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भाचार्यभ्री नु 


गटक्तिशोर जी, शिक्षा-मन्यी, उत्तर-प्रदैश्च । 


प्राचार्य श्रौ जुगलक्िशेर जो 
लिक्ना-मनगी, उत्तर-प्रदेश सरकार 
कौ 
सादर समपित 


--मूर्वकान्त 


दो शब्द्‌ 


भो° मेकडानल-रचित 'वंदिक माइयालोजौ' छानो के क्लियेदुष्पाप्य थौ 
रौर इसे पदे बिना एक छात वेद का सच्चा छात नही वन पाता--इसी भावना 
सै प्रेरित होकर हमनै प्रस्तुत प्रयास करिया है! " 

वैदिक मादथालोजी मे अ्रनेक ्रन्यो के उद्धरणो के सवेत दिये गये 
जोकि हजारो कीस्ख्यामे ह) इन प्रन्योमेसे भी वहुत्तसे दष्रप्य है) 
साथ ही भ्रनेक उद्धरणो केसकेतयातो्रञुद्ध दँ या प्रगुद्धच्छे रै । हमने समी 
उद्धरणो को शुद्ध ख्पमे यथास्थान दे दिया है । चिर्धन छात्रो के लिथे यह सुविधा 
वडी है। 

पुस्तक के वीच मे श्राये योरपीय विद्वानो के मतो के सकैत पुस्तक के 
पीडे लगी सूची मेदिये गयेर्हु। इस सुविधा ने पुस्तक को घोत्रो के लिये भ्रत्यन्त 
उपादेय यना दिया है । 

भ्रुमिका लिखते मे नेक विद्धानो के ग्रन्थो से सहायताली गई है। 
पध, २९४९५ ६ पऽत्टा९्ऽ के लेखक 1117622 21194< विश्चेपतया 
धन्यवाद के पात्रे) 

श्ननुवाद मे हमारे त्रिय शिष्य सत्यप्रकाशरसिह ने श्रीर उद्धरणो को दूढने 
मे रामाधार्‌ पाठक ने हमारी सहायता करी है । हम दोनो कै कृतज्ञ हँ । 
वनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी --पूरय॑कान्त 

16-7.61 


भूमिका . 


वर्तमान से खेद श्रौर धतीत से प्रेम ध 

देवकथा मानवीय मन कौ वह वृत्ति है जिसमे मानव वतमान से खिन्न रहन के 
कारणं श्रतीते मे सुख दढता है श्रौर उसकी भ्रोर चलता-चलता उसके उप सुद्र शिखर प्रर 
जा प्रहुचता है जहा से समं-रचना का भ्रारमदहप्नाथा श्रौर मो देशकाल की परिधि 
बाहर है । सभी जानते हँ फि मानव श्रनी वतमान परिस्थिति से सित्त रहता है ब्रौर उरते 
अेचने कै लिये वहु पीछे की ओर रेस ्रतीत पर पहुचने का प्रयत्न करता है, जो वर्तमाने 
से बहुत दुर है शौर इतिहास की परिधि से वाहर होने वै कारणकालकी परिधि से भी सुतस 
बाहरहै। 
मनुष्य देवता है कि उसका काय श्रौर उसका सकल क्रिया-कलाप परिवर्तनशीत है 
श्नौर दसीलिये वहे श्रनित्य एव अ्रसत्य है ! इस श्रसत्य एव भ्रनित्य जगत्‌ से पे फी प्रर 
चलता-~चलत्ता मानवे काम के उत्त प्रादि विन्दु पर पटच जाता है जो १यिवर्तेन से पूर्ववत 
होने के कारण नित्य दै श्रौर इसीलिये पवित्र एव उदात्त है । इस उदात्त-पवि्र फी पूजा मे 
ही मानेव-जाति प्राचीन काल से श्चान्ति-लभ करतीश्रा रही है! 

दूसरे शब्दो मे कट्‌ सक्ते हैँ कि देवकथा पवित्र इतिहास होने के नति सत्य है। यह 
उन तथ्यो का इतिहास है जो सगे के आादिःविन्दु पर धटितं हृष ये श्रौर इसीतिये सगेपृत्तिं 
कै उपरान्त म्ानेवाले मानव-समाज के लिये उसके कत्य की कसौटी सपन्त हए है । सगं 
के रादि मे उदृभ्रुतं हुए देवी-देवताभ्रो के चरितं का श्रनुगमन करके मानव भरपने-परापको वर्तमान 
की कमक से शु लेता है भौर श्नादि-कालीन देवता के यातु-रल्जत्त चरित के माघ्यमद्वारा 
महाकाल मे प्रवेश पा जाता है। 

इसमे सदेह नही कि आज के सुकषम्य मानव की हष्टि मे देवकथा एक कल्पित कहानी- 
मात्रहै। क्तु परपदामे पगे धमेप्रचण॒ नर-नासियो के लिए यह शारवत सत्य का मनौ रज्ज 
विकास है । देवकथा के पात्र देवत्राप्नो के भ्रनुग्मनमे ही नरनारियो का कल्याण दहै। 

परपरा मे आस्था रखनेवाते समाज मे दैवकया एक कालक्रमागत सामुदार्यर्द 
विचार धारा है, जौ अनायास ही भ्रागे की भ्रोर बढती रहती मौर उस~उघ समाज के जीवन 
को फलसयन्न वनाती रहती है । दुर्भाग्य से श्राज का भतप्रूजक मानव श्रपनी हस क्षेमकरी 
सामुदायिक बिचारपाया गो भुला वंस है, श्रौर दसीलिये वह एेरवयं के तुद्धं पर विराजताहपा 


भौ श्ान्तरिक ्राचार्‌ के न रह्‌ जाने के कारण कादिधीक बनकर इधर-उयर मटक्ता फरिरता है । 
यद्‌ सच है किं वतमान मानव-समाय की परपरीख देव-वयाग्रो मे निष्ठा नही रह्‌ 


2 यैदिफ देवदास 


मरू दै, ठौ भी इस यातमेसदेटनही दैवि व्यक्तिगत सूपसे उसवे जीवन मे देवक्याए्‌ 
श्राजभो श्रपना काम कररही ह 1 हम मानते हनि देववयायाषटप भौ भ्राज बहुत बु 
यदल गया है, फिर भी समाज पर पडनेवाले उसे प्रभाव मे बौर भौकतिव श्रन्तर नही श्नि 
पाया है 1 उदाहरण बे लिये लौजिये--हम सव भ्राजं मी नव~वपं कै उदय पर उत्सव मनाते 
है श्र पूप्ोत्पत्ति जैसे युम भ्रवघरो परतो हमारी खुदियो का ठिकाना ही नही रह जाता । 
नवीन घरमे प्रवेश के समय भी ह्र धूमधाम वरते ह , यहा तव मि जीवन मे ठनिमसी 
नवीनता श्रा जाने पर भी हेम भ्रामोद प्रमोद का ताता सगा देते है । हमारे इन सव प्रामोद- 
भरमोदों का लक्षय यह्‌ होता है कि हम श्रपने जीवन की वर्तमान नीरसता यौ मष्ट करकै उस्म 
नवीनता का सवार वरदे, यायो किये वि दम इम भरवसरो पर वतमान से दुर हटकर 
भ्रतीत महाकाल मे प्रवेद पाना वाहते ह जो इतिहास की परिधि से वाह्र होन के वारण 
विवय है पौर द्रीत्लये सौर्य कः, प्रदण्ट स है \ ह्विदयय द हप्र ये उत्सव पुराण 
देवकयाग्नो से बहुत दूर है, फिर भी वतमान का निरास श्रौर जीवन वा पुननिर्माण 
नमे भी उसी प्रकार बना हना है जैसा कि देवकयाप्रोम या। मेद केवल इतना है कि 
पुराण देवकथा का स्वखूप धार्मिक था जव वि भ्राज की देवकथा वहत वृधं लौकिक वन 
गरईह। 
कटुना न होगा कि प्राजके भौतिक युगम हम पुराने हिन्द्र सही स्ह गये, श्रौर 
श्राज के बौद्ध ईसाई एव मुसलमान भी परपरागत वीदढ, ईसाई एवे मुसलमान नही रह्‌ गये 1 
भ्राज तो जीवन का लक्ष्य बदल जनिके कारण सभी धर्मोके भ्रनुयायी मूलत बदल गये 
ह क्योकि, सच पूदिये तो एक सच्चा वैष्णव वह्‌ है जो श्रपने जीवन-कलमे दी विष्णुका 
समसामपिक वन जाय । एक यथायं बौद्ध वह है जो श्रपे जीवनमे बुद्ध का समकालीन वन 
जाय । ग्रौर यही वात लागू होती है एक ईसाई प्रौ ८ एक मुसलमान प्र 1 इन धर्मो की श्रपनी- 
्रपनी देवकथाए तभी चरितार्थं होनी सभव है जव किं इनके श्रनुयायियो मे इनकी देवकयामरो 
के पातो के साय एकरूपता उत्पन्न हो नाय । कितु एेखा तो होता दिखाई नही देता 1 फिर 
भी इतना तोद दही कि भ्रपनी पूजा परिवर्य कै समयथोडीदेरके लिएतो एकरवैष्णव 
वतमान से मुक्ति पाकर उस श्रतीत पर जा लगता है जबकि स्वय विष्णु भगवान्‌ इस 
धराघाम पर लीलावान्‌ हए ये । इसी भकार क्रिसमस मनाते समय थोडी देरकेलिएतोएक 
ईसाई वतंमान से नजात पाकर श्रतीत्त कौ उस्र सौरयदायिनी घडी पर जा लगता ह ज्व 
कि ईसा इस धराधाम पर उत्तरे थे श्रौर उन्होने मेर के पुत्ररूप म श्रपनी लीला का ग्ननावरुण 
वियाथा1 फलत हम कह्‌ सक्ते है किं यद्यपि भ्राजक युग मे देवकथा का स्वरूप बदल गया 
दै तथापि सदा कौ भाति मानव के विलष्ट जीवन मे रसासार वहाकर वह उते सरस एव 
प्र्लचित वनाती ही रहती है 1 
उक्त विचार धारा से व्यकवत होता है कि दैवकथा का परिणाम हमारे जीवन मे प्रकट 
होता दै धर॒तुसर्णीय जीवन प्रणाली के उदयं मे, जीवन के धन -पुन नवीकसर्ण मे, श्रीर्‌ 
घर्मपरतीषी वतमान से श्राचाद होकर ्रादि महाकाल के दशन मे 1 
किसी भी देवा या समाज के चरिव्र एव दिक्षा-पढति का मरएनदण्ड उसकी. श्रपसी 


भुनिका 2 


देवक्थाए होत्ती है । समाज के श्रमे देवी-देवता की चरितावलि ही उस समाज के चरित 
का श्रादशं वना करती दै , धर्‌ इन देवी-देवता फे पदचिह्ौ पर चननेवाे शुरो की 
चरित-सतति ही उत्त समाज के युवको की प्रशसा का एत वनती है! दिक्षा-पढतिकीजो 
कडिया समाज कै नर-नारिमो को उस समाज के प्रादि देवो तक पडवा दे, वे ही उस समाज 
केलिये क्षेम का प्रसवे बनती ह) इसीतिये क्सि समाज की शिक्षा प्रणाली मे उत समाजके 
दुरवीरो की जीवनियो का जितना महत्व दै उत्तना महव श्रन्य किसी भी पाड का नही होता। 
कार्ण इप्रका स्पष्टैः समाजकेये करिष्ठ नरभारी म्रपने जीवनं को परपरीरश्राद्शमे 
खचित करके समाज के समुखं फिर से उस ्रादियुग को प्रदशित करते ह जवकि एक मानवं 
मानव ने होकर एक देव्ता था-फिर देवताभ्नो का तो कहना ही क्या ? भर्मनीके गोदे 
कृहाकवि के जीवन मे हम इसी यति का निदशंन पाते ह । उन्होने ्रपने बहुमुखी परतिभा- 
सपन्न जीवन द्वारा श्रपने देदावाषियो कै समख जीवन कीवे परपराए प्रस्तुतकीथीजौ 
एक दिन वहा के भ्रादिदेवौ मे उद्भूत हुई समी जापी थी । 
हेम श्रमी कहु प्राये ह कि नव वपं पर मनाये जनेवाले उत्सवो काम्राधार वह 
देवकथा है जिसके द्वारा हम श्रपने जीवन को वतमान के कलेशभरित जीवन से उभारकर उरे 
फिरसे नवीन बनते ह, यायो किये कि पुराने जीवने कौ नष्ट करके उसकी जगह ह्म 
चया जीचन उत्पन्न करते है । जीवन के इस पुननंवीकरणा पर बहुत कुछ कहा जा सकता है । 
खोये हुए स्वगं की कयाए तो भ्राज भी हर व्यक्ति को तरसाती रहती ह। उस 
स्वर्गीय उपवन की गाथाएु जा प्राप का प्रवेश नही था, जहा नियमोपनियमो के पज्च नहींथे, 
जहा समय' चलता नही था, या यो किये कि जहा समय एक विन्दु पर ठहरा रहता था। इस 
प्रकारके स्वगं की कथाग्रो द्वारा हम महाकाल के भ्रादिविम्दु पर जा पचते है श्रौर इतिहासो 
पहत वतमान के चगुल से हमे चन्द क्षणो कै लिये मृक्ति मिल जातीदै) इस वारवार के 
पश्चगमनमे हौ देवकथाग्रो कौ सौख्यकारिता सनिहित है । 
पोलीनेदिया के नाविको की एक प्रयसनीय भ्रादत है) वे जव भी किसी महती नी- 
यात्रा पर निकलते हौ तव उसे नवीन न मानकर मभते है किःेसी यात्राण्तोवेषदासे 
करतेही श्रा रहे हं! उनकी इस भावना का परिणाम यह होता है कि उनके मनसे बताने 
की भकमक दूर दहो जाती है रौर वे सहज ही काल-समष्टिमे प्रवद पा जति भ्रौर प्रवच्छित्त 
काल की श्रसनुद उपाधियो षे स्वतन्त्र वने रहते हँ । फल दस्का यह होता है क्रि उनका 
जीवन यरावर नव-नव होता चला जाता है ग्नौर कें श्रचारत श्रानन्द मे मस्त वभे रहते हं । 
श्रवच्छिन्न काल की इतिहासोपहेत उपाधि से स्वतन्त्र होकर श्रनवस्दिन्न महक्राल 
की मा्ौलेने के लिये भ्राज का मानवं दो उपाय कामम लाता है एव स्ादित्यानुक्षीलन 
नौर दूषरा दृश्येन 1 हरय मे समी रकार के नाट, समी श्रकार की प्रतियोभिताए-जते 
कि लीवर श्रयवा साड श्रादि कौ मुरुमेड, मुवकामारो के दमल--सम्मिलित है, वयोर 
इन सभी मनोरञ्जक तमान मे उस-उस दद्य का काल एक प्रजीव प्रकार का काल चन जातां 
है । इसमे प्रेक्षको कौ उत्युक्ता पराकयैटि शमे पडुची होती है भौर यह बाल यन्नु मिधित 
धर्मं से धभिपिल्वित होने के कारण महाकाल का भ्रतिनिषि केन जाता दै 


4 यैविक देवशास्् 


श्स प्रसग मे साहित्यं के दो व्यापार होते हु - पहला देववस्व्रीय साहित्य फा खजन 
भ्रौर दूस पाठको के हूतवटल पर देवशास्थीय तस्यो षा प्रतिष्लन । सात्यिक क्षेत्र मे 
पदते-पहल देवकथाश्रो का प्रसवं द्रा, फिर पुराणा-गायाभ्रो घा, उसके वाद श्रार्पी कविता 
चनी श्रौर दन सव के परचाद्‌ श्राज के साहित्य फा उदय हुग्र है ! सौहित्य कितना भी 
श्रायुनिक बयो न घन जाय वह्‌ देवरास्य्रीय तततवो से श्रदरूला भह रह सवना, भमोषि कविता 
की यात जाने दीजिए, श्राज के उपन्यासो तक मे देवशास्यीय तत्त्वे स्यष्ट स्प से फलवति 
रहते ६! श्रौर रेषा होना ह भी उचित, वयोकिं प्रत्येक परिपक्व उपन्यास मे उद्छृष्ट भ्रौर 
श्रपकृष्ट का पारस्परिक सधपं श्रावश्यक होता है प्रौर हर विदग्ध कथा मे परिक्लेदित रमणी, 
उसक्रा उद्धार, श्रीर्‌ श्रप्रस्यादित रक्षक द्वारा प्रणयपीडित रमणी का परिघ्राण प्रादि घटकौ कय 
होना वाद्धनीय होता; श्रौरये दी वततें ह्-एक देवकथा कै प्रमुख घटक 1 
षस दृष्टि से भावप्रधान साहित्यिक कविता का तो कना ही क्या? उसकातो 
प्रपुल लक्ष्य ही देवकथां का नवोदय करना रहता है ! सच पृद्यो तो यथां कविता दै ही 
वह्‌ जो भाषा मे नवजीवन डाल दे; जो प्रतिदिनं के व्यवहार की भाषां षौ न्ट करफे उसके 
स्थान मे एक नवीन व्यक्तिगत भाषा का निरमणि करदे । हम सं काव्यमयी भाषाको स्फोटे 
यः गुप्त सपादे नाम से पुकार सवते ह! क्ट्नान होगा कि एक उच्चकोटिकी कविताके 
निर्माण कै समय काल का घटक लुप्तहौ जाताहै श्रौर हुम श्रादिनालीन श्रवश्याकीभरोर 
श्रप्र्र हो जाति है, उत श्रवस्या कीश्रोर जहा हर्‌ प्रकार की रचना इनच्यामा्रपर निर्भर 
रहती है, जवकि श्रुत की भावना होती ही नही, क्योकि उस्र समय तक समय की भावना 
नही बन पाई्यी 1 श्रौर सचमुच यह्‌ किसीने टीकरी कटाह कि “एक रसरिद्ध कतिके 
लिए भूतकाल नही होता ।” क्योवि इस कोटि का कवि तो जगत्‌ को इस प्रकार टटौलता 
है मानो वह्‌ स्वय स्ग-प्वृत्ति के श्रादिमूल मे बैठा हुश्रा सगंरचना को देख रहा हो, मानो वह 
सस्वना के प्रारम्मिकक्षण मे श्राव खोलते सव कूच देख रहा हो । श्रौर थोडी-बहुत माध्रा 
मे यह वाव सभौ कविमो मे पाई जाती है; वयोकि हर कवि योडौ-वहुतं मारा मे जगत का 
तव-निर्माण किया दही करता है, क्योकि वह्‌ जगती को देसी हृष्टि से देतने का प्रयतनं करता 
है जिषमे समय का घटक खुल जाता है श्रौर इतिहास की ग्रन्थर्यां हट जाती ह 1 


द्र वरचैर प्रथवर श्रारस्म कौ स्गोहनी शक्ति 


किसीने ठीक कहादहै कि “खोजने से पूवं भद्र वर्वर का प्राविष्करार किया जाता 
है ।" इतिहास बताता है कि १६वी, १७बी, रौर श्न्वौ सदी योरपोय मानवने एक हसे 
भद्र वर्वर की क्पना की थी जो भ्राये चलकर वहा की राजनीतिक एव सामाजिक 
विचारधारा का प्रवतेक वना ओर जिसका नेम्रुना सामने रखकर वहा के विचारकोमे योर 
कै श्राचार-विचार नी प्रत्ष्ठिकी। योरपीय परिचारको का यह्‌ भद्र वर्वर स्वगं की काकिया 
दूढनेवाले श्राददेवादी तरुण नर-नारियो का ्रादशे वना श्रौर ये लोग उसकी स्वच्छन्द वृत्ति 
पर श्रदा-भ्रश करने चगे, उसके धन ध्रौर धम के समलिजित विभाजन की दाद देने लये श्रीर्‌ 
भ्रति कौ गोद मे फलमे-फुलने वासे उसके जीवन प्र कविताए रचने लगे । कितु याद रहे 


भूमिका 5 


इस भद्र वर्वर के ्राविष्कार के पये वह्‌ परषरीए देवकथा काम कर रही थी जिसका स्वगं 
के साथ वन्ध प्रदर रहता प्राया है ! 
भद्र वर्वर कै पुजार योरपियनो ने श्रपने महादरीप से दुरदुर जाकर नवनव द्वीपो 
श्रौर भहाष्टीपौ को खोजा श्रौर वहा वस्ने वाले स्वच्छन्दचारी ्रादिवासियो से त्रम बडाया, 
क्योकि योरपीय नर-नारियो की दष्ट मे इन भद्र ववसे को समय की बाधा नही स्तत्ती थो 
भरर इनके सेतो मे वीज विरते ही घनवान्य से भोली भर देते थे। सव प््चए्‌ तो 
योरसीय गवेयकों ने भद्र वर्वरोके देशो कोस्वगेंकेनामसे पुकाराहै, श्रौर षहा रह्नेवाते 
मासादियौ के गुरागाने मे सहसो ग्रन्थ सिख डति ह 1 
करतु ध्यान देने पर ज्ञात होगा कि इन भद्र वर्वर की श्रपनी कथा-क्हामिया मे भी 
विगत समय की स्मृतिया काम कर रहौ थी , उस समय की स्मृत्िया जबकि जगती श्नपने 
शशव मे खडी प्रागे की श्रोर्‌ निहार रही थी । योरप्‌ कै गवेव को इन वर्ते के जगतोमे 
स्वय ईडन गाडन लहलहाता दील पडा, उनके देशो म उन्हे स्वय स्वतन्यतादेवौ सिललिलाती 
दील पडी भौर उनफ़े समाज मे उन्हे सामाजिकं एव राजनीतिक जगव्‌ की वे सभी वदान्य 
भाविनाए्‌ चरिताथं होती दीस एडी जिनके लिये ये गवेपक स्वय श्रपने महाद्वीप मे सानायित 
रहते भ्रा रदैथे। 
कितु सोर को छोड ध्रव जरा इन मद्र वर्वतोकौप्रोर प्राये भोर निहारिये कि 
स्वय उन्ह्‌ भ्रपनी ब्रवस्था कसी लया करती थौ । निश्चय ही निस प्रकार यौरप के निवासी 
भ्पने श्रापको स्वर्गं से बहत दूर्‌ च्युत हुभ्रा समते ये उसी प्रकार उनके भद्र वर्वर भी भरपने 
श्रापको स्वगेखण्डते दूर भिरा हमा माना करेय । क्योक्रि इन भद्र चर्व॑रो कीष्षटिमेभी 
श्रतीत काल ही सुनहला था, प्रौर इन लोगो मे यह भावना जागरूक थी दिये लोग भरतीतगे 
शभ्ाद्ं स्वशिम खण्ड से गिरकर वहत दूर धरती पर श्रा पदे ह । वयोकि स्वर्गं सवन्धी देवक्थाए 
जैप्रौी योरप कै देशो प्रचनित्त थीवंसीहीष्नभद्र दवरो के दशो मेमीप्रामयीं। 
नि सदेह देद-देश की इन देवकयाभ्रो मे मेद धा, कितु कुष यतेः सव देवकथामो मे समान पाई 
जाती भी1 उदाहरण के लिये, यहे भावना सभी जगह वाम कररहीथीगिस्वर्गक्षष 
भ्रादमी धमर था भ्रौर पह देवताश्रो कोश्रपनीश्राखोस्रदेखा फरताया। वहु प्रसनं एव 
तुष्ट था शौर उक्षे भोज्य भ्नादि की प्राप्ति पै लिये हाय नही हिलाना पदता था । दूसरे शब्दो 
मे कह सक्ते ह कि इन भद्र ववरावे भी भ्रपने भद्र यर्वर रहे घे, जिनकी ये लोग भ्रपने 
श्रापको दूर फी सतत्ति बताया फरतेये ¡ उनम ये नदर यवर स्वगं मे विचरे चेधौर 
स्वात्मना स्वच्छन्द थे । हर प्रनारये धमसेयेलौगयरीये, भौर रिसिमीप्छङढेतिये 
ध श्रगुली नही हटिसानी पडती थी  विसी पग्णयेभ्नादि मानव स्वय रो सिगक र 
जा षे भ्रौर उनम षस पत? म ही मानव-जाति मे पतन षा भ्ररती रदस्य छिपा टमा ६1 
्रुसरे शब्दो म षह श्यते मि योरपीय गपेययोबे मदर वर्वेसे फोटृटिम भीजीवनमा 
पभानन्द प्रतीतमे सनिह्तिचा। 
सोरोय मयेपगो वेः भद्र दर्दर प्रादिम याद्रदी स्मूनिमेषे षे प्रर सप 


तर्‌ मे उताव करे उडी ऋोविकाततियाक्येये। बृहयरेरहैदि यद पमोस्यगंकी 


6 ददिक देवश 


सनक सती सवार रहती धौ शरौर वे तरद-तर्ट से श्रये उन श्रादि-पुर्षा्नो को भावी सिया 
करते धे जो फ उनकी दषटिम स्वं वे डन मर विचरते य-म हौ उनमौ ये फाविया 
चन्द पिनटो केतिथेहीक्योनरदाक्रतीदो1 
सार दून यातो गा यह्‌ निक्लता है रि स्मृति दारा प्रतीत की उदूभावनां करना ही 
मानव की श्रपनी वड विषा है, इस प्रकिया के द्वारा जय मानव प्रतीत वै उस बुद्ध परजा 
पहुचता है अहा से श्यी का सोत पटा था, तवं वह समय एवं इतिहास षीपरिधिततेपरे 
पहूच जाता है श्रौर तथ वह्‌ उस मोलिष श्रानस्दवा लाम करतेताहियो षि मूक्तिम मिला 
फरतादै। 
भारतीम द्वन कै अ्ननुसार मानवके वलेश-जाल षा फरण उसका समदाय 
प्रिच्छि्रहो जाना है श्रौर समयावच्छेद कै ग्रति ही जनम मरण यी श्रविच्छिन सतति 
चल जाने का कारण मानवीय कर्भ है । जव तक मानव का वमे सशक्त रहता है तव तव वह्‌ 
जन्म मर्ण फे जजाल मे तडपता रहता दै । इस जाल से वह तभी दूट पाता है जव वह्‌ 
श्रपसी कर्म्यृपल्व को तोड रात्ता ग्मीर्‌ माधाकते श्रावरणको फाड दालतारै । भारतमे बुद्ध 
भगवाव्‌ को सव भिपजो का मूर्न्य माना गया है श्रीर्‌ उनके सदेश को 'नवतम भेपज' के नामं 
से पुकराशा गया है । बुद्ध भगवान के सदेश का सार कर्मेगतिके चक्रको रोकदेनेमेह प्रौर 
कर्मचक्र का उपरोध होता है मरतीत की भोर भ्रव्ययी प्रगति से, उस प्रगत्ति से गोवि पाध 
को कालके श्रा तुग पर पहुचा कर उसे महाकाल के साय तदाटम कर दे 1 योगसू्र (३.१८) 
को यद प्रत्रियान्चात है ग्रौर बुद्ध भगवान्‌ के प्रनुयायियो की इसमे प्रास्या रदीदै। 
इस प्रक्रिया कौ सफलता के साध व्यवहार मे साने वाला व्ययित श्रपने प्रापको वतमान 
मे द्ुडा लेता श्रौर वहा घे प्रतिलोम चलकर श्रपने पिछले जन्भ पर, फिर उससे पहले जन्म 
पर, श्रौर फिर उससे मी पूवंके जन्मकी श्रोर वदढता-बढता समप के उस विन्दुपरभा 
पटुचता है जव कि सत्ता प्रवृत्ति कौ श्रोर सर्वप्रथम उन्मुख हुई थी , जव समय कौ कल्पना 
साकारन हौ पाई थी, वयोक्रि उस समय तक विसी भी पदां का ध्राविर्भावन हौ पाया 
या । अ्रपने ्रठीत जन्भ-जन्मान्तरो मे पटच कर एक अन्तदर्श साधक श्रपने कमे-चक्रको 
विरूढ करदेता शौर उष्के दारा कर्पेजन्य मव-वन्धन से षुक्तिपा काताहि? इषतेभे 
श्रधिक्‌ सचिकरं बात जो इस प्रक्रिया से हाय लगती है यहं है कि दस प्रक्निया को बरतते- 
यरतरते एक साधक समय के उप श्रादि चिन्दु परजा लगता, यो क्रि समयभिाव का दही 
दूसरा नाम है, "जोकि मानव के पतन से पदते का समगर है, जो वस्तुस्थित्या महाकान 
है भौर सव रकार कौ देगक्यलज उपाधियो से सुरः स्वतन्त्र ह ॥ 
वौद-दरन कै प्रनुसार्‌ बुद्ध भगवान्‌ को श्रपने विगत जन्म याद ये श्नौर ऋषि वयमदेव 
नेतो ऋष्येदभे स्पष्ट शब्दोमे क्हादीटैरफि भ्न माताके गभ म रहते हए ही देवत्नो के 
सभी जन्मो को देख लिया चा"! दूरे चव्दो मे क्‌ सक्ते हु कि वामदेव श्रपनी माता के गभं 
भ ट्ता हृभ्रा भो समय के उस श्रादि चिन्दु पर विराजमान था, जव फि स्ग-रचना ्रारम्भ 


हृ थी, धर्यात्‌ वह शादवत महाकाल के दर्शेन कर चुका था, श्रौर देशकालानवच्छिव सन्ता 
मै पाय तदाप बन चुका था। 


भूमिकां ग 


कहते है कि ग्रीस का परमं दार्शनिक पाइधागोरस जव चाहता था ्रपने जम्म-जन्मान्तरो 
को वेख त्रेता या । स्ेनोफोन श्रौर एभ्पिडोकल्स के कयनानुषार यह्‌ दानिक श्रपने मन को 
एकत्र करके इस वातत को देख लेता था किं श्रपने विगरत २०-३० जन्मौमे वह्‌ वया-क्या था 
श्रौर उन जन्मो भे उसने क्या-व्या किया था! इस विषय मे यह्‌ वात च्यान देने योग्य हैक 
प्रादथागोरस दवारा प्रवतित ददन मे स्मृति क समुचित विकास पर प्रत्यधि वल दिया 
जातारहै। क 

विद्वान्‌ लोग इस वाति पर सहमत है कि प्लेटो का पुा-स्मृत्ति-सवन्धी शिद्ान्त 
वस्तुत. पाइयागोरस की देन है । तु सेटो इसे जन्म-जन्मान्तरो की व्धवितगत स्मृति न 
मान कर दमे सामूहिक स्मृति-समषटि केषूप मे स्वीकार करता है, जोकि हर व्यक्ति 
के श्रन्तरतम मे निपगूढ रहती है श्रौर जो उस काल करी स्पृततियो का एक निकाय दै जवति 
भ्रात्मा सक्षात्‌ विचारो (1०८25) पर उतरा्ती रहती थी 1 इस सिद्धान्त कै भ्रनुसार हम सव 
विचारो (14८85) को स्मरण क्रते है, श्नौर व्यक्तियो मे दौख पडने वाति भेद काश्राधार 
उनकी स्मृत्तियो की श्रपूरोता पर निर्भरह)! 

प्लेटो का श्रवयक्ती रुत तत्त्व-निकाय की स्मृति के सिद्धान्त मे हमे परपरीण विचारधारा 
का प्रतिफलन स्पष्ट दीख पडता है । इसमे सदेह नही कि प्तेटो श्रौर आदि भानव वै वौच 
का समय एकं बहुत कडा अ्न्तरहै फिर भीडन दोगोकीौ विचारधारामे एव प्रतरफी 
सततता वनी हुई है 1 न्तेटो के विचार-विपयक सिद्धान्त मे मानव को उस देशकातानवच्छिन्न 
समय की स्मृति सजीवे करनी होती है जो कि सव देशो के मव जमो मे एके समान समान्य 
है श्रौर जिसका उद्भावन सत्य एव सत्ता के सदृवोध के विये सृत्तरा भावदयक है! प्तेटो षी 
न्या भ्रादि मानव भी व्यक्तिगत स्मृतियो कौ महत्व न देकर सावंजनिक देवकथा षर महत्व 
देता दै, वह्‌ व्यविततगत इतिटास को महत्व न देकर प्रादरं इतिहास कौ उदद्रावना रता दै । 


श्नादि-परपरा मे स्वर्गं कौ ललक 

श्रफीकन सोगो की श्रादिकालीन सगं-विपमक देववगयाद्नौ बा सार प्राउमान गे शब्दौ 
मेयोदै.उतयुग्र का मानव मत्य सेश्रदूताथा, वह पयु-पियो कौ वौली सममताथाभरीर 
उनके साथ भिल-जुलकर रहता था, उसे काम नटी बरना पदता था, मोर भोज्य उत्ते प्रनायाम 
भिल जाता था। 

ग्रफीकन सोगो की सगं -विपयय- यहं धारणा धोदे-वदूत मेद वे साथ समीलौगोमे 
पाष्ुजाती है । पफीनन देवक्याफे दो प्म ध्यान देने योग्यै पहला, धरती भौर स्वर्ग 
मा सामीप्य, भौर दूसरा धरती ये स्वनं तरक पटूचते का एष साधन--ऊमे वि मीद़ी या कनद 
यृ भ्रयवा कोई अचा पवंत । भपभेरा भा दामन धरती से उट कर स्वं पटने हे विदे धीर 
यर्तेमान से उन्भुतत हो मुदरतीतत मे प्रवेश पान के लिये महि-माविमे यत्ने षरया जि 
दारणा यातना सह-ह एर यह प्रपने दारीर भो स्ोदा बना सेना प्रौरप्रपनेमनकोयनये 
र घेताहै। तदुपदान्त भावनाप्रवणा प्रं रे उन्माद मे उदपा वट्‌ प्रभिरदित भ्यं 
र जा पटूवता ै 1 भयनी उरा मस्ती फी सूय म वह पयु-धियेकौोशोती योननाप्रीरय्ने 
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भलीमाति समस्ता है ! श्रीर क्योकि वश्ुपक्ली जीवन कै रहस्य को भाषते, श्रमरता के तत्तव 
फो देशत श्रौर प्रष्ति के श्रन्तरात्मा को चीह्धते है इसलिये इनका प्रेमी शमन भी इनके 


संसगं से इन सव बातो को श्रनायासही पातेता है । पञ्युपक्षियोके प्रेम कौ सीढी प्र चेढकर.' 
एक शामन सहज ही स्वगं की परिधि मे जा पहुचता है, जहा क्रि एक दितं पशुपक्षियो एव 


मानव का निकट सपकं सक्रिय या श्रौर जहा स्वेच्छाचारिता एव स्वातन्त्य सही मानोभे 
विखय पडा धा । द्रुसरे शब्दो मे एक शमन भावना-भरित प्रहपं के उल्लास मे उडकर 
धरती को नीचे छोड देता भ्रौर एक सीढी श्रथवा वृक्ष द्वारा स्वगं मेजा प्हृचता रै! मह 
स्रीढी भ्रौर तर स्वर्गीय स्तम्भ श्रथवा वृक्षक प्रतीक है। हमारा वेद यज्ञिय वेदी एव यज्ञिय काष्ठ 
को भरमि की नामि वताता है, यहु यज्ञियं क्ट अथवा यूप भूमिमष्यस्थित एक सीढो है, जिसके 
द्वारा एक याजक स्वगं मे पहुच जाता है 1 सगे-सबन्धी यह ऊर्व॑मूल श्रौर श्रध शाख तरु 
भरमि के मध्य मे तहलहात। है श्नौर धरती को स्वगं के साथ मिलाता है। 

नि सदेहं जगत्‌ की प्राय. सभी भ्रादिम जातियो मे स्वगं की स्मृति भ्रौर उसकी ललक 
समान हप से पाई जाती है भौर इससे चेतना पाकर ह्र व्यक्ति स्वतन्त्र, स्वैर विहारकी 
स्वागिक ददा को प्राप्त करना चादता है ओर मौलिक पतन के उपरान्त म्रपते भ्नौर स्मरं 
कै बीच पैदा हए म्रन्तर को पराट देना चाहता है 1 

एक बात श्रीर, जिस प्रकार जगत्‌ की सभी श्रादि जातियो मे श्रौर प्नाजकल के सुमम्य 
सरमाजमे स्वगं-विपयक भावना समान रूप से पाई जती है उसी प्रकार यह धारणाभी एक 
सार्व॑धिकं दहै कि स्वगंमे प्रवेश पानके लिए मानेवकोश्रगिमेसे गुजरना पडताघ्रौर 
उस परं भ्राधिपत्य प्राप्त करना होता दहै। इसी धारणा फे वारणां एक द्मनकोभी श्रग्नि 
प्रर श्राधिपत्य प्राप्तं करना होता है, भ्रौर इस लक्ष्य के लिये वह ज्वलन्त श्रगारो पर चलता, 
वल्तन्त कोयलो को मृद मे पकड लेता प्रौर कभी-कभी जलो कोयलो को खातक जाता 
है । स्मरण रहे मि ग्रादि मानव की हृष्टि मे प्राणात्मा्नो (आप) का भ्रमि पर भ्राधिपत्य 
होता है; भौर भरन प्र प्राधिपत्य पा तेते के उप्ररान्त एक दामन मी प्राणात्माश्रो मे समितित 
हो जाता है। 

उक्तं वातो कासार निकलता रह कि क्या श्रादि मनव र्रोर षया भाज कं सुसम्य 
वैज्ञानिक स्वगं के प्रति लालसा समी मे एव समान जागरूक रहती दहै प्रौर समी समान स्प 
से वर्तमान कै चगल से बचकर वालानवच्छिन्न महाकाल मे प्रवेश पाना चाहते श्रौर उसके 
द्वारा क्तेशजजास से गुक्त दोना चाहते है } 


श्रादिमं समाज का भावनामय श्रनुभव 
श्रादिम समाज कैः षतिपय व्यक्ति प्रटर्पोल्वण ्रनुमवो मे विदपता प्राप्त यरे भपने- 
श्रपने समाज को भाति-भाति वै करिदमे दिखति रहे ह 4 ये व्यक्ति ग्म होते, चाटने वाति 
मगन होते पौरः प्रलमस्त भवधूव होते ह ग्रौर ये श्रषने भ्रपने समाज ये नेता माने जतिदू। . 
द्म बोट के प्रलमस्तो या स्वैया भजीव प्रकारया होता रै 1 ये बहुपा एकान्त भनते, 
आ्ि-भाति र स्वप्न देखते, मनहोनी बतं निहास्ते, यहा ठक बि सोते सपय भी गाने गाया 


ष 
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करते हं । कभी-कभी "ये लोग उन्मतत होकर हिता कै काम कर डालते, तसपल्कसौ कौ खि 
लगते, श्रपमे श्रापृक्रो नदी तायो मे फेक देते, श्राय पर पड जाते, श्रर श्रषने शरीर कौ 
~ , घायल कर डालते हं 1 भरनी दैवी मस्ती मे दूमते हष कमी-कमी ये शादवत तत्व कौ भाक्या 
तकतेतिते हे; प्रौर तव ये यतमान की परिधि से दटकर वालानवच्छित्र महाव की काकी 
तैते प्नौर व्यक्ति के पीछे धिपी समष्टि का दीदार पा जाति ह । तव ये श्रपने वर्तमान जीवनं 
से नजति पा जति श्रौर त्त ये एङ नेया चोला पहर लेते ह, जिसपर भ्रतीत कै जन्मजन्मान्तरो 
की टाप तगी होती है। 
सक्षेप मे किसी मी ग्रवधूत सन्त कौ भ्रलवेली मस्ती का राज उसके श्रपने वर्तमान 
जन्म को नष्ट करके नदीन जन्म धारेण कर तेनेमे है, ठेसा जीवन जिसमे कि इन्दियां 
यातुरञ्जित पर्मदर्थी इन्िमो मे वदल जाती ह । योगौ की ये सिद्धिया उते नन-समानसे पृथक्‌ 
करके एक नवीन स्तर पर ला विठाती ह । प्राणायाम, प्रासन श्रौर समाधिसे इन सिदधियो 
की परिपृष्ट होती है भ्रौर एक योगी श्रपनी इच्छा से मर सकता श्रौर मने-चाहा चोला धारण 
केर सक्ता दै । 
कहना न होगा कि इन सभी सिद्धियो का प्रमुख तक्ष्य स्वमे-प्रातति करना रहता है । 
श्रमनी समाधि कै ज्वलन्त शिखर पर्‌ वडा ह्या योगो चन्द्रमा, सूयं एव अन्य सभी ग्रहोपग्रही 
की यात्रा कर सक्ता ग्रौर वहा विरे स्वय का आनन्दे चट सकता है। दूरे शब्दो मरे वह्‌ 
समपनी उदीप श्द्ियो हारा देसे लोक मे षहुच जाता है जो हमारी चर्मेद्धियोसेषरे है ्रौर 
जिते ट्म स्वं फे नामस पुकारते है । एसा योगी शरीर मे वधकर भी शरीर कै बाहर रहता 
श्रौर भ्रनायास ही लक्षो प्रौर कोटियो कोस उड जाता दै 1 
सभी देशो के शमनो श्रौर श्रलमस्त सन्तो की परा विभ्रुति प्राकादामे स्वगं की प्रर 
उडना होती है । इसीलिये योगियौ श्रौर सिद्धि को वहुधा पकी कहा जातादै। हमायै 
श्रस्यायिकराग्री मे वार-वार श्रानेवाली उडनो का रहृस्य इसी बात्तमे है । 
शमनो प्नौर यौगियो की इम प्रकार कौ उडान काश्रौर उनके अपर की भ्रोर चदने का 
श्राशय उनका इन्दरिसातीत विपयो का परि्नान है! तमी तो क्ेद (695) मनकोसवसे 
तेज उडने वाला पक्षी वताता है प्रौर तभी पच्चर्विश ब्राह्मण (1४ 113) कहता ह॑न्रि 
जो व्यक्ति ठीक-ठीक सममत्ता है उसक्ते पर होते हं 1" वौदढधो के ग्रह्‌ रौर जँनिर्याके 
तीर्थकर इसी श्राप्मिकज्ञायसे सपनन श्रौर हमारे कामचारी योगियो कीतो निधि दही 
इस प्रकार की सिद्धि रहती आई है । टकी मे भ्रन्तर्घान हौ जाना श्रौर लहमे मे वर्तमान 
चते को उतारकर नवीन शरीर मे भ्रवेदा कर जाना इनके वाए हाय का काम होतादै 1 
कामचारी होने के कारणं ही हमारे ब्रह्मदर्ा ब्रह्मरनध् कै मार्गे से प्राणा शौडते वताये जाते 
है, श्रौर याद र कि यह" ब्रह्मरन्ध्र से जगद्‌ की नाभि, श्रयवा प्राक्च का मव्यवर्ती उच्चष्द, 


भ्रयवा कालातीते महाकाल श्रमिप्रेत हरा करतार! 

ी उडने श्रौर ऊपर आरोहण करने का श्राशाय परम स्वातन्न्य एव सवतिीत्तता 
(धणत्टपव८प८९) को प्राप्त करना टता है । भीर यही भाव है बुद्ध के उन खत षदो का जौ 
कि उसने उत्तर की रोर भरे ये ! भ्रषने इन सात पदौ कौ भरकर बुद्ध खत्ता के परम दुद्र पर 
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जा पहुचे थे प्रौर वहा सडे होकर वे बोल उठे थे “मै जगत्‌ के तुग परह, मै जगद्‌ मे सर्वश्रेष्ठ 
ह" (मरिमिम निकाय 7] ? 123) 1 अरप सात पगौ द्वारा बुद्ध सात भ्रासमानो को पार 
कर जाते श्रौर तव वै एक एसे विम्दु पर पहुचते है जो उच्चता कौ प्राकोटि ३ शौर जो देश- 
काल की उपाधि से सुतरा उन्मुक्त है । स्नगंलाभ के परचाप्‌ सर्वात्तीतना का अनुभव बुद्ध से 
बहुत पहले ब्राह्मण ताप कर छके ये, तभी तो शतप ब्राह्मा (४7 25 10) यज्ञ को 
स्वगं कौ श्रोर जाने वाला पोत बताता श्रौर यज्ञ-प्रक्गिया को रोहणः श्र्थातु कटितता से 
चढने योग्य वताता है । तंत्तिरीय सहिता (1 7 9) मे याजक यज्ञ करने कै उपरान्त धोपणा 
करता है "म स्वगे म पटुच गया हू, म देवताश्रो म मिल गया हू ओर मँ श्रमर वने गया हू । 
उसी सदहितामेश्राे श्रातादै (४76 4 2) कि याचक स्वगं पटुचनेके लिए एक सीढी 
लगाता है , वह्‌ वहा पहुचने के लिये एक पुल वनाता है ।” ऋश्वेद का वह्‌ मन्व तो सर्व॑विदित 
हही जिसमे ऋषि कहता है “्निसोमपीलियाहे ओरर्म श्रमरवन गयाहू।" 
स्वगं कीभ्रोर वे जाने वाले वृद्ध के सात पद विश्व के सभी श्रादि मानवो की पुराण 
गाथाभ्रो मे मिलतते हँ 1 उदाहरण के लिये लीजिये स्राह्वेरिया का शमन स्वगे तक पहुचने 
केः लिए शरूजँवृक्ष के तने मे सात धावडे खोदता है भ्रौर उनमे पैर टेकता-देकता स्वर्गं मे जा 
पटुचता है । इस प्रकार की परिपादिया श्रन्य देशौ मे भी मिलती है, जहा कि सातषदोसे 
जगती की सात स्टेज श्रथवा सात स्तर्‌ श्रमिप्रेत रहते है, जो कि एन दुसरे के ऊपर है श्रौर 
जो सात ग्रहीय स्वगं है, जिनका उच्चतम तुग उत्तर दिद मे थवा ध्रवतारा मे भानां जाता 
हि, श्रौर यही सभवत जगती काकेन्द्रभीहैश्रौर यही से सभवत कालानवच्छिन्न महायाल 
से सगे सचना की पो फटी थी । सगे रचना के उसी उच्चतम शिखर पर पहुचकर वुद्ध भगवान ने 
घोपणाकौयी “यहमेहूजो कि जगती के शिखर परह । मेँ ही सवते पहला हू, बयोकि 
सर्ग-रक्रिया के पूव्यं विन्दु पर पटच कर वृद्ध पूरी तर्हं जाग उल्ते भौर सगं-पक्रियाके प्रादि 
विन्दुके समकालीन वन जाति है 1 तव वे समयं की परिला वो पारकर जाते श्रौर सरगे-र्चना 
पै उस महाकाल परभ्रा लगते जोकि सभी प्रकारक क्रियश्रोसे पहते काहै। बुद्ध 
यी मुक्ति यही दै भरं एक भीवन्मुक्त की सक्ति इसी प्रवार पी हुम्रा कर्ती है । 
सन्त के उच्चतम ह्विखर से सगे स्वन, शने, व भाव भारत्‌ तक दरी सपि म रुषर्‌ 
शरन्यदेशोमे नी प्रमितौरसे पाया जाताहै। सेमेदिक विचारधारा फे श्रनुसार जगवु का 
श्रारम्भ नामिसे दभ्रा" भ्रोर निश्चय दी जगत्‌ की नाभि श्रयवा उसका रद्र उप्तका सवसे 
श्रधिक प्राचीन माग है, धौर इस प्रसग मप्राचीनतासे हमायग्रभिप्राय है महाकाल्तसे। उसी 
भावनां पे श्नुसार बुद्ध दे वा्धंक्य से श्रमिप्रेत है बुद्ध वा सत्ता के उस विन्दु परजा उपस्थित 
दीना जहा से सर्गं -स्वना होने जा रही धी श्रौर जह्‌! खडे कर बुद्ध ने इते प्रदृत्त होते हुए धपनी 
्रांसो देसा चा ॥ * 
यज्ञ-रद्रिया कै द्वारा स्वर्गारोहण भी हमेशा वेन से होता वत्ताया मयादै भ्रौरयेदमे 
सीय जगह-जगह यन्न यो जगत्‌ की भामि यताकर उसका गुरागान विया दै भौरयसिय भूष 
षौ जयद्‌ णी नाभि भे निमित्त प्र्याद्‌ गदा हमा बताया दै ! वालावछि 7 यतमान वतत कौ 
पोढषर पालातवच्छिन्न सादात मे प्रदेशा पा जनेम हौ मावपर्त्य षी दत्ि-शरी टै) 
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रोहण एनं जाग्रत्‌ स्वप्न २ 

सभौ जानते है क्रि मानव बहधा स्वप्न मे श्प श्रापरगो चटी चटता दुश्ना पात्रा श्रथवा 
देसी हस्तो मे व्यापृत हृपरा देदता है जिनवा ऊपर की भ्नोर उडान र साय या उपरी 
भोर प्रारोदण कै साथ संवन्ध रहा परता है! फ़ायड के मत मे इनका मूल प्रन्तस्तल मे छिपी 
यौन ससर्गेच्छा मे रहता है । फ़ायड का विचार्‌ टीक्‌ हो या गलत, इतना तो मिस्वित ही है फि 
योरप के चत स विरत्छक रपे रोमियो मर उपर बरौ ग्रोर पहुचे की पमि इच्छा के वदद 
करै उनका उपचार करने मे सफल होते वताये जाते है । ऊपर प्ुचने के निलीन इच्छा 
जव येष करे भीतर व्यापृत हौ उठती है तव वहं श्रपने रोगोपहत देह को तज देता श्रौर ऊपर 
की श्रौर उक्तै(उक्ता उस शिखर पर जा पएुवता है जो देशक्राल से श्रनवच्छिन्त है ग्रीर 
इसी लिये रोगादि से भ^ मतरा परे है । इस इच्छाूर्वक मर जाने श्रौर फिर जीवन धास्ण 
करते मै ही मानवे कै देतिह्य कौ पराकाष्ठा है 1 


धर्म के इतिहास मे श्विति श्रौर पावनता 
१६१७ मे मुं मे विदवविद्यालय कै प्राध्यापक खुडल्फ श्रोटो ने दास हादलिगे' नाम 
की एकं पुस्तक लिपी थी जो समय पाकर भ्रव्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुई सनौर जिसकी पार्चात्य 
विचारधारा पर संदा फै लिये श्रमिट द्धाप पड गई ॥ 
इस पुस्तक मे सडत्फ भ्रोटो ने वेताया है कि एक साधक का भगवाद्‌ दाशंनिकौ के 
ब्रह्मसेश्रौरप्नेटो के विचार या 1०८2 से मूलतः भिन्न प्रकार का दोताहै। वह एक दारुण 
शक्ति दती है जो परमात्मा के क्रीध म श्नौर उसके भय मे विकसित हुई है- क्योकि हर 
साधक उश पावन शक्ति के सामने थरता श्रौर उसकी महनीयत। से दह्यत खाता है । दरषरे 
इन्दो मे कहू सक्ते ह कि भक्त के भगवान से भय अ्रथवा धाक की किरणें टा करती है 
जिनके समूख एक साधक वलात्‌ मुक जायो करता दै । वह पावन शक्ति हम से सुतरां भिन 
प्रफारकीदै, वह्‌ हम से हर तरह भ्रलग दै । उसमे श्रौर हमने किसी भी प्रकार की समता 
नही है 1 उसके समुल मानेव एक नाचौ है, जेनेिस (18 27) के शब्दो म वहु “निरी खाक 
श्रौर राखरै1 
श्रोटो के श्रनुसार वह महनौय शक्ति श्रपने आ्रापको मानवौय एव प्रष्तिक समी 
शक्तियो से सुतरा भिन्त प्रकार से भ्रकट करती है 1 यह सही है कि उफ वणन मे हम श्रपनी 
मानवीय भाष! क प्रयोग करके उति ग्रपने समीप-सी, भ्रपते से मिलती-बुलती-मी दिखाने 
लगते है--कितु सच पदो तो वह्‌ हमारी भाषा की पहुच के बाहर है--योफि बह रम से 
मलत भिन्न प्रकारकी दै 1. 
वह्‌ पावन तत्त्व ्रपने भ्रापको शक्ति, रर्जा, अयवा विभूतिकेस्प मे प्रकट करता 
है--प्नौर विद्व के समी धर्मो का इतिहास उस तत्त्व से विकठिव हृष्‌ ्रयमाने त्वौ के 
इतिहास क सिवाय अर क्था है ? वह शक्ति एक परायाण के ख्प मे, एक वक्ष कैख्पम, भीर 


सव से वढ्-वढकर एक मानवीय श्रवतार के त्पमेप्रकटह्मा क्सतीदै। 
उस पावन तस्व के विकसित रूप भित्र-भिन जातयो मेभिन्लमिनप्रकरारकेदो सकते 


12 वैदिक देवशास्न 


ह । वितु एक वातत जो इन सव मे समान स्पसे पाई जती है, यहु हैकिदैँये समीउसी एक 
दाख्ण परम तत्त्व कै प्रदशंन, जो हमसे मलत. भिन्न प्रकारका भ्रौर जो इन विकासो के 
द्वारा भ्नौर इनके रूप मे श्रपने भ्रापको देशकाल द्वारा परिसीमित किया करता टै । भ्रसीमित 
का इस प्रकार सीमामे वधना हौ श्राश्चयं की परा कोटि दहै; पितु इस प्रसभ मे इस वात 
पर ध्यान देना ्रावश्यक है कि मले दी उस्र परम श्क्तिने्रपने श्रापको कृष्णके रूपमे 
प्रकट कियाथा, फिर भी हमारा कृष्ण उस शवितति का सीमित विकास होने के कारण उसकी 
श्रपेक्षा कम शवित वाला है । 


माना 


भ्रोटो के सिद्धान्त से मिलता-जुलता दूसरा सिद्धान्त “माना का है, जिसके श्रनुसार 
जगतु का हर पदाय भाना' ही कौ दात्ति का विकाम है। कालक्नमातु मानावाद के उपर 
दाशंनिको की भ्रास्या इतनी श्रधिक वदी कि उन्हे धमं का मूल ही माना के सिद्धान्त मे 
उदुभूत हुभ्रा दीख पडने लगा । 
माना के विषयमे दो एक वातं कह देना अघ्रासगिव न होगा । १६बी सदी के श्रन्ति 
चरणमे श्रप्रेज पादरौ कोड्गूटन ने वताया कि भेलानेशियम लोग एक "माना तत्व कौ माला-सी 
जपा करते है, जो एक भ्रव्यक्तीभूत शक्ति श्रवा प्राव है श्रौर जौ भौतिक नही है। यह 
शक्ति प्रकृति से वाद्र है, फिर भी यहं सदैव प्रकृति के किसी रप गे या गानव श्रवा विसौ 
न्य प्रणी के भ्राजमान सूप भे प्रकट हुमा करती है । यह्‌ "माना" फिषी भी वस्तु विशेष के 
साथ वधी हरनही है) फिर भी यह विसी भीवस्तुकेसरूपमे या उसके दवारा श्रपने श्रापवो 
प्रकट कर सकती है । मेलानेदियन लोगो के भ्रनुसार सर्ग.प्रसार भी मौलिक-तत्त्र वौ "माना" 
ही वा परिणाम है। किसी जातिया देश का नेता भी दूस "माना" ही के वारण उप्त जाति 
योादेदाफानेता बना करता है। 
प्रौर वयोकि माना भ्रमना विकास किसी भी रूपमे श्रयव। किसी भी प्रकारसे कर सकती 
दै इयलिये उत ्रव्यक्तिक माना गया है श्रौर कटा गया दैक वह श्रशेप जगती मे व्याप्त 
दै। भ्रौर इस वात का सम्यंन देस तथ्य दारा किया गया है कि दरोकूमोदसर की ग्रोरेण्डा, 
हरोन फौ भो, भर ध्वन पिगमोच कौ मेगये माना से मिलती.जुलती शामित है, पीर 
न चातो वा स्वारसिक परिणाम यह हशि घमं का स्मादि-मूल श्रव “माना' को 
माना जानि लगा ध्यान रेवि इय सानावाद मा स्थान धामिषः विवासमे प्रारतयादसे 
पह स्तर पर है ॥ प्राणनवाद वा म्रापारग्रात्मा है जो नि जीवित, मृत, भरुत-पेत समी ये 
धात्मा मे सपमे भ्रक्टदोताहै। टेवरवेष्ब्दोमतो घ्म पुतै श्रादिमूल ही प्राएनवादर्मे 
रै-ष्योपिः उस विहाव्‌ वेः भरनुप्रार प्मवेम्रादिस्पम जगद्‌ कौ प्राएित्तस्यमेदेपा 
जाता था ध्रौर दस्मे प प्रौर इमरे भोतर श्रगरिित प्रारमाएु व्याप्रियमाण पानी जाती 
धीं] पितु भव दार्शनिको खो ोटद्नटन की "मानाः हाय लग गर्ह, जोरि प्रव्यकरितिवधी 
भोर जगती मर यटा-वटा टर जह्‌ विकमित हई दीम परतो थी ! परिशाप गया यट टमा 
भि दारँपियोने पमंदे पूदण प्राणावाद पे यजाय प्रय "माना भे मानााप्रारमय-र दिया। 
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छ 1 सितु यादमे विदानो पै भ्नुस्पानौ भे न्त पना मिः स्वय मेतानेदिया पै लोग भी 
एष रात्तिपनात्ती रषट्ा परमात्मा मे भ्रस्या रपते ह, जौ श्रपनी श्रसीम शक्ति से इत जगत्‌ को 
यनाता प्रौर भरपनी महनीय दक्ति छारा भ्रनेक देपौ-देवतायो वा गजन करता है! इन समी 
देवी-देयताभ्रो मे उशी प्रादि सष म्रै दक्तिफ़ाम परती है7 वह्‌ स्वथ देव समस्त विदव को 
निहार भौर रदे जग्रती का नियथस वरता है । चह भ्रमित तान, सत्ता एव शक्ति का 
भण्डार दै! स्वय हमारे यदा ऋम्ेद वर्ण यो जगद्‌ का परम प्रषिष्ठाता वताता श्रौर कहता 
दैवि वद्‌ जगती ये भते-ुरे सभी पथो कौ देपता श्रौर हमारे निमेपोन्मेपो तथ षो गिनता 
रहता है । उवै क्नान मा प्रन्त नही भ्रौर उसी सत्ता या छोर नही ६1 

यण जसे एव जगद्‌-ख्टा मे श्रन्य देयो वे भ्रादि-मानवो कौ भी श्रास्या र्हती धराई 
है। पितु मालग्रमादु्‌ वस्ण कौ बोटि वे देवतः श्रपनी पक्ति एव न्ञाच के श्रसीम होन के 
कारश मानवीय प्रुज(श्र्वाकौ परिषिसे दूर होते गये-प्रौर भ्रव भानव करे लमा ठेते 
देवी-देवताभ्रो कौ उदा भ्रौर बन्दना, जोषि उरके निट ये श्रौर जिनसे वह श्रपमी प्रतिदिन 
यी श्रावश्यक्ताएुं पूरी करा सवता था । दूसरे शब्दों मे वह्‌ सक्ते ह मि ्रादिकाल के प्रपत 
देवता धीरे-धीरे धरती से उठते गए भ्रौर प्रपनी जगह वे श्रपने से छोटे देवी-देवताभ्रो को 
विते गए्‌, जोति हँ तो उनके प्रथीने श्रौर उनसे छोटे, परर मानववे श्रधिक परस श्रौर 
इसीलिये उप पूजा प्र्चा के विपय । उदाहरण के तिये-ैरेरो्त कोणो का प्रमदेव 
न्याम्यरो श्रय धरती कौद्धोर स्वर मे जा विराजा है प्रोरप्रपने श्रनुयायियो कोश्रपनेसे घटे 
देवताप्रो की दैखरेस मे द्यो गया है ! परिखाम इसका यहं हृग्रा मि हैरेयेस श्रपने परमदेव 
की पूजा करना दछोड ठे है श्रौर उक्षकी जगह वे घोटे-मोटे रोज के देवताश्रौ की पूजा कले 
लगे ह। इसी प्रकार तुम्बुक लोगौ का परम-देव श्राज उनसे कहौ दुरजापडाहै श्रीरग्रव 
उश्षवा उनके दिनचर्यासे किती प्रकार का सव्रन्ध नही रह्‌ गया है । एक्वैटोरियल श्रफीको- 
वा्तिपो कै निम्न मीत म देवताभ्रो की इम निर्माण प्रक्रिया का साफ तौर से प्रतिफलन है. 
“(न्याम्बरी) परमात्मा सपर दै श्रौर ्रादमी नीचे। 
परमात्मा परमाप्माही है श्रौर ्रादमी ग्रदमीही। 
ह्र एक श्रपनी जगहर, हर एकश्रपनेधरर्मेहै।“ 
श्रधिक उदाहरण देने कौ श्रावश्यकता नही है । ध्यान देने पर पता चलेगा कि समी 
श्रादिम धर्मम उनके परम देव पीदेकी भोर सरक्ते चले गये दै, भ्रौर शनं शन उनका जनता से 
सपक च्रुटतता गया है 1 प्रलवत्ता गाढा दिन रा पडने पर जनता एक वार फिर श्रपने परम देव हीकी 
शरण लेतौ है। उदाहरण के लिये--खुश्की लम्धी चल जाने पर भ्रथना वोर अ्रकाल पडते परर 
श्रातं जनता श्रये परम-देव को याद किया करती दहै 1 क्योवि' प्रतिदिन के सामान्य देवताग्नौ की 
पूजा से एसे मको पर काम नही सरता । दियेरा डेलकियेगो के निवासी सतान न हने पर प्रयवा 
मरणान्तक येग धा पडने पर स्वर्ग म॒ रहने वाते सेल्कनाम परम देव को स्मरण करते हा 
श्रन्थ देवताग्नो की भित्रत्त समाजत करने पर भी जव काम नही सरता तव भ्रौरञ्नोन लोग 
श्रपने परमातमा भर्मेश के सामने यह कहकर घुटने टेक देते ह--८हमने समी कुछ कर लिया-- 
अबतोधर्मेश 1 तेराही सहारा है! तत्रव धर्मे का नाम लेकर एक सफेद मुगे की वलि 
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देते श्रीर कहते है-श्रो देव । तु हमारा सिरजनहार है । हेम पर दयाकर॥ 
सार इन वातो का यह्‌ है कि कालक्रमात्‌ महा देव पीचेकी प्रोर सरकते चते जति 
है रौर उनका स्थान मानवे के अधिक्‌ निकटवर्ती रवर देवता लेते चले जाति ई, जोक्रि परम- 
देव की श्रपक्षा कदी श्रधिक विग्रहवान्‌ ग्रौर कि होते है, अंसे कि सौर देवता, प्रभूत देविया 
श्रौर पुराण पुरखा । भ्रौर यह देवा गया है कि ये श्रवर देवता उस.-उस जाति अथवा उस- 
उस देश के समस्तं धामिक क्षेत्र पर छा जाति दै । कितु दारुण विपद्‌ श्रा पडने पर सभी वेशो 
की जनता उसी परम देव का श्राराधन करती है, जिसने कि उन्हे सिर्जा है । यह वातश्नादि- 
जातियो तक ही सीमिते नही है! इतिहास मे एक वार रेसा समय श्राया था जव कि यहूदी 
सोग सप्रृद्धि के मदमे वौराकर्‌ प्रपते परमनदेव को शरुला वैठे धे प्नौर उसकी जगह्‌ पदीसियो 
फै देव वत्स श्रौर भ्स्टा्टे् को भजने लगे थे । कितु जव उनपर ठेतिहासिक श्रापदाए धिर 
श्रद्‌ तव वाल्स भीर भरस्टर्टे् की पूजा से कामन चलता देख यहूदी लोग फिरसे श्रपने 
परमात्मा कौ शरण श्राये श्रौर वव जाकर कही यह्व ह्‌ ने उनकी टेर सुमी । 
एक वात प्नौर--भ्रादि-जातियोमे जो देवी-देवता परमात्मा फा स्थानलेतेै वे 
वहुधा उवं रत्व, धन-सपत्ति, एवे जीवन मे मनोरमता कै देवता होते है । ये देवता जीवेन को 
भूत एव धन-तपन्न वनात, सगं मे वहार लाते श्रौर वनस्पति, शस्य, पर्यु एव धनधान्य मे 
प्राचे पैदा करते है । देखने मे सारे ही देवता वलवान्‌ श्रौर शक्ति-सम्पन्न है , श्रौर यह्‌ दसलिये 
कि धमे मे उनकी महत्ता का श्राधार उनकी शक्ति थी, उनकी ऊर्ज थी, उनकी प्रभावशाली 
उर्वरनता थी 1 यह्‌ सव कुं होने पर भो सभी भ्रादि-नात्तियो का, विशेषत यहुदियो का 
विश्वास धा कि दारुण विपत्ति मे उनके ये देवी-देवता, उनके ये सौर एव कृपि-देवता, ये 
पुरवा, भूत श्नौर प्रेत उनकी रक्षा करने मे श्रसमयं सिद्ध होते हैँ । क्योकि भले ही ये दैवता जीवन 
को फिरसे घनतिथे, सगंके दीले चूलो को कसते थे, उसके विगडे तारो को मिवत ये-- 
फिरभीये समेकेखष्टा नही ये, ये मानव-समाज के निर्माता नही थे, श्रौर दसी बातमे उनकी 
नमरुनता दिपी हुई थौ । 
श्रादि खषा का स्थान लेनेवाले देवता विहेप-विदोप प्रकार की दाविति के निधानयथे 
--सक्षेपमे वे जीवनी शद्ति के निधान ये। शौर क्योकि वे एक विदे प्रकार की दाक्रितिके 
निधान ये इसलिये उनका वह शिवमय घा्प्निक पहु धीरे धीरे न्ट होता चला गया, जोकि 
श्रादि सरष्टा परमात्मा का अ्रपनांथा1 श्रीर्‌ ज्यो-ज्यो मानव जीवन कौ चारुता एव उसे 
प्रादय की प्रोर वदता गया त्यो स्यौ वहु जीवन के उवंरक देवताग्रौ के जालमे फसता चला 
गया श्रौर उनसे जीवन कौ सरम एव सम्पन्न बनते कौ प्राथंनाए्‌ वढता गया । जीवन को 
भ्रमूत यनाने की धुन मे वह जीवेन के ध्रादि स्रोत की प्रोर से पराइुमुख हो गया श्रौर उसकी 
दसी वात मे उसे पतन का रदस्य दपा हुम्रा है । 


श्रदित-सपन्न देवता 


कहना न होगा कि ज्यो-ज्यो मानव मा मन भौतिक विकासं कौ श्रोर यदृता गया 
व्यो-त्यो वह्‌ भ्रादि-छष्टा कौ मूलठा गया श्रौर उस्तकं) जगह जीवन यो घवताने एव सरसाने 
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वाले देवी-देवताग्रो की उद्धावना करता गया--यहा तक करि एकः समय एसा श्रा गयाजव ङि 
वह्‌ वर्ण॒ जसे जगतु-खषटाग्नो यौ सत्तर भूल वडा श्नौर उनकी जगह उन देवी-देवताम्नो को 
मजने लगा जो कि जौवन बो उदर बनाने वासे थे भ्रौर उसमे वहार लाने वाले थे ) इस विकास 
मे जहा रौर बहत-सी बातो ने भाग लिया वहा कृपि ने सवे मधिक हाय वटफा--बयोकि 
कपि का विकास होते ही उभर बैठे वे देवी-देवता, जिनका भतयक्ष या श्रभव्यक्त सूप से तती 
के साय सवन्ध या-जैसे किः प्रभूत देविया, दवी माताए रौर उनके दवी पति ; श्रीर्‌ श्र 
वन ये मानवीय पूजा केये ही देवता श्रग्रय भोक्ता । स्वय वेदमे ही देसिये--बरहे पुराना 
रतईरानी देव्ता श्यौस्‌' पीला पड भया है! वहुत पुराने गरुग मे उ्षका स्थान वर्स 
ने धर भमा के देवता प्रज॑न्य ने ले लिमाधा। बण भ्नौर पजन्य को इनके पश्चाद्‌ 
उभरने षाले इन्द्र-देव ने पीछे धकेल दिया, प्रौर्‌ श्रव वन गया इद्र ही वैदिक भाय का सवसे 
भ्रधिक मन-चाहा देव्ता, षयोकि वह्‌ दाक्ति, ऊर्जा, वैभव भौर प्रभव सभी का स्रोत था । इन्द्र 
मेजीवन की सारी ही सरस लहरिया विद्यमान है , वह्‌ जतो को प्रवाहित करता, बादलौ को 
टकराता भौर सलिल एव रुधिर मे सचार पैदा करता है । वह्‌ रसो का स्वामी है भौर उ्व॑रता 
का स्रोत र! फलत वेद ने उसे सहस्त-मुष्क ककर पुकारा है; वेद उसे त्रो का पति वताता, 
धरती का बृप कहता भ्रौर क्षेत्रो, पुरो एव स्वियौ का सेचक बताता है। चहि ट्म उसके 
वृत्रदारफ़ वच पर ध्यान देँ श्रौर चाहे उसकी कफापरजोकि वर्षा से पहले श्राया करती रै, 
चाहे उष्के मनमर सोम पीने कोद भ्रौर चाहे उसके सेतो को उर्वर बने प्रौरस्वियो को 
पुरध्री करने को, उसमे हमे जीवन की सारी ही प्रभूतिया दीख पडती हैँ । उसके हूर श्वास मे 
पणंतता द, उसकी हर डीग से हैकंडी भलकती है । जीवनं मे सभाग्य सभौ सपत्तियो षा इन्दर 
स॒वे बडा निधान है । 
एक उदाहरण श्रौर लीजिए-मेसोपोटामिया कें सवसे ्रधिक पुराण देवतश्रोम से 
एक था अनु, जिसका यं चोस्‌ है । ईसा से 4000 वपं प्रहे तक भेषोपोदामियामे उष्ीनी 
पूजा प्रचलित थी । कितु वाद फे एतिहासिक युपम्नु एक भावरूप-सा सूक्ष्म देवता वन 
गया श्रौर उसकी पुजा उठ गई 1 उसका स्थान उसके पुत्र एनलील ( प्रथवा वेल } ने लिया, 
जोकि फभाभ्रौर प्रजनकता का देवता है रौर उस प्रभृत माता कापतिहैजो करि विशाल 
गौकेनामसे स्यात है श्रौर वेल ्रथवा वेलित नाम स न्यौती जाती है1 मेसोपोटाभिया मे 
शौर उससे भी अधिक मष्यपूवं मे ध्यान देने योग्य वत्त यह है कि यहा उजैस्वी देवताभो बे 
पीचचे की श्नोर धकेले जाने के साथ-साथ उनका स्यान उवंरक देवतेतेच्येगए हैः गौरि 
उत्त भरभूत माता के पत्ति होते है, जिसका नाम छृषि-देवी है । यह सही दै भि उ्व॑रकता का यह 
देवतां भातीन यौस्‌ जैसे देवता की तरह एवः-रम्ुता-सम्पन्न नही होता रौर सायदही यह 
चैवाहिक वन्धन म भी वधा रहता है । उस सरगशक्ति का स्यान, जौ वि पुराण देवता यौन्‌ 
करा प्रमुख लक्षण घा, भ्रव दैविक विवाह ते लेता दै, भौर उवंख्ता वा यह्‌ देवता जमवुभा 
रचयिता न रहकर उसका उवै रक-माघ्र यन जाता है । वत्तिपय सस्टृतियो मे तो उवंखताषा 
यह पु -देवता स्री उर्वेरक देवो का भनुपगी वनकर हमारे सामने उभर्ता दै--वयोनि श्न 
सश्ृतियो मे जगती के भीतर रसाक्षार प्रवाहित करन स्योदेवीया कामहै 1 पु~देयता 
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तो उसका प्रेरक या सहायक-माव्र रहा कसा है--ठीक वसे ही जैसे कि सास्य मे पुरुप श्रौर 
प्रकृति 1 कालक्रमात्‌ इस पु -देवता का स्थान उसका पुत्रलेतेता है श्रौर श्रव यह पन 
अपनी माता का प्रणयी वन जाता है इस धेणी के देवता तम्पुम, भ्रत्तिस, श्रौर एढोनिस 
श्रादि से पाठक लोग भली-भाति परिचित ह--इन देयताग्नो का प्रधान लक्षण है (बल्लिके स्म 
मे) मर जाना श्रौर मरकर फ़िर से नवजीवन धारण करना 1 

भ्रोडरनस (वरुण) की गाधा से यह वात सुन्यक्त हो जाती है कि विस प्रकार एति 
प्रधान देवता चु-सम्बन्धी देवताग्रो बौ पचे की भ्नोर धकेलते रहै ह । श्नोउरनम्‌--जिसका श्रं 
है-यौस्‌ ग्रौर जिसने भ्रपनी पत्नी भेद्या से देवताग्नो को, साइवलोप्स को ग्रौर उन्ही के समान 
भरस्य दैत्यो को जन्म दिया था, श्रन्त मे श्रपने पुनो मे से एक क्रोनोस (काल) के हाथो वधिया 
बना दिया जाता है । ञ्नोउरनस फ वधियापन से उसकी कालागत प्रभावहीनता ग्रमित्रेत है, 
जिसका दूसरे शब्दो मे श्राय हुभ्रा चु-सम्बन्धी देवता कौ कालक्रमात्‌ वल-हीनता । वाद मे 
श्रोउसनस का स्थान भौयस ने ले लिया, जिक्षमे एकच्छनी सम्राट्‌ एव फकाके देवता दोनो ही 
फे लक्षण विद्यमान ये। 

यह्‌ प्रच है पि कतिपय चू-देवता श्रपना महत्व वनाये रखने मे रक्षम सिद हुए ई 
वितु इसके लिये इन देवताम्नो को प्रपने श्रापको एकच्छत्री सच्राट्‌ के रूपमे प्रकट करना 
पडा है । नि सदेह एकच्छत्रता मे एक विहेप प्रकार की शश्रित है जौ किं एक दैवता को देववरं 
मे निरिक्त स्थान प्राप्त करने श्रौर उसे वनाये रखने मे सक्षम बनाती है 1 गीयस, शरुपिटर, 
्ीनी तियेन, प्रौर भगोल लोगो के देवताश्रोके बारेमे रेसा दी हम्ना दै। एकच्छत्रता की 
भावना श्रहुर-मण्दा मे भो काम करती रही दै, जिसने कि उत भ्रन्य सभी तद्‌ शीय देवताग्रो 
की शरपक्षा श्रधिक् उन्नत पद दिलाया धा । यही वात किसी सीमा तक यह्वोह्‌ के विपय मे 
भी कही जा सकती रहै, कितु यह्लह्‌ का ग्यवितत्व एक विशेष प्रकार का प्रकी व्यवितत्व 
है श्रीर्‌ उसकै विषयमे यहा कुं श्रधिक लिखना भ्रप्रासगिक-सा प्रतीत होता है। 


भारत मे शरति-पुजा 


हम श्रभी कह श्रये है किग्रादित्रष्ा परमात्मा का स्थान कालक्रमात्‌ उप्रीके हाथो 
श्वे गये श्रवर देवताग्नो ने ले लिया था--क्योकि श्रादि-खष्टा श्रत्यन्त उचा धाश्रीर चु 
सम्बन्धी था, जव कि ये देवता उसे निम्न चे, पर थे शविति-सम्पनन । सार इसका यह हमरा 
कि मानव-विकास्त के साय प्राय ऊचाई का स्थान शक्तित लिमा करती है । 

पक्ति की यह्‌ पूजा मारतम शाक्त मतकेरूपभे विकसित होकर तन्वौमे फलमिति 
हुई है 1 तचो के श्रनुसार दिव निष्क है, सव्यो वै पुरुप की न्याईं वह ब्रियासे शुतया 
भ्रचिप्त है, जवकि दिव वी शक्ति, जौ सरवन के उपरात उससे पृथक्‌-सी हो गई थी 
सभी प्रकारकी क्षियाग्रो एव शक्तियो का श्रखण्ड खरोत है । इस परिस्थिति मे एक तात्रिक 
का लक्ष्य होता है-- यविति कौ पूजा करना भ्रौर दस पूजा रे द्वारा दापित कौ शिव से युवृत कर 
देना । कितु दिव श्रौर उसकी दाविति तो तारिक की पटच वे सर्वथा वाह्र दँ । पलत वह्‌ 
श्षपने दारौर फे भीतर चल रही सर्गे-प्भ्निया गो उद्धावित करे श्रपने भीतरकी कूडलिनी षौ 
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जगातो है, भ्रौर जय वह जागरकर ऊपर की भ्रोर चठती ग्रौर चदते-चढते मस्तिष्क-स्थित श्चिव 
सषेभ्ना मिलती है तव ताधनिक को एव शरभत्वं नन्द का श्रनुभेव होने लगता है; मनौरतव 
उसके शरीर का निम्न भाग वफ फौ तरह शीतल पड जाता श्रौर उसका उपरी भाग राग की 
तरहं प्रदीप्त होकर दमयते लगता है । संक्षेपमे एक तात्रिके सिव श्रौर शथित की श्रादिम 
सगं-रचना का भमूना श्रपने ही शरीर के भीतर खडा करता श्रौर उसके द्वारा सगं के श्रादि- 
विदु पर पहुचकर स्वर्गीय ्रानन्द का उपभोग करता है 1 दुसरे शब्दो मे कह सवते हँ कि 
सन्प्रविदच्यामे भी पक्ति के देवता द्वारा छरित से विहीन हए आदि-देवता को फिर सै सवत 


वेनाना होता है । 


माता पृथिवी श्रौर सर्गीयि देवौ का विवाह 
उमलित्ला जाति के स्मोहत्ला नामक श्रमेरिकन इडियन ने धरती पर हल चलानि से 
यह्‌ कहकर इनकार कर दिया था करि ठे्ा करना दारण हिसा होगी । चेती फे ्षिएु हल 
चलाकर ग्रपनी माता की छाती को छदना महापाप है । चेती के लिये प्रधिक जोर दै पर वह बोल 
उठा थाः “वुम्हासय मतलव दै किरम भ्रपनी माता कौ छाती मे चाकर भरुसा दू 1 यदि भनि दठेसा 
क्रियातोमरनेके वाद वह्‌ मुभे श्रपनी छाती मे स्थान नही देगी भौर तवर्ग उरकेपेटमे 
भवेशान पा सकूगा श्नौर इसका मतलब यह होगाज्रि म केमी भी नया जन्मने प्ाज्गा ) तरुम 
मु घास खोदकर पैसा कमाने के लिये कदते हो- पर तुम्ही वताभ्रो किरम श्रपनी माताके 
वाल श्रपने ही हाथो कंसे काट डाल ?" 
ये शव्द एक श्रमेरिकन इदियन ने भ्राज से लगभग ६० वपं पहले फटे थे, कितु 
इनमे प्रतीत की श्रगरित सदियो के धार्मिक दृष्टिकोण का निचोड भरा हुभ्रा है । इने ज्ञात 
होता है कि किस प्रकार एक प्रामीण मानवं धरती को श्रपनी माता कहुकर उसकी पूजा 
करता है । क्योकि उसका विश्वास है करं उसके प्रादि पुरखा धरती मे से जन्मे येश्रौर मरलेके 
वादवे फिरउसीके भीतर पुव ए हँ श्रौरस्वय उते भी मृत्यु के उपरान्त इत धरती 
हीकेवेटमे समाजानाहै। 
शआदि-मानव प्थरो को धरती कौ श्रस्थिया समभत्ता था श्रोर वृक्षो को उसके बाल 
मानता था1 उसकी दृष्टि मे धरती जगत्‌ के सभी पदार्थो कौ माता थी 1 उसकी देवकथा फे 
श्रनुसार उसके पुरता धरती के पेट मे कही वहतं नीचे रहा करते ये । वहा उनवा जीवन 
अर्धं पाशाविक-सा था-ग्रौर वे वहत कम विकेसित हौ पाये थे। उन्हे धरती मे से वाहर श्राने 
मे बडी केठिनाइया उखनी पडी थी कितु श्रपने श्रनयङ परिश्रम से वे धरती के षरेटतै बाहर 
श्रा गयेश्रौर तय धरती के ऊपर जन्म की प्रक्रिया प्रवतत हो गई॥ 
श्रादि-मानव धरती की उदरदरी से बाहरकंते भराया--इस् विषयमे घ्रादि माननोमे 
भाति-भाति कीकहयनिया प्रचलित है 1 कितु सार उन सवका इस वात भेदै कि भादमी 
धरतीकेपैटमे सेश्रायाहै भौर मृत्यु के उपरान्त उत्ते फिर उप्नीके भीतर चले जाना है 1 
स्वय हमारी रामायण मे सीता माता रामचन्द्र के हायो श्रपमानित होने पर माता घरतीषे 
पेम श्रन्तहिति हो जातीर्है; श्रौर रेमे अन्य उदाहरणो से हमारे भायंकाव्य एव पुराण 
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भरे पृडे जहा ब्राविष्ट व्यक्ति घरती को माता कहते ओर उशसे तरह-तरह की दुप्राए मागते 
है । चीरहरण के समय स्वय द्रौपदी ने घरती-मातासे रक्नाकौी भीख मागीथौ1 
चरती को माता कहने की शरवृत्ति इतनी श्रधिक सवल एव व्यापक है कि बहुत सी 
भापाग्नोमे तो मनुप्यकानामही धरतीके नाम प्र्‌ पडगयाहै। बहुत सीजातियोमे 
यह्‌ विश्वास आराम है फि वच्वा धरतीमे से उसकी खोहोमे से, या उसकी छिपी दरारैमेसे 
श्राताहै। धरती के मातृत्व की भावनादही मे देदप्रेम के वीज सनिहित दह श्रौरदसीमे 
सनिहित है उस भावना के भी बीज जिसके श्राकरपंण से मनुप्य सदा श्रपनी ही घरती पर 
मरना बाहवा प्रर मृत्यु के उपरान्त उषी मे रमा जाना चाहता है। तभी तो ऋग्वेद 
(@ 18 10) कहता है कि “चला जा फिर उसी धरतीमे जोतेरी माता है" श्रथवेवेद 
(रछा 4 48) इसी वात को इन दाब्दो मे व्यक्त करता है : “तुम, जोकि धरती हो, 
तुम्हे धस्तीहीमे फिरसे रखता ह 1“ चीनियोके यहा भी कहावतहै किः “तेरा मास 
भ्रौर हहा धरती मे लौट जाय 1“ 
एक समय था जव किं मानव धरतो को सजीव समभता था । तमी तौ इधरुकालियन 
ने “भ्मपनी माता की हृड्ियो को श्रपते कये पर से इस निमित्त फँकाथाकि वह्‌ उनके दारा 
फिरसे जगत्‌ मे जीवधारी. पैदा करदे। माताकीौ ये हि धरती के पत्यरये ; श्रौर उसका 
विश्वास था किदन पत्थरो से जीवधारी पैदा होगे । पत्थर फेक कर इयूकालियन यास्तव 
मे धरती पर मानवता के वीज बेर रहा था। 
श्वं यदि धरती सजीव है तो इससे पैदा हुगरा भूतजात भी सजीव है श्रीर्‌ परस्पर 
माई-भाई कौ तरह सवद्ध है । इस श्रवस्या मे फिसी भी पदार्थं का दुरुपयोभ करना या उसे 
क्षति पहचाना भाई को क्लेश देना है । हमारी वेदिक कदावत-- 
भित्रस्य चक्षुपा सर्वाणि भूतानि समीक्षे का इसी भावन। मे रहस्य छिपा हुमा दै । 
येविलोनियन शब्द पू" का प्रये “नदौ का उद्धवः श्रौर ' योनि' है) मिश्री भाषामे 
श्वी" शन्द का श्रयं होता है "योनि" ओर खान का मूह्‌'। सुमीरियन शाब्द चुरू" का भर्थं 
भी भ्योनि' प्रर "नदी'ह। श्रव यदिनदीकेस्ोतको जन्म देने वाला धरती का उत्त 
धरती की योनिदहैतो धरती की खोर श्रौर उसकी दरार उसका उदर हौगी-इन दरारो 
हीमे प्राचीन कालके लोग शवाघान क्या करतेये श्रौर इन दरी-गृहोहीमे प्राचीन काल 
का मानव श्रपना जीवन वितायां करता था श्रौर इन्दी के निलीन भागो मे वह श्रपनी पूजा का 
सामान सजाया करता था । इन दरी-टो के भीतरी भागो मे दी नहं श्नपने देवी-देवता की 
तसवीरे सीचा करताया। युर रादि शब्दो से धरती के स्त्रीत्व पक्ष पर तीव्र प्रकाश 
पडता है 1 
पृथ्वी-स्वी श्रोरं श्राकार-पुख्प के व्रिवाह्‌ कौ वात प्राचीन बाल से चलती श्रारही 
है; भररयेदो मे जगहु-जगह्‌ इन दोनो के युग्म नी रचिर उत्यानिका वी गई है श्रोऽरनस 
(प्राकार) वा उसकी पत्नी गेदया पपृष्वौ) से सप्तमं दोव है ओर उसे उत्न्न होति ह 
देवता, सड्वलोप् पतया विविध प्रकार बै दंत्य-दानव । एशितस पने दानाद्दु मे 
महता टै वि “पावन भ्रादाश अपनी प्रियतमा धरती मैः शरीर मे भरव्षटि हौने क 
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लिये वत्रूलहोरहादै।" जगतीमेजैनी कुं है सवशगौ उद्यत्ति धरती ओर श्राफ के 
समगं सेद है। 
मरसयन्त व्यापके होने पर भी धरती-ग्राकारा के विवाह की वात सवे-व्यापक नहीकही 
जा सकती । उदाहरण के तिये श्रस्टरूलियन प्रर पयुजीयन लोगो की देवकयाभ्नो मे जगतुकी 
स्च एक दु-सम्बन्धी परमात्मा कर्ता है श्रौर कमो-क्मी तो इस रचयिता को धून्यमे से 
सव वृद्धं वनाने वाला समम श्रौर वताया जातत है 1 इनं वातो से ज्ञात होता है कि ग्रत्यन्त 
भराचीन काल मे धरती-द्राकाद दै विवाह कौ वात नही उमर पाई यी ग्रौर लोगो की धारणा 
यह्‌ यी किं जगती कौ परमात्मा ने श्रकेते ही श्रपने ्राप रचा है, उसने उसे स्वय श्रपनी ही शक्ति 
से सिरजा है! कु्ेक भादिमानवौ कां परमात्मा सर्वशक्तिमान्‌ था ¡ वह्‌ अविभक्त था, स्त्री 
श्रीर्‌ पुमान दोनौ का समवाय था, वह्‌ स्वय दी श्राकाश्च था भ्रीर स्वय दही धरती था। रसौ 
धारणा मे देव-विवाह्‌ की श्रावद्यक्ता नही पडती श्रौर परमात्मा स्वय श्रपनी ही श्रविभक्त 
शक्ति रो श्रशेष सर्ग-पक्रिया फो प्रवित कर देता है । दूसरे शब्दौ मे भगवानु की श्रखडता 
उसके 'सर्वेताः का बोधक है भौर सव प्रकारके विरोधो के एकत्र समन्वय का ख्यापक है । 
लिगभेद से पहली स्टेज होने के कारण यह ददा देदाकाल के ्रवच्छेदसेभीपरेकीटै। ह्मे 
जव किकी दत्य या दानव कौ महिमा स्थापित करनी होती है तव उसे भी हम श्रडष्प 
वताया करते ह--्ज॑से फि स्वय श्रादम को! वेरेशित र्वा कहा करता था किं “वह्‌ दक्षिण 
भग मे पमान्‌ थाभौर वाम्‌ भागमेस्ी, मरौर पररमात्मामे रसे दो मागो मे तरिभक्त कर 
दिया या।" भ्रत्तिस, एडोनीस, ग्रौर डियोनिसस तो श्रविभक्तये ही, साइेल देवी भी प्रविभक्त 
थौ। प्रर यह वातिदै भी सही, क्योकि जीवन तो त्तभी प्रवाहित होता है जव उका प्रभव 
लवालव मर चुका हो श्रौर जवे उसमे एक वृद भी श्रौर श्रधिक श्राने की गुज त रह्‌ गर 
हो 1 नि'सदेह माताकेस्पमे धरती की पूजाभ्रत्यन्त प्राचीन है ग्रौर प्राकाश्च की भी पिताके 
शूप मे पूजा उसी प्मय सै चलती ्रा रही है । कितु श्रादिम देव, जिससे कि यह सरये-र्वना 
भ्रतर्त हई है स्वी श्रौर पुमान्‌ इस लिग-मेद से परे था, या यो किये क्रिये दोनो ही लिग उसमे 
एक होकर समवेत पड़े थे ! इस समघ्टि को हम ““एक नपुसक उत्पादक-सामरत्य'” इस नाम 
से पुकार सक्ते है, रौर यही कारण है कि हमारा ब्रह्म नपुसक लिग मे श्राता दै, जयि 
हमारे श्न्य॒परमात्मवोधक शब्द प्ति मे श्राया करते ह? हमे जवनी कर्तरत्वकी 
भ्रादिमं स्थिति का बोध कराना होता है तय हम श्रपने सब्दो को मपृस्क विगम रख लेते दै । 


इक्ञानगी श्रौर दक्लनमी 
ऊपर कै ततौ पर निम्नलिखित जापानी सर्गकथा के विश्लेषण से पयप्ति भकाश 
पडता है। इष कथा का घम्बन्ध घरती-पराकाश के विवाहं से रौर मादाशृष्वी के 


यल्लिदान से उन्न हुए बनस्पति-पौषे श्रादि कौ रचना से है । जापानी देवकथा का सार इत 
भकारटैः ५ 

श्रारभ मे अष्काद् अर एथिवी--दम््नगी अर इभनमो -प्रयन्‌-परयन्‌ नहीये, उन 
दोनो भा समवेत खूप अ्रखण्ड प्रकृति जं्ा प्रान्ते षडा या । यह एक श्रण्डे जा या, श्रौर 
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इसके बीच मे एक जीवा था ! जव श्राकाश अ्नौर धरती इस प्रकार समवेत धे तव स्वी मौर 
पुमान्‌ का भेद भी नही था। फलत वह्‌ म्रवस्या परिपू सामस्त्य की श्रवस्था थी । समय 
गरामा श्रीर भ्राकाश पृथ्वी से पृथक्‌ हो गया । उनका यह पृथक्‌ होना ही स्-र्वना के बटन 
का दवना था । इसी रचना से श्रादिम एकता मे क्षोभ उत्पन्न हुश्रा था । 
सरग॑-रचना इस प्रकार हुई थी , ससे पहते एक द्योटा-सा द्वीप था, जो घ्रस्थिर था, 
भ्ाकारहीन थाश्रौर समुद्र से परिवेष्टित था--इतं दीपके मध्यमे एक वेत या मड खडा 
था। इस नड से ही देवता उत्पन्न हृए । यह नड दी पृथ्वौ का सवतत प्राचीन रूप था ! ज्यो 
ही श्राकाश रौर पृयिदी एक दूसरे से पृथक्‌ हुए त्यो ही उन्होने पुरूप श्रौरस्त्रीकास्प 
धास्ण कर लिया 
तीन देवता इफनमी श्रौर इभनगी को सर्ग-स्वना करने का श्रादेश देते है। वेस्वय 
सगे-रवना मे भाग नही लेते , कितु वे उसकी प्रक्रिया पर आरा लगाये रहते भौर देखते रहते 
हं कि कही किसी से तनिक-सी भी भूल न हो जाय। उदाहरण के लिये-जव श्राकाश 
शरीर पृथ्वी का विवाह होता है प्नौर विवाहु-मन्व का उच्चारण पृथ्वी पहले कसती है तव ये 
तीने देवता उपे रोकते श्रीर्‌ कहते ह कि वैवाहिक मन्न पहले श्राकाश को-जो कि पुरुप 
दै--वोलना चाहिये 1 उनसे उत्पन्न हृप्रा पहल! वालक चुम होने के कारण त्याग दिया 
जाता दै--क्योकि इते उत्पन्न करते समय वैवादिक मन्त्र पहले पृथ्वी ने पढा था। कितु जवं 
दष मन्न को पते प्राकार पठता है तव भ्राकाश श्रौर धरती फे ससं से जापानी द्वीप की प्रौर 
देवताभ्रो की उत्पत्ति होती दै । भ्रन्त मे श्रम्निदेव का भ्राविर्भाव होता जो गमे रहते हए 
ही श्रण्नी माता दमनमी को जला देता है श्रौर वह्‌ मर जाती है। श्रपनी यातना के श्रन्तिमि 
दौरान मे इभनमी श्रपने शरीर से श्रन्य देवताश्नो को उत्मन्न करती है--विशेषत श्रप्य जगत्‌ 
कोश्रौरङृपि के देवताभो को। 
मु के उपरान्त इभनमी धरती के भीतर चली जाती है। उसका परति इभनगी 
उसकी खोज मे निकलता है । कितु धरती के भीतर गहरा भरधेरा है भ्रौर हाय मारे हाथनही 
मिलता, फिर भी इमनगी श्रपनी पनी को खोज निकालता श्नौर उसे ऊपर लाने का प्रयत्न 
करता दै। इभनमी उसे दरवाजे पर ठहरने को कटती श्नौर प्रकाया दिखामे से सोकती है। 
क्रतु पति का धीरज हट जाता है श्नौर वह्‌ टां जलाकर भ्रपनी पतनी के शरीर फो सडन की 
श्रवस्या मदेख लेता श्रोर उसे देखते ही माग निकलता है । उसकी मृत पत्नी उस्वा पौा 
करती है । कितु इमनमी उसी मामं से बाहर निकल श्राताः दै जिससे कि वहु धरती के भीतर 
गया था ¦ ग्रौर वाहर निकलते समय पत्यर से उस रास्ते वो वद कर देता है } पत्यर बीचमे 
श्रा जाने प्रर भी पर्ति पतनी कुद्ध देर भ्रापस मे वात करते है । दमनी विच्छेद का मनर योल 
कृर स्वगं मे चला जता है श्नौर उसकी पतनी इमनमौ सदा वे लिये धरती मे समाजतीदै। 
बहा रहते हृए वह्‌ शृतात्माभ्नो की देवी चन जातौ है । इसके साय ही वह उ्वेरता की, मृत्यु 
यी, श्रोर जन्मी देवी मी वन जाती है! ५ 
जापानी कया यई दृष्टयो से महत्व कौ है {१)इस्मे भ्नुसारधादिम ्रवस्था म विषम 
तत्त्व सम होरर एक स्यान पर समवेत पडे पे, ये एव ये श्रौर घ्नतण्ड ये 1 (२) यह सामस्त्यं 
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भ्रापाय परर पृथिवी के विवाह से परते कौ श्रवस्या थौ । कितु इसमे विधिधता फे तीज सनिहित 
ये 1(३) सगे-र्वना प्रावाद्य श्रोर धरती मे पथ्‌ होने के साय प्रारम्भ हई; श्रौर ध्रादिम 
यीगनेएकनडपा स्प धारण विया जिसमे पे देवता उत्पन्न हृष ! (४) विवाह की कस्पना 
उनके पा्यक्य क वाद उत्पन हई, जव क्रि दो भित्रभिगी देवता श्रापस मे भिते ; उन समं 
से दैवता पदा हुए भ्रौर भगत्‌ कौ रचना हुई (५) भ्रौर श्रन्त मे इभनमी माता भ्रग्नदेव को 
जन्म देते समय स्वयं मर जातौ है प्रौर उर्वरक्ता के देव उसके मरे शरीर से जन्भ लेते ह । 
दस कथा फा भ्रन्तिम तत्त्व हमारे तिये महत्व का है, क्योकि द्षके श्रनूसार वीरुधो की 
उत्पत्ति इभनमी के वास्तविकः शरीरसे होती है, न कि उतरे इमनगौ के साय होने वाले 
संसग से । यह सम॑-स्वना इभनमी के शारीरिक बलिदान से होती है श्रौर इस बलिदाने भे 
ही जीचन-परक्रियाका सार सनिहित है। 
इस कथा पर ध्यान देने तेज्ञात होता है कि सभे-सवना दो प्रकार से होती हैः एक 
संगिक संसं से शौर इूसरी शारीरिक व्तिदान से ; विशषेपत्त उक्त वलिदानसे जोकि अ्रपनी 
इ्च्छासे दिया जताहै)। 
हमारी वैदिक गाथा मे स्ग-रचना की दोनो ही विधाए दिखाई गई है । सव से पते 
भ्रादि पुरूष, जौ कि सहघराक्ष एव सहस्रपात्‌ था, प्रपते भ्रापको वलि चटाता ह ओ्रौर उसपे जगत्‌ 
की उत्पत्ति होती रै । वादमे लैभिक भक्रिया चत पडतीहैश्रौर सगे की प्रगति ग्रवाध वन 
जातीदै। 
उक्त वर्णान से सरार निकलता है कि “रतना एक प्राणी को वलि चढाए विना मही 
हो सकती ; फिर चाहे यह प्राणी एक देव्य हो, सगिक पमाद्‌ हो, मातादेवी हो 
श्रौर या एक युवती स्थी हो +" सर्ग-विपयक यह वात उसके हर स्तर परलाश्र होती 
है: यहलागू हत्ती है सगं-रचना पर, मानव-निर्माणं प्र, मानव-समाज की जाति-विशेष के 
निर्माण परर, वनस्पत्ति-वगे के भेद-विक्ञेष पर श्रौर्‌ प्राणिजाते श्रथवा प्राशि-विशेपौ के निर्माण 
पर । रचना का रहस्य उसी एक तत्तव, अर्थात्‌ जीवित के वलिदान मे सनिहितं है । इसीलिए 
सरचना कही-टिमिर, कही पान-कु भ्रौर कही पुरुष की वलि से वताई गई दै । वलि के लिये 
करौ गई हषा हिसा न होकर उलटी उत्पादक वन जाती दै । यायो किये कि वध के समय 
वध्य के श्रभ्यन्तर स्म॑-शक्ति इतनी श्रधिक प्रोदुभरूत हो इक्ती है कि वह्‌ उसके घात द्यर 
उसमे से फटकर इधर-उधर सक्रिय हो उटती है ओौर उससे रचना सतति श्रतृत्त हो जाती दै 1 
चलिदान से सगं-रचना होने की भावना विदवञनीन है , विशेषत. समाज के खन 
वर्गौ मे, जिनका ष्रपि कै साथ सीधा सम्बन्ध है । भारत के श्रादिवासती खोण्ड लोगौ मे मेसिया 
श्रौर अरभटेक्स लोगो मे युवती की बलि उदाहरण के लिये परयति दै । 
मेरिया अपनी इच्छा से वध्य वनता द । उसे विवाह करने भ्रौर सतान उत्पन्न करने 
की श्रनुमतति होती है श्नौर यह जीवन की श्रशेष सुविघाएु भोग सकता है । क्तु उसे श्रारम्म 
से ष्ठी उख देवता का स्वल्प मान लिया जाता है जि्चको कि वति चढाई जानी होती है। 
सरोग मेरिया की पूजा करते है, उसके चाये श्रोर नृत्य करते हेश्रीर रगरलिया मनते ह 1 
यादमेवे भूदेवी से आयना करते है-- “भो देवी 1 हम वुम्दे यह यन्नि चढति ह" श्रीर तव 
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वै वध्यमेरियाते ह्मे द "हमने वु्द खदा है, जयदस्ती नही पददा । धय हम तुमह 
यलि चडाते है, हमे पप्र नही लगना चाहिये 1” दति पै दिनो भरपुर नाच-रग चलता द 1 
सरमय भ्राने पर्‌ यध्ययोम्रफीम देवर वेहोश वर दिया जाता भश्रीरतव उते मारदियाजाता 
प्रोर उस टुश्दे-दुकडे वर दिये जति हं ये दुयडे हर एवमे वाट दिये नति है, जोषि उन्हे 
प्रप सेतोमेगाख्देतेहू। देपभागषौो जला दिया जाता श्रौर उप्तकी राप फो जमीन पर 
सेर दिया जाता दै । साफ तौर से दस वतिमे्रादि-पुष्प की उप्त वति ये लक्षणा भितते 
ह, जिससे वि इस सं ी रचना हूरईथी। 
प्रमदेक लोगो मे लिलोनन नाम की युदती को वत्ति चढ़ाया जता घा, जोक्रि मवका 
प्रीरज्वारघ्रादि की प्रतीक्र होती धी} सक्षय उसका भी वही था जोकि भ्रादि-पुरप की वति 
वा, भते हौ उप्रवा प्रवार एव स्तर मितिना ही प्रा एव कद्र क्यो न र्हादो। 
स्मरण रहै वि धरती जहा सौख्यदायिनी भ्रननपूर्णा माता है वहा साय ही वह भयावह 
देवी भी है रीर भ्रपने उस भयावह सूप मे वह मृत्यु कौ देवी है । प्रपने मृ्युरूप मे भी धरतोग्दैवी 
भरूत-जात कौ जननी है, कयोवि भूत माघ्रवा ग्भ उसी मे है1 एव वात प्रर, मते हीहमलोगोकी 
दृष्िमे मृत्यु एक भयावह देवत। हो , वितु श्रादि-मानव कौ दृष्टिमे मृत्यु जन्म ही का दूररानामं 
था, षयोकि उसकी हृष्टि म मृत्यु मे से गुज्गरे चिना नवीन जन्म पाना सभव था। धादि- 
मानव की ष्टिम तोमृत्युजन्मकाही दूसरा पक्ष था । फलतत जहाधरतीसयमभूतोकी 
जननी होने बे कारण पूजा की पात्र थी वहा वह्‌ प्राणिमाम ङी मृत्यु-देवता होने ने कारण 
भी मनवेमात की पूजनीय समी जाती थी। 
यहा तक हमने देवकथा के उद्भव श्रौर उनके मूल तत्त्वो एव घटकौ पर तिचारक्या 
है भ्रौर यह्‌ दिखते की प्रयत्नकरिया है कि किस प्रकार भानव स्वगे वी स्मृति मे तपता हृम्रा 
फिर उसीकौ भ्रोर लौट जाना चाहता है भ्रौर किस भ्रकार वह्‌ स्वगं मे वसनेवालि देवताभ्रो 
की कथाप्नो को वहता, सुनता भ्रौर उनके माध्यमते एक वार फिर स्वगं मे परहुच जाना 
घाहता है । भौर क्योकि स्वगं द -स्थानीय है, इसलिये मानव ने य्‌. सन्धी देवताग्रो की 
स्पना की, जिन्होने कि इस जगतु को रचा थाश्रौर जो इसे भ्राज भी समालरहेह। क्तु 
य्‌, स्थानीथ दकता मन्द करि शु न से अष्ट गे, दतलिये जने अषनती अवद्यफकताध्णै के अनुरूप 
शक्ति के देवेताश्रो की कल्पना की, भ्रौर कालक्रमावु इन देवतात्नो ने च्‌, स्यानीय देवताम्रो को 
पीछे धकेल दिया । दूसरी श्रेणी के इन देवताभ्नो से एसे देवताग्नो का प्राविभवि भ्राजो कि 
गानव के बहत पास थे भौर शिन्दे वह्‌ श्रपनी अवश्यकताभ्रो को पूरा करने कै लिये जब 
चाहता थ, बुला लेता था 1 वैदिक देवगास्व के अरन्त मे श्रानेवाले देवता इसी कोटि वे 
है 1 श्रुतमात्र कौ माता होने के कारणं धरती को भी देवी माना जाता था श्रौर जहा वहं एक 
शोर श्रन्नपूरणा देवी यी वहा दूत्तरी प्रोर वह्‌ मृस्यु की भी देवी समकी जती यौ । 
वैदिक देवशास्त्र मे देवताग्रो के उत्थान का क्रम कु डइसी प्रकार का रहाहं भ्रौर 
यद्यपि उसमे अनेक य्‌.-स्थानीय, प्रन्तरिकत स्थानीग्र एव पृथिवी स्थानीय देवताभ्नो केँ विवेचन 
हा है, फिर भी उ प्राचोन युग ञं वैदिक ऋषि इन अनेक देवताभौ के पचे एक व्यापक 
देवता कौ कल्पना कर चुके थे, जो वास्तव मे एक था, कितु नाम जिसके अनेक थे। इस प्रकार 
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वैदिके ऋषि अनेकता से चलकर एता के विन्दु पर आ पटुचा या श्रौर इव तच्क्ञान छै 
हारा उसने एकता को खण्डित करने वालो माया (मा अवखण्डने) कां नराकरणा कर 
लिया था 1 उसकी हृष्टि मे दिव से पृयक्‌ हुई र्ति शिव से जा मिली थी रौर इस रिव गौर 
राक्ति के समिलन के दकंनमे ही मानवीय जीवन की इतिश्री है। 
पुरातच्व के प्रकाज्ञ मे देवकेथा 
करतु पुरोतत्त्वाुसधान की हृष्टि से देवकथा का आरम्भ चय्‌ -स्थानीय देवताश्रो ते न होकर 
एृण्वी-स्थानीय घरती-देवी के साथ हुमा है, जो कि मतमान की जननौ एव धावी है भ्रौर 
जिसमे भूतमात्र भो मृत्यु के उपरात समा जाना है। पुरातत्व कै ्रनुसाद च स्थानीय देवताभ्रो 
का चिकास वादमे होता है श्नौर कुद काल तक स्मी श्र पुमा दोनौ कोटि क देवता चलते 
ग्रीर वाद मे एक पुमा देवत्ता ही सवका मूभेन्य वन जाता है, यहा तकं कि वह्‌ श्रन्म सभी 
देवताम्नो कौ श्रात्मत्ादु कर लेता है, जैसा कि यहूदी यह्वोह, अहुर-मज्दा श्रौर भिध्रास षी 
काश्रौ से ग्यक्ते होता है । 
इस प्रसग मे निकट-वं एव उसके भरासपास के क्षेत्रो मे विकसित हए देवी-देवताभ्नौ के 
विकास प्रर एक विहेगम दृष्टि दौडा लेनी भ्रावश्यकं प्रतीत होती है 1 
इस वाते प्रर श्राज के विद्वाद्‌ सहमत ह कि उन सभी राम्यताश्नो का जन मे्ोपोरा- 
मिया, एरिया माइनर, सीरिया, ईरानी प्लेटो प्रौर मिश्र मे हुग्रा था, जिनसे कि श्रागे चतक्रर, 
ईसा से ५००० वरस पहले उत्तरपायाण युम एव ताश्रपापाण॒ युथ मे, जव कि मानव दानं शने 
पाषाण को छोडकर धातुर के भ्रयोग पर श्रा रहा था, रेतिहाक्षिक एव धर्षं-रेतिहासिक 
सम्यताप्‌ निकली थी । ञेरिवो एव उत्तरी ईंराक के कलात जरमो नामक स्यानो के निरोक्षए 
सेतौ ज्ञात हौता है कि पलस्तीन श्रौर मेसोपोटामियामर्ईसा से ६००० वरस षट्ते एक 
भ्राडमृत्पात्र उत्तरपरापाणयुगीय सम्यता उमर चुकी थी, जितम श्वव-सस्वार एव उर्वरता से 
सवद्ध वर्म॑काण्ड का पर्याप्त पसे विक्सिहोचुकाधा। 
हाल के गुध यरसो म मेसोपोटामिया, मिध एव पद्मी एश्चियाई स॒म्यतां वैः विषय 
मे हमारे ज्ञान की पर्याप्त धृदधि हई है ओर इस वात का निश्चय हो गया दै कि घमं बा विकास 
कृपि ये माघ्यमसे्रौर उसीके चहु भ्रोर हृष्य है , विदेपते मानवीय विकास के उस स्तर 
पर जव कि वह्‌ दिकार ते टकर सेती पर मरा रहा था श्रौर उसके साय-माय पृधुपालन का धधा 
भी किया करता भा 1 श्रौर उस परिस्थिति म जव करि जीविका का भ्राधार रिपार धा, 
मदयन पवडना था मौर फल एव वन्दमूल ये ! यह वतत स्वाभाविक थो वि मानय काघ्यनि 
जीमन मे दीख पटने वाली भ्रातृता, जनन, एव वर्धन री भोर प्रा्ृष्ट होवे प्रीर इन सवते 
वढकर मृत्यु की प्रौर्त वह प्रतिदिन भागी देखता या वितु जिगवे भ्रानि पर्‌ वह टैप्त मे 
पड जाया केरताया। 
प्रतिदिन सामने घटने वादी इने आविर एव मानदीय धटनापो ये षट परोर जाद्र- 
सोना-रङ्िव यमं वाण्ड का उमर भाना स्वामादिव था, जिसे दवारा मानद दा घटनापो पर्‌ 
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जनि लग्रा भ्रौर पौरामिढ-मेसो म उतरी फो जीवन्‌, व्र, प्रजनन श्रीर पुनर्जन्म पा प्र 
फेरोग्राह षौ पवित्रता था उद्भव वताय गया ! पितु मूत्त. वट्‌ श्राकाधका देवता धा श्रौर 
यद्यपि श्रादि सानय-पमान फा ध्यान पदते-बहन श्रपनी भोज्य-मामप्रौ एव उमवै उप 
वरो पर शया प्रौर उनके प्रसगे मे उसमे श्रे देवियो पी उद्भायना पर डाली, तयापि 
मोज्य वौ भ्रोर्‌ से निदिचन्त हो जानि पर ज्योहौ उसयः ध्यान जयत्‌ पै खनन कौ श्रोर्‌ ग्या 
त्योही उसने उसके चष्ट एवं प्रमाल-देवं फ पल्यना वर दाली । ॥ 
सभी जानते है मि हेतियोपोठस मे प्रथम राजवयाते परवेरे षी पूवदेव के स्प 
पूजा चल पडी थी, वितु जय उरवो प्रतुम वेः साय समन्वयो गया तव उपे प्रदत्त वी धरेष 
दाक्तियो, विभूतिमो एव उत्पादक दाकितियो का सोत माना जानि लगा, महात्व वि फाल 
क्रमात्‌ वह सभी देवताभरो वा मन्य वन गया । #ि 
मिस कौ श्रपक्षा मेसोपोटामिया या इतिहास कही श्रधिव छितर हृश्रा ै-ग्योकि 
यहा एक के याद दूरी जातिया श्राती रदी भ्न श्रपनी-प्रपनी स्छरततियौ फो लाती रही 
श्रा से ३००० वरस पदुते सुमेरिमन लोग दस देश मे श्राये श्रौरश्रनु के प्रयीन एव देवव 
कौ खयर भराये। धनु का प्रथं राकाया"; घनौर नाम इसके वही दै जो ग्रीसमे भीयनके 
शौर रोम मे दरूपिटर फे थे ! न्मु, जो कि श्रादिन्तमुदर षा नाम है, उसने जगत्‌ बौ रचकृर 
धरती र भ्राकाया गौ सिरला, जिनका श्नु ने तुच्छ मे से उद्धार पिया श्रौर इसके दरार 
जगत्‌ मे समञ्जन पैदा किया--क्योकि श्राकादय मे उसकी सत्ता परम थी, बह देवी-देवताभ्रौ 
पा पिता या श्रौर शेप जगती के एजा-खनियो का श्रादथं था ! उसका स्यान वाद मे मक 
ने से जिया श्रौर तव सारे देवताभ्नो ने भ्रपनी शमितिया उसे सौप दी । एनलील, जो क्रि भका 
का देवता था, तूफान पैदा करै मानव-समाज से परमेदवरीय नियमो का पालम करता थां । 
एदा प्रया एनकी, जो कि धरती श्रौर पाताल वा स्वामी धा, मानव का उपकारी 
देवता था । सलिल श्रौर सममदारी का देवता होने के नाति वह प्रतिभा, विद्वत्ता, दूरद्िता 
श्रादि का ग्रधिष्ठाता था भौर उसी ने उतनपिश्तम गो भावी महा-जत-प्लावन कौ सुचना दी 
थी श्रौर एकर नौका थनाकर उमे वै श्रपने श्रापको वचालेने की सलाह्‌दीथी) एत्र नै 
अपनी वृद्धिमत्ता माह्ककौदेदीश्रौर माङ्खंक ही श्रागे चलकर देवताप्नो का मूर्धन्य बना । 
इन राइल मे यह्वं ह्‌ सत्ता एव शवित का परम श्रधिदेव वनकर उभरा, जो कि बादलौ 
पर उडता, वपा वरसाता, विजली मे चमकता, त्न्यतु मे गरजता, भौर इतर देवताग्नौ भ्नौर 
दैत्यो युद्ध करतारै। धरतीकोउमीने सवार श्रौर विश्वम छत काश्रसारमी उसीने 
फिया है 1 युद्ध मे उतने मृत्यु पर्‌ भी विजय पाई है 1 इजराइल के लोग श्रन्य देवताश्रो की 
भी पूजा करते थे, कितु जातीय मुत्तीवत भ्रा पडने पर वे सदा यद्वही की क्षरण लेते थे, 
जैसा कि ईसा से ६०० वरस पूरवे देश.निकाले क समय उन्होने किया था । पलस्तीन ने यह्व ह 
केद्पमे एक-देववाद की प्रतिष्ठा कौ श्रौर वादवेयुगोमे मानवको एं देवता की पूजा 
करन! सिखाया, भले हौ बह देव यह्व ह्‌ दो, ्रहुर-मज्दा हौ, यवा सूर्यं हो \ इस प्रवृत्ति का 
परिणाम यद्‌ हुमा कि यहूदौ, ग्रीक श्नौर रोमन देवताश्नो मे एकता श्रा गई श्रौर इन देदो के 
देवता या तो एर शगुये श्रौर या उनमे मौलिक समञ्जन वैदा हौ गया 1 
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यह्‌ हुई निकट-ूरवायि देवी-देवताघ्नो के उद्भव ग्रौर विकास परर एक एतिहासिक 
विहमम दृष्टि, जिसके श्ननुचार भान ने पहसे-पहल देवियो की क्ल्यना की मरौर वाद मे देवताग्रो 
की, जो श्रन्ततौमत्वा सत्ता एव द्ति के परम भ्रविष्ठाता सपनन हए 1 फ्रितु सभव है देवतामो 
की कस्पनामे क्षे्-विदेय के श्रादमी पते देवियो की कल्पना करतेरह हो श्रौर इतरक्षेनोके 
श्रादमी पहने पु-देवत्ता की कत्पना करते रहे हो  कुय भी हो वेद मे प्रधानता पु देवत्ताप्रो को 
दी गई है रौर उनमे भी दयु-स्थानीय देवताश्नो को ! परिणाम इसको यह्‌ निकत सक्ता है 
कि वैदिक देवशास्व का श्रम्पुदय देसे कालम हृभ्रा या जव कि श्रायं लोग देवी.पूजा से हुटकर 
पु-देवताभ्रो की पूजा पर स्रा चके थे--ग्रौर्‌ निरयं ही यह्‌ काल मेसोगोटामिा, वेत्िस्लोनिया 
श्रादि देशो के देवशास्त्रीय विकास को देखते हुए ईसा से ३००० वरस पहले के भाषास का 
ठहरा है । 
वैदिक देवताश्रो कै चारित्रिक स्तर की उच्चतासेभी इस वातकी पुष्टि रोती है। 
क्योकरि जहा एक ओ्रोर निकट-पूरवीय देशो के देवी-देवताग्नो का चर्व भ्राज के मानदण्ड से देखमे 
पर कुच ढीला ढाना सा प्रतीत होना है वहा वैदिक देवताभ्नो का चरि भ्राज वे मानदण्ड की 
दृष्टि से मी ्रसयन्त उच्च कोटि का ठहरा है । 

हमारी ममम वैदिक देव विकाष्ठकाकालरेसे युग्मे रखा जाना नाये जव कि 
देवियो की पूजा हसि पर थौ रौर पु-देवताभ्रो की पूजा उत्कपं पर । 

भूर्यकान्त 
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का जा सकता है फि उख काल कै मानव का कमे-वाण्ड उवंरता एवं जन्म-मरण के ्राघार 
पर खडा हुश्राथा। 
मानव फी जोवन-संवन्धो यह्‌ उवट भावना जीवन-प्रसविनौ माता की प्रतिमा के 
रूपमे भ्रयवां उसके विविध श्रगो, गुणो एव त्यो कौ पूजा के रूपमे प्रकट हृ 1 सासे , 
लगभग ७००० वरस पहने विकसित हुई पि एव प्ुपालन फे स्तर प्रर जनन श्रादि कौ 
देवी ने श्वरवाद फा जामा पहरना आरम्भ कर दिया था । वाद मे जव, सभवत. स्टाक- 
जनन के फारण, जनन-क्रिपा मे पुमान्‌ को प्रधिकराधिक महत्व भिसने लगा तव मातृ-देवी 
को पली के रूपमे पुमान्‌ कौ सहायिका समा जनि लगा प्रर कालक्रमाद्‌ प्राकारा-पिता षौ 
धरती-माता का पति समा जनेक्तगा। 
मिधमे फेरोभ्राहके (ध्राकार) पिताकैषूप मे पुमान्‌ सूर्देव ने भरपना महत्त्व 
श्रशण्ण बनाए रला श्रौर कभी भी उसे देवी के हायो निर्वन न होने दिया-प्योकि मिश्र 
मं जीवन का सोत सूर्यं को माना जात! था न फि बिसी देवौ को। फलत पूर्ेदेव प्रर 
फेरोभ्राह्‌ श्रपना-ग्रपना काम श्नपने निजी वलस कसेयेनं कि मेसोपोरामियाकौ तरह किसी 
देवी के माध्यम से । यदा तक कि होर भी, जो कि गोदेवो है, होस ज्येष्ठ की माता प्रीर 
उततफौ पती के*रूप मे उभरती है 1 जन की प्रमुख देवी होने के नति पहे-पहल हधोर होर 
ज्येष्ठ कौ माता थी, पत्नौ वह उसकी तव वनी थी जवकि उपने श्नोप्तिरिसं का तदाल माना 
जनि लगा या। 
मिक्लमे जीवन के पुनर्माव को मातृ देवियो का काम समा जाता था, तु 
मेसोपोदामिया कौ तरह वहा उन्दे जवन फा प्रभव नही माना जाता था । इसी प्रकार समं 
रचना भौ मिनन मे पुरखप-देवो से, ग्र्थादु रे-्तुम, प्वाह, श्रयवा स्नुम से मानी जाती है , चुत 
शरीर हथोर देवियो के हस्ते मे तो जीवन को पुन -वनाना-मान रहा है। इसके विपरीत 
पदविमी एकषिया मे, मेसोपोटामिया, एनियन ग्रौर ग्रीस मे जीवित-मान का प्रभव पृथिवी, 
माताको माना जाता था--प्नौर पतभड का कारण इस वात को वताया जाता था कि धरती- 
माता ने श्रपना पुत्र मर जननेकेकारण दुनिया की श्रोर से श्रपना हाथ खीच तिया दै। 
सीसा शौर क्रीट मे भी माद्रदेवी का महत्त्व श्रकषुण्णा वना रहा 1 समस्त एलियन पुव रवी 
भूमध्य-सागरमे भी देवी-सप्रदाय बरावर चलत्ता रहा । 
मध्यभूमि पर भीयसने योरा कोग्रीटलेजाने के उटक्यसेवृष कारू धारण 
किया, जहा पटुचकर योरमा मिनस की माता वनी । उदको पलनौ पसिफए ते बृप के ताय 
ससगे के लिये श्रषे भ्रापको गोचमं मे ठक लिया श्रीर वृपके ससं से मिनोटोर को जन्म 
दिमा 1 चन्द्र क देवी सेलन को, जोकि सूयं की पुनो है श्रौर जिसके साच पसिफए्‌ का सवन्ध 
है, श्य वाली गोदेवी के रूपम प्रदशित न्यिः गया है, भ्रौर कथा मे शाते वाला वृष प्राकाश- 
देष दै जोकि उर्वेरता कादेवतादहै1 सक्षेपमेग्रीसमे मैथुन-प्रदर्छन केदारा जीवनदायी 
शषवितयो कौ सक्रिय वनाने कौ परिपाटी वी श्रौर इसी मैथुन के प्रतीक ह-गौ ओर रप, चरती 
भौर काय, चन्द्रमा शोर सूयं । म्रतीकोत्यान कौ इत प्रत्या के माघ्यम स उव॑रण एव परिः 
यरथन ते सबद यरमकाण्ड वा उत्यान एरिया माइनर, सीरिया, बेविलोनिया, मिस, धवी 
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भूमध्यसायर, क्रीट भ्रौर एजियन प्रदेश मे विकसित हुश्रा । क्रीट-माइधिनौ प्रदे मे पू-देव बहुत 
कमं दौख पडते है, जवकि स्वरी देविया प्रदर सख्या मे पाई जाती है । सच पुद्धिये तो विदव- 
जनीन माृ-देवी यहा भ्नेक रूपो मे मिलती है, किल युवा पु -देव उसका माई, पति, भ्रयवा 
पुत्र वनकर सामने भ्राता है। 
नि सदेह उत्पादक शवित्त का केन्र पु-देव को मानने के साथ-ताय देवी फे महच्च मे 
कमी स्माती गई, कितु पश्चिम एशियाई पूजा परिमाटी फिर भी निकटवर्ती दोला-वण्ड से 
एनातोलिया शौर एजियन मे श्रौर वहा से श्राहवीरियन पेनिनसुला श्रौर उत्तर-पर्िम की 
शरोर योरप मे फलती ही गई, जहा कि इसका सम्बन्य महापापाण सस्कृति ये साय हा । 
टाद्वगरीस से सिन्ध तक के श्रपने प्रतार मे परिचिमी ईरान की उपत्यका एव घाटियो के साथ- 
सायके टिव्वौ पर से एलवुभं, मकरान भ्रौर वलुचिस्तान के उच्च कषेघो पर होती हुई तिन्ध 
श्रौर पजाव के प्रदेशो मे घरती-माता कैसल्ममेस्नी-देवी श्रपने महत्व को श्रकुण्ण बनाए 
रही , भ्रौ प्रगू-श्रायंन परिवधंन-पूजा प्राम-देवियो की पूजा के रूप मे समस्त मारत मे फली 
भ्रौर वनी रही , रौर वह भी वहत कुछ उसी तरह जसे कि वह परिचमी एदिया मे उभरी 
श्रौर प्रचलित हई थी, जिसमे करि पु-देव प्रायं चोप्पितर्‌ कै रूप मे धरती-माता के साय सक्रिय 
हमरा करता था । 
भ्रौरन्योज्यो मातृ-देवी की यह पूजा प्राचीन इपि-सम्यता मे दकिण-परचिमी 
एशिया से मिस्र, पदिवमी योरप श्रौर भारतकीभश्रोर फंलती गई त्यो त्यो मातृ देवी एव 
समन्वयात्मकदेवौ कारूष धारणा वरती गई श्रौर मातृत्व, जनन एव उवंरण की सभी देविया 
का स्थान लेत्री गई । श्राइसिस देवी इस वात का उदाहरण है, जिसने कि साइट श्रौर ग्रीक 
युग मे देवताभ्नो को माता वन जाने के साथ साय तत्तदटृशो की मरदोष देविधो फो भात्मसात्‌ 
कर लिया या श्रीर कालक्रमात्‌ वह्‌ देवी-मात्र फी प्रतिनिधि वने गईथी, श्रौर उसवे नाम 
परर ग्रीक प्रौर रोमन जगत्‌ मे, माल्टा, सार्दीनिया, फोनीशिया प्रर दक्षिणी इटली म, यहा 
तक कि स्वय रोममे भव्य मन्दिर उभरभ्राएये। , 
समन्वय वृत्ति की भ्रादश्ं यह देवी कालग्गमात्‌ एक साय प्रत्यन्त प्रावरपय एव प्रत्य 
धिक पराक्षेपक खूप मे जगवु के समुखं उमरी । प्लत जहा एक मोर भिन्न-भिनन देयो षी 
जनता माता कै रूप भै उसका पूजा करती यी वहा वै सभी लोग उसमे भयावह षूप वे देख- 
कर उससे भय भी खाया षरते थे । हमारे देश मे काली मावा हम यात बा सुन्दर निदयंन है। 
भ्रौर यदि एक श्रोर जनन, सवधन एव मरणा वी भाघार-मूमि प्रर सदी हूर मात 
देवी ससार की सभी देवियो को भ्रात्मसावु बरती हई एकं भुल देवीये रूप मे प्रभ्राजित 
हृं तो दूसरी भ्रोर जगु कौ सचना पर ध्यान जते ही भ्रादमी ने इम जगत के प्रादि 
परमारम-देव कौ उन्ावना कर डाली, रौर भ्रव विकसित दए जगती के प्रपिष्ठाता वर्जये 
युमान्‌ देव, जिन्हो ने प्रपनी शारित से इत जगत्‌ कौ रघा था भौर जो दसत प्रनिरित प्रषिष्ठाता 
चे 1 पु-देव की महत्ता मे धीरे-धीरे चार चाद सगे , फलतत भ्रव मावृदवियो बे समी लक्षण 
भ्रौर उनकी पारी ही विरिपताएु इम कोटि पे पु-देवो मे घमाती चली गं; यहांतवपरि 
पविदा मे भ्रधिपति हौरस फो खजन, जनेन, पुनद्ट्यावन प्रादि समी यातो या देवता माना 
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वेदिक देवशास्च 
भूमिका 


धमं श्रौर देवज्ञा्- 


धरम के श्रन्दर, उतके प्रत्यन्त व्यापक भ्रं मे एक्‌ शरोर त्तो मानव द्रासय 
समाहत दिव्य भ्रथवा श्रतिभौतिक शक्तियो कै विपय मे उसकी भावनाए श्राती है, 
श्रौर दुसरी शरोर मानव-कल्यारा के उन रक्तिमो परनिर्भर होने की उसकी भावना, 
जिनकी श्रभिव्यक्ति पूजा के विविधरूपो परे होती है । देवश्चास् का सवन्ध धमं के 
प्रथम पक्ष के साथ है, ब्योकिं यह शास्न उन सभी गाथाश्नो श्रयवा कहानियो को 
प्रस्तुत करता है जो देवता्नो एव वीरोकेविपयमे कही गई हश्रौरे जिनमे 
उनके स्वरूप एव उद्धव, उनके कृत्य एव परिस्थित्तियो का विवरण उघढता है 1 
ङ्स प्रकार की गायाग्नो का उद्धव विज्ञानशुन्य श्रादि-काल मे उत्पन्न हुए मानव 
के उने प्रयासो मे निहित दहै नो उसने श्रपने समख प्रव्तमान प्राकृतिक यक्तियो 
एवे हश्यो की व्याख्याकेस्पमे क्यिये। सचपृद्धोतो दन गाश्रो वौ श्रादि- 
काल कै मनिव का मन-गढन्त विज्ञान कहे दे तो श्रनुचितन होगा, कयौवि वे उक्त्या, 
जो एक सुधिकसित मानव के लिएु सपक के प्रतिरिक्त ्रौर बुद्ध नही होती, 
श्रादिकालीने सानच के लिए दृदयमन पटनाय्नो की यथार्थं व्यास्या वन जाती है) 
श्रीरवे बौद्धिक समस्याए जोकिः गगन-पिरडो के पय, चादलो की गजेन, श्रौर सुदूर 
स्थित जगत्‌ के उदव एव उसकी स्वना के निपयमे की गई ऊदापौह्‌ से षदा हीती 
है, एनं कहानियो के रूप मे श्रपना हल पाती ह । एन गायाग्नौ क मूत मानय-मन 
के उस श्राद्यकालिक ध्रभिवेग मे द, जिससे वह्‌ श्ररोष श्रद्ृति वौ चेतन द्वारयो 
क्य एक निकाय प्तमभता श्रापाहै । सच पूद्धोतो एक गाया फा जन्म होताही तव 
है जवि मानव श्रपनी यत्पना से एक प्रारतिक घटना को मानव अंसे गरीयो दैव 
फा षयं वताकर उसव व्यस्यायरता दहै! उदाहरणम तिप्‌ लीजिए द्म वात 
पो--द्म देपते हँ मि चन्दमा सूर्यं वे पे भागना रै, पितु वह उमे पक नट्‌, 
पाता । यही यात एष गाधावे ख्पगे वदल जाती है, जयि वन्दना एग 
धमारी प्रौर सूयं ये एक मानव सममे मौरपट्‌ किण्व पमार एष मानष 


2 वैदिक देवशाद्ध र 
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पच्या करती है श्रौर वह्‌ मानव उसका तिरस्कार करता है । ज्योही इसप्रकार की 
गाथा कल्पना-भरित मानव-वर्भे की सपदा वनती है, त्योही वहं कान्य-प्रलकार के 
स्तरपरश्रालगतीहै, श्रौर जैसे जैसे यह्‌ गाथा एक मृह से दूसरे मुह पहुचती है, 
तंते तसे श्रार्मायक करौ सूभसे उपजी छटाए उसमे मिलत्ती जात्ती है । नर्ई-नर्दच्टभ्रो 
मे मिलकर गाथा कै ब्ाधारशरूत प्रतिक हश्य धूमिल पडते जाति है ग्रौर उनकास्थान 
मानवीय कल्पना का विस्तृत एव मनोरजक्‌ निरूपण लेता जाता है । इस प्रक्रिया 
कै दौरान मे जव एक गाया का प्राकृतिक प्राधार स्मृति से उतर जाता दै, तव उसके 
मौलिक तात्पर्य से सुतरा श्रसवद्ध नई वाते उस गाथामे जोड दी जाती है ग्रौरकभी- 
कभी ती एेसी नवीन वाते दूसरी गाथाश्रो से लेकर इपर पर लाद दी जाती हे जिनका 
श्रसल मे प्रस्तुत गाथा के साथ कोई भी सवन्ध नही रहा था । म्रीर जब एक गाथा 
श्रपने दस प्रकार से वदढे-चदे रूप मे हमारे सषु श्राती है तव हो सकता है कि 
उसमे ध्रानूपद्धिके प्रक्षेप इतनी अधिक माना मे डाल दिये गयेहोकिउसगाथाका 
उचित विदलेषण करना हमारे लिए न केवल श्रत्यन्त कठिन श्रपितु श्रसभव ही बन 
जाय । उदाहरण के लिए-यदि हमे गूरिपिडीज के नाटको मे श्राय चुरूपधारी देव 
ताम्रोहीकाज्ञान हो तो हमारे लिए ग्रीक देवताग्नो के स्वरूप श्रौर उनके कार्यंकलाप 
के सूल भ्राधार-ग्राछरत्तिक तत्त्वो को खोज निकालना कठिन होगा ! 


वैदिक देवश्नाच् कौ विक्ञेषताए-- 


धामिक इतिहास के व्ययन मे वैदिक देवशषाख् का श्पना निरालाही महत्व 

है। इतके प्राचीनतम स्रोत (छवेद) मे हमे प्रकृति के मानवीकरण श्रौर उसकी 
उपासना पर आधृत धार्मिक विश्वासो का, विद्व के ्रहेप साहित्यिक स्मारको 
की श्रयेक्षा कही अधिक प्राचीन स्तरप्राप्त होता है। शओ्रौर इसी प्राचीनतम श्रूतसे 
हमे वतं मान भारतीयो कौ विशाल बहुसस्याके धामिक विश्वास-वीजो का ग्रनवच्छि्ि 
रूप से प्रस्फटन होता दीख पडता है । स्मरण रहे किं भायोरपीय जति कौ भार- 
तीय शाखाही एसी शाखा है, जिस्रकौ परपरागत मौलिक पूजा-प्रक्रिया को कृच 
सदियो पहते तक विदेशी एकेश्चरवाद न दवा सका था । ध्यान रह कि भरसक 
प्रयत्न करके भी वैदिक देवशाख् का प्राचीनतम स्तर उतना रथिक आरादिकालीन नही 
यन्‌ पाना है, जितना कि किसी समय इसे सममा जाता या, कितु दरस चात्त मे सदेह 
मही कि यह दनना श्रादिकालीन श्रवडय है कि इसमे हमे मानवीकरणा कौ वह प्रक्रिया 
स्पष्ट रूपसे काम करती दीख पडतो दै जिसके दारा प्राकृतिक हश्य देवताभ्रो 
कै र्पमे परिणत हृए ये । यह प्रक्रिया श्रपनेइस सू्पमे हमे विदवके श्रन्य 

किसी भी साहित्य मे नदौ भिलती 1 वैदिक दैवशाक्ष, श्रौर उसी के साय वैदिक 

भापा, इतनी स्वच्छ ग्रीर पारदर्शक है विः उसमे हमे बहुधा एक दैवता का उसके 

भौतिक श्राधारवात्ते नाम के साय सवन्घ स्पष्ट दी जाता ह । इतना ही नही, 

श्रतेः स्यल्लो पर तो इस मानवीय रूप-रचना का प्रारम्भिके सूप तक हमारे सामने 
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श्रा जाता द 1 उदाहरण फे लिए लीजिए उपा को--यह्‌ एक रेभ देवता है जिसका 
मानवीकरण-~रप-परिधान श्रमी तक दीला-भीना है । श्रीर जव ग्रश्नि शब्द से 
देवता का वौघ होता है, तव श्रभ्नि देवता का व्यक्तित्व चहु रोर के प्राकृतिक त्वो 
से सुतरा घुला-मिला रहता ३ 1 
चैदिक देवरा का मूल प्राचीनकाल से वैदिक युग तक श्रविच्् चलते 
भ्राये उस विश्वासमे है, जो मानव के समक्षवर्ती पदार्थो एव प्राकृतिक दृष्यो कौ 
चेतन एव दैवी मानता रहा है ! एे्री कोई भी वस्तु जो मन मे भय पैदा कर 
सक्ती थी, श्रथवा जिसके विषयमे यह भावना वन जाती थी क्रि उसका मानव 
पर भला या वुरा प्रभाव पड सक्ता है न केवल मानव के लिए भ्राराधना का चिपय 
वन जाती थी ्रपित्रु वह्‌ उसकी प्रा्थेना के योग्य भी हौ जाया करती थी । फलत. 
प्राकार, पृथिवी, पर्वत, नदी श्रौर पौधो तक फी उपासना दिव्य शक्तियो के ल्प 
मे चल पडी थी श्रौर घोडा, गौ, शङुन-पक्षी एव श्रन्य पदयुप्नो का श्राह्वान किया जाने 
लेगा था । यहा तक कि मानवे कै भ्रपने हाथो बनाये पदाथं, शक्ल, युद्ध-रथ, ढोल, 
हल, एव कमेकारड के उपकरण--सवन-पापाए, एव यन्चस्तम्म घ्रादिसधी की 
उपासना सामान्य वन गई थी । 
कितु उपासना फे इस निम्नरूप का वैदिक घमंमे नाममानकेलिएही 
स्थान है ।वेद के श्रपने देव तो यश सपन्न मानवी प्राणी है जो मानवीय उदेश्य एव 
भावनाग्रौसेप्रारितहैग्नौर जो मानव की भाति उत्यन्नतो होते है पर मरते कभी 
नही । वे, विना किसी भी श्रपवाद के, प्रति की एजे्ियो श्रथवा प्राकृतिकं दृश्योके 
दिव्यीकृत प्रतिरूप है । कितु मानवीकरण की कोटिया उनकी श्रपनी श्रलग-ग्रलग 
है । जवदेवता कानाम वही रहता है, जोकि उसके प्राकृतिक श्राधार का है, तव न्यक्ती- 
भाव अपनी प्राथमिक श्रवस्या मे रहता है! यौ, पृथिवी, सूयं श्रीर उपस्‌ इसी कोटि 
कै देवता है--क्योकि इन देवताश्रो के नामो से एकसाथ प्राकृतिक श्यो एव उन ह्यो 
मे विराजमान देवत्ताश्नो का वोध होत्ता है । ठोक यही श्नवेस्था कर्मकारके दो बडे 
देवता--प्रग्निश्ीरसयेमकी कीटैः? गहा मी ऋतवीकरख की पक्ति शितया 
यक्ञिय पेय के हर्य एव स्पद्यं रूपो वारा श्रवरुढहौो गर्दहै, जिनकेक्तिये दोनो 
देवता दैवी रूप ह| जब एक देवता कानाम उसके भौतिक ब्राधारके नामसेभिस्ने 
होक्ना है तब वह्‌ (म्रुलभरुत) भौतिक पदाथं से दुर सरकता चला जाता है, क्योकि ठेसी 
दशामे मानवीकरण की प्रक्रिया श्रास्ानी से ्राये वठ चुकी होती है । उदाहरण के 
लिए लीजिए मख्द्गण को-ये वायु कौ श्रयेज्ञा श्रगने सूल से कटी अरधिकद्रुरजा 
पडे है, यद्यपि वैदिक कवियो को उनके पारस्परिक सवन्व का ज्ञान भ्रन्त तक भी चना 
रहा है । श्नौर यदि इस नाम-मेद के साय एक देवता वैदिक काल के पहले युग से 
चलता श्राया है तव तो यह पाथेय पूराहो नात्ता है! उदाहर्णके किए वरुण 
को लीजिए! वरुण के बिपय मे इसके प्राकृतिकं आघार का, वेदौ की श्रपक्षा 
श्रभिक भादीनकाल से श्राई गग्याप्नो की विेयताश्रो से शरनुमानमाव दह सकता 
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है, वयोपि वरुणा के विपय मे भावात्मकता की प्रक्रिया इतनी प्रधिक प्रागे जा 
पहुची है फि वण का स्वरूप समुन्नत एक-देववाद के दैवी राजा जसा वन गया 
ह । फिरभीव्यक्तिल्पधारण करने की प्रक्रिया वैदिक देवशास्न मे कही भी प्रीक 
देवताग्नो मे मिलमेवाले व्यक्तिभूत मानवीय रूप कौ श्रचस्थाको नही प्राप्तकर 
पाई ह! वैदिक देवताग्नो को एक दूसरे से श्रलग करनेवाली विशैषताएु इनी गिनी 
है, वहुसप्यक गुण श्रौर शक्तिथा तो सव देवतान मे एक समान हँ । इस वात का 
एक कारण तो यह है कि प्रकृति के वे विभाग या ध्काइया जिनके ये देवतां प्रतिः 
रूप है, ग्रनेक वातो मे समान दहै जवकि ग्रभी ये देव्ता मानषेके सूपमे पूरी तरह 
विकसितं नही हौ पाये है । फलत विचत्‌ के देवता का (विद्युत्‌ के रूप मे), श्रगिि 
देवता का श्रौर तूफानो फे देवता का वंन समान भाषा मे सभव है, क्योकि वैदिक 
कयिकीदृष्टिमे न सव का प्रमुख व्यापार पानी वस्साना है। साथी यहभी 
याद रखिए कि विभिन्न वैदिक देवताग्रो का यथार्थंसरोत एकही है, कितु उन 
देवताभ्नो मे उस उस सन्ञाके कारण विभेदश्रागयादहे, जोति किसीरेसे गुण 
विक्षेप का योच कराती है जिसने शनै शने श्रपना स्वतन्य सूप वना लिया है । 

साथी देवतभ्रो के भ्रिया-कलाप के विषयमे वैदिकं कवियो कीः उक्तियाभी 

शरस्पष्ट-सी है--क्योकि ऋगवेद मे इसके श्रपने स्वरूप के कारण, गाथाश्नो की श्रोर 

सकेतमात्र किया गया है, उनका विस्तारसे वर्णन नही । साथ ही जव हम इस 

वात पर ष्यान देते दै कि वैदिक सूक्तो की रचना मे श्रनेक कवियो का हा रहा है 

श्रीर इनकी रचना वहत लबे काल तक चलती रही है, तव हुमे वैदिक देवताश्रो 

के विय मे मिलनेवाली उक्तियो के एकख्प होने कौ ख्ा्ञा करता वृथा मालूम 

पडता है । 


यैदिक देवज्ञाख फे सोत-- 


वैदिक देवशास्नं का सवसे श्रधिक महत्वपूशं खोत भारतीय साहित्य कौ 
प्रानीनततम रचना---छम्वेद है । इसकी याथाश्रो मे विभिन्न महततव के श्रनेक परस्पर 
मिलित प्रकृति-देवताश्नो का विवरण मिलता है ¦ यहु वहु देववाद श्छ्गवैदिक काल 
के ्रन्त मे उभरती हुई भावात्मकता से प्रभावित होता हुभ्रा इस वेद के दशम 
मराडल मे, एक प्रकार के एकदेववाद, ग्रथवा यो किण कि सर्वेदेववाद (ग्र्रैतवाद) 
मे वदतत जात्ता है। श्रौर चूकरिं इस सग्रह का लक्ष्य यज्ञ प्रक्रिया, श्रीर उसमे 
भी विशेषत सोमयाग है, इसलिए इसमे अ्रपने काल कौ देवद्ास्वीय सामग्री का 
श्रनुपात्त विहीन प्रत्तिपादन हप्र है 1 उन महाच्‌ देवताश्रो को, जिनका सोमयाभौ 
मे प्रमुख स्वान है, ्रथवा जौ धनवानौ की पूजाके भागौ है, इस सग्रहमे ऊचा 
स्यान भिला दै, कितु उन देवताग्रो को, जिनका सवन्ध प्रेताप्माभ्रो, जाद्रु एव 
मरणोत्तर जीवन के सराय है, इत्ते श्रयेक्ाकूत न्यून स्थान्‌ मिला द, वयौति इस 
कोटि के मानव विद्वा का सोमयाग बै साथ केर सव्य नही है । साथी जहा 
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इन वसुनो मे-जोकि देवताभ्नो के प्रति श्राह्वानर्प है मरौर जिनमे देवताश्रौ बै 
गणो का वंन है--देवताभ्रौ के स्वरूप का निददन परी तरह हूशरा ह, वहा 
इनमे दन देवताग्नो के इने-गिते विशिष्ट विजयक्ृत्यो को छोड इनके इतर क्रिया- 
कलाप की माकी श्रत्यन्त धुधली अ्रवस्था मे हमारे सामने ग्राईहै। श्रीर्‌ यह्‌ 
स्वाभाविके किएक याज्ञिकं रचना मे, जिसमे वि वणंनात्मक सामग्री न्युन 
रदेती दै, देवशास्न के इस पहलू का प्रत्िनिधान नुटित श्रवस्या मे मिते। 
ग्वेद के प्रथम नौ मरएडलो मे प्रत्तात्माग्रो, द्ोटे श्रुतो रौर भावी जीवने के विपय 
मेभ्रलन्त विकल सूचना भित दै, कितु यह कमी, किसी सीमा तक, उसके दगम 
मणडल भे पुरी हौ जाती है! दसवे मण्डल मे भी, मरे कै वाद दुरात्माग्नो 
के भाग्य मे क्या वदा होता है--इस वात कै वारे मे बहुत कम सकरेत मिलते हं । 
देवता कौ स्तुति के साय साय, प्रत पिना श्रौर किसी सीमा तक अरषैतन 
पदार्थो का देवीकरण भी म्वैदिक धमं मे मिलता है । 

वैदिक देवशास्म कै श्रघ्ययन मे सामवेदे का महव नही के बरावर है, 
क्योकि इसमे केवल ७५ मन्दसे है भो छम्वेद मे नही श्रये है! ्रथर्ववेद की 
समाजश्रिय सामग्री का सचन्ध पारिवारिक रीति-रिवाजौ एव जादू केसायदहै। 
इसके प्रन्तिम भागमे श्रौर कौरिक गृह्यसूत मे प्रेतो एव भ्रूतो के विषय मे भरपूर 
सामग्री उपलब्ध होती है । घमं के इस निम्न स्तर पर ऋःवेद की शरपेक्षा म्रर्ववेद 
कही श्रधिक प्राचीन विश्वासो का विवरण प्रस्तुत करता है, कितु साय ही धमं 
कै उच्च स्तर पर भी यह उसके प्रधिक विकसित रूप का परिचायकं दीख पडता 
है! व्यक्तिक देवताग्रो मे उत्तरकालीन विकास की छवि प्रत्यक्ष है, जव कि कु 
श्रौर प्रभिनवे (भावः देवता समेजाने लगे हैँ श्नौर धमं सर्वेदेववाद (श्र्रत) 
का रूप धारण करके हमारे समुख श्राता दै । व्यक्तिभरुते देवताश्नो के स्तवन्त 
अरपक्षाङृेत कम दै, जवकिं श्रनेक देवताग्नो का एकमसनाय ्राह्वान--जिसम कि उनके 
श्रसली स्वरूप पर कम प्रकाश पड पाता दै--प्राम हो जाता है । देवताभ्नौ के क्रिया- 
करार क कंन उछी चच्र ठर क्त है मैक ग्वेद मे) कटु प्रकते है कि ्रयर्व- 
चेद मे देवशास्न का कोड ही एेसा पहलू भिलेगा जिसका सकेत -छगवेदमे न म्रा 
चुका हो । यचुर्वेद मे तो भ्रथवेेद से भी कही ्रयिक वादकी दश्चा का प्रतिफलन 
है। ग्रौरचूकरि दस वेद की रचना क्मकारड के लिए हई है, इसलिए इसके मन्नो 
करा सीधा लक्ष्य देवता नही हँ । देवताग्नो का व्यक्तित्व इस वेद मे धुबला पड गया 
है, क्योकि यज्ञ प्रकिया के साय उनका सवन्व बहुत टीला डाला रहे गया हैष 
हा, भचुवेद के देवशास्त्र का सवसे भ्रमु पहलू दै-प्रजापति क शुच्य देव बरे हप 
मे उत्थान, विष्णु के महत्व मे उत्कयं, सनौर ऋम्वेद के एमे पराचीन दैवता का रिच 
के रूपमे श्रस्युदय । क्तु, चूकि इस वेद मे ये की श्रपेक्षा देवताच्रा चा स्यान 


मौर है इसि इस वेद मे देवदयास्म्रीय सामग्री बहुत कम हाय लगती है) 
मजुर्वेद म तथा ब्राह्मणो मे--जिनमे देतरेय एव दतपव त्रत ईै- 
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तास्विक भेदनही है । ग्रौर चूकि मानवीय श्राकपं का विपय श्रव यन्न यन 
गया है इ्तलिए देवताश्नो की व्यक्तिगत विशेपताएु दधितराकर धुधली पड गई 
ह । वत्तिपयं देवताग्रो के स्वसत्पमे परिवर्तेन श्रा गया है श्रीर्‌ कुद्-एक देवताश्नो के 
महत्व मे उत्करपं या श्रपषं भ्रा गया है । दोप वातो मे ब्राह्म का देव-वगं वेसा 

ही है जैताकि कण्वेदे या श्रयर्ववेद मे मिलता है, प्रौर्‌ प्रचेतन पदार्थो की स्तुति यदा 
भी पूर्ववत्‌ जारी है। च्छवेद श्रौर ब्राह्यणो कै देवाख मे मुग्यभेदयहदैकि 
ब्राह्मणो मे प्रजापत्ति को प्रधान देवताके रूप मे स्वीकार कर लिया गयादैश्रीर 
साथी प्राहाणो फा देव-व्गं सुतरा स्पष्ट वन गया है। इस प्रकार प्रजापतिका 
'सर्व' श्रयवा “सव कुच भ्नौर हर कुल” कटुकर स्तवन किया गया ह 12 

भ्रौर चूकिः देवताश्नो के श्रपने-भ्रपने विदिष्ट गुण श्रुलपे जा चुके दै इस- 
लिए श्रव उन्हे वर्गो मे विभक्त करने की प्रवृत्ति वलवती वन गई है । फलत दस 
युम की एक विरेपता यह हो गई है कि इसमे रति प्रारृत्तिक शक्तियो षो दो 
विरोधी दलो मे वाट दिया गया है--एक वर्गं की शक्तिया देवता है प्रौर दरपरे 
कीश्रसुर या राक्षत 1 पून. देवता के भी तीन वर्ग कर दिये गये है परृथिवीस् 
वसुगण, धरन्तरिश्षस्य सद्रगण श्रीर दयु स्य श्रादित्य। वर्गो मे सय से ग्रधिक महत्व- 
शाली वे है-श्रग्नि, वायु भौर श्रादित्य कौ त्रिकुटी । ये रवनाए श्रौपचारिक है 
श्रौर इनमे व्यक्तिक देवताभ्नो के भिन्न भिन्न गुणो को मानवीकरणके द्वारा ्रलग- 
श्रलग कर दिया गया है । उदाहरण के लिए इनमे श्रम्नि का वण॑न--भोजन का 
स्वामी श्रन्ति श्रौर मन्त्र का स्वामी श्रगिनि' इनस्पोमे किया गयाहै। 

श्रपने प्रधान विषय का उदुद्योतन करने के लिए ब्राह्मण भाति-माति फी 
गाथाग्नो का सहारा लेते है ! इनमे श्रानेवाली कुद्-एक गाया्नौ के सकेत सहिताप्रो 
भे नही मिलते । कितु जव कभी प्राचीनतर साहित्य मे वे मिलती है, तव स्पष्टहो 
जातारहैकिब्राह्मणोमेवे ग्रपते उस पुराने रूप से विकसित होकर श्रा है । फलत 
ब्रद्य्लो म शार मथाच्रो से उनके चचरी र्व पर्‌ नघ प्रकाश्य कम वडता दै, छिद 
इतना श्रवषय है कि वे प्राचीनतम वैदिक श्नौर परश्चर्वदिक युगोकी गापाभ्नौ मे एक 
सयोजक कडी का काम देती है । 


प्रतिपादन-प्रक्रिया- 


वैदिक देवशाख् की उत्पत्ति एसे युग, फते देश, भ्रौर एेसी सामाजिक एव 
जलवायचीय परिर्थित्तियोमे हुई है जोकि परोप से बहुत दर है रीर वहाकी 
परिस्थित्तिय से सुतरा भिन्न है । साथ ही हमारे प्रस्तुत विवेचन का विषय भरत्य- 
क्षत तथ्यो का विवरणा नही, अपितु उन कवियो की कल्पना-भरित रचनाए है 
जो प्रकृति को प्राजके मनुप्पो की दष्टिसे न देख किसी श्रौरही दृष्टि से देखा करते 





1 सर्व धै प्रजापति ) दा० बा० 13510, 457१. 
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थे । दस प्रकार की जटिल एव विचार की इतनी भ्रधिक प्राचीन कौटिका 
प्रतिनिधान करनेवाली सामग्री का विवरण श्रौर भी किन हौ जाता है जव हम 
उस कवित्वपुणं रचना पर ध्यान देते है जिसमे किवे विचार श्रन्तनिहित है । श्रौर 
ग्रनुसघान कौ वैज्ञानिक प्रक्रिया फे योष्य शायद ही ठेसा कोई द्रा विषय हो जिसमे 
प्रतिमा के सय-साथ सजगता श्रौर प्रान्त विचार कौ इतनी श्रधिक ग्रावर्यकता 
हो । कहना न होगा कि इस प्रकार कौ वज्ञानिक प्रक्रिया को, जिसकी उपयोगिता 
के विषयमे दौ मत नही हौ सकते, वैदिक देवदास्न के श्ननुसघान मे वेहुधा नही के 
वसवर वरता गमया है। रेस्रान करने के कारण, ्रौर साथी प्रतिपाद्य सामग्रीकी 
नँसगिक दुरूहता कै कारणा विद्धानो मे वैदिक देवताभ्नो के स्वरूप, श्रौर उनके 
प्राधार फे सवन्ध मे पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हौ गया है। 

वैदिक अ्रघ्ययन के प्रारम्भिक युग मे भ्रदुसधान को गलत्त पक्षसे ्रारभ करन 
की प्रतरृत्ति वलवती थी। तव श्ननुसधाने का आधार तुलनात्मक देवशास्म के देव-नामौ 
के व्मुत्पत्ति-सवन्धी साम्य को वनाया जाता था । इन श्रभिज्ञाम्नो का~-यद्यपि भ्राज 
शनमे से वहुतत-सी छोडी जा चुकी है-वेद के देवशाखीय सक्तो की व्यास्या पर श्रव 
तक श्रवाज्छनीय प्रभाव पडता रहा है व्युत्पत्ति-सवन्धी विचार-विमरा के साथ-साथ 
बहुधा ग्यास्याता लोग वेद के विषय मे पहले से वना ली यं श्रनी धारणाश्रो 
कै वल पर ्रटकलेँ लगाते रहै हन किवेदमे आप्त होनेवाले साक्ष्य की उचित 
छानवीन पर ! परिणाम इसका यह हुभा है कि जहा-तहा मौलिक विरेपताग्रो के 
साय-साय, मानुपद्धिक एव एकाकी विशेपताप्नो को भी उन्ही-के-जैसा महत्व दे दिया 
गयाहै। त्राथदही व्याख्या करने कौ प्रणाली-विरेप के प्रति या उसके विरुद पक्ष- 
पात वरता जाता रहा है ! उदाहरणा के लिए-देव-शास्मके पात्रो कौ बहुसस्या वा 
व्यास्यान उनकी उदुभ्रूति उपा, वियत्‌, भूर्य, भ्रथवा चन्द्रमा से वताक्र विया गया 
है । इस प्रकार के पक्षपात का परिणाम यह होता है कि प्राप्य साक्ष्यकी द्ानवीन 
उचित प्रकारसे नही हो पाती श्रौर वह्‌ छानवीन एकदेशीय रह जाती दै । 
हना न होगा कि एसी श्रवस्या मे भ्रष्येतताप्नो कौ श्रधिकं साचघानी वाली 
प्रतरिया को श्रपनाना चाहिए । इस वात के कुट सकेत यहा दे देने वाच्द्धनीय ह 1 
सभी जानते ह कि अन्वेषण की दिशा ज्ञात से प्रज्ञात कौ प्रौर चलनी चादिए, दस 
सिदान्त फे ब्रनुपार प्रस्तुत गवेषणा वा ्राघार--जिसवा उदेश्य वेदिव देवताम्रो 
फे सदी स्वरूप को श्रौर उनके सही क्रियावलाय ष प्रस्तुत करना है-वुलनगतन 
गायाशास्र के म्रपेक्ा्त न्मुनमव्यक, साथ ही श्रनिश्चिते निगमो को न वनाद, 
भारतीय साहित्य मे उपलन् होनेवाली सामग्री को यनाना उचित होगा, कयोतरि 
भारतीय साहित्य मे हमे इम देश के देवयास्य की, मेद से चेररप्राजतग्रका 
श्रटूट परपरा हाय लगती टै । मिसी देवता वे विपयमे रिसीभी प्रकारया निर्णय 
वरनेसे पूं उस देवता से सवद सक्लसामप्रो एकत्र यरी चाहिए । उसका समुनित 
सर्मािग्ण करना नाहि, भ्रौरसगसदर्भोग्ती नुलना केदढाग -उसफ्ीजात करणि 
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चाहिए साय ही उन मौचिक चिरोपताभ्नों को-जिनके श्राधार पर कि उस देवता 
का मानवीकरण सपन्न हुश्रा है--वाद मे मिते प्रक्षेपो से पृथक्‌ कर लेना चाहिए! 
मरौर ज्योही मानवीय कल्पना मे किसी प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति भ्रा 
वेता है, कान्य की उड़ान प्रानपद्धिक गाथा का वाना वुनने लगती है, इसमे काल- 
क्रमात्‌ एसी सामग्री को भिला देती है जिसका कि मौलिक स्वना के साथ कोई 
सवन्धं नही था, प्रर जौ श्रसल मे दूसरी जगह्‌ से उधार लेकर उस पर लाद दी 
गह है। फिर भी श्राधारशरूत तात्त्विक विदोपताए--यदि दस प्रकार कौ सामग्री 
म्रत्यधिकं सीमितन हुई हौ तो--वार-वार कौ ग्रावृत्ति के द्वारा खिल उर्ती है । उदा- 
हर्णके लिए इन्द्र-गाथा मे, इन्द्र-वृत्र-गुद्ध पर--जो इस गाथा की एक मौलिक विशे- 
पता है-लगातार रौर वार-वार जोर डाला गया है, जवकि वह्‌ एकाकी उक्ति 
जिसमे कहा गया है कि इन्द्र ने श्रपने व्र सेवृ्रकी माताकोमाराग्साफदै 
किवादकी मितावट है, जिसे नाटकीय प्रभावमे जान डालने फे लिए किसी कवि 
नै जोड दिया है । किच, वृनहन्‌ विशेषण, जोकि प्रारभ मे एकमात्र इन्द ही केलिए 
प्रुक्त होता श्राया था, ऋश्वेद मे कभी-कभी सोमकेलिएभीश्रागयादै। कितु 
इस विरोपण का इन्द्र से सोम पर सक्रमण हरा है-यह वात इतने ही से स्पष्ट हौ 
जाती है कि सोमको धृत्रधाती मादक रस" बताया गया दै, जिसे युद्ध पर जाने 
से पहले इन्दर मन-दूट पीता है । विशेषणो का इस प्रकार एक देवता से दूसरे 
देवता पर सक्रमित हो जाना ऋषेद मे सुकर है, क्योकि ऋग्वेद के कवि देवताभ्रो 
के जोडे बनाकर उनका स्तवन करने के शौकीन है; विशेषतः उस प्रवस्था 
मे जवकि दोनो देवताभ्रो मे एक दूसरे के विशिष्ट गुण श्रीर वीर-कृत्य समान स्प 
से पाये जति हो ($ 44) । स्पष्ट है कि इस प्रकार सक्रमित हुए गुखो को मौलिक 
विशेपताग्रौ से पृथक्‌ कर लेना होगा । कुं इसी प्रकार की वात उन विेपताग्नौ 
ग्रौरविश्व-शक्तियो के विषयमे भी कही जा सकती है, जो समान रूप से वहत से 
देवताग्ोके विकेपणके रूपमे कही गई है। इन्हे किसी एक देवता के विषयमे 
परकष्य बनाकर प्रस्तुत करना श्रनुचित है 1 इन्हे साक्ष्य के स्पमे तभी रखना 
चाहिए जवकरि उक्त प्रकार के गुरा श्रौीर दाक्तिया प्रभूत रूप से किसी एक देवता 
के विपय मे दिखाई गई हो, वयोकरि हो सकता है कि उनका ग्रारभ उस एक देवना- 
विश्ेपके साय हश्राहो श्रीर्‌ वादमेवे भ्रन्य देवताग्नो पर फल गरहौ । इस 
सवन्ध मे इस वात का ध्यान रखना भी ग्रावश्यक है कि कुद देवताग्रौ का स्तवन 
अन्य देवत्ताभ्नो की म्रपेश्ना अधिक-सख्यक सूक्तो मे कियागया है, फलत. विभिन्न 
देवत्राग्नो के साय लगाये जानेवाले विशेपरे के पौन पुन्य का मीजान लगा लेना 
वाञ्छनीय प्रतीत होता हे । इस प्रकार एफ चिदोपर, जिस का प्रयोग वर्णक लिए 
1 नीचायैया अभवद्‌ वुत्रुरेे। भस्या बन वधर्नभार । ऋ० 1.22.9, 
2 पृष बिषु्ीणि सरनि धायन्‌ बृहद मदिरमश्म॑स्मे ॥ चर० 6 17 11. 
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भी इतनी ही वार हुमा है जितमी वारक इनदर के लिए, सवत इन्ध की श्रपेक्षा 
वरुणा के ऊपर प्रधिक उपयुक्त व॑ठे, क्योकि इन्र का आह्वान वरुण की अपेक्षा दस-गुने 
सूक्तो दारा किया गयारै | साक्यकेरूपमे किसी वाग्यके ल्य पर उत्त भुक्त की 
भरापिक्षिक प्राचीनता का प्रभावे पडना भी स्वाभाविक है जिसमे कि वह श्राया है । यह्‌ 
सभव दहै कि एक सूक्ति, जोकि वादके सदभं मे ्रारहै, अपेक्षाङ्ृत प्राचीन विचारका 
परतिनिधान करती हो, कितु मदि इसका एक एसी उक्ति के साय विरोध पडता हैजो 
उक्ती विषय मे प्राचीनतर सूक्तम श्राई है, तो वहत म्रधिक समव है कियहवादके 
विकासकाप्रतिनिधान करती हो । प्नौर इस हटि से ऋग्वेद कै दक्षम मरडल मेग्रौर 
प्रथम मराल के बहुतर भागम श्रय मरुडलो कौ श्रपेक्षा वाद मे विकसित हुए विचारो 
करी परपरा उघडती दीख पडती है । साय ही नवम मणडल का एकमाचर सोम पवमान 
के साथ सवद्ध होना उसकी गाथा-सामग्री को एक विशिष्ट प्रकार कारूपदेदेता ह 
जसे विचस्वान्‌ प्रौर त्रित को । इस मणएडल मे सोम को एक विदोपही प्रकार से 
बनाते दिखाया गया है (दे० § 18, 28) । रही ब्राह्यणो की वात--इनमे रेति- 
हासिक दृष्टि से भ्रादिम विचारौ को खोजते समय विशेष सतकंता बरतनी श्रावश्यक 
है, क्योकि ब्राह्मण-ग्रन्थ ऊची उडानो, मानसिक ्रमिवेगो, श्रौर त्रभिज्ञा तया 
तादातम्यो से भरे पडे दहै। 

सक्ष्यकेसूपमे चिन्ही दो तुल्य सदर्भो को प्रस्तुत करते समय प्रकरणा का 
ध्यान रखना श्रत्यावश्यक है } वहुधा उनके भूत्य का निधरिख उनके परिपाश्वं के 
सूक्ष्म एव जटिल विचारो को देखकर श्रौर उन विचार-विन्दुश्रो कौ सगति लगाकर 
करना उचित है, जोकि उनसे पहले भ्रौर उनके वादमे भ्राये है । वेद के प्राभ्यन्तर 
साक्ष्य का उतित श्रालोचन करके, मरौर बाद के साहित्य मे मिली सामप्री दवारा इसका 
उपोदलन करके इसके साथ वहते श्रधिक मिलनेवाते ईरानी देवदास का पर्या 
लोचन करना चाहिए । इस तुलनात्मक ्रध्ययन से सभव ह कि भारतीय सामग्री 
से उपलन्ध हुए ्राधुनिक यिद्रानो के निष्कर्पौ द पुष्टि हो जाय, श्रीर यदि भारतीय 
साक्ष्य भूरी तरह निश्ायक न भी हुश्रा तो थः तो इत्ते टे इत वरत कत शतप चलः 
जायगा कि दोनो मे पुराना कौनदहैप्नौर वादका कौन, श्रौर या दमसे हमारे 
वेदविपयक विचार श्रपेक्षाकरृत अधिक निदिचत चने जायेंगे । उदाहरण के लिए-- 
ग्रवेश्ता की सहायता कै विना मित-देवता के मौलिक स्वरूप के विपय म्र विक्त 
प्रकार के निश्चित निप्कपं प्र पहुचन। कठिन है । 
इसके उपरान्त तुलनात्मक देवाह के निष्वर्पो पर ध्यान देना टोगरा 1 ठेमा 
करनैसेमे इस यात का परता चल जायमा कि भायोरपौय युग सवेद पदम शेष 
मे कीनसीदेन भिलीहै ग्रौर वह वितनी है, आर इस देने का अपना महत्व 
यया है । दसके साथ हीं चृजाति.विदया वे मन्तव्यो कयै द्यानतवौन भौ प्रपेधितरै, 
विक्चेपत. उस श्रवस्या मे जवकिः इसा यत्त या निधररिख करना प्रावद्यतटो वि 
मानवीय विवास चे दसम भी पुराने युग मै उीन-कौन मे तच प्रय अवगिष्ट दै । एग 
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प्रकार कै वेदबाह्य साक्ष्य के पर्यालोचन का एक लाभ तो यह होगा कि हमारी यह 
धारणा दूरहो जायगी कि देवशाख की विविध सायग्री का जन्म एकमात्र भारत 
मेहरा दहै, ओर दूसरे हमारी यह भावना भी दुर हो जायमी कि देवशाल्लीय 
उहापोहो का उदय सव से पटले भायोरपीय युग मे हुमा दै । स्मरण रहै कि हमारी 
दूसरी धारसा भी सत्य से इतनी ही दुर है जितनी कि हमारी यह भावना कि 
श्राय भापा का सव से प्रथम प्रारभ-विन्दु भायोरपीय भापाहै। 


श्रवेस्ता श्रीर वैदिक देवशाल्- 


हम देख चुके है कि वैदिक देवराखर का विद्यार्थी श्रपने ग्रध्ययन मे श्रवेस्ता 
के साक्ष्य की उपेक्षा नही कर सकता । ्वेस्तन भापा कै प्राचीनतम रूप की वेदिक 
वोली के साथ वाक्य-रचना, शन्व-समूह्‌, रीति, चन्द श्नौर कान्य-शली की दष्ट 
इतनी ग्रधिक समता है कि कुच-एक ध्वनि-नियमो के भ्नुखार छटे-मोटे न 
करके टम सारे हौ भ्रवेस्तन मन्ो का शब्ददा वैदिक छन्दो मे म्रनुवाद कर सक्ते है 
श्रौर वह्‌ भी सा किये परिवतित मन्न न केवल रूप मे श्रपितु कान्यात्मक्ता मे 
भी सोलह्‌ ग्राने वैदिक उतरे! कितु देवदास के क्षेत्र मे यह्‌ समानता उतनी नही रहं 
पाती । इराका कारण यह्‌ हे कि फाराथुस्टरा ने घामिकक्षेन मे जो सुधार कयि थे 
उनके कारण देवशाखीय विचासे मे से वहुत-से तो नष्ट हो गये प्रौर कु्-एको के 
रूप मे परिवतैन श्रा गया । फिर भी यदि भ्राज हमारे सामने श्रवेस्तन साित्य का 
भी उतना ही पुराना रूप श्रा जाय जितना कि वैदिक साहित्य का है, तव दस क्षित 
व समानता भी उतनी ही भ्रधिक सवल वनकर हमारे स।मने प्रा जायगी । फिर भी 
विवर्णा की समानता धार्मिक न की श्रपेशा देवशाख के क्षेनमे कम बहुल नही 
है ॥ यज्ञ-सवन्धी अनेक समान शब्दो मे से यहा कद की श्रौर ही सकेत फर देना 
पर्याप्त होगा -- 


वैदिक स्रवेस्तन 
यज्ञ यस्न 
होता भमरोतर 
श्रवन यराथ्वन 
न्त श्रघ्र 


इन सवव ्रपेक्षा श्रथिव सोम ल्प्रोम, जिमका श्रथ है "मादक सोमवा 
रम, जिसे दोनो दी धर्मो मे दवन मे डाला जाता, पसा जाता, चनी मे छाना 
श्रौर दूष वे साय मिलाया जाता था, वनस्पतियो बा राजा था। यह पर्वतो 
प्र उगता धा प्रौर इसे एव गरड या वहत-ते गण्ड नीचे लये ये (दै $ 7} 1 
रितु मारे नभम लक्षय तो रस समय देवगत एवरूपताए ह । दोनो हौः धर्मो मे 
गुर -श्रटूर उन सयते डे देवो बे लिए मगुक्त हूप्ना है, जिनका वर्णन दोनो मे 
यलयानू सनाप त रुफमे विया गया, जो प्रन्तरिशमे श्रानुगामी प्रष्ठी क द्वास 


सीते नानेवाले सामरिक रथो मे चलते है, जिनका स्वभाव उदार दै, मौर जो छल 
ग्रथवा हर प्रकार कौ प्रनतिकता से कोसौ द्र है । भारनीय श्नौर ईानी दोन ही 
घर्मो मे अग्नि की पूजा समान रूपसे प्रचलित थी, हा, वैदमे इसका नाम प्रभ 
था रौर श्रवस्ता मे भ्रातर । जल का (प्राप अपो) श्राह्वान बहुत वार न सही 
पर्‌ हृश्रा दोनो धर्मो मे जरूर है । वैदिक "मिन" श्वेस्ता मे मिघ्र' है, श्रीर्‌ यहु 
मूं का देवता है } प्रादिव्य भग अवेस्ता मे "वधः दै, जोकि सामान्य देवता है । 
चायु, जिका अ्रवेस्तन रूप वयु है, ठवा के देव है, ्रपा नपात्‌ “जलपुनःन=ग्रपा 
नपात्‌, गधेवे =गन्दरेव, श्रौर छृशानु=केरेशानि दैवी प्राणी है, जिनका सोम~ 
हमोम के साथ निकट सवन्ध है । त्रित प्राप्त्य की टङ्कुर कै ग्रवेस्तन देवता ह श्रित 
श्रीर आथ्व्य, प्रौर इन ्रेनहनु के समकदी है “इन्द्र देव' श्रौर धेरेग्रघ्न' जोकि 
विजयकेे प्रधिष्ठातर देव है । यम, जो विवस्वानु के पुनद शौर प्रेतो के राजा है, 
ग्रवेस्तामे यिमकेरूपमे मिततेहै जो वीवह्वन्तके पुन है भौर स्वगं केश्रधि- 
छाता हैँ । स्वरूप श्रीर्‌ क्रियाकलाप मे "वरुण॒" ग्रौर श्रहुर मज्द" समान है, यद्यपि 
दोनो के नाम श्रलग-ग्रलग है! दुरात्मानो के अभिधान दह्‌. =दन्‌ मरौर भातु" भी 
दोनो धर्मो मे समानरहै। 


चुलनात्मक देवश्चस्त्र-- 


कितु जव हम भारत-ई्रानी धरातल पर से उठकर, भायोरपीय्र धरत्तल 
परश्रति दै तव हम श्रपने कोभ्रनिश्चयकेक्षेतनमे सरका पति है । नामो केश्रनेव 
साम्य, जिन्हे गवेषणा की पहली सुभमे स्वीकार कर ियाथा, चादमेदोडेजां 
चुके है, ग्रौरजो वचे हुवे भी पक्के गही दीख पडते। स्‌ फीयस यही एव 
साम्य सदैहकोटि से परे है । वरुण =ग्रोउरनोसमे यद्यपि ध्वनि-नियम-सवन्वी कटि 
नाद्या वनी" हु है, तो भी इसे ठीक माना जा सकता है । वपदिव शर्जन्य यद्यपि 
प्रथं की दृष्टि से लिथरुएनियन वेर्कुनास (एथ.४०००) से मिलता है, पर घ्वनि नियम- 
गत कठिनादइया इसमे वरुण की प्रपा प्रधिक है । “भगः यह्‌ नाम यद्यपि स्लावो- 
निक बोगु (8० श्रौर ईरानी वघ से मिलता-जुलता है, कितु चूकि वौग श्रीर्‌ 
क्च इन दोनो शब्दो का प्रथं वे वल “देवता” है, इसलिए हो सक्ता है वि भायोर- 
पीय "भग" किसी देव-विेष का वाचक ने रहा हौ! उपस्‌ यह नाम मूतत श्रोरैय 
(णम) ग्रौर हस्त (पओ वा समकक्ष है, तोभी क्हाजा सक्ताटैवि उपा 
फी उपासना भारत का श्रैपना घरेलू विकास है ! भायोरपीय परिवा< फी विभिन्न 
शापान्न मे भिलनेवाते विचयुनु-देवताश्नो बे देवदरास्यौय लक्षणो म समना वैः 
श्रायार पर घतुमान पिया गयाहै वि विसी सामान्यनामयेन मितने प्रभी 
आयौरपीयं युग मे सव बा माभा एव विचुत्‌-देव रहा लेया 1 नमे निरय दो- 
एम रौर देसी समताए हं जिनका प्नाधार बेयत चरििनी सदटूपता 1 उनः 
उदा्तचरित देवताग्ो बे विषय मे, जिनका चवन्य प्रद्रा (<जदिव्‌ प्राशि 
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होना) श्रौर्‌ ्राकाश (दिव्‌ =प्राकाश) से है, भायोरपीय युगमे ही भावनाए उभर 
चुक्री थी । इत्र वात की पुष्टि दइवोस (९५००) (सत्कृत० देव-त्‌, लिथ्वु° देव-स्‌, ल° 
देउ-स ) "देवता" दस नाम-साम्यसे होती है । प्रतीत होता है कि माताकेरूपमे 
पृथिवी कौ ({ जोकि वैदिक एव ग्रीक देवास्त मे समानटहै ) शरौर पितरकेसूम 
मे भ्राकाश की (स द्ौप्पितर्‌, भ्रीक० केड पटर (2०४ एष्ट) लै° सूपिटर) 
कल्पना इससे भी पहले हौ कौ थी, क्योकि प्राकार श्रौर पृथिवी के विषयमे 
पिता-माता की भावना चीन भ्रौ न्मूजीलंरड के देवदास्तर मे भी मिलती है । ग्रीर 
मिश्र मेतो दस भावना की जडे स्पष्ट रूप से देखी जा सकती दै । यातु-विचा बरौर 
श्रचेतन पदार्थो कौ पूजा, जो वेद मे पाई जाती है, मानव जाति के मानसिक 
विकास फी इससे भी कही श्रधिक प्राचीन सतह से श्राई दीख पडती है, ययि 
सभावना यह भी हो सकती है कि श्रायं विजेताप्रोने भारतमे श्राने पर इस देश 
के श्रादिवासियोसेये वाते उधारकेखूपमेलेलीरो। 


२, विश्च श्नोर उसकी उत्पत्ति के विषय में पदिक धारणाणं 


देवतामग्र के लीला-क्षे् जगत्‌ को वैदिक कवियो ने पृथिवी, वायु प्रथवा 
श्रन्तरिक्ष श्रौर युलोक--इन तीन मे वाटा है । जव ्राकाश से, पूथिवी से अपर 
कास्राराहीभ्रवकाश्च प्रभिप्रेत होता है तव पृथिवी के साथ प्रयुक्त होकर यह्‌ ऊर्ध्व 
श्रीर श्रघोलोको से वने समग्र सपार को वोधित करता है । श्राकाश के गुम्बद 
(नाक) को एक सीमाके रूप मे समा गया दै, जोवि हदयमान ऊर्वं जगत्‌ को 
उससे उपर के श्रश्यमान चूलोक से विभाजित करता है, प्रका श्रौर देवताप्रो 
का निवास-स्यान वही है । यलोक, ग्रन्तरिक्त श्रौर पृथिवी कऋण्वेद की यहप्रिय 
त्रिलोकी है, जिसका प्रत्यक्ष श्रथवा भ्रप्रत्यक्ष रूप से बार-वार गुणगान किया गया 
हैः । सौर-मरुडल के क्रिया-कलाप वा स्यान, जोकि श्राकाश-गुम्बद पर होता 
दख पडता है, स्वगं मे यत्ताया गया दै, जवकि विद्युत्‌, वर्पा एव वागु वा स्थान 
श्रन्ति मे वताया है 1 कितु जव श्यु' शव्द से पृथिवी के ऊपर कवा श्रदेप 
लौक-जात श्रभिप्रेत होता है तव दोनो ही कोटिकेदेवो का क्निया-कलाप धुलोव 
मे ही हीना सममा जाता है 1 श्रयवेवेद के एक मन्य मेः श्राकादा-गुम्बद 
मो पृथिवी, भ्रन्तरिक्ष, युलोक की च्िकुटो के श्रीर स्वर्‌ श्रयवा प्रकाश-मरडल 
मै मघ्य मे माना गया है, जिसके प्रनुप्रार एक चौया क्षेत्र श्रौर यन जाता दै! 
फिर ह्र जगत्‌ के श्रपने-प्रपने श्रलग-प्रलग विभाग है 1 उदाहरण के लिए-पदी- 





1. यदटृन्वरिप्रे पर्नय पुरमा यद्‌ घरमे रोदसी लय । ध० 8 10 0. 

2. पृष्टम्‌ पधि्या सहमरन्तरि्रमास्दमन्तरिषठद्‌ द्विवमाररम्‌ । द्यो नाम्य पृष्टन्‌ 
स्य {उयेनिपनाहम्‌ ॥ मर 4 14.3 = पुधिम्या शदमदन्नरिष्ठमारंदमन्तरिप्ाद्‌ द्विवमारदम्‌ । 
शिषो नाम्य पुष्टम्‌ स्य्योिगामदम्‌ ॥ चा० स॑० 17 67, 


भूसका 13 
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कही तीन पृथिवी, _तीन ्रन्तरिकष श्रौर पीन स्वर्गो का वणेन मिलता द, कितु जवे 
विश्ठकादोश्र्धोमे विभाग क्रया जाता ह तव हमे ६ मण्डलः श्रयवा “रजस्‌” 
{= श्नवकास) मिलते है । इस उपविभाग का म्राधार समवेत परथिवी कर्द का बहु- 
वचने मे हुभ्ना लचर प्रयोग दैः, जँसाक्ति "पितरौ दो पिता इस द्विचन काह 
जिस से नियमत माता श्रौर पिता' इन दोनो का वोध होता है । 

पृथिवी को अनेक नामो से पुकारा गया है जसे भमि, क्षम, ध्मा, म्मा, मही 
(= वडी) पृथिवी ग्रथना उर्वी (- विस्तृत) उत्ताना (कंली हृ), ्नपारा (मरसी- 
मित) ग्रर दम्‌" (यह सामने कौ) ्रौर उर्ध्वलोक सेः विपरीत 1 

समूद्रसे परिवेष्टित एक गोलके रूपमे पृथिवी कौ कल्पना सहिताभ्रो मे 
नही पाई जाती । श्रलवत्ता दृत्ताकार इसे श्रवश्य बताया गया है श्नौर इसकी तुलना 
चेक्र्सेकी गर्ह रौर दातपथमे तो इसे साफ शब्दो मे "परिमण्डल" कहु कर 
पुकारा गया दै। 

पृथिवी के चिस्तारकी चार दिशा्रो का सकेत ऋ्वेद* मे क्रिया-विरेपण 
हारा श्रौर श्रथवेवेदऽमे विशेष्य द्वारा दियागयाहै। इस पकार चार दिशाश्रो 





| यदिधाक्नी भव्रमस्यां एरथिव्या म॑प्यमरस्ये। परुमर्यासित स्थ । 
भनु परि दपणावा हि युतमया सोमस्य पिवत सुतस्य ॥ ० 1105 9 
यादार परमस्य पृशिव्या म्॑यमस्यामरमरस्ामुत स्थ 1 ऋ० 1 10510 
धर सोस्तु तन्वाईं तना च निस ए्रथिवीरधो भ॑स्तु रिश्च १ ऋ० 7104117 
2 हृद विष्णुवि चक्रमे वेधा नि द्ये षदम्‌ । ० 12277 
विष्णो इ कीयोणि प्रवोच य प्राथधानि विममे रजसि) 
यो मस्व॑भायुदरुचतर सधस्य गिचत्रमाणस्त्रेधोय ॥ ऋ० 1 1641 
म्र विष्ण सपु मन्म॑ गिद्क्ितै उर्गायाय दृष । 
य दरदं दुर्ध प्रयतत स॒घस्थमेके। विममे च्रिभिरित्‌ पमि ॥ ऋ० 1 1543 
3 दनद्रीय गिरो भनिक्षिकसर्गा शप ब्रव समरस्य वुघ्ात्‌। 
यो भकषेगेय चक्रिया शचीभिरपप्व्‌ तस्तम्भ ध्रधिर्वीमुत चाम्‌ ॥ त्र ° 10 894 
4 भा पुश्चा्ताप्नासया पुररतादार्धिना यातमधरादुद्ान्‌ 1 
भा विश्वत पद्यजन्येन राया ॥ छ० 7128 
सविता वृश्चानान्‌ सविता पुरस्न॑न सविक्तोततरात्त॑न्‌ मधेनापरात्त वे 1 
स॒मे न॑ सुप्त सर्यतीतिम्‌ 1 ऋ० 10 3614 
सृहस्यतिं पारः पानु ृश्वादुतोरस्मादधरद्यो ! 
नै पुरस्तदुत म॑प्य॒ती न सा मो्दिम्यो यरि शणोनु ॥ ° 1042 11, 
५ स उदरविषट स भावी दिक्मनु स्यचख्त्‌ १ भन 1521 म उदनि भ॑ दु्विणी 
दविश्षमनु प्यचरन्‌ 1 भ० 15 २२ स उदृनिष्टत्‌ स प्रनीधींदविदप्यतु स्चरय्‌ । भर 2 23 म 
उशृतिष्टव्‌ स उदीचीं दिदामनु प्यचस्नू 1 भ० 1524, 
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का (प्रदिश. ) उत्लेख तो मिल जाता हैः । शरदि.” पद समस्त पृथिवी का 
भी वोघक हैः प्रर पृथिवी का उल्लेख चतुग षटि (चार तरफो वाली) पद द्वाराभी 
किया गया है > कही-कही ५ प्रदिसाए भी चत्ताई गर्द हे" जहा उस भव्य दिद 
को, जिसपर कि वक्ता खडाहृश्रा है,” पाचवी प्रदिशा वताया ग्या है | ्रथववेद 
मेतोईग्नौर७प्रदिशाश्नो काभी सकेत मिलता है ! ऋगवेद मे श्राई सात दिशाभ्नो 
श्रौर सत्तः धामो काअनिप्राय भी सभवत. ये प्रदिशाएही रही दो। 

स्वं ्रथवा दिव्‌ को सामान्यतया "व्योमन्‌" प्रथात्‌ प्रकाश से व्याप्त प्रथवा 
प्माकाश-मण्डल' कषा गया ग्रौर साथ दही से "रोचन" नामसेभी पुकारा गया 
है । विभाजकत ग्राकादा के लिए "नाकः शब्द के साय-साथ "सानु" ( शिखर ), विष्‌ 
( उपरिभाग ) श्नौर ृष्ठ' शब्दो का प्रयोग भी हूना है, जव कि "नाकस्य पृष्डे'श्रादि 
शब्द-वन्य भी जहा-तहा प्रयुक्त हए है । स्वर्मण्डल के ^ृतीय पृष का सकेत भी 
मिलता है । जहा तीन यूलोको मे भेद किया गया है वहां उन्हे तीन प्रकाशमान 
्वकादा (त्री रोचना) कहा गया है, श्रौर उत्तम, मध्यम प्नौर भ्रवम° ककर इन्दे 
चीह्वा गया है 1 उच्चतम यलोक के लिए “उत्तर' भर "पा्॑'२° शाब्द भी प्राये है, 
तृतीय भ्रयवा उच्रतम चुलोक मे ( प्रमे रोचने प्नथवा व्योमचु ) देवता, पितर्‌ प्नौर 
सोम सते दै । 

श्राकाञ् ग्रौर पृथिवी के युगम को रोदसी, क्षोणी, चयावाप्रथिवी शमादि कट 





1. भूम्याश्च" ्रद्िकम्तम्ध एन] नि वतय । ० 10 19.8. 

2. तस्याः समुद्रा मधे वि क्षरन्ति तेन॑ जीवन्ति प्रदिराशचद॑स्र 1 त्रः 1.164 42 

3. यत्‌ ते भूम चतुद मने। जगाम दृ रकम्‌ 1 ऋ० 10 88 3, 

4 पं समुद्रो भनि विद्विन्‌ क॑वे तवेमाः पञ्च॑ रदिश विधंनैि । 

य रा च॑ एयिवीं चाति जन्चिधे तत्र॒ शयोर्तीपि पमान्‌ सूर्यः ॥ ऋ० 9 86 20. 
हमा था. पञ्च॑ प्दिे। मानवी पञ्च कृ्टयैः । म० 3248. 

$. बहस्पतिः परि पातु पशचादुतो्तरस्मादध॑रदधायोः। 
दनैः पुरस्तादुत म॑ध्य॒तो जः समा सम्यो चरि. कृणोतु ॥ ० 10 42.11. 

6. स॒ दिपो नान।सुपः खल दोर ऋरविः 1 जर १ 14 3. 

7. पृथिल्या सुत धाम॑भिः ॥ ऋ० 122 16. 

8. नाक॑स्य पृष्ठे अधिं चिष्ति शितो यः पूणाक्ि स ह दैवेषु गच्छति । ऋ० 1.25 6 
वैश्वानरः घरलय्ा नाकमारहद्‌ दिवस्पु्ट भन्धमानः सुमन्मभिः । चह» 3 2.12. 
शसश्चतैः शातधारा भभिभ्रियो हरि' नपरन्तेऽ ता उदन्यु. 1 
क्षिपो सजन्ति परे गोभिरार्तं ततीयं पे मधि रोचने दिवः ॥ ० १ 86 %7. 

9. यदे मेख्त्ो मध्यमे छा चद्‌ यौवने सुमगामो डिवि ए। ऋ० ¢ 000. 

10. दिवो असुन्मादुतरादादायं । -ऋ० ५ 28 6. 
यदिन दविपि पचे यदू ऋधग्‌ यदू चा स्वे सदन यत्र वायि । ऋ० 6405. 
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कर ( § 44 ) उन्हे दो स्रधं बताया है" । अधै-मण्डलाकार श्राकाश के साथ जोड 
देनेसे धारणाहोती है कि धरती काश्राकार बदल सकता है, जवकि दोनो को 
एक-दुसरे कौ ्नोर धमे हृए दो महान्‌ चम्मच { चम्वा ) भी वत्या ग्या दैः। 
एक वार तो उनकी उपमा ्रक्षके दो प्रोर लगे पहियो से दी गई है° | 

क्मबेद मे युलोकः ग्रौर पृथिवी के मध्यस्य भ्रन्तराल को यह्‌ कहकर शौक 
शया है कि उडनेवाले पक्षी भी विष्णु के पद तक नही पटं सकते, करतु ग्रयवेवेदः 
के रनुस्ार हरिते हस" (सूयं ) के पखो को स्वगं तक पृहुचने मे १००० दिन लगतै 
है । इसी प्रकार फी एक उक्ति एेतरेय ब्राह्मण मे श्राती है, जिसके श्रनुसार यहा 
से स्वगं तक पहुंचने मे एक घोडे को 1000 दिन लगने चाहिए । पन्चविश ब्राह्मण 
कै ्रनुसार 1000 गौएु यदि एक दूसरी पर खडी कर दी जाय तो वे स्वग तक 
पहुच सकेगी । 

वायु ्रथवा श्रन्तरिक्ष-लोक तौ कठिनता से ही मानवीकरण॒ के भीतर भरात्रा 
है । कुहरा श्रौर बादल का लोक होने के साथ-साथ इसे "रजस्‌" भी कहा गया है, 
श्रौर इसे जलपुणं* वत्ताया गया है । कभी-कभी इसे कृष्णा कहा गया है 1” तीन 
प्रविभागो का निरदेशा तीन श््राकाश श्रथवा तीन "रजस्‌" द्वारा किया गया 

















1. इभे भ॑स्मै पीपयतः समीची दिवो वृष्टं सुभगौ नाम्‌ प्न । 
डमा क्षयौ वाजयंन्‌ याति पृत्ूमावर्ै। भवतः सू ॑स्मै 1) ऋ० 2.7.15. 
2. मदी सरस्व समरची उमे ते भ॑स्यु वसुन्‌ न्ये । ० 303 20. 
3. यौ अक्षिगेय चक्रिय शचीभिपिष्यक्‌ स्तम्भं प्रथिवीमुव याम्‌ ॥ ० 10 80 ५, 
4. दवे इद॑स्य करमणे स्ुेशोऽभिस्याय मर्ये भुरण्यति । 
तृतीयमस्य न्रा शपरषकि वयङ्वन प॒तय॑न्तः पतु ५ द° 1.15 
५. सुहररद्ध्धं॑पिय॑तावस्य पक्तौ दरेदस्य पतः स्दुर्गम्‌ । भ० 109 19 
„ सषखाश्वीनि घा दतः स्य्गो खोरः । पेत वा० 2.17.8. 
7. याद सहल गार उत्तराधरा हत्याटुस्नागदस्मात्‌ लोकात्स्वर्ो रोर इति । 
वी स० 1696 
तद्‌ यायदितः सहस्य गैर्मवि प्रतिशत तयदस्मायोफादसौ खोक-1 ता० म ०21 1.9 
8 पै मध रज॑सो अष्यस्य गयं जनिन्यस्त प्र केतुम्‌ । अ० 11245. 
सु वतुं वर्दणो भम्स्व ¶ मि दिदि सूर्यमदधात्‌ सोमुमद्र। 1 ० 5.85. 
9. शा कृष्न रज॑सा वर्तभानो न्विपयन्तमूनं मयै च ¶ श्र० 1.95. 
भास्यादु रथ॑ सपिता चिरभवुः कृष्ना रजनि हरिं दुरधानः। च्० 1.35 4. 
दिरण्यपानि सविता विचर्षणिर्मे धारां एथिपी शन्ते । 
अयाम यथते वेनि सूदे कन्त रना चा्टणोनि ॥ ० 1.339 
युगा र्जीसि पमुन श्रयाणें आनये ॥ भमिर्यद रोधति क्षमि १ फ० ५430 
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है"; ग्रौर तव उच्चतम प्रविभाग कौ उत्तर, परम, ग्रथवा तृतीय“ कहकर पुकारा 
गया है। जल भ्र सोम यही रहते है श्रौर श्रग्नि की उत्पत्ति दसी मे होती दह 
लीचेकेदोश्राकाशतो हमे श्राखो से दीखते है, कितु विष्णु का ्रवास तीप्तर 
भ्राकाशम मे है] परतम स्वगं एक रहस्यमय श्रवकाश प्रतीत होता है, जित्तका 
उल्लेख ऋम्वेद" मे हुश्ा है । प्रन्तरिक्ष का दो खण्डो मे विभाजन ग्रपेक्षाकृेत साम्य 
है, श्रीर्‌ तव निम्न ( उपर ) भ्रथवा पार्थिव लोक के प्रतीप मे दिव्यम यादिवः को 
दिखाया गया है" । सवसे उचे श्रधिष्ठान को, जिसे दो श्रौर तीन विभागो बति 
स्वग सेलगाहुश्रा वताया गया है, श्रसावघानी के कारण स्वर्गं का पर्याय ही मानं 
लिया गया है । इस प्रकार को वातो में विभिन कवियो की उक्तियौ मे प्रथवाएक 
ही कवि की उक्तियो मे किसी प्रकार के निद्चय ग्रथवा सगति की प्राञ्याकरना 
व्रृभारै। 
विश्व के तीन खण्डोवाले विभाजस मे वायु-लोकर की स्थिति पृथिवी के उपर 
है, फलतः इसके विभाग चदे दो हौ श्रयवा तीन, इनकी स्थिति भी पृथिवी के उपर 
ही मानी जानी चाहिए; श्रौर कम से-कम एक मन््रमे तो साफ तौरसे पार्थिन 


1. त्रिरन्तरिक्षं संवरिता मदिसधना ची रजसि परिभूस््रीणि रोचना । 
तिक्तो दिव, एथिनीसिल इन्वति च्रिभिर्वतैरमि नें रक्षति घ्मन। ॥ जर० 4 ६.5. 
ची रेवना चर्ण अरुत नू जणं मित्र धारयभरो रजांसि । ऋ० £.69 1, 
2. एते पृष्ठानि रोद॑सोरवशरयन्तो श्यानञयुः । उतेदत्तमं रजः ॥ ऋ० 9.22 6. 
3 नततैदृरेप॑र्याचिद्‌ स्रस्मातुग्र यादि हरि वो हरिभ्याम्‌ । ऋ० 3 30.2. 
4 सहने ता मैसुश्चतस्तुतीय सन्तु रजि श्रजावतीः । ऋ० 9.74 6. 
समुद्रे प्व नृम्ण जस्स न्तू वक्षा दये दियो अश्न ऊधन्‌ । 
तृतीय व्वा रज॑सि तस्थिवांसमरपामुपस्थै॑ मिषा मवरधन्‌ ॥ ऋ० 10.45 8. 
म्सः समुद्रमभि यज्जिगाति पद्यन्‌ रभस्व वक्षसा तरिथरमन्‌ 1 
मजु; दकरण शोचिष चकानस्तृतीये चक्रे रजसि प्रियाभि ॥ तऋ० 10.123 8. 
5 परो मात्रया तन्म वृषान्‌ न ते मष्टिखमन्धदनुवन्ति 1 
उभेपे विद्र रजसी प्रवया विष्णो देव॒ चवं परमस्य चिप ॥ ऋ० 7.99 1. 
उश्वसतभ्ना नाकमुत्यं वुदन्प॑दार्थं प्राच कुड़भं पृथिव्या. । ऋ० 7,09.2. 
दै इदस्य क्रमणे स्यश्योऽश्चिस्याय मर्ये भुरण्यति 1 
तुतीर्यमस्यु नकिरा धघपैति वयश्चन पतयन्तः पत॒त्रिणैः ॥ ऋ० 1.1555 
जग॑तः स्थातर्‌ भयस्पर यो वशी स नें दरे3- सपिद श यच्छतु । ऋ० 4 536. 
6. बञ्चं यश्चक्रे सुहनाग्र दस्यवे हिरीमश्नो दिरंभान 1 
भरनहनुरदुते न रज॑ः # ऋ० 10.105 प. 
~ वि भूम्यां अप्रथय इन्दर सानु दिवो रञ्च उपरमस्त्रमाय. । ऋ० 16325 
जारा रजनि द्विस्यानि पार्थि शेरे देय छृथुते स्व धर्मण ५ क्ण ५5१2 
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रजस्‌* को स्थिति एसी ही वताईगरईहै । ऋ्वेदः के तीन मन्त्रो से परिणाम निकलता 
दै कि निम्न तल धरती के नीचे स्थित थाजिसि परमे राननि ॐ स्मय सूर्यं यात्रा 
करता है। दन तीमो मन्यो मे से सवसे कम श्रनिश्चिताथं मनर मे वताय गयाहै 
कि सूं रात्रि के दोनों मरोर या करता है ( उभयतः) । कितु इसका श्राशय यह्‌ 
भीतोदो सकता कि राधिके एके ग्रोर सूर्योदय ओर दुसरी श्रोर सूर्माल्त हता 
हैमरौरदइनदोनोंसे रात्रि ग्रभिवेष्ट्ति है । सूये के रात्निपथ कै तिपयमे एेतरेय 
बराह्मणः का मत यह्‌ है कि रात्रि के समय सूयं कौ चमक उपर की श्रोर होती दै 
भ्रौर फिरयह्‌ दप प्रकार गोल ध्रूमजतारै कि दिन मे इसकी चमक नीचेकौ 
भ्रोरहो जातौ है। कुद इसी प्रकार कौ मावना ऋष््ेद की एकञक्ति मे भी मिलती 
है जिसके ्रनुसार सूर्यं का प्रकाश कभी 'रुशत्‌' श्र्थात्‌ चमकनेवाला ओरौर कमी 
छृष्ण'* होता है, कितु दूसरे मन्व्रर मे वताया गया हैत पूवं की ग्रोर सूं के साथ 
चलनेवाल। "रस्‌" उप प्रकाश से भित्र है, जिसके साथ कि वह्‌ उदय होता है । सूर 
धरती के नीचेसे होफर यात्रा करता है, इस वात का श्नौर स्पष्ट सकेत न मिलने के 
कारण समावना दसी वात की ्रधिक रहती ह कि सूरज पूवं दिशा कौ श्नोर उसो 
रास्ते से लौटता दै जिससे कि वह्‌ वहासे श्राया धा, श्रलवत्ता श्रपनीलौटमे 
वह पूरणंतः ¶ृष्णा' वन जाता है ! दिनमे तारो का क्या होता है, इस संवन्ध मे एक 
जिन्ञसा० तो भ्रवश्य उठी हे कितु इसके विपय मे कोई प्रा श्रनुमाने नही 
लगाया गया । 

मरन्तरिक को वहुधा 'सख्ु्र' कहा गया है रौर इसमे दिष्य जलो का निवात 
वेताया गया दै। इते मी पृथिवी के समान वतताया गया है, इस पर भी पवेत" देते गये 





1. भापत्रौ पथि रजे। बद्धे रखना द्विवि । ऋ० 1.81. 
मधुमत्‌ पार्थं रजः । ऋऽ 1.90 8. 
2. महश्च कुमर चच वि येतत रजसी वेयाभिः । ऋ० 6.9.1. 
प्रति स्मोर्मेभिरूपसं यरता गीरभिर्विमरपिः प्रमा भवुध्रन्‌ । 
विवर्तयन्धौ रजसी समन्ते आवि न्कण्यतीं सुवंनानि विश्वां ॥ ऋ० 7.850.1. 
उत यपि सवितस्ीणिं रोचनो सूर्वस्थ ररिमभिः समुच्यसि । 
उल राग्रीथुमयतः परीयस ङत धिवर भवसि दैव धर्मभिः ॥ ऋ० 5.81 4 
„ रा्रमेवायस्तालछृदतेऽदः परस्ताद्‌ । पैत० जा० .44.५. 
4. तन्मिस यश्गस्याथिचक्च सू रूप कयते योरुपरम । 
स्नन्तन्यद्‌ सोदर्य पाजः कृण्णमुन्यड़रिकः से भरन्ति ॥ ऋ० 1.115 5. 
५. नते बदवः श्रदिवो नि वामप यदतकषभिः पते रयुर्मिं । 
पराचीनेमन्यदरलु यतते रज उदन्येन उयोतिभरा याचि सूर्यं ॥ ऋ० 10.31.5. 
6. अमो य ऋणा निदि्ास ड्या नक्त दध्र विद्‌ दिवेयुः 1 ० 1,24.10. 
द्र. जष्हिं प्ते दिप्ियाणं ववर्यी व॑ स्वय ततश्च । ऋ० 1.32.2. 
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है म्नौर यहा भी सात नदिया प्रवाहित होती है" जव इन्द्र देव खुद्की के श्रधिराद्‌ ्ैत्य- 
राज के साय युद्ध कसते ह । पर्व॑तो श्रौर मेधो कौ पारस्परिक समानता के कारण 
ऋर्वेद मे “पर्व॑त' शब्द से वहुधा वादल लिये गये है, क्योकि एसे स्यलो पर रूपक 
श्रत्न्त स्पष्ट दीख पडता है । ग्रद्वि (चद्रान) शब्द भी देवदास्वीय रयं मे धादल 
फे लिए प्रयुक्त हुगरा रै, क्योकि बादलमे गौं धिरी रहती है; श्रौर यहा से इन्दे 
इन्द्र एव भ्रन्य देवता द्ुडाकर साते है । 

बरतने वाले बादल पानी-भरे होते है; वे वृदे वरसाते, रौर गरजते धूमा 
करते है, इसलिए प्ू-करण की भरक्रिया कै द्वारा ये ग्रनायास ही गौए वन जाते ह 
श्नौर इनका दूध वरसने वाला पानी कहाता है । 

विद्व मे परिव्याप्त (सर्गनियम को 'ऋत' कहा गया है; श्रौर उदात्ततम 
देवता इसके त्रधीन वत्ताये गये है 1 यही शाब्द भ्रागे चलकर नीति-केत्र मे क्त्य" 
श्रौर सम्यक्‌" का प्रौर धमे-क्षेतर मे यज्ञ-यागादि का वाचक वन गया है! 


सर्ग-सिद्धान्त-- 


ऋगवेद का सर्ग-सवन्धी देवदास दो सिद्धान्तो के मध्य लटकता दीख पडता 
ह 1 कितु ये दोनो सिद्धान्त एक दूसरे फे प्रतीपी नही, श्नपितु एक ही मन्व मे एक 
साथ मिले दीख पडते ह । पटले सिद्धान्त के श्रनुसार सगं-रचना मडीतवत्‌ है श्रौर 
दरसके पीये बठई न्रथवा लुहार का हाथ काम करता दीख पड़ता है । दुसरे सिद्धान्त 
मे सर्गस्वना प्राकृतिक प्रक्रिया से हई वताई गई है । 

ऋण्वैदिक कृवि सष्टि-रचना का वणन करते समय एक भवन का रूपक खडा 
करते हे । नाप-तोल की वात वार-वार चलती है । उदाहरणार्थं इन्द्र नै ६ प्रदेशो 
कोमापा है ओौर उसने पृथिवी के विस्तृत तल को भ्रौर श्राकाडा के गुम्बद को वडा है" । 
चिष्टु ने तीनो पाथिव लोको को मापा श्रौर श्रपने ्रावास को ऊतते विन्दु पर पक्र, 
किया° दै । मापका साघनकमी-कभी" सूर्यं को वताया गया है, इस फीत से वरुणः 





1. बवाखज्ञः सके स्च सिन्धून्‌ । च० 1.32.12, 
2. अय पडुर्वरमिमीत्‌ धीरो न याभ्यो ययनं क्च्चनारि। ऋण 6.473. 
श्य सर यो वरिमाणं एयिन्पा व््मौभ दिवो अङ्णादयं सः । 
अय पीयूपं॑ विदधु रयत सोमे! दाधारोर्व१न्तरिश्षम्‌ ॥ ऋ० 6 47.4. 
3 वि्णोर्यु क वीयौणि भ्र वोच य. पार्थानि विममे रजासि । 
यो शस्नायदुत्तर स॒धस्थ यिचन्पराणस्त्रेधोस्गायः॥ ऋ० 1.154 1\ 
4 सै प्राचो वि मिमाय मानै स्ान्यतृणन्दीनाम्‌ । जण 2.15 3. 
नि पंमिदज शुल्या दधाना इत श्चत्राय् रोदसी समञ्नन्‌ । 
स मारासिैमिरे थेसुरगी अन्तरं समते धायसे धु" ॥ ऋ० 3888. 
5. मनेय तस्यं अन्तरिक्षे वियो परमे प्रिवी सूरण! ऋ० 5858. 
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श्रपना कामे करता है, पित्तरोने भी मापदर्डो (मव्रामि } दाया दोनो लोको को मापा 
भ्रौर्‌ उन्दे फंलाकर ठीक जमह्‌ विढाया या? 1 माप का यह्‌ फीता ग्रथवा जरीवेस्वमा- 
वत्तः पूर से डाली जातौ है । उदाहरणार्थं, कहा गया है कि इन्द्र ने सामने की श्रोर 
जरीो केद्वारा एक धर कौ मापा हैः] इसी से मिलता युता दूसरा विचार पृथिवी 
के विस्तृत करनेका है । इम काम को प्रशन, इन्र श्रसत्‌ एव श्रन्य देवता करते है । 
भ्रौर चूकि वंदिक घरद्रार लकडी फे वनाये जाते ये, इसलिए काष्ट को एक दो वार 
सेष्टि काभी उपादान माना गया है उदाहरण के लिए फवि एक जगह पूता 
दै--वर्‌ कौनेसा वेन था, वह कौनसा वृक्ष था जिससे किं देवताग्रो ने युलोक ग्रौर 
श्रूलोक की रचना कौ थी? ? इस्‌ प्रश्का उत्तर तंत्तिरीय ब्राह्मण मे यो प्राता है--यह 
वन अ्रथवा वृक्ष ब्रह्मा था*। चुलोक एव भ्रूलोक को वहुधा सभो पर टिका वताया 
गया है, किरु ्राकादाको विना वष्ठी के दिका हृग्रा का गया हैः ।पृर विना वष्टीके 
रिका होने पर भी यह घड़ाम से गिर नही पडता, यह्‌ एक श्रचरज की वात है°\ किवाड 
के परिवेश (चौकटे) का नाम श्राता" है ! इस भरकारके परिवेश (चौकटे) मे इन्द्रने वायु 





1. नि पीमिदय ग्धा दधाना उत क्षयाय रोदसी सरम॑जम्‌। 

सै माताभिर्ममिरे ययुर भन्तमरही सते धायते घु ॥ ऋ० 3888 , दे 190 2 
2. सहेत प्राच्यो मि मिमाय मामैशमरैय सान्यदृणद्ीनाम्‌ । 

दर्थासनत्‌ प्थिभिदीधैयायै सोमस्य ता मद इन्ध्षरार ॥ ऋ० 2 158 

नते पिप्छो जायमानो न ज्ञातो देव महिम्न परमन्तमाप । 

उदस्नम्ता नाकमृष्व बृहन्तं द्धं प्राद्र कुकुम द्धरिन्या ॥ ऋ० 7992 
3 रिसिदवन्‌कडसवृक्ष जास यतो यायाष्ृशरिवी निंशटतशचु । 

सत्यान अ जेर इतञती भानि ूर्वरिपस। जरन्तं ॥ ० 10 317 = 10814 
4 च्य चन॒ बह्म स वृक्ष भंमीत्‌ । तै° बा० 2896 
5 अवश द्यामस्तभायद्‌ वुहन्तमा रोदसी भ्रणदन्ार्म्‌ । 

स॒ धारयद प्रथिवी प्रयच्च सोमस्यता स्ट इन्द्रश्चकार ॥ ऋ० 2152 

सदत्‌ स्यपाा भुनेष्वास य इमे यावाघध्वैवी जजान । 

उर्वी मभीरे रजसी सूम सये धीर" दाच्या सरमेश्त्‌ ॥ ० 4 56 3 

दिता यन्य षथित्रीमरम्गादस्फम्मेन सतिता यामंदहत्‌ । 

भश्वमिवधुश्चद्‌ धनिभ॒न्तरिश्मतूत वद्धः सप्रिता समुद्रम्‌ ॥ ऋ० 10 140 1 
6 अनायतो अरित कथाय न्यट्डुत्तानोऽदं पदयते न। 

कयां याति स्वधया को बरद्कौ दिर स्छम्भ सथ्॑त पाति नाक॑म्‌ ॥ =° ५13५ 

यपराथ क्ष महि दसन व्यु श्वामुष चामृपतो वृद सभाय । 

अर्धार्यो रोदमी देवर्ुतरे रत्ने श्रता यद्धी ऋतस्य 1 ० 6 177 
7 पि यत्‌ तिरो धच्छमच्युतं रजोऽिंल्पो दिय नावाप दर्दणां । 

स्व॑र्मीन्हे यन्मद इन्र दप्यदन वुत्र निरुपा ते र्णन्‌ ॥ ऋ० 1569 
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कौ जड़ रखा है । ग्रमित विश्व-मवन के दरवाजेमेसे होकर प्रात.कालीन प्रकाशः 
धरती पर उतरता है । कभी-कभी नीव का सकेत भी मा जाता है 1 उदाहरणार्थ 
सविता ने यन्रो द्वारा पृथिवी को स्थिर किया; विष्णु ने इसे सूदियो से ककर पङ्का 
किया ग्रौर बृहस्पति इसके दोरो कौ धामे हुए है“ । सगं के रचयिता यातो सामान्य- 
तया देव-समष्टि है श्रथवा ग्रनेक देव-व्य्िया, कितु जहा-कही हाय की सफाई कौ 
वात भ्राती है तव त्वष्टा श्रथवा सुपाणि ऋतुप्नो का नाम जीमे पर घ्रा जाताहै। 
सगे-स्वना मे देवताग्नो का प्रयोजन क्या था, इस विपय मे सकरेत नहो मिलते । किर 
भी जिस प्रकार मानव भ्रपने घर का निर्माण ग्रपने निवास के लिए करता दै, वैसे 
ही श्रौर कोई देवता न सही तौ विष्णु तो जरूर ही लोकों का मपि श्रौरं उनका 
विस्तार मनुष्यो के वसने के लिए करते है ।* 

जगत्‌ मे जनकता का भाव, विक्ेयतः प्रात.काल सूर्यं के जन्म से ग्री श्रव 
पण के वाद वर्पा के ग्रवतरण से तवद्ध प्रधानतः तीन प्रकार से श्राया है। पहला 
काल-संवन्धी है, जिसमे पूर्वापर भाव सनिहित है । एक घटना किसी दूसरी घटना 
से पहले ोने पर उसकी जनयित्री वन जाती है । इस दृष्टि से उपाए सूयं श्रोर प्रातः 
कालीन यज्ञ की जननी दै०,कितु वे स्वयं रात्रि से जन्म लेती ह" । करतु दृ्िकोण के 
बदलने से इस प्रकार का मेद श्रा जाना स्वाभाविक है । (दे० § 48) ¡ जिन मन्धो 





1. भास्वती जत्री सूट्॑नामचेति "चित्रा पि दुरो न भायः । ऋ० 1.13, 
भस्शुर चित्रा उपसंः पुरस्वौन्मिता य॒ स्यर्॑वोऽध्वेरु । 
भ्यू यजस्य तम॑सो इपरोच्छन्तीरव्रन्दुच्यः पावकाः ॥ क्र० 4 61.2. 
त्रिदा दिवो विष्यशदविमुषरौस्व्या डपमे। अधिने। गुः 1 
शपेत ्रजिनीरन्‌, स्व॑रशाद्‌ वि दुरो मा्ुपीरटैव मायः ॥ तर० ¢ 40.1. 
2. स॒द्िता यन्त्रः एथितीमरम्णान्‌ । ऋ० 10.1490.1. 
 ्य॑स्तमन्‌। रोदमी विष्रेते दाधर्थ एथिवीमभिनेों सयुः 1 ऋ० 7.09 8. 
“ यस्तस्तम्भ सस्रा चि उमो न्तन षम्पनिस्तिपधस्थो र्रेण । ऋ० 4 60 1, 
द्र स्तया नृतमं यस्यं सद्धा ववियसे र्ना पि स्मो भ्तानि । 
भायः प्रौ चपणीरदरेशचिः ध्र विन्धुभ्यो रिरिकानो महसा ॥ प्रः० 10890 1. 
5. यो रसति भिस्रमे पार्थिधानि व्रिशठिदूः पिष्णुरमभते साधितां । चर० 6 49.13. 
धृनद्रारिश् शन्‌ नयाय्यं घां सोमस्यु मदु डर चंक्रमाभे। 
भहणुमन्नरि्वै य डो योऽ्रयने कीययै जे। रपौनि॥ प्रः © 69.6. 
यः पार्थियानि द्विभिरिर्‌ विगौमनिरर र्मिशेय्गायाय श्रीयम ॥ ० 1.14 4. 
* णा ड्‌ स्वाः प्रन्यद्भरन पुरम्काज्योतियंष्टन्नीरयमं विघ्ठानीः ! 
भर्यतनन्मूं वशमुग्निमपाषीनै रमो भगादसुषएटम्‌ ॥ न 7.78.3. 
7. उतरयद्रः प्रथमस्य नाम दुष्य वुन्णदसरिष्ट विपी ॥ 
शमस्य योधः न मिनाति धामादुरदनिनुतमायन्नी ॥ कर 11249. 


॥ 
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मे उपा का उ्यान पितरो केयन्न मे वत्ताया गया है, वहा उसक्रा श्राषार इसी 
भकार की शूवंता' है । दूसरा, स्थान मे भी जनकता का भाव सनिहित दै । वह्‌ 
देश, जिसमे कोई वस्तु निदित है या उत्पन्न होती है, उस वस्तु का जनक कटा 
जाता है 1 इसके उदाहरण श्रालकारिक सदर्भो मे मिलते है 1 उदाहरणाय, "इषुधि" कौ 
तीयो को जनक माना गया हैः शौर सूर्यं के चमकीले प्रश्वो को उस के रय क पुनं 
वताया गया है” 1 देवागत जनकता का भाव विलेप रूप से श्राकाडा श्रौर पृथ्वी पर 
लागर होता है। ्ौस्‌ के मानवीकरएा मे जनकत्ता के भाव का मह्वपुर स्थान है 
(दे० § 11) रोर उपा को सदा द्युलोक की पुत्री कठा गया है ! इसी प्रकार धरती, 
जोकि श्रपने प्रभूत वक्ष पर वनस्पनियो को जनमाती है, माता कटाती है। प्राकार 
श्रीर्‌ पृथ्वी वहुधा जगत्‌ के पित्ता-मातता केरूप मे एक युग्म मे राते दै। इसका 
कारण यहृहैकि दुलोकनमी श्रौर रोशनी केदारा धरती को उवैर्‌ वनता है, 
ध्रौर साय ही ये दोनो जीव-जगत्‌ का भरए-पौपर करते है : चुलोक पर्षा वरसा 
कर श्रीर धरती वनस्पति उपजा कर । वे खासतौर से देवताग्नो के माता-पिता 
(§ 4५.) 1 दूसरी रोर एक स्यान प्र देवताग्रो को भ्राकाश-पृथ्वी का रचयिता 
बताया गया है, जिसका निषप्कपं यह हस्रा कि वैदिक कवियो की दृष्टि मे वच्चेभी 
श्रपने माता-पिता के मा-वाप बन जाते है । उदाहरण के लिए दैविए--इन्द्र के 
विपय मे केहा गया है कि उसने श्रपने मतिा-पिता को ग्रपने दारीर से उत्पन्न किया । 
किच, वर्पा देनेवाली पर्जन्य-गी को विदयुत्‌-वत्स की माता कहा गयाहै, सायही 
श्रन्तरिक्षस्थ श्रग्नि कै वीज को धारण करने बावे दिव्य जलो की वित्‌ की माता 
यताया गया है, क्योकि भरग्निदेव का एक स्वरूप “जल पुन' भी है ($ %४) 1 प्रथवं- 
वेदभ्मे विद्युत का एक नाम श्रवतो नपात्‌" भी भ्राता है। तीसरा, जनकत्व 











|. हीना पिता बुरंस्य॒युनश्चिश्चा णोति समनापगत्यं । 

दपुधि सह्या तनाश्च स्य पृषे निनद जयतति असूत ॥ ऋ० 6 185 
2 मरय सस शुन्ध्युय सू रो रथस्य नुष्य । 

ताभियौति स्ययुक्तिभि ॥ ऋ० 1509 
3 च्ब्हा चिद्‌ या वनस्पतीन्‌ क्ष्मया दर्धप्योजसा। 

यत्‌ पै श्घ्नस्य वदु दिवो वन्ति वृष्ट ॥ऋ० 5843 
4 तद्रो तों मगोयु वातु भष॒ज तन्प्रावा शधिवी लत्‌ पिता द्यो ॥ ऋ० 7 804 
ते सूनव॒॒स्प्षस॒सुदससो स॒ह अ॑नुमातरा पूवि 1 
स्थातुश्च सस्य जगतश्च धमेणि पुरस्य पाथ पद्रभद्गयापिन ॥ ऋ° 11593 
कडु यु त महिमन समस्यास्मतषूव ऋषयोऽन्तमापु । 
यन्मातरं च पितरं च सगमजनयधास्तन्व१ स्वाया ॥ ऋ० 10.543 
€ नमस्ते भवतो नपाद्यतुस्ग्प॑ समदि { 

म्यां नर्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्छरषि ॥ 


ला 


22 वंदिक देवज्ाख 
का उसके एक श्रौर सामान्य श्रयं मे नी प्रयोग हमरा है : उदाहरखाथं गिरोह के 
मुखिया श्रौर सव से दवग व्यक्ति को गिरोह के सदस्यो का मा-वाप कहा जाता है । 
दूस दृष्टि से वायु उत्पात-देवताग्नो का मा वापहैः ! इसी प्रकार स्द्रमरतोका 
श्रथवा श्रो का, सौम वनस्पतियों का, रौर सरस्वती सभौ नदियों की माता है 1 
कऋम्ेद मे जनकत्व कै दो गौण प्रयोग भी है, ठीक वतेही भैसेकि श्री 
भाषाग्नो मे] प्रहूला तव जवकि किसी गण कौ भ्रालकारिक प्रथं मे उनपुत्रोका 
पिता कहा जाता है, जिनमे कि वह्‌ गुण वहत श्रधिक माना मे मिलता है प्रथवा 
जो उस गुण के वित्तरक है 1 उदाहरणार्थं भ्राम तोर से देवताग्रो को अमरत्व रथा 
दक्ष का पतर" स्मा जाता है। (दे० § 19}, श्रग्नि दावूस (== शक्ति) का पटँ 
(§ ३५) ओ्रौर पूपा उन्शुक्ति का पुत्र है। इन्र सत्यका पुत्र है । गो-प्राप्ति^ का 
श्रौर शक्ति कापुत्र हैः । इनदर की माता को शवसी° कहा गया है । मिन्नग्नौर वरुणं 
महती वक्ति के सूनु है । दूसरा प्रयोग श्रपक्षाकृत कम श्राता है । जिस प्रकार पिता 
के गुण पुत्र मेमक्रान्त होते है वैसे टी कभी-कभी उसका नाम भी उस पर सक्रान्त 
हो जात्ता है । इस प्रकार त्वष्टा का एक विपण “विश्वरूप” त्वष्टा के पुत्र का नामं 
वन जाता है । दसी सादृश्य के आयार प्र विवस्वान्‌ का नाम उसके पुत्र मनु के 
लिए पत्रक नामके रूप मे वैवस्वत वनकरं प्रयुक्त हुम्रा है । 
ऋण्पेद के सवसे वाद वने सूक्तो मे से एकं पुरुपसूक्त° मे सगं का म्रालकार्िक 

निरूपण मिलता है } इसमे न तो तक्षण प्रक्रिया की शरोर ही सकेत है ग्रौर न जन्म 
प्रकिया की चर्चा ही । पद्यपि दस सूक्त के केक विवरण ऋग्वेद के सवसे वाद के 
काल की ग्रोर सकेत करते है, तथापि इसकी मुख्य विचारधारा अनत्यन्त ्रादिम- 
कानीन है, क्योकि इसमे सर्गे की रचना एक दैत्य के दारीर से हुई वताई ग्द है । 
देवताग्रो ने दैत्य का एक यन्न किया । ह॒विष्‌ रूप पुरू का सिर भ्राकाश वन गया, 
उसकी नाभि चाघ्रु वन गई श्नौर उसके पैर घरती वन गये 1 उष के मन॑ से चन्द्रमा, 





प्रगतो नपान्नमं प्वास्तु तुम्य नमस्ते दैतये तुपि च कृण्म । अ० 1.13 2,3. 
यूथ नै" भयतो नपान्मरतः सृ्ैत्वचस । न० 1 26 १. 
भ्रगनतै भश्च जनिमा पितूय॒त साचीव चिश्चा भुवना न्प्स ॥ ऋ० 10 1422. 
~ अजनयो मरने। वक्षणाभ्यो हिव भा य॒कतणाम्य । ऋ० 11344. 
+ नपाता दामो स॒द- सून दभ॑स्य सुकरतु. 1 ० 8 25 5. 
- सूं सन्यस्थर सत्पतिम्‌ ॥ ० 8 0१4. 
~ भरते वभर विच दौमन गोपणमे नपान्‌ ! क › 43223 
का सुुनि दावम सूनुमिन्दमरग्चीने रघम मा वेक । अर० 4 २1 1. 
भरन स्या वामी वदद शिर्प्यो न योधिषन्‌॥ परर० 8455 
~ यथा मनु यिरस्यति सोम शरमापरि. सुतम्‌ 1 धारिय 4.1. 
„ परप पवेदं सद यद्‌ भूर्तं यश॒ भार्यम्‌ ॥ ऋ० 10१0 2, 
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चकष से सूर्य, मुख से इन्दर श्रर श्नग्नि,ग्रौर प्राण से वायु की उत्पत्ति हई 1 उसका मुख 
ब्रह्मणा वना, उसकी भरजाएं राजन्य, उसके ऊर वश्य ग्रौर उसके पैर शुद्र वने। 
सूक्त मेँ मिलने वात्ते विवरण से स्वंदेववाद कौ-सी गन्व ्राती है; क्योकि इसमे 
साफ तौर से कह गया है कि यह्‌ सव कुछ पुरुप ही है; भरत ग्रौर भविष्य दोनों 
पुर्थ ही है 1 श्रथ्ववेद ग्रौर उपनिषदोः मे सर्वदेववादी दृष्टि मे पुरुप को विर्व से 
ग्रभिन्न बताया गया है] उश्षका ब्रह्म" के साथ तादात्म्य स्थापित कियागयाहै। 
शत्तपथः के ब्रनुप्ार पुरुप वही है जोकि सष्ठ प्रजापति है । 

ऋग्वेद के दशम मण्डल भे कुछ सूक्त श्रते है, जिनमे षष्टि कौ उत्पत्ति 
श्रालंकारिक दंग से नही शपितु दाशनिक ढंग से दिखाई गई है । भनक मन्त्रो से फल- 
कता ह कि ऋण्येद के खष्ट-रचना-विपयक विचारे मे सूयं को एक महत्त्वपूणं स्ट 
कर्ता माना जाता था । फलतः उसे चर अर ्रचर सभी का श्रात्मा कटा गया है°। 
दस प्रकार की उक्तियों से, जैसेकि "वह दै तो ग्रसल मे एक, पर नाम उसके प्रनेक है"' 7 
ज्ञात होता है कि उसके मूतं स्प को एक सर्वातिशायी भावरूप देवता मेँ वदला जा 
रहाथा,जो कि वाद के समयमे विकसित ब्रह्मा से वहत कुख मिलता-जुलता था । इं 
हृष्टि सेएक बार सूर्यं को भी हिरण्यगभं कहकर विर्व कौ प्रभविष्णु शक्तिके खूप 
म उसकी वन्दना की गई है । हिरण्यगभ भ्राकाश-मण्डल को नापता है; श्रौर वही 
उस विन्दु पर भासमान होता है जहा सूर्यं उदित होता है° । इस सूक्त के म्नन्तिम मन्त्र 


1. ब्रहोदमूरध् तिच्‌ चान्तरिभ्रंव्यचे| हितम्‌ । भ० 10.2.28. 
2. उर्षवोन सृष्टा्सतयटः सृष्टाः स्व दिशः पुरुप मा बमूरवौ > । भ० 10.2.26, ०५. 
ग< पता ऽप वटयाह पधा पुरुष 
„ पुर एवेदं विश्वम्‌ । सुण्डकोपनिपत्‌ 2.1.10. 
4; भथ य॒ एपोऽन्तरक्षिणि पुरो च्द्यते सैवर्वत्साम तुकं तयजुस्नद्‌ दम । 
छान्दोग्य इप० 1.75. 
श्र० 11.1.6.2. 


1 


५, ततः संवत्सरे पुरुपः सप्र मवत्‌ । स॒ प्रज्ञापतिः ॥ 
6. सू जात्मा जगतस्तस्ुप॑श्च 1 ऋ० 1.115.1. 7). 
7. द॑ चित्र वर्दगभ्नग्निमाहुरथे। दन्यः स सुपर्णो गस्तमा॑न्‌ । 

एकं सद्‌ विप्रा. बहुधा चद्स्यभ्निं यमं॑मांत्रिदवानमाहुः ॥ ऋ° 1.164.46. 

सुपर्ण ॒चिप्रौः कयो वरचभिरेकं सन्त॑ वहुधा कंष्पयन्ति 1 

छन्दासि च दधतो ध्वरेषु अहान्त्सौमस्य मिमते दादा ॥ ऋ० 10.114.5. 

एकं एयभ्निवैहुधा समिद्धं णकः सूर्यो विश्ठमनुप्रमूलः । 

पकैयोपाः सर्वभिदं धि म॒व्येकुवा ह्रदं वि बभू सम्‌ ॥ वारलिव्प. 10." 
8. यः प्रणतो निमिषतो म॑दिवयैक इद्राजा जगतो वमू 1 

य ईरो अस्य दविपदश्चतुष्पदः कसमै देवायं हविषा विधेम ॥ ऋ० 10.121.3. 
9. येन॒ दौसा प॑तिवी च दुष्य येन स्व॑ः स्तश्चितं येत मावः । 


24 वैदिक दैवजाख 
मे उसे प्रनापति कहा गया है, ओर यही नाम ब्राह्यरे मे मुख्य देवता का पड 
गया है। यहे ध्यान देने योग्य वात है कि ऋग्वेद के इस ग्रकेले पुराने मन्व मे, 
जिसमे कि प्रजापतिः शब्द राया है, वह्‌ पूर्य का विेपण है जिसे उसी सूक्त के 
पञ्चम मन्त्र मे चराचर का शासक वताया गया है । ध 
सरग-सवन्धी दो सूक्त श्रौर दै, जिनमे प्रसत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति वताई गई दै। 
ऋण्वेदः मे प्राया है कि ब्रह्मणस्पति ने एक लुहार कौ न्याई इस जगत्‌ को एकताय 
धौका । ग्रसत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति हई । उसपे करमशः पृथिवी, राका ग्रौर श्रित 
हुए भ्रौर दिति के साय दक्ष जन्मे भौर श्रदिति के वाद देवता जन्मे । देवताभ्ो न 
सूर्यं को धिरजा। ग्रदिति के प्राठ पुत्र हुए कितु ्राठ्वे पुत्र माण्ड को उसने दुर फक 
दिया । श्रसल मे उसने उते जन्मने प्रौर मरने के लिए रचा 1 इस सूक्त मे तीन स्तर 
पत्यक्ष है--पहले सृष्टि घनी, फिर देवता वने श्रौर रन्त मे सूर्यं की रचना हुई । 
ऋम्वेद० मे, जोकि अत्यन्त उदात्त एव सूक्ष्म भावों से भरा सूक्त दै,यद्‌ 
भापागयादहै किश्रारम्भमे कुछ भी नही थाग्रौर तव केवल शरन्यथा। वह भ्रवि- 
विक्त जल अघकार से पर्छच या“ । एक श्रादि तत्तव तपस्‌ से उत्पन्न हु । उसके 
याद मन का प्रथम वीज काम पैदा हूश्रा । यह सत्‌ श्रौर भ्रसतु के मध्य की एक 





यो खन्तरिक्चे रज॑सो विमानः कसम देवा हविष विधेम ॥ ऋ० 10.121.5. 
यं क्रन्द॑सी भवा तस्तभाने शभ्यैश्चितुं मन॑सा रेजमाने । 
1. यत्राधि सूर्‌ उदितो विभाति क्स देवाय हतिष विधेम ॥ ऋ० 10.121.6 
दिवो धर्ता श्ुवनस्य ्रनापविः पिदर दिं रति सुते कविः । 
विचक्चणः श्रथयन्नापुणन्नुंजीजनत्‌, सेविता सुग्नमुक्य॑म्‌ ॥ ऋ० 4 3.2. 
जर्गतः स्थातुरभर्य॑स्य॒ यो वुद्षी । ऋ० 4.58 6. 
2. ब्द्यणस्पतिशेता सं सर्मा इवाधमव्‌। 
देवाने। पूस्थै युगेऽखतः सर्ुजायत ॥ ऋ० 10.72 2, 
सदारु अन्वजायन्त तशु्तानधदुस्परिं 3. 
भूर्श्त उत्तानपदो मुय भाल भजायन्त । 
मदिति्वक्षौ शजायत्‌ दश्चद्रदरितिः पररि ॥ 4. 
करदितिमैनिष्ट द्व या दुधिता तय। 
तौ देवा अन्वजायन्त भद्रा कग्टवैयन्यवः ॥ 
न्यौ पुत्रसो सरितं छाना स्तन्यभस्यरि । 
देवो उप परेन सतभिः परां मातण्डमास्यत्‌ ॥ ऋ० 10.72 8, 
३. नामद्रासीन्नो सदरामीपदरानु नासीद्रजो नो व्योमा परोयन्‌॥ 
तिमावेरीय्ः फुह स्य दमुफम्भुः किमायीद्‌ गहन गमीएम्‌ ॥ श्रः० 10 129.1. 
4. तमिद्‌ ग प्रयमं दध मपो यद्र देवाः श्रमगष्टन्त परिदयं। 
क्षमस्य नामुारष्वेकुमर्धिं यस्मिन पिदवाति भुरनानि गरुः ॥ श्रः० 10 8२6. 


सर्ग सिद्धान्त 25 





न न 


कडी थौ । इस श्राचिर्भाव से देवता हुए । कितु इतना कढते ही कि ग्रसमक्लपघ मे 
पड़जतादहैग्नौर सष्टि-र्वना को प्रनिरवाच्यि वत्ताकर मौन हो जाता है। तीन 
मन्न कां एक सूक्त" उक्तं विकास का परिदोप बन कर प्राया है । इसके मनुसार तपस 
से क्त हरा, तदुपरान्त राभि, समुद्र, एव सवत्सर का श्राविर्भाव हृ्रा । धताने 
यथापूर्व सूरय, चन्र, युमोकं भ्रौर पृथिवी, प्रन्तरिकष प्रौर श्राकादा को सिरा । 
ऋग्वेद फे १० १२६बे सूक्त के समान ही उदात्त स्वर मे तैत्तिरीय ब्राह्माः 
कहता है कि प्रारसमे कुद मेही था, ने स्वर्ग, न धरती भ्रौर न भ्रन्तरिक्ष । इन्टोने 
श्रसत्‌ से सत्‌ बनने का इरादा किया । ब्राह्मणो की सर्ग-विवयक भावना के भनुसार 
सष्टि-रचना के लिए एककर्ता की श्रपेक्षा है, भले ही वह्‌ कर्ता प्रारम्भ-विन्दु न हो । 
त्राह्यण प्रजापति या मानव्रौय ब्रह्मा को कर्ता मानते है, जोकि देव-दाननो श्रौर 
मनवोका केवल स्रष्टा ही नही श्रपितु उनका सभी-कुछ दै । यह्‌ प्रजापति वेद 
मे सकेतित काम-वीज का मानवीय प्रतिरूप है । इन सभी वर्णेनो मे सग का श्रारम्भ- 
चिन्दु पुत्रेच्छुक सरष्टा प्रजापत्ति है, श्रथवा वह ग्रादि-सलिल जिस पर कि सचना का 
मतं सुवं श्रण्ड (हिरण्यगर्भं) तैर रहा था जिससे किं उस जीवने का विकास हुभ्रा 
जो इच्छा का निधाने श्रौर सृष्टि का रचयिता है । प्रजापति श्रौर श्रादि-सलिल के 
पौर्वापयं मे भिलनेवाला विरोध सभवत रचना श्रौर विकास के दो स्षिद्ान्तो 
कोमितादेनेसे षदाम है! इसके ्रतिरिक्त भीर वहूत-से उक्ति-विरोधभी सामने 
श्रते ह । उदाहरणार्थं, देवताम्नो ने प्रजापति को उत्पत किया अर प्रजापति 
ने देवतप्रनो को । छान्दोग्य ब्राह्मण” मे फटा यया है कति श्रसतु सतु भन गया! 
सत्‌ एक श्रण्डे मे बदल गया , जो एक साल बाद फट कर युलोक प्रर पृथिवी 
मे विभक्त दौ गया। जो कु भी उत्पन्न हुमा वह सूयं है भौर सूयं ब्रह्म है । 





भाप ह यद्‌. शहतीर्विखमायन्‌ गसं दधाना जञनयंन्तीरभ्रिम्‌ । 

ततं देवान समवतैवपघरेक कस्मै . .. --॥ ऋ० 10121 7 
। श्रतं च स॒त्यं चाभीद्धाक्‌ तपसोऽध्य॑जायत ॥ 

ततौ राघ्य॑नायत लब समु्रो सैव ॥ 

समुद्रादर्णवादधि रसबत्ख॒रो भजायत । 

क्षटोराघ्रा्िं विदधद्‌ विद्वस्य मिषतो वदी 1 

सूय^चन्मसौौ धाता ययापूर्मकल्पयव्‌ ! 

दिर्व च पृथिवीं छान्तरिक्षमथौ स्वं ॥ ऋ० 10 1901-3 
2 न ौर॑सीव्‌ । न परथिवी । नान्तरिक्षम्‌ । तदसदेव सन्मरनोऽकुरंत्‌ स्यामि" । 

तैऽ घ्रा० 2.29 1 

3 कामस्तदग्रे ससवरैताधि मर्नस्नो रेत प्रयर्म यदासीत्‌ । ऋ° 10 129 4 
4 सदेवेदमग्र भासीत्तन्समभवत्तदाणडुः निरवर्तैत तर्संवत्सरस्य मात्रामधायत ठसिराभिचत 


26 वैदिक देवज्ञाच 

बृहदारण्यकः ने चिकास-कम को दस प्रकार रखा है - श्रारम्भ में यह जगत्‌ जव 
था, उससे सत्य उत्पन्न इरा; सत्य से ब्रह्य; ब्रह्म से प्रजापति श्रौर प्रजापति से देवता 
उत्पन्न हुए । ४ ॥ 8: 
श्रथरववेद भं विश्वेदेव स्कम्भ, प्राण, रोहित (सूये), काम आदि नामो ते 
सप्टाके रूपमेंश्नाते है। ब्राह्मो की सव से श्राकपंक सृष्टि-स्वना-संवन्धी ५ 
मे जलम॒गन पृथिवी को सूकरदेव ऊपर उभारते है । श्राय चलकर यही सुकरदेव 
निष्ण के एक ्रवतार वन जाते है । 


देवों भ्रौर मानवं फा उद्गम (§ 9)-- 


देवताम्नौं के उद्रम से संबद्ध उल्लेखो का मिरदेश हो शुका है; भ्रव उनका 
संक्षेप दे देना उचित होगा । दानिक सूक्त मे देवों कौ उत्पत्ति वहुधा जलतत्व 
से वताई गई है । श्रथववेद° में उनका उद्भव श्रत्‌ से वताया गया दै । ऋण्वेद । 
कै श्रसुसार देवो का उत्थान विव की उत्पत्ति के ्रनन्तर हआ है । कि सामान्यतः 
उन्हें श्नाकाश्ष-पृथिवी कौ संतति माना गया है । ऋम्वेदः मे उनका उद्रम | 
के तीन विभागो के श्रुम्नारी तीन तत्वों से भ्रथा्‌ प्रदिति, जल, श्रौर पृथिवी 
बताया गया है° । एक धारणा के भ्रनु्ार देवो को एक-दूसरे से उत्पन्न हुए बताया 





ते भाण्डकगले रजं च सुवण चाभवताम्‌ । तद्‌ यद्रजतं सेयं प्रथिवी यत्सुवर्णं सा चौर्वणरायु 
ते वैता यटुलयै स मेषो नीद या धनसनयस्ता नघ यदवास्तेयसुदकं स समुद, । भय ठ 
जायत सोऽसावादिस्यस्तं जायमाने धोपा उदूरवोऽनूदविष्टन्त सर्वाणि च सूतानि च  । 
कामृस्तस्मात्तस्योदेयै परति भस्यायने प्रति घोपा उलल्वोऽनू्तिठन्ति सर्वागि च भूतानि सय चैव 
कामाः । स य पएतमेर्वं विद्वानादित्यं नेदठेसयुपास्ते 1 ~ 
छान्दोग्योप० 3.19.1-4 
1- मप पवेदुमग्र धासुस्ता भाषः सप्यमष्षजन्त सर्वं वरह ब्रह्य प्रजापतिं भ्जापतिर्देवान्‌. । 
ह बदारण्यक० 6.6.1. 
2. प्राणाय ममो यस्य॒ सवैभिद वके । मय 11, 4. १ 
3. बृहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परिरक्चिरे । 
पकं तद स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ भथ० 10.7.25. 
4 को शद्ावेदु क इद प्र वोचत्‌ इत माजांजा ऊत यं विदिः । 
वाग्‌ देवा शस्य प्िस्नेनाथा को चेद यर्त भागुभूयं ॥ ऋ० 10.120.6. 
विश्ठादिवे| नमस्यानि वन्दा नामानि देवा उत य॒क्ञियानि घः । 
ये स्य जाता दितेरदरयस्परि ये पंथिन्यास्ते म॑ श्रुता द्यम्‌ ॥ ऋ० 10.03.2. 
6. ये दासो दग्येकदश्च स्य पुंथिम्यासध्येकाद्दा स्य 1 
भपसुकषि्तो महिनैकादश स्य -ते देवासो य॒षहमिमे सपभ्वम्‌ ॥ श्रु° 1.139.141. 


5 


दैवो श्रौर मानवं क्षा उद्गम 2 


म ०० अ व 


गया है । ण्वेद भं उपा को देवतग्रों कौ जननी कहा गया है; एक मन्वे 
म्रह्मणस्पति कौ, श्रौर दूसरे" में सोमको या देवों को, जोकि ब्रादित्य नाम 
से ख्यात ह दिति से उत्यप्न हुए बताया जाता है । श्रयकवेद+ मे कुच देवता पिता 
कहे गये हैग्रौरकुदधको पूच्रकहागयादै। 

रही मानव के उद्रम की वात-इत विषय मे वंदिक भावना डावांडोच-सौ 
है; फिर भी मानव जाति का उद्रम सामान्यतः एक ग्रादिम पुरुप से माना गयाहै ! 
यह्‌ श्रादिम पुरुप या तो बिवस्वत्युत्र मनु है, जिसने सवसे पहला यज्ञ किया धाऽ 
भ्रौर जो मनुर्न का पिता कदाता ह°; श्रयवा विवस्वान्‌ का पूत्र वैवस्वत यम 
जिसने श्रपनी यमल वहिन यमी के साथ मानव जाति को प्रवर्ित कियाधा) प्रौर 
यदि मानव का उदम, इस प्रथम पुरुप से भी पहले हुभ्रा माना जाय तो इसे दिव्य 
मानना होगा । विवस्वानु (§ 18) यमल के पित्ता है, जवकि एक स्थल पर दिव्य 
गंधर्व श्रौर्‌ श्रप्सराग्रों फो उनका परम जामि वेताया गया है। कभी-कभी मानवके 
देवो के सायके संबन्धकाभी संकेत है; ग्रीर ततव मानवो को प्राकाश-पृथिवी कौ 
संतति में संमिलित किया जाता रहा होगा; क्योकि भ्राकाश्ष, पृथिवी तो सभी के 
कदीमी मां-वाप रहते श्राये है । ऋ्ेद° में प्रग्नि को मानव-ग्रपत्य उत्पन्न करने- 
वाला बताया है । श्रङ्धिरसों को, जोकि परवर्ती काल के पुरोहितो के पूरवंज दै, श्रभ्नि 
का पुत्र कहा गया है 1 एसे भी अ्रनेक मानव-परिवार दै जो भ्रतरि, कण्व, एव श्रन्यो 
के" माघ्यम्‌ से स्वतन्त्र-रूपेण देवताग्नो से उत्पन्न हुए है । वसिष्ठ के" विपय 
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„ भाता देवालामदितिसयेक * यतस्यकेव्रहती तरि नहि! ऋ० 1.113.19. 
देवानं यः पितसव सति श्रदाभना तरि! बरहणस्पतिश्र्‌ ॥ ऋ० 2,26.3. 
एना देवान; जनि गर सुदक्ष) िदम्भेो दिवो धरैः घुशव्याः ॥ ऋ० 9,87.2. 
येवोदेवाः परितरोयेच पुत्राः स्मो मे श्युतेदूमुक्तम्‌॥ भय० 1.30.2. 
„ येम्बो दे! प्रथमामायेजे मनुः समिंदाश्िमन॑सा त हेोरदृमिः। 
त मादित्य भये पाय "यच्छत." ॥ ऋ० 10.08. 
„ यामथर्वा मर्युख्िता दध्य्‌ धिवुभवतत ॥ ऋ० 1,80.16. 
गन्धव सष्स्प्या च योपासानो नाभिः परमे कमि तन्नौ ऋ० 10.10.4. 
8. स पूया निविद्‌ कम्य्ायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्यता चक्ष॑सा चामपदच देवा भि धरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ ऋ० 1.96-2. 
स मातरिदग पुर्वाुटिर्धिद्‌ सातं तनयाय स्वर्वत्‌ । 
विशां गोपा जनिता रोदस्यदरेवा अक्षि धरयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ ऋ० 1,06.4. 
9. दध्यद्‌ ईमेजवुष पू बङ्गिरः छरेयमे्ः कण्यो जश्ि्र्वविदुस्त मे पद मर्यविदुः । 
ततौ इवेष्वाय॑तिरस्मां तेषु नामयः ॥ ऋ० 1,139.9. 
10. इवासि नत्रावङ्णो र्वसिषठोर्वदयां ब्रहयन्‌ मनसोऽथिं ज्ञाः 1 


~ ५ ~ 


© 


2६ ˆ ~ वैदिक दैवशा्च 
भे का गया है कि उनकी उत्पत्ति एक श्रनोखे ही ढंग से भित्र भ्नौर वरुण से हुई 
थी श्रौर उवंशी उनकी माता थी ¦ विभिन्न वर्णो के मानवो की विरव-ुरुष के 
विभिन्न ्रवयवौं से हुई उत्पत्ति प्रस्तुत विद्व-रचना से भिन्न प्रकार कीरै। 
(दे § 8 ‰. 12) । 


न 











३. वैदिक देवता 
सामान्य स्वरूप श्रौर वर्गीकरण (§ 10)- 


रूप-रेखा का अनिर्धारण श्रौर व्यक्तित्व का श्रभाव-ये दो बाते वेदो की 
देव-विपयक धारणा कौ विशेषताएं है । इस कमी का प्रमुख कारण यह है किं 
वैदिक देवता, भायोरपीय जातियों में से किसी भी जाति के देवताग्नों की त्रपक्षा 
प्राकृतिक दृश्यो के भ्रधिक समीप है । फलतः वेद के प्राचीन व्यास्याकार यास्क 
कहते है फ देवौ का हश्य रूप नितरां मानवीय नही है; जैसेकि सूर, ५५ तथा 
भ्न्य देवों कै श्य रूपः । वंदिक देवताश के प्राकृतिक ्राधारों मे, आरम्भ 
म वहत ही थोड़ी वैयक्तिक विदोपताएं रही थी; यहां तक कि उनमें उनके श्रपने 
क्षेत्र से संवद्ध अन्य हव्यो श्रथवा धघटनाश्नों की विशेषताएं भी विद्यमान शीं व 
इस प्रकार उपः, सूरय, एवं प्रगति के इन सव मे भिल जानेवाले गर है--ज्योति- 
ष्मत्ता, श्रन्वकार का निरसन, श्रीर प्रातःकाल के समय श्रावि्भवि । एक दषे 
से पार्थक्य उत ्रवस्था में प्रौरभीक्महो जाता है जव विभिन्न देवता एकदी 
भ्राङृततिक दृश्य या घटना के विभिन्न पक्षो से उत्पन्न हुए वताये जते है । इसतिए वेद 
कै हर देवता के स्वरूप मँ तास्विक विदोपताएं कु इमीगिनी ही है, जो दूसरे समी 
देवताश मे पाई जानिवाली विरेषताग्रो के साथ मिलती-जुलती है । जसे-प्रकशा, 
शक्ति, वदान्यता, शरोर परज्ञा । कुक भ्रस्ामान्य महत्ता के कार्य हर महाच्‌ देवता मेँ 
व्यक्तिगत रूप से निक्षिप्त क्रिये गये है । स्व ्रौर पृथिवी के संभालने या स्विर 
करने का कायं इतने साधारण रूप से उन सव कौ सौपा गया है कि प्रथववेदः 





दष्सं स्रत नदणा दैव्येन विदं देवाः धुष्वरे त्वाददन्त ॥ ऋऽ 7,43.11. 
भपुरूपविधाः स्युरित्यपरम्‌ 1 परि तु यद्‌ दृइयत्तेऽपुरुपविधं तत्‌ । 
यपाऽग्निर्वायुरादिस्यः प्रथिवी चन्द्रमा इति ॥ नि० 7.7. 


2. श्र॒तकाण्डो दुदच्यवेनः सदक्धपर्णं उत्तरः । 
दर्भो य उग्र भोष॑धिस्तं ते बध्नाम्यायुषे ॥ भय० 19.32, 1-190. 
दर्भणं देवज{तेन दिविष्टम्भेन शायद । 
तेनाहं शतो जनौ भसन सनवानि च ॥ ज 1932. 


यो जाय॑मानः प्रिवी सस्तभ्नाटन्तरसितं दिवं च। 
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मेदइसकामको कुश्ाकी अटिया तकं करती देखी गई है । लगभग एक दजन 
देवता दोनो लोको कौ सृष्टि करते यताये गये है । सस्या मे इनसे भी अधिक देव- 
ताश्रो मे सूयं काभ्राविर्भाव करिया है श्नौर उसे श्नाकाश्चमे स्थिर श्रिया है, प्रथवा 
उसके लिए वर्तनि (पथ) का निर्माण किया है । चार या पाच देवताग्रो फे विषय 
मे कहा गया है कि उन्होने पृथिवी, प्राकाश्च ग्रथवा इन दोनो लोको का विस्तार 
किया है ¡ अनेकं देवता (सूयं, सविता, पुषा, इच, पजन्य श्रौर श्रादित्य गण) चर 
श्रौर भ्रचर सभी के स्वामी वताये गये है । 
इस प्रकार के सर्वसाधारणा गुण प्रत्येक देवता के विशिष्ट गुणो को स्पष्ट 
वना देते है, क्योकि स्तुति-सूक्तो मे तो देवताभ्रो के इन्दी गुणो को विशेष महत्व 
दिया मया है । पुन प्रेति के विविध विभागो श्रथवा पक्षो से सवद्धहोनेपरभी 
यदि देवताभ्रो कै प्रमुख कायं सामान्य हुए तो सव देवता एक-दूसरे के समीप भ्रा 
जाति ह । इस प्रकारं श्रम्नि, जो श्रपने प्राथमिक रूप मे एक पृथिवीस्य देवता दहै, 
मपने प्रकाश से श्नन्धकार के दैत्यो को दुर भगाता है, जवकि भ्रन्तरिकषस्थ विद्युत्‌ 
का देवता इनदर उन दत्यो को प्रपनी विद्युद्‌ से मारता है । इस दशा मे प्रग्नि-देव- 
सबन्धी कल्पना मे श्रन्तरिक्षस्थ विचत्‌ का पक्ष भी प्रविष्ट हौ जता ह। देवतताप्रो 
कै दस समीकरण या एकीकरण मे उनके गरुगमो मे श्राहूत होते रहने का भी पयम्ति 
हाथ है! सौ परिस्थिति मे एक देवत्ता के विशिष्ट गुण दूसरे देमता मे, उके 
एकाकी बुलाये जाने पर भी निक्षिप्त हो जतत है। इस रकार स्वय प्रग सोमपा, 
यृूनघ्न, गौ, जल, ओर सूयं का विजेता वन जाता है, जवकि प्रुलत ये गुणङइन््रके 
भ्रपने रहे थे । 
हर वैदिक देवता मे सामान्य खूप से सव गुणो के मिल जनि के कारणपैदा 
हुई ल्प-रेखा की श्रनिश्चितता से, एव लगमग सभी देवो कौ सभी शक्तियो से सपत्न 
चताकर उनके भ्रपने विशिष्ट गुखो के निराकरण से, देवतताभ्रो मे ताद्रूप्य-स्थापन 
का काम श्रासरान दहो गयाहै) इस ताद्रूप्य के निदशेक सदर्भं ऋग्वेद मे बहुल है 1 
उदाहरण के लिए--एक कवि प्रम्निदेव का रह्वान करता हमा कटता है-जन्म 
से, हे भ्रमि! तू वर्ण है, समिद होने पर तु मिवरहै, तुमे, है शक्ति के पुन । सभी 
देवता केन्द्रित है, तु उपासक के लिए इनदर है" 1 उपासक पुरोहितो कौ दृष्टि मे म्र्नि 
एक श्रत्यन्त महत्त्वपूर्णं देवता था1 वह पृथिवी पर व्यक्तिगत अरप के रूप मे, अन्त- 
रिक्षमे वैद्युत म्रभिकेरूपमे, मौर द्युलोक मे सूयं के भीतर प्रवत्तंमान अरप्निके 
स्मे नराविर्भूत हा है । उसके इन विभिन्न स्वरूपो का सकेतन वंदिक कवि पहै- 


य बिभ्र नां पाप्मा विवेद स नोऽय दर्भो वर॑णोऽथिवाक ॥ मथ० 19 32 9. 
1. सम॑ने वर्णे जाये यच्‌ व्व शरितो वसि य्‌ समिद्ध ! 
त्वे विश्वे सदसस्यु्र॒ देवास्त्वमिन्द दण्डे मर्याप ॥ ऋ० 631, 


30 रिक देवाश 


न 

















्तियोकेरूपमेकियाकरतेये। दस प्रकार एक देवता फो विभिन्न देवताभ्नो के 
भीतर परवात्ित करने की इत प्रक्रिया से दस्र परिणाम पर पहुच भाना सरल है कि 
विभिन्न देवता एक ही दिव्य सत्ता के विविध स्पहै। इस तथ्य का निरूपण 
्र्येद के ग्रनेक मन्प्रो मे पराया जाता है! एक ही देवता को विग्र लोग विभिन्न 
नामी से पुकारते है, इस एक यो श्रग्नि, यम, मातरिश्वा इन नामो से पुकारतेरदै" 
(तुलना कोजिषए ग्रथवेवेदः के मन्त्र से) । मेधावी कवि एक ही सुपणा को भ्रनेक प्रकार 
से देखते ह । इससे प्रतीत होता है फि -ऋवेद-काल के श्रन्तिम पक्ष मे एक प्रकारके 
वहुदेववादप्रवण एकेश्वरवाद का ्राविर्माव हो चुका था! ऋण्वेदमे हमे सर्वदेव 
वाद का प्रारम्भिक रूप भौ मिलता है, क्योकि एक देवता केवल सभी देवताश्च का 
मूल हौ नही, प्रपत वह सपूणं प्रकृति का भी प्रतिनिधि है। श्रदिति का ताद्रूप्य सव 
देवो के साय ही नही, ग्रपितु मानवो, सव श्रुत श्रौर भविष्य पदार्थो, यहा तक कि 
वायु प्नौर स्वग से भी स्थापित किया गया है“ । इसी श्रकार प्रजापति समी देवो 
के ऊपर एक देव ही नदी, श्रपितु वे श्रपने मे पदाथंजात को श्रन्ताहित कपे हए हैः । 
सर्वदेववाद का यह्‌ दिको भ्रयर्ववेद मे पूणं र्पेण विकसित हो गया है, श्रीर 
उत्तरकालीनं वैदिक साहित्य मे तो इसकी सर्वात्मना प्रतिष्ठा हो गई है । 

ऋग्वेद के प्राचीनतर भागो मे व्यक्तिगत देवताग्रो का प्राह्वान उन्हे सर्वि 
मान कर किया गयादहै, कितु वहा यह्‌ धारणा श्रपनी श्रन्तिम परिणति तकं 
नही पटच पाई । वैदिक कवि जिस देवता-विशेय का प्राह्वान करते है, उसके 
स्तवन मे लीन ह्‌। जति है, श्नौर उसके गुणो को पराकाष्ठा तक पटहा देते है ` 





| इन्द्र॑ भिं व्णम॒श्निमाहुरथो दिव्य स सुपण; गरत्म॑न्‌ । 
णक्‌ सद्‌ पित्र बहुधा व॑दन््यक्नि य॒मं मातरिश्वानमाहु ॥ ऋ० 1164 46 
उतैष परितोत च| पु पयामुकैषं ज्येष्ठ उतर्वा कनिष्ठ 1 
2 प्व ९ द्वेः सवि प्रिद प्रथुमेः दुत स ठ म श्वन् ५ छथ 10.828 
य पुतं देवमेकवृतं वेद॑ ॥ भथ० 13 4.16. 
3 सुपण विप्रः कवयो वचोभिरेक सन्त बहुधा क॑स्पयन्ति ॥ ऋ० 10 1145 
4 भादितिचौरदिंतिरन्तारक्मरितिमरति स पिता स पुत्र) 
पिश्चै देवा रदति पञ्च॒ जन्‌ भदितिर्जातमदिंतिर्जनित्वम्‌ ॥ -ऋए० 1.89 10 
5 यो देवेव्वधिं देय एक ाप्नौत्‌ । ऋ० 10 121.8 
प्रनापतु न वष्वदरेवनन्युन्यो विश्वा जातानि पारे ता बभूव! ऋ० 1012110 
6 यत्र॒ त्छष॑य भरथना च्व साम यजमंदी। 
पुकपिर्यस्मिनन्पित स्कम्म तं बहि कलम स्विदेवस ॥ भय 10714 
गृहन्तो नामन ते दवा येऽख॑त॒ परित्रे ! 
पक तदङ्ग स्कम्भस्यासंदाड्‌ पुरो अनौ ॥ भ० 107 28 
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ब्य पक 





मकसमुलर द्वारा प्रवतित हेनोयीज्म या कथेनोथीदम नामक अस्यन्तं विवादग्रस्त 
सिद्धान्ते का जन्म इसी प्रक्रिया के श्राधार पर भ्रा है 1 हैनोथीरम का श्रयं है-एक- 
एक देवता को वारीन्वारी से सर्वोच्च देवता मानकर उसका गुशा-गान करना 1 
इस सिद्धान्त के म्रनुसार वैदिकं कवि जिस किसी देवता का प्रह्वान कर रहै 
हते है उसी को सर्वातिशायी दिन्य गुखोवाला देखने लगते है ग्रौर उस समय 
उसे ही सर्वस्वतन्त्र श्रौर सर्वो देवता मानने लगते है । इस सिद्धान्त के विसेधमे 
मह्‌ ्रापत्ति उरई जाती ह कि वैदिक देवता सुतरा स्वतन्न नही मानै गये है, 
क्योकि किसी भी धमं मे देवताग्रो को इतना भ्रधिक एक-दूसरे का समकक्ष एव 
एक-दूसरे से समिलित नही बताया गया है जितना कि वेदमे, साथ ही चेद के 
सवंशक्ति सपच्न देवता भी श्रन्थ देवता्नो फे श्रधीन है। उदाहरण वे लिए- वर्ण 
म्नौर सूयं इन्द्र के प्रधीन हैः । वरूण ग्रर अश्न विष्णु गे समक्ष नतमस्तव दै, 
श्रौर इन्द्र, भित्र, वरुण॒, श्रयसा रौर सदर सवितृ-देव के नियमो वा उत्लघन नही 
करते । यह भी मननीय कि विद्वेदेव के सक्तो मे, गिनकौ सध्या काफीषहै, 
सभी देवता, यहा तक कि छोटे देवता भी, कमस प्रहुत हुए है ! एक वात प्रर, 
वैदिक सक्तो की एक बढी स्या सोमयज्ञ-सपादन के लिए रची गई थी । एस यज्ञ- 
सपादन मे प्राय सभी देवत्ाग्रो का हाथ दै । यज्ञिय पुरोहित को सोमयनज्ञमे 
भाग लेनेवाले हर देवता के म्रपने स्थान का ज्ञान श्रवरय रहा होगा । जव किसी 
दैवता कौ श्रदवितीय या एक कहकर उसका यशोगान किया गया है-ज॑साफि यज्लौ- 
गान मे स्वाभाविक-सा है--तव भी इस प्रकार के वाक्यो की एकेश्वरवादी शक्ति 
सदभ की विकृति से श्रथवा इन वाक्यो कौ जैसी-तंसी सगति से ही सभवहो सकी 
होगी । जसेकि कचि कै इस कथन मे- केवल श्रग्िही, वर्ण की माति धनका 
स्वामी है" । यह भी स्मरणा रखना चाहिए कि कभी-कभी देवताभ्रौ को प्राह्वान 
युगलो मे, त्रयी मे, प्नौर कभी-कभी इसरो भी बड बृन्दो मे विया गया है । उदत्ति 
चरितवाले वरण तक को एक देवता* या अनेक देवताग्रौ के साथः श्राहुत किया 





| यस्य॑ चते वरणो यस्य॒ सूय । ऋ० 11013 
2 तमस्य राज्ञा बस्णस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त॒ मार॑तस्य वेध्य । ऋ० 11564 
3 न यस्येन्द्रो धश्णो न मिनो वरतर्मयंमा न मिनन्ति सदं 1 ऋ० 2389 
4 विशेषा व॒ सुता ग्येष्ठतमा शीभिमिरावश्णा वावुधष्यं ॥ 
सं या रस्मेवं चमतुर्यमिदा द्वा जर्नौ भर्समा वादुभि स्वै ॥ ऋ० 6671-1 
इत्यादि पूणस 
5 इद्‌ कवैरदिवयस्य स्वराजो विर््वानि सान्तयन्य॑स्व॒॒सद्धा। 


शष्ठि यो सर्दो यूनथाय देव सुकीतिं भिष्े वरुणस्य भूर ॥ =° 228 1-11 
हष्यादि पूर्णसूक 
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गया है । फलत. हेनोयीउम का सिद्धान्त सत्य नही प्रतीत होता, श्रौर सकी उत्पति 
का ्राधार देवो कै श्रविकसित मानवीय रूप से उतपन्न हुई उनकी रूपरेखा की मरनि- 
श्चयात्मकतः श्रौर यस जैसे किसी सर्वातिशायी देवता का श्रभाव है । दस परवृत्ति 
के वहुत से कारणो मे वैदिक कवि की वहं प्दृत्ति भी है जिसके श्रनुसार किं वट 
किसी देवता के यश्च को गाता-गाता उसे दस हद तक पहुंचा देता है किं उससे मन्य 
देवमणो कौ दयेक्षा-सी हौ जाती है, श्नीर देव॑वय मे श्रास्था पकती चली जाती है 
जिसके श्रनुसार हरएक दैवता एक ही दिव्य सत्ता के किसी एक पक्ष का प्रतिह्म 
वन कर सिल उख्ता है" । हा ! हेनोयीडम का सिद्धान्त वैदिक कवि की एकरेश्वरवाद 
फी श्रोर्‌ भुकी प्रवृत्ति का सूचक ग्रवदय है । 

पहले कह श्राय ह कि वैदिक कवियों की ष्टि मे वैदिक देवताग्रो का भादि 
था, वयोकि उनका वणन कवियो ने स्वगं शौर पृथिवी के प्रपत्य के ल्प मे, प्रौर 
कभी-कभी दूरे देवताग्रो के श्रपव्य के रूप मे किया है । इसे स्प्टहै कि देवताग्रो 
की अनेक पीटटिया थी, श्रौर “पूर्वे देवा.” का उल्तेख तो श्रनेक मन्तो मे साफ तीर 
से श्राया दही है" । देवताभ्रो के प्रथम युग का उल्लेख भौ हुश्रा है । श्रथरववेद मे 
कहा गया है कि दश देवता भ्रन्य देवताभ्रो से पहले विद्यमान थे । ये देवता भलत. 
मरणधर्मा थे--यह वात स्पष्ट रूप से श्रथववेदऽ मे श्राती है । ब्राह्मणो मे यहं 
वात एकसाथ सभी देवौ के लिए* एव व्यक्तिक देवो के लिए-भैसेकि न्ध शरगन 
शरीर प्रजापति केलिए--कही गई है । देवता लोग मूलतः भ्रमर नही ये । इस वातके 
सकेत ऋष्वेदमे प्रति है। प्रर यह्‌ भी कहा गया है कि उन्हे ्रमरत्व का वरदानं 
सविता? याग्नि से प्राप्त हमरा था। ऋष्वेद के एक मन््रमेश्रातादै कि देवता 








1. मदद देवानांमसुरत्वमेकम्‌ । ऋ० 3.66. 
2. देवाधित्ते भसूर्याय पूर्वश क्त्रायै ममिरे सदौसि । प्रः० 7.21. 
3 देवाना पूर्य युगेऽसतः सरदृजायते । ऋ० 10 2.2. 
देवानौ युगे प्रथमेऽसतः सदजायत ] ऋ० 10.12.9. 
4 यत सास्न्दशं जाता देवा देवेभ्यः पुरा । भथ० 11 8.10. 
5 व्रद्मचरयैण तप॑सा देवा भृलयुमपाक्ते । भय० 11 6.19. 
येन॑ दैवा. स्व॑ररकदुरहिवा = परीस््व॑स्य नाम्‌ । 
ते गेग्म सुकूतस्य्॑टोक धर्मस्य व्रतेन तप॑ य्चस्यरवः ॥ भय० 4 116 
6 वेदेवा 1 एलस्मादन्तकान्य्यरः संवत्सरायनञापतोर्थेभयाबनहूवदै 
नोऽयमहोराछरम्या मरायुपोन्तं न गच्छेदिति । शत० ब्रा० 10 4 9.3. 
स्मसुव्मिन्‌ स्वर्मे रोके सर्वान्कामाना््वाऽत सममवत्‌ ॥ द° वा० 8144 
„ देषेभ्यो हि प्रधमं यशिथैम्योऽग्धतत्वं सुवसि भागयुक्मम्‌ ॥ ऋ० 4 ए 2. 
हववेम्यो दि प्रथमं य॒ियेम्योऽधत॒तयै सुवसि अागयुंतमम्‌ ॥ 
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नै श्रमरत्व की प्राति की, कितु कहा से ग्रौर कंसे, इस बात पर प्रकाश नही डाला 
गयाः । उन्हे श्रमरत्व सोमपान से मिला है-ग्रौरसोममे प्रमरत्व का सारैः 
एक उत्तरकालीन धारणा के अनुसर इन्ध ने स्वरम को तपत्‌ के दारा जीता* श्रौर 
देवताभ्रो ने देवत्व फी प्राप्ति भी तपस्‌ केदारा ही कीः । ब्रथर्ववेद के श्रनुसार 
देवताग्रो ने ब्रह्मचयं या तपस्‌ के द्वारा मृप्यु पर विजय प्राप्त कीर श्रीर अ्रमरत्व 
को रोहित से प्राप्त करियाः । एकं श्रौर जगह उल्लेख मिलता है किदेवो नै 
मृत्यु को किसी याग-विशेप के द्वारा पराभूत किया० । इन्द्र श्रौर कु श्रन्य देव- 
तप्रो को चिर-गुवा वताया गया है” । यहे सव कुं ठीक है, कितु वैदिक कवि 
देवताग्नो फो निरपेक्षरूपेण भ्रमर मानते थे-इस वात की पृष्टिके प्रमाणनही 
मिलते । वेदोत्तर-कालीन विचारधारा के श्रनुसार देवो की प्रमरत्ता सपिक्ष थी, 
क्योकि उनकी यह्‌ श्रमरता एक युग षिरोप तक ही सीमित रहती थी । 

देवताग्नो का शारीरिक ढाचा मानवीय है कितु उनका यह्‌ स्प कु कुचं 





माद्विदूदामान॑ समित्यूपेऽनुचीना जीप्रिता मालुपेम्य ॥ वा० स० 33 54 
त॒ क्रतुभिर्तत्बमांय॒न्‌ वैखान यत्‌ पिनेदीदि ॥ ० 674 
येन॑ देवा अधव॑म॒न्यपिन्दन्‌ । जय० 4.23 6 

1 सतो नून कमय स रिंशीत वाशीमिर्यार्भिरखताय तक्षथ । 
विद्वासं पदा गद्यानि करवन्‌ येन देवासो भग्तुत्वमानुड ॥ ऋ० 10 53 10 

2 ठर दरप्सा उदभरुव इन्दं मदाय वादु । व्वा देवासेःशद्ताय॒ कं पु । ऋ० 9 1065 
इन्द्रस्ते सोम सृतस्थ॑ पेया क्रते दक्षाय पिद च देवा ॥ ऋ० 9109 2 
एुवागृतांय मदे क्षयाय स शत्रो भं दन्य पीयूष ॥ ऋ० 9 1093 

3 तदू यत्दमृत सोम स 1 तदद्यापि यजमान श्रमेण तपसान्विच्छति स॒ दीक्षित्वा 
पुयोचतो भरयेतद्रै तपो यो दीक्षित्वा पयोव्रतोऽसत्‌ तस्य धरोपम्राश्रणीतीति। दात० धा० 96 18 

4 हम्वेदमिन्टट परि' षिच्यते मधु स्य सुवस्य कृरशंस्य रासि ! 

च्व रयि पुरगीर॑मु नस्कृधि स्य तप॑ परितप्याजय स्व॑ ॥ ० 10167 1. 

ठ तपसा देवा देवतामग्र भायन्‌.॥ तै ्रा० 31231 

6 वरद्ठचयण वर्प॑सा देवा मृयुमपा्नव ॥ भय० 11.5 19 

7, रोदित्तो घाया्थिरी भतत्‌ स्वं स्तथिर्तं तेनु नार । 

तैतान्ति विमिता रति तेन देवा शद्धतमन्वंरिन्दन्‌ ॥ भय० 13 17. 

8 यावै मनुयाण्य दवेवाभ्म्र मामन्तऽकामयुन्तायनि पाप्मान भुष्ुम्पद्य द 
संसद गच्नुमेति त णुमं चनुदिरातिदा्मपदयन्वमादरन्तेनायननत लतो पै तेऽ पाप्मान मूगु 
मपदत्य दर्थं सरमदमगच्यन्‌ १ सैत्ति° सै° 7421 

` 9 य॒ष्पस्य त षृयभस्यं स्वरा उमस्य युन स्यास्य पथ । 
मेदो य्चिर्णा दीय णीन्दं श्तस्पं महतो मष्ानिं १ फर 3.46 1 
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नीहार-सा, छायात्मक-सा है, क्योकि यदुधा यह्‌ पता चल जाता दै कि शारीरिक 
श्ययव उनके प्राछृतिक ग्राधार के पक्ष-विशेपो के प्रतिर है ¡ उदाहरणार्थं -सिर, 
मुल, कपोल, राखे, वाल, कषे, सीने, उदर, भरुजाए, श्रगुलिमा ग्रौर पैर अ्रनेक 
देव-व्यक्तियो के देसे जाते है। सिर, सीना, हाय प्रर वाहो का उत्तेख इन्र शौर 
मषद्रण जसे युद्ाचु देयताप्नो के सन्मे हुश्रा है सूर्यं की शरुजाएु उसकी 
किरणे है, उसके नेत तो उसका भौतिक रतप है। घ्रमनि की जिह्वा श्रीर उसके 
श्रवयव उसको लपटो के प्रतिनिधि है । नित की श्रगुलियो का उल्लेख उसे सोग- 
सोत्ता वाने के लिए किया गया है श्रौर इन्द्र के उदर का उल्लेख उसके सोमपान 
को दशनिकेलिएकियागयाहै।दोया तीन देवताश्रो को विश्वरूप वताया गमा 
है । इस प्रकार के देवताश्रो की--जिनका स्वरप दतना श्रधिक भ्रस्पष्ट रहा हो रौर 
प्राकृतिक हयो के साय जिन का सवन्ध ग्रनेक स्यो पर इतना ग्रधिक स्पष्ट दील 
रहा हो-मूत्तियो का त्रथवा उनके मन्दिरो का ऋग्वेदे न मिलना सुतरा स्वा- 
भाविक है। 
कुछ देवताभ्रो को वख-से पहने दिखाया गया है ! उदाहरण के लिए उपा 
को लौजिए। इसका वर्णन चमकीला वल पहरनेवाली कहकर फिया गवा दै। 
कुद देवता कोट जसा कवच श्नौर भिर पर टोपौ लगाते है । इन्द्र के हाय मे वज 
रहता है, ग्रौर कुछ प्रन्य देवो के लिए भालो, युद्ध की कु्हाडियो, एव धचुप-बाणं 
तक का उल्लेख ग्राता है । साधारणत्त सभी देवता ज्योतिर्मय रथमे वैठकर यात्रा 
करते है श्नौर लगभग सभी देवताग्नो के पास श्रपने निजी स्थ है । रथो को खीचने- 
वाले प्राय घोडेदहै, कितु पूपाके रथ को वकरे, मद्द्रणके रथ को चितकवरे 
हिरण श्रौर घोडे, प्रौरउपाके रथ को गौएु एव घोडे सीचते है। 
देवता श्रपने-्रपने रथो मे वैरकरं प्राते श्रीर यज्ञो मे प्रघ्ारित ब्रुशा के 
विस्तर पर बैठ जति है कितु एक विक्षेप दृष्टिकोण से प्नश्चिदेव स्वय ह॒विष्‌ को 
देवताभ्रो के पाप्नस्वर्भेमेले जाति रै। देवताम्नो कापेय सोम है। उनका भोज्य 
मनुष्यो का त्रिय भ्रन्नाद्य है! ये दोनो यज्ञो मे उन्हे प्र्पित किये जाति है । इसमे दष 
कै बने विभिन्न प्रकार के भोज्य--मकंखन, यव, राराव प्रर चावल, द्धोटे २ पशु, 
यकरे श्नौर मेडे-सभिलित है पशुभरोमे वे ही पञ देवतान्नो को रवते भो गुणौ मे 
वहुत-कुख उनसे भिलते-जुलते द । इस प्रकार दप या मिप की वलि इन्र को दी 
जातीः है श्रौर इन दोनो ही की इन्द्र के साथ श्रनेक वार तुलना की जाती है! इसी 
तरह इन्द्र के घोडोकेचिपयमेश्रायाहैकरिवे दाना खाते है। देवतान्नो क निवास 
के चिपयमे भाति भाति के वर्णन मिलते हे, अंसेकि स्वर्ग, तृतीय स्वगे, या विष्नु 
का परम पद, जहाकि देवता लोग सोमपान मे मस्त होकर भ्रानन्द का जीवन 
व्यतीत करते दै ! सायारणएतय देवगण रायस मे प्रेम से रहते श्रौर एक-दुसरे से 
मित्रता बरतते ह| उपद्रवालु तो श्रकेला इन्द्रहीहै। वर्णन श्रातादै किएक वार 
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वहं सभी देवतामग्र के साथ भ्रकेला" लड पडा था! उसने प्रपते पिता को मार डाला 
थाश्रौरउपाकेस्थको तोड चित्त भिन्न कर डालाथा। देखने मेश्रायाहैकरि 
उसने ग्रपने विश्वासपातर सखा मर्दरणो तक को मार डालने की धमकी 

1 

्रकृति की प्रमुख दाक्तियो के प्रतिरूप श्रत देवता-जसेकि भ्रपनि, सूयं श्रौर 
विदयुत्‌--विजयी शौर इसके परिणामस्वरूप प्रादा मे प व॑दिकं भारतीयो के लिए 
क्षेमकारी एव उन्हे सपत्ति क प्रदाता जीव दीख पडते ये! श्रपनी हिस्र विशेपताभ्रो 
के रहते हुए भी पुजा का भाजन तो श्रकेला श्र ही है । मानव-जीवन मे उठनेवाले 
क्लेदो का कारण दैत्य है, जवकरि प्रकृति के सिर पडनेवाले महाव्‌ क्लेश-असेकि 
भ्रवपेरा रीर अ्न्धेरा--वृन जैसे शक्तिराली दानवो की माया है! देवता लोग श्रपने 
हाथो इन दैत्यो का पराभव करके श्रपने सौस्यकारी स्वरूप को मानव-वगं के सुख 
ख्यापित करते है। फिर देवताप्नो की दया भी तौ मनुष्यो की दया-जैसी है । 
श्रसलमे तो देवता लोग यज के स्वीकर्ता है । जव पुरोहित लोग सोम को सवन 
करते, हेविप्‌ को श्रनि मे डालते श्नौर यन्न कै क्रियाकलापोकोकरते ह तववे 
देवता्नो के लिए विविध सूक्तो का पाठ वरावर करते रहते हैँ । एतत देवगणा 
यज्ञकर्ता पुरोहितो के भिर है, ्रौरयज्ञ न करनेवालो के शन्चु! म्रयाज्ञिक प्रियो को 
वै दण्डदेतेहं। कितु यह्‌ वात विशेपरूपसे इन््रपर लागु होती । स्मरण रहै 
करिदयाका दान देने मे भी देवग पक्षपात वरत जाते ह । 

वैदिक देवताग्रो का चरिन नैतिक है। सभी देवता सच्चे है म्रौरवेधोसे 
सेदरुरहै।वे हमेशा सचाई के मित ग्रौर उसके सरक्षक है 1 फिर भी ्रादित्य- 

गण, भौर उनमे भी वरुण॒, यैततिकता के ध्वजी हँ । देवता दुष्ट कमं करनेवालो 
पर क्रोध वरसाति है, कितु यहा मी वर्ण के क्रोध का श्रपराधो एव पाप्-धारणाग्रो 
के साय श्रधिफ सवन्य है । श्रपराधसे गुक्तिषनि के लि्‌ श्रत्नि कास्तवनभी 
विदित है, करु यह तो उसके निए युक्त हुई नाना स्तुतियो मे से एक स्तुति दै, 
यह ग्रभि की नानाविध म्तुत्तियोकानतो सार है श्नौरन यह उनका प्रमुख विपयदही 
है । क्रतु वरुणए-विपयक स्तुत्तियो का तो मुख्य प्रयोजन ही पापसे दुटकारा है। 
दद्र भी पाप के लिए दर्ड देते है! क्रतु उनके इस गण का भी उनके चरिव 
करै साथ गौए सवन्ध है । नैतिकता का उच्च वैदिक मानदर्ड वैदिक सम्यत एी 
श्राचीनता कौ श्नोर सकेत करता है । फलत वरूण फी सत्याभिसन्धि भी इतनी 
पूनीत नही है चि वह्‌ उसे उसके विरोधमे उठे कुटिल मनुष्यो वैः चिललाफ भली- 
युय चाले चनमे से रोक सके! रितु द्र एव देवम मुप्योतरे प्रति वर्ण फी 








¡ विद्यं छनेदना स्या देवामे इनदर युयुधु । यद्या नचमारतिर ॥ प° 4 203 
यत्र दवौ अपाय॒तो विछ भदुध्य एक दत्‌ † रमि वर्नरदनु ॥ ऋ 4-30-5 
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स्यनिष्ठा ग्रटल है । पर इन्द्र तो यिना विसी उदात्त प्रयोजन के भी कभी-कभी 
नटकी चाले चलदहीजतिहै। 

स्मरण रहै वि वेदिक देवताग्रो के गुणो मे नैतिक उच्चता का उतना मह्न 
नही है जितना कि शक्तिमता का। 'सत्य' श्रौर नासत्य", इन विशेपो का "महार 
शरीर शक्तिमान" इन विदोपणो कौ श्रषक्षा कही न्धुन महत्व है। देवता लोग 
श्रपनी कन्नी श्रगुली से ही सव-कुद कर सकते है । सच पूचिए तो इच्छा कौ पति ही 
ठेवताश्रो पर निर्भर है । उनका श्राधिपत्य सभी प्राणियो पर दै। कौई भी म्व 
उनके श्रादेनो का उल्लघन नही कर सकता श्रौर उनके द्वारा निर्ारित श्रवधि के 
बाद कोई भी प्राणी जी नही सकता। 

तऋगवेद एव प्रथर्ववेद मे देवताम्नो फी सरया 8 वतलार्ई गर हैः । इस सख्या 
को 33 का तिगुना" दस प्रकार भी व्यक्त किया जाता दैः । एक मन्न के ब्रनूसार 
99 देवता स्वगं मे, 9१ पृथिवी पर ग्रौर 99 जल (न्त्वायु) मे रहते है । इसी तरह 
श्रथवेवेद+ देवताग्नो को च्‌ स्थ, अन्तरिक्षस्य, श्रौर पृथिवीस्थ इन तीन भागो मे 
वास्ता है, यद्यपि इस प्रसग मे स्या का निदेश उस वेद मे नही श्राता । तेतीस 
सख्या के भीतर सभी देवता नदी भ्रा जाते, बथोकि तेतीस के श्रतिरिक्त देवो का 
उत्तेख भी मिलता द° । एक मन्य" मे देवताग्नो की सरा 3399 वतलाई गर्द है । 


| पतीवतरिनशत भ्रौश्च॑देवान॑नुष्वधमा वह सादयस्य ! ऋ० 369 
यस्य॒ रयखिश्देवा ण्डे स॑ समाहिता । भध० 10713 
2 विर्व भिरैकाददौरिद । ऋ० 8 35 8 
3 ये देवासो दिव्येकाददा र्थ पएथिव्यामध्येकदश स्थ । 
शप्स॒श्चितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यत्तमिम जुपध्वम्‌ ॥ ऋ० 1139 11 
थे डैवा दिधिषदा अन्तरिष्चसदेश्च ये ये चेमे भूस्यामधि । ऋ० 10 912 
गपि, श्प -7, खदस्यण्यविः च ददः र न्यप्र \ 
मौक्षन्‌. धुतैरस्वेणन. वर्हिरस्मा आदिद्धोतार न्यसादयन्त । ऋ० 8 99 
वेद यस्त्रीणि विदधान्येषा देवाना जन्म सनुतरा च पप्रिं । ऋ० 06512 
6 शा नासया तिभिरेकादशेरिह देवेभिर्यात मधुपेय॑मश्चिना । ऋ० 184 11 
श्रष्टोवानो हि इञ ठेवा भन्ने विचेतस 1 
तान्‌. रोहिदश्व गिर्वणस्त्रयस्त्रिदातमा चह ॥ भ्रर० 146 ९ 
विद्व दैवख्िभिरेकादुवोरिदाऽद्धि्मरद्धग्वैयुभि सचासुवा । 
सजोपंसा उषा सूयेण च बोम पिवतमश्रिना ॥ ऋ० 8 3538. 
शक्भिस्नीभि विघातून्या क्षेति विदथा कवि । 
स्‌ रकाद इह य्व्॑च पिरय नो विं दूत परिन्टतो नभन्तामन्यकं संमे। 
० § 39 १. 
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सायहीसाधारणारूपसे यह भीक्हागया है कि उनके तीन वर है" ¦ जव देवता 
द्युलोक, पृथिवी, प्रीर जल से सवद्ध होते है तव उनका तीन विभागौ मे विभाजन 
माना हुञ्ना होता है" । ब्राह्यणो मे भी देवताप्नो कौ सख्या ॐ दी गई है । इत- 
पथ ्रौर पेत्तरेय ब्राह्मण उन्हे एक मत से 8 वसुनो, 21 र्द, श्रीर्‌ 15 ्रादित्यो के 
तीने वर्गो मे वाटतेह। कितु जहा शतयथय मे इन 31 के प्रतिरिक्त द्यौस्‌ ग्रीर 
पृथिवी (प्रजापति यहा ४वादहै) याडइनदर रौर प्रजापति दो देवता ग्रीर+है, वहम 
ेतरेय ब्राह्मण मेये दो देवता वपट्कार श्रौर प्रजापति है, जिनके योग से ३३ 
सख्या पूरी होती है! 

ऋष्वेदऽ के तीन विभागो का अ्रनुसरणा करके यास्क ने विभिचच देवताभ्रो 
को,याएक ही देवता के विभिन्न रूपो को-- जिनकी गणना निघण्टु के पन्म काएड' 
मे भ्राती है--पृथिवीस्थान, अन्तरिक्षस्यान या मघ्यमस्थान, म्रौर चुस्थान° इन तीन 
वर्गोमेवाटाहै। साथही वे इतना भ्रौर जोड देते हँ करि उनके पूरवैवर्ती तैर्क्तोके 
श्रनुसार देवता केवल तीन है--एृथिवी पर श्रप्नि, अन्तरिक्ष मे वायुं ग्रथवा इन्द्र, 
भ्रौर यूलोक मे सूयं । इस धारणा का भ्राधार ऋ्वेदः० के इस प्रवर के मन्रहो 


प्रीणि छता त्री सह्रोण्यनि त्रिया देवा नव॑ चासपर्यन्‌ । ऋ० 3,40.9. 
(1052.6 + वा० सं० 33 7) 
वेद यस्त्ी्निं विदथान्येषां देवानां जन्म॑ सनुतरा च॒ पिप्रः । ऋ० 6 612. 
2. शं न देवा विङ्येदैवा भवन्तु दरौ सरस्वती सह धीभिरस्तु 1 
श्म॑भिपाच- दासु रातिषाचः शं नें दिव्या" पार्थि्ठाः शे सो भप्यां. ॥ अ० 7,35.11 
मां धुरि माम॑ देवता दिवव ग्मदचापां च जुन्तवं. । ऋ° 1049 2. 
देवौ भादि्यौ दिति हवामहे ये पार्थिवासो टिव्यासे प्सु ये 1 ऋ० 10659. 
3. घटौ वसय एकाद रदा द्वादशादित्या इमे एव चायाटधिवी श्रयशचिश्यौ श्रयसि 


देवाः प्रज्ञापतिश्चतुखिदः ! दात० ब्रा 457.९, 
^ 
4. अष्टौ वसव एकाद रदा दादशषादविष्याम्न एकाश्रदटिन्दव प्रजापतिश्च च्रयश्चि- 


शातिति ! दोत० बा० 11.6.3.5. 

5. थे देवासो दिष्येकांदद्य स्थ परथिव्यामध्येकदिग स्थ । 

अप्सक्षिते। महिनैकादश स्थ ते देवासो यत्ति प्यम्‌ ॥ ऋ० 1 139.11. 

€. विच एव देवता इति सैरः 1 भभ्मिः शथिवीस्थानः । वायुरन्धो याऽन्तरिक्षस्यानः। 
सूयो दुस्थानः । नि° 7.5. 
7. श्निः प्रथिवीस्यानः ‡ नि० 7.14-9.42. 
8. अथातो मध्यस्थाना ददतः । नि 10.1-21.60. 
9. अथातो घुस्याना देवताः \ नि° 12.1-46. 
0. 


सूर्ये नो दवस्यांतु याने भुन्तरिशवान्‌ । शितिः पार्थिवेभ्य ॥ छ० 10 105 [. 
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सफते दै (सूयं द्युलोक से हमारी रक्षा करे, वात अन्तरिक्ष से, श्रौर प्रि पाथिव 
लोको से 1 उसी प्रसग मे श्रागे चलकर यास्क कहते है किं इन मे से प्रत्यक देवता के 
परपने-्रपने क्रियाकलाप के कारण श्रनेक ्रभिघान है, ठीक वैसे ही जैसेकिएक ही 
व्यक्ति के प्रसगक्ड होता, श्रध्वयु, बरह्या श्रौर उद्वाता-ये नाम पड जातत है। यास्क 
स्वय इस वात को नही सानते कि सभी देवता तीन प्रतिनिधिभूत देवताभ्नो के 
विभिन्न पक्ष ्रथवा उनकी विविध अ्रभिव्यक्तिया है, यद्यपि वे' दस विचार से सहमत 
है कि तीनो स्थलो के देवता एक-दूसरे से देश श्रौर व्यापार की दृष्टि से सवद ह । 
यह ध्यान देने कीवातहे कि देवता्नो की इस सूचीमे त्वष्टा रौर पृथिवीकेनाम 
तीनो श्रपिष्ठानोमे प्राते है, श्रम ग्रौर उपा के नाम पृथिवी ग्नौर्रन्तरिक्ष लोक 
मे, भ्रौर वरूण, यम श्रौर सविता के नाम अन्तरिक्ष एव लोक मे प्राते हे । ौ 
विभिन्न वैदिक देवताग्रो का उनकी भ्रापेक्षिक महत्ता कै ्नुसार भी वर्गा 
करण किया जा सकता दै । इस प्रकारके वर्गीकरण का उल्लेख ऋम्बेद के उस 
मन्व मे मिलता दै, जहा उन्हे महान्‌ रौर लघु, युवा भ्रौर वृद्ध कहा गया है" । यह 
सभव दै कियह्‌ मन्न उस समय का हो जवकि देवताग्रो की श्रियो के विषय मे 
वैदिक कवि के विचार पक चुके थे । एक दूसरे मन्व मे कवि कहता है कि तुम लोगो 
मसेन को ग्रमकाहै प्नौरनकुमार दै, तुम सभी महान्‌ हो” 1 उक्त दोनो मन्वो 
विरोच नही है । हा, विरोधाभास श्रवश्य है, क्योकि कौनसा कवि प्रपते भक्तिभाव 
की उल्वण दशा मे इन शब्दो के सिवाय श्रौर कोई शब्द वरतेगा । फिर भी य 
निश्चित दहै किदो देवता भ्रन्य सव देवो की शरपेक्षा अ्रधिक महानु है ग्रौरय दोनो 
शक्ति मे वरावर-वरायर है । ये दो देवता है रणएजय योद्धा इन्दर प्रर नैतिकता 
के अधिष्ठाता वरुण । नैतिक पक्ष के प्रधान होने के नाते वरुण॒ का धुराना रूप जोरो- 
स्द्िपन धर्मं मे श्रहुरमज्दा बनकर सामने प्राता है जवकि भारत मे विजयाचु 
श्रार्यो ते श्रपना देवता रणजय इन्द्र को ठहराया था । वेद मे वरुणा को प्राधान्य तभी 
मिलता है जवकरि भौतिक शरीर नैतिक जगत्‌ के व्यापक नियमोकेप्रतिभ्रादर 
दिाया जाता द इस कोटि के देवता वौ सामान्य जन-वभ का दैवता नही मानाजा 
सकता। कु विद्वानो के मत मे वरुण श्रीर्‌ श्रादित्यगण पुराने युग मे सव से महान 
देवता ये, वितु परवर्ती काल मे उनकी महत्ता को इन्र ने हडप लिया । कृ भी हौ 
इस पक्ष की पुष्टि के लिए प्रमाणो की श्रावर्यकता है। इन्द्र को न्वेद के प्राचीनः 
तभ काल मे एक गौरा श्रधीन देवता माना जाता या। यह सत्य है किः श्चवेस्ता 
मे प्रहुरम्दा सवसे महान्‌ देवता है श्रौर इन्द्र एक दानव, वितु यह्‌ समव हरवि 
मूलत रान मे, भते टी भारत-द्रानी वालमे भी, इन्र श्रीर वस्ण दोनो एव 
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कोटि के देबता रहे हो परग जव ईरानी घम मे सुधार किया या तव श्रहुरमण्दा 
को सर्वद स्थान दे दिया यया, श्रीर इन्र वो पृष्ठभूमि मे सरका दिया गया । इनदर 
भौर वरुण क वाद यज्ञ के दो देवता--श्रनिन मौर सोम का नवर है । इनके निभित्त 
कटै गये सक्तो कौ सस्या के प्राधार पर कहा जा सक्ताहक्रि इन्द्र के सायये 
दोनो भी -ऋ्वेद के सर्वाधिक लोकप्रिय देवताग्नो मे से है, योकि ग्वेद फे लग 
भग सूक्ते इन्दी को सवोधन करके गयि गये है) पारिवारिक मरडलो मे 
इद्र प्नौरश्रग्नि फे सूक्त सर्वप्रथम श्राति ह्‌, जवफि सोमके लिए तो एक पूरा 
नेवा मरुदल ही याया यया है--इस बात से उपयुक्त निष्कं की पुष्टि होती है। 
्रवदिष्ट देवतभ्रो मे से प्रत्येक के निमित्त कहे गये सूक्तो की गणना, तथा 
त्रहगवेद मे प्रयुक्त हुए उनके नामो कौ सख्या के प्राधार प्र इन देवताभ्रो का पांच 
कक्षग्रो मे वर्गकिरण किया जा सकता है --1 इन्द्र, श्रभ्न, सोम, 2 श्रषििन्‌, 
मरत्‌, वरुणा, 3 उपस्‌, सविता, बृहस्पत्नि, मूं, पूषा, 4 वायु, यावा--पृथिवी, 
विष्णु, खर, $ यम, पजन्य । कितु सप्पाके श्राधार पर किया ग्या यह्‌ निरय 
सविन मान्यनही हो सकता । श्योकि व्ण का प्राह्लान ( त्रधिकाश स्थलो 
परमितकेसाय) लगभग ॐ सूक्तो मे हमा है । उसका नाम कुल मिलाकर 
80 वार भ्राता है, जवकि भ्रदिवनो के प्रति 50 सूक्त कहे गये है ग्रौर उनकानाम 
400 से श्रधिक वार्‌ प्राता है। एेसा होने पर भी यह्‌ कहना ग्रसगत्त होगा कि गरिमा 
मे दिवनु वरुण के पासग भी है। उनके अरपिकषिक महत्त्व का श्राघार यहुहैकरिवे 
प्रात्त कालीन प्रकाश के देवताकेत्प्रमे यन्ञप्ररिया के म्रधिक निकट है। पन 
मर्द का महत्त्व इस वातमे है कि उनका सवन्ध इन्द फे साथ है! प्रन्य देव 
ताग्रो के ्रापेक्षिकर मद्व को ्आकनेमे भी इसी प्रकार क्म बातो पर घ्यान देना 
होगा। इस हृष्टि से देवताग्रो के महत्व को भ्राकने मे कठिनाइया भ्राती है । फलत 
पदकेया महत्त्वकेस्तरकी दष्टिसे कियागया दैवताश्रो के वर्गीकिरण उनके 
विवर्ण के लिए्‌ सतोपजनक नही वहुरता 1 
स्वतन्त्र भारत के राष्ट्िय देवताभप्नो का वर्गीकरण एक श्रौर तरह भी किया 
जा सकता है श्नौर चह प्रर है--ङाल। भारतीय काल, मारत-ईरानी काल प्रौर 
भायोरपोय काल्--इन तीनो कालौ मरे से किरी एक के साथ किसी देच्िक गाया- 
त्मक प्रकत्पना का सवन्ध । उदाहुरण के लिए-हेस्पति, ख श्रौर विष्य को 
निरी भारतीय कल्पना समभा जा सकता है क्योकि इस वात के माननेकेलिएिकि 
किन्दी देषनाश्रो की प्रकत्पना भारतीय काल से पहेवे की ३, प्रमाणा की मावश्यकता 
ह\ प्रहते कहा जा चुका है कि कतिपय गथात्मक प्रकल्पनाए्‌ भारत ईरानी काल 
कीदै। कितु यह्‌ कहना कि यस्‌ के ग्रतिरिक्त श्रौर भौ कोई दैवता भावो रीय काल 
काद, शका से खाली नही रहै। फलत गाथात्मवः भ्रकल्पनाभ्रो के स्वनाकाल के 
श्राधार पर वनाय। गया वर्मीकिरणा सदैहास्पद बना रहेगा । 
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40 वैदिक देवज्ञा्च 
श्रलवनत्ता मनवीकरण की प्रक्रिया फो-जोकि विभि देवताभो मे भित 

भिन्न स्तर की पाई जाती है-वर्गीकरण का प्राधार वनाया ना सक्ता हैः 
कतु व भी सानवीकरण॒ के स्नर के मध्य विभाजक रेखा खीचना कठिन प्रतीते 
होनादै। 

शरन्ततोगत्वा हमे देवताश्रो के प्राकृतिक श्रावार का सहारा लेकर ही देवता 
का वर्गीकरण करना पडता है । यदपि कुछ-एक देवताग्रो कै प्राकृतिक प्नाधार क 
विपयमे शका सभव है श्रौरकिसी एक देवत्ता को अ्रसगत हक्य के साय एकिति 
करने का खतराभी वनाहुभ्रादे, तो भी विभाजन की इस प्रणि मे कुच सुवि- 
धाए स्पष्टहै। इनके हारा समान स्वरूप के देवताभ्नो को एक वमे राजा 
सकता है । इसे उनके तुलनात्मक ब्रध्ययन मे सुगमता होगी । फलतः प्रस्तुत विवे 
चनमे हमने इसी सरणि को भ्रपनाया ह । विभिन्न हक्य का वर्गकिरण ऋग्वेद मे 
भ्रानेवातते तिविभागौय विभाजन के ब्रनुपार एव इस वेद के प्राचीनतम व्याख्या 
कार यास्क के प्रनुसार किया गयाहै। 
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यु-स्थानीय देवता 
यौः (§ 11 )- 


श्यौ" शब्द का बहुतायत के साथ प्रयोग स्प श्राकाश के लिएहृमराहै मौर 
हस श्रं मे यह्‌ ऋष्वेद मे 500 वार प्राया दै । 50 वार इसका प्रयोग "दिन" के 
प्रथमे हुश्रादै। जव इसका मानवीभाव युलोक के देवताके रूपमे होता है तव 
यह्‌ पृथिवी के साथ समस्त होकर द्विवचन मे भ्राता है--ज॑मेकि धावा-पृथिवी। यहे 
इसलिए कि ये दोनो विशव के माता-पिता है । ऋ्वेद का कोई भी सूक्त श्रकेते चौ 
के निमित्त नदी का गया है 1 जव भी उक्षका उल्लेख श्रलग से हुश्रा है तभी मान- 
वीकरण प्रायश पितृत्व की भावनामे केन्द्ितहो गया है। ठेसी दश्तामे इसका 
नाम कर्ताया सवन्ध-कारकमे भ्राता है । सवन्ध-कारक, जो लगमग 00 वर 
मुक्त हरा दै, भ्रन्य सव कारको के प्रयोगो के जोडसे भी श्रधिक वार श्राया है। 
दसका पष्ठौर्प क्रिस ्नन्य देवता के नाम से सवद रहता है, जोकियौकापृत्रया 
पुव कटाता है। इन प्रयोगो मे से लगभग भमेद्यौकी पुत्री उपा ैःश्रौर देप 
से श्रकििनु उसके नपात्‌ ई, अरग्निमूनुयाधिगु ह। पर्जन्य, सूरं, श्रादित्यगए, 
मश्दरशा ग्रौर प्रङ्खिरम उमके पुर है 1 प्रथमा विभक्तिमे द्यौ" 0 वार प्राता, 
वितु उनमेसे श्रवेत्ते यह्‌ देवल 8 वार प्रयुक्त हृग्र है, नही तो सामान्यत _ यहं 
पृथिवी के साय नमस्त होकर प्राया है श्रयवा गिन्टौ भ्रन्य देवताश्नो षै नामी के 
साष जुद्वर, जिनमे मरव॑-वहुल पृथिवौ है 1 श्राठमन््रो मे वह्‌ तीन वार पिता, 
एक यार इन्द्र का पिता, एक वार श्रग्नि फा मुरेतम्‌-जनपिता, वतकर्‌ 
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श्राता है" } शेप तीन मनो में वह एक दृप^ या एक लोहित दृष है जो नीचे फी 
म्नोर मुंह करके राभताहैः ! कटागयाहै कि वृ्-वव का उसमे समर्थन किया 
है°। चतुर्थी विभक्ति मे यह्‌ नाम श्राठ वार श्राया है। इन मन्यो में केवल तीन 
वारवह्‌ शकले श्राया है, एक वार उसे पिता महान्‌ कहा गया है, एक वार बृह्‌. 
श्रौर एक वार वृहत्‌ सादन । चार वार यह्‌ दितीया विभक्ति मे भिलता है"०; 
जिनमे से दो वार इसका उत्सेख पृथिवी के साय, एक वारभ्रकेले नौर एक वार यह 
कहुकर प्राया है कि श्रग्नि ने उसे मनुष्यो के लिए गरजाया ` । फलत्तः निष्कं निक- 
सताहैकिय्यौ करा स्वतंत्र उल्तेख प्रायः नही के वरावर दै ग्रौर 90 से ग्रधिक मन्धो 
मेँ तेकेवल 15 वार पथिकी के साथ उसका पितृत्व प्रकट श्रयवा अप्रकटस्पमे 
नहो पाया जाता । ऋग्वेद में उसके मानवीकरण का प्रमुख चक्षय उसका पितृत्व 
है । कतिपय मन्त्रोमें यौ को वृपभ कहा गया है", एसा वृपभ जोकि राभता है "| 
पेते स्थलों पर देवता को पञ के रूपमे देवा गया है (फव्मग्यणकृफऽण); क्योकि 
श्रव यौ एक एेषा गरजनेवाला पशु है जो पृथिवी को उव॑र वनातादै। द्यौकी 
उपमा एक बार मोतियों से सजे कलि वीज के साय दी गई है"+। उस श्रवस्था में 
यदह राधिके ञ्राकाद का गमकदहै। यौ के पास वज है" (ग्रशनिमत्‌); यह 
उक्ति मानव-श्राकार-रचना की शरोर सकेत करती है 1 चौ वादमो फे वीच से मस्क- 


1. सधु च्ल नः पिना। ऋ० 1.00. 
„ द्यौ पिता अनिता ना्थिष्त्रं । ऋ० 1.164.33. 
„ दयौष्यिता जनिता सत्यञकषन्‌ । ऋ० 4.1.10. 

सुवीरं जनिता म॑न्यत॒ चौलिनद्रस्य कर्व स्वपस्तमो भूत्‌ । 

य ई जजान स्वरथ सयञ्चमनपच्युतं सदसो न भूमं ॥ ऋ० 4.11.4. 
4. ब्रा स करयं वर्धतु चोषा दर्पस्य वहसे इरिर्याम्‌ । ऋ० 0.46 6. 
5. भवरोचिरयो दरषभः अन्तु चौः । ऋ० 5.58.6. 

+ , 6. इन्द्रसिोमावर्दिपः परिघा हयौ वुत्रमर्ु वा चौरंमन्वत । ऋ० 6.72.3. 

प 
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„ मदे यत्‌ पित्र ह रसं दिवे कः। ऋ० 1.71.5. 
~ अच दिवे अहते पराप्यं ¶ वच॑ः । ऋ० 1 54.4. 
9. नमे दिवे बहते सादनाय ऋ० 5.47. 
10. बजा वद॑ दृनछशचरपीया च येभिः पुरुहूत नूनम्‌ 1 ऋ० 1,174.3. 
11. त्वमञ्ने मैरे चामेवाशयः 1 ऋ० 1 31.4. 
12. स वहिः पुरः धिव्ोः एवितरेदाद्‌ पुनाति धीरो सुर्वनानि भ्नाययां । 
छल च रिं वणम सुरेवतं पिद्दा शुकं पयो धस्य दुत ॥ ऋ० 1,100.9. 
13. भबरोषिर्यो बृष॒मः न्दु चौः ! ऋ० 5 58.6. 
14. नभि इयाते न एृदनेशिरिखं नकष्रभिः दिदे धामिन्‌ । ऋ० 10.88.11, 
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राता" ) इस कथन का संकेत ज्योतिर्मय श्राकाशकीभ्रोरहै; कितु दस प्रकार 
के मन्व चिट-पट दी है! सच पिए तो यौ कौ सकल्पना में पञु-मानवीकरण ग्रौर 
मानेव-्राकार-रचना के वन्धन प्रायः नही के समान है; अलवत्ता पितृत्व का पराव 
इसमें भबल रूम से विद्यमान रहता है । पिता के रूप मेँ वह मातः प्रथिवी के संवन्ध 
से भ्राता है । इस वात कासकेत हमे इस तथ्य में मिलता है कि उसका नाम पृथिवी 
फे साथ द्विवचन न्द्र समास मे, एकं कचन मे श्रकेले की श्रयेक्षा स्धिकर वार प्रकत 
हुमा है 1 जव वह एकवचन मे प्राया ह तव भी वहुधा पृथिवी फे नाम केः सर्हितं 
युक्त हमरा दै, श्रौर जब कभी वह एकाकी प्रयुक्त हा दै तभी उसका व्यक्तित्व 
इतना विकसित नही हो पाया कि एकाकी उसके प्रति कोई सूक्त कहा जाय, यदपि 
पृथिवी के साय उसके लिएु 6 सूक्त के गये है । भ्रन्य महान्‌ देवों की न्याई यौ को 
भौ कभी-कभी श्सुर कह गया है श्रौर एक वार* उसका ग्राह्वान शृथिवी मातः" 
के समान सबोधन मे चौप्‌पितः के रूप मे हु! है । लगभग 20 मन्त भे ची शब्द 
स््रीज्निङ्ग है; कभी-कभी उस श्रवस्था में भी, जवकि उसका मानवीकरण हरा है । 
पहते निदेश किया जा चुका है (§6) कि द्यौ का शरुल सुद्र भायोरपीय काल में निहित 
ह \क्ितुद्स वातके लिए प्रमाणा नही दहै कि उस सुदूर कालमेदयी का मानवी 
भाव वैदिक काल की श्रे्षा श्रयिक विकपित हो चुका था । श्रलवत्ता इस प्रकार की 
धारणा के विपरीत श्रनेक संकेत सामने श्राति है 1 उस सुदूर प्रतीत में जो भी महान 
देवता रदे होगे वै बहुत हद तक मानवीभाव क भ्राथमिक अ्रवस्था तक ही सीभित्त 
रहे होगे श्रौर शायद कदाचित्‌ ही प्राङृतिक दद्य के दिव्यीकरण की अवस्था भे 
ऊपर उभर पाये हों । विद्व-पिताके खूप में यौ पृथिवी माता के साथ श्रपनी परिधि मेँ 
सभी दिव्यीडृत प्राृतिक दृश्यों को समाविष्ट किये रहा होगा; फलतः चयौ देवता 
बहुदेववाद के विकास से पूर्वे सव से महानु देवता रदे हे ! कितु यौको भायोर- 
पौय काल का सवप्ने महान्‌ देवता समना श्रम होगा, वयोकि इसका मतलव यद्‌ 
होगा कि उत सुदूर प्रतीत मे भीयस्‌ जसा सर्वोच्च एक नियन्ता प्रौर्‌ धा श्रीर साग 
ही श्रारम्मिक एकैश्वरवाद का उत्थान भी तव हो चुका था जवकि हमे इस वति 
काज्ञान दहै कि त्रारम्मिरु ऋग्वेदिक कालम इन दोनोमेसेएकभीनथा। 
यौ शब्द की निष्पत्ति दिव्‌ घातु ष है 1 फलतः इसन प्रथं है 'चमपनेवाल' 
श्रीर्‌ सका सवन्ध है देव" शब्द के साथ । 


ज भक 9 क क भभम क ज 








1. पौरष स्मयमानो नभोभिः } चट्‌ 2.4.0. 

2. द्विषो भ॑स्तोन्यसरस्य षीरंः । ऋ० 1.122.1. - 
न्द्राय हि चौरसुरो भनंद्तेन््ाय मदी प्रथिवी यरीरभिः । ऋ० 1,131.1. 
यथा सदस्यं सून दिवो चग्रन्त्यसुरस्य धष: । ऋ० 8.20.17. 

3. चौऽप्नित्‌ः पृथिवि मातुरधुक्‌ । प° 6.51.5* 
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वरण (§ 12}- 


(पहले कदा जा चदा है फि वरुण॒, इन्द्र को छोड ऋवेद के चन्म सभी देव- 
तरापरो ते महाव है 1] उनके प्रति कदे गे सक्तो की सख्या से उनका महत्त्व म्राकना 
भरसगत होगा, क्योकि अरकेते उनका गुणगान मुदिकल से ही एक्‌ र्न्‌ के लगभग 
सूक्त मे हुमा है । सास्यिक मापदर्ड पे मूल्याकन करने पर वरुण तृतीय कोटि के 
देवता हुरेभे । ग्रौर यदि उन दो दर्जे सक्तो कोभी, जिनमे कित पने सखा 
मिध्रके साथ भ्रात हुए है, गणना मे समिलित कर लिया जाय, तेव भी महता 
कीटष्टिसे वरुणा का स्थान पाचवा ठदेरेगा प्रौर इस प्रकार वे श्ररिवनो से भी सीचे 
मर्दरणो की श्रेणी मे चिसक जायगे। 

(बरुण का व्यक्तित्व मानवीय ल्प मे शारीरिक पक्ष कौ शरपेक्षा नैतिक पक्ष मे 
श्रधिक 9.4 उनके शरीर प्मौर उपकरणो के वंन दने-भिने है, क्योकि 
वरुण॒ के वर्णन मे, भ्रधिक वेल उनके कार्यो पर दिया गया है । उनके मुह्‌, सरा, 
भुजाए्‌, हाय श्रौरषैर है) कवि उनके मुह्‌ को ग्रत्नि जसा देखता है" ।(-मित् श्रौर 
वरुण का नेन सूर्य-देव हैमे) देषा उल्तेख सूक्त के प्रयम मन्त्र मे ह्रो है, इससे 
प्रतीत होता है कि मित्रं ग्रौर वरुण के चिन्तन मे सव से पहले मन मे प्रानेवावा 
मिचार यही है। सूरयंके प्रति कहै गये एक सूक्त मे वरुण जिस नैन कैदारा 
मानव-जाप्ि का सर्वेक्षण करते है वह नि सदेह सूयं ही है । भर्यमाके सायमभित्र 
भ्रौर वरुण ““सुरचक्षस ” कदलये है* । यह्‌ १द अरन्य देवो के लिए भी प्रयुक्त 
हा है ।९चरुण सुदूर श्रोर सहस्र-चक्ुप है 1] मित भौर वरुणा ्रपनी 


1 भु सिन्धु वरणो चौर स्थाद्‌ द्रप्सो न शतो मृगस्तुवि्मान्‌ । ० 7 876 
अधा न्व॑स्य सेदस्‌ जगन्वानयेरनीक वरूणस्य मसि १ ऋ० 7 88 २, 
2 चशरर्भितरेस्यु वर्णस्याप्ने ! ऋ० 1 115 1. 
उगु स्यशमः मिग दिः परिय वरणयरद॑न्धम्‌ ॥ ० 667 1 
उद्‌ रा चश्ुवैरण सुरती देवभेरेति सूर्स्ततन्बान्‌ । ऋ० 7 61 1, 
उद्धति सुभगो दिशचश्वा साधारण सूर्यो मा्पाणाम्‌ 
चश्चुिस्यु॒ वरणस्य ठेव ॥ ऋ० 7 68 1 
नमो भिस चरणस्य चक्षे । दियस्पुनायर सूयौय दासत० । ऋ० 10 37 1. 
येना पाग चक्षसा भुरण्यन्त जनो भनु । त्व वरण पदय॑सि । ऋ० 1 606 
वह सूरवक्षसोऽभ्निजिद्धा ऋताटध । ऋ० ¢ 66 10 
५ कृद क्षयश्रिय्‌ नरमा चर॑ंण करामदे । मृद्ठीकायेोस्वक्ष॑सम्‌ । ऋ० 3 255 
परा मे यन्ति श्वीतयो साय न गस्यूतीरनु । इच्छन्तीरस्चक्षसम्‌ † ऋ० 125 25 


6 वरेण उर स॒दखयक्षा 1 ऋ> 7.3; 10 
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भजाप्रों को फलति है" प्रौरवे सूयं की ररिमर्योसे मानो उसे हाथ से रपे 
रथ को चलाते है । सविता श्रौर त्वष्टा की भाति वेसूपारि ह । मित्र श्नौर वस्र 
पने वैरो से तंज चलते है? सनौर वरुण श्रपने ज्योतिष्मान्‌ चरणों से नीचे उतरे 
है वे यन्न में विच्छाई कुदा पर वैस्ते है“ शौर भ्रत्य देवताश्नौँ की भातिवे ग्रीर 
मित्र दोनों सोमपान करते है; । वरूण सुनदली चादर ्रोदते, (द्रापी) श्रौर एक 
समकीला वख पहने है०। कितु घी कय चमक्ता हुनर वसन जिसे वे श्रीर भित्र 
पहने हुए है, चृत की श्राति कं! प्रालंकारिक रूप -है । चमकनेवाला कसवर भौ, 
जिसे किवे पहनते ह°; "हो सकता दै घृताहुति का ही प्रतीक हो ।[इातपय ब्राह्मण 
भ वरण एक सुन्दर केशविहीन (४910), पीत-चकु, बद्ध मनुष्य के रूप मै दिलाईदेते ह 
वरुण॒ कै उपकरणों मे केवल उनका रय ही महत्पूरं है । इसका व्ण॑न चमः 
हृए सूयं के रूप भे किया गया दैः | इसकी -फड़ वांस की है, म्रौर इसमं ष 
श्रासन श्रौर एक चावुक विद्यमान दै" ` । उनके इं रथ.को घुयुक्‌ घोडे सीचते ८. 
कवि प्रार्थना करता है कि काश वह वरुण के रथ को पृथिवी पर देख सक्ताः” 
मित्र श्र वर्ण का श्रावासस्वशिम दै श्रौर वह स्वगं मेँ हैः*। वरण 





|. ता बाहवा सुचेतुना प्रय॑न्तमस्मा अर्चते । ऋ० 5.64.2. 
प्र बाहव सिसतं जीवसं नः । श्रतं मे मित्रावरणा हवेमा 1 ऋ० 7.62.5, 
2. भा प्द्मिधाधतं नरा । ऋ० 6.64.7. 
3. स माया भर्चिनां पदाऽस्तृणान्नाकमार॑हत । ऋ० 8,41.8. 
4. मा बु शिदादलरो वरणो शित्रो अयमा । सीदन्तु मनुपो यथा । ऋ० 1,20.4" 
भिग्रदचं नो वर्गश्च जुपेतां य॒कषगनि्यं । नि वर्दिपिं सदतां सोर्मषीतये । ऋ० 0.72. 
$. यदी सद्लाया स॒ख्याय॒ सोः सतोभिः सुप्रयसा मादयेते । ऋ० 4.41.3. 
€. बिभैद्‌ दरापिं हिरण्यय वर्यो वर्त निर्णिजम्‌ । त° 1.26.13. 
7. पृरप््ैनिर्गिगन वतेते चाम्‌। ह° 6.02.4. प्र वँ धूतस्य निनिजे ददीरन्‌ । ऋ” १,64.1. 
8. युवं घल्लाणि पीवसा धंसराये । ऋ० 1,162.1. 
9. साक्ष्धेव यरूणम॒ययजते शकटस्य खर्तोर्विद्िधस्य पिद्रस्य मू धनि होति । 
द्रातण 13.3.65. 
10. रये] वां मित्रावर्णा दीर्घाप्साः स्यूमगभस्तिः सू रौ नाव्‌ । च!० 1,122.16, 
11. दिरेण्यनिणिगये। सस्य स्थूणा वि आंजते दिव्य शश्वाजैनीच । 
मदै ्ेतरे निर्मिता तिरे वा स॒नेम॒ मध्यौ भधिगर्त्वस्य ५ ऋ० 5,02.7. 
12. भा वामश्वासः सयुं वहन्तु ! ऋ० 6.6१.4. 
13. द्रं रथमधि कमि । ऋ० 1,25.18. 
{4. ऋत॑स्य गोपावपिं त्िषटपो र्थं मरयंधर्माणा परमे प्यामनि १ ० 6.03.1. 
भायद्‌ यो दिरण्यवुं यर्दा मिच्र सदथः । ्र० 6.67.2. 
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प्रपने भूवन मे वैढकर लोक के ग्ररेप कायेकताप का निरीक्षण कसते है" । उका 
प्रीर मित्र कामद॒सु महान्‌ दै! वह्‌ वहत ही ऊचा है, रर सहत खभो पर 
दिवा हरा हैः । उनके धर मे सदमो दरवा्े है । सवदशौं सूयं श्रपने 
निवास-स्यान से उदित होकर मिय ग्रौर वरण के भ्रावास पर मानयो क कार्य॑- 
कलापं की पचना देने के लिएु जति हैः ओर उनके मनोरम भवन मे प्रवेश 
करते है" 1 इसी सर्वोज्च चयुलोक मे पितृगणा वरुण की छवि निहारते है" । सतत- 
पय ब्राह्मण के श्रनूसार्‌ विश्च कै श्रधिपति वर्ण स्वगं मे वंठते भ्रौरवहापते चह 
श्रोरकेभनेत्र का सर्वेक्षण कसते है 

कभी-कभी वरुण के स्पशो (चरो) का उल्लेख मिलता है । थे स्पर्‌ व्ण कै 
चारो श्रौर वैठ्तेः श्रौर दोनो ससारो का निरीक्षण करते है । यञ्च से परिचित 
होकर वे स्तोत्र को जगति है मित्र श्रौर वख्णाके ये स्यन्‌, जो श्रलगःय्लग 
धरोमे भेजे जति है,” धोखा देतैवते गही, श्रपितु श्रदव्य, मतीयी है "० । प्रयर्ववेदः> 
मेश्रातादहै कि वरुण के सदेशवाहुक चुलोक से उतरकर सतार मे विचरते श्रौर 
श्रपने भ्रगरित नेत्रो दारा श्रशेप जगती के ्रार-पार देख तेते दै । इन सशो का 
्राष्त्तिके भराघार तारो को समभा जाता है, वितु ऋग्वेद मे इस मान्यता कै सिए 
कोई भ्रमा नही है। वहा तारो के बिपय मे यह्‌ कमी नही कहा गया किते 





दक्षं यित्रस्॒सादनमयमो वटणस्य॒ च ! ऋ० 1,136.2. 
1. नि ष॑साद भरृतमतो वरणः प्रसयाऽस्वा । ऋ” 12 10 
भल तिदवन्यद्ुवा चिवो शमि पयि? कुवानि या च॒ कवौ 1 च?० 1 25 11, 
यृहन्तं गतमाद्ाति ! ऋ० 5 685 
राजानुाषनेमिद्रह भ्रुवे सदस्युत्तमे । सददस्थुण भासते । ऋ० 2415 
„ पृहन्त मानं वर्ग स्यावः । प्रहारं जगमा गृह ते ॥ ० 7.88 5 
„ यद्य सू यौ घ्रवोऽनतगा उद्यन्‌ मित्राय वर्याय सत्यम्‌ । ० 7 60 1. 
युक्त स॒ हरितैः सधस्थाद हं बन्ति सुभ पूताची. । 
धामानि मिन्रावर्णा युवाकु" सं यो यूथेव जनिभाति च्छं ।॥ ऋ० 7 603 
„ प्रिय भित्रस्य वरणस्य॒ धाम । ऋ० 1.152 4. 
„ सं रौच्डस्व विभिः सं युनेनेटापूर्ेनं परमे स्योन । ऋ० 10 14 8. 
„ षरि स्पशौ नि वेदिरे । ऋ० 1.25 13. 
, पररि स्यो वणस स्मा उमे प॑स्यन्ति रोदसी सुमेदे! ! 
ऋतावानः कवयो यजधीरा. प्रचेतसो य हषयन्त॒ मन्म ॥ ऋ० 7? 873 
9. सपद दथा नोय॑षीषु विशत अनिमियु र्मणा ॥ ऋ० 7.61 9 
19. सन्ति स्पदे जदु्यासो अमराः १ ऋ 6 675. 
1). हिव स्पशः परच॑र्ीद्म॑स्य सहक्षा तिं परयन्ति मूर्मिम्‌ ॥ मप० + 164 
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सर्वेक्षण करतेहै ्रौरनही इन स्पशो कासवन्ध रत्रिही से कही दिखाया गया 
है। यह्‌ प्रकल्पना उन प्रारक्षियो के प्राधारपर की गई होगी, जो एक कठोर शासक 
कोचारोभ्रोरसे घेरे रहाकरते है। स्पश्‌ लोग मित्र ग्रौरवस्ण ही के पसहों, पेषी 
वात नही है, वेतो रग्नि," सोम, दैत्यो° श्रौर देव-सामान्यके चारे भोर भीरहते 
यताये जाते है* 1 एक मन्त मे प्रादित्यो के लिए आ्ाया है कि वे उच्च लोकसे निरी- 
क्षको करी भाति नीचे देखते हैः । हो न हो निरीक्षक लोग मूलतः मित्र श्रौर वर्ण 
के साथ सवद्ध रहे होगे, इस वात कौ पुष्टि दस तथ्यसे होती दै कि ईरानी मिग्रके 
श्रपने निरीक्षकथे श्रौर उनके लिएभी स्पश्‌ शव्दकादीप्रयोगहृग्राहै। [ऋग्वेद 
मे उस्लिसित° स्वएिम परो वाला वरूण का दुत निःसदेह्‌ सूयं ही है 14 

मन्य भ्रतिनिधिषरुत-देवो एव यम” की भाति वर्ण को ग्रकेले प्रथवा मित्र 
के साथ करई वार्‌ राजा कदा गया है । वे सवके राजा है--मनुष्य म्नौर देवता दौनो 
फे०, समस्त संसार केर्प्रौर सभी सत्ताश्रो के"° वरुणा सवंतन्त्रस्वतन्त्र शासक 
(स्वरान्‌) है" > 1 स्वरान्‌ शब्द बहुधा इनदर के सवन्यमे प्रयुक्त हुश्रा है, कितु उषसे 
भी श्रधिक वार इसका प्रयोग श्रकेले वरुण के लिए श्रथवा मित्र-वरुण के लिए 
हृभ्रा है । यह्‌ शब्द प्रग्नि कै लिए कुद-एक वार ग्रौर इन्द्र कै लिए वहुत वार प्रयुक्त 
हुमा है, कितु एसे मन्त्रो कौ सख्या, जिनमे वरुण रौर मित्र के लिए इस विशे" 
पणका प्रयोग हमरा है, इन्र के प्रति कदे गये स्वराज्‌ विरेषणएवाले मन्दरो की 
संख्या से दुगुनी है । इस वात पर ध्यान देते हुए कि ऋम्वेद्‌ मे इन्द्र के मिमित्त कहे 
गये सूक्तो कौ सख्या वरुण के सूक्तो की श्रपेक्षा 8 या 10 गुनी है, प्रतीत होता है 








1. प्रलिस्पशो पि संज तूर्गितमः। ऋण 4.4.3. 
2. भस्य स्पतनो न निभिषन्ति भूणैवः। ऋ० 0.73.4. 
स्पछ्ः स्वनैः सुध्यो नृचक्षसः ॥ -अ० 9737. 
परि स्पशे भद्धासूर्धण॥ ऋ० 1338 
„ दवान्‌ स्पदर दृह ये चर्न्ति॥ ऋ० 10.10.8. 
„ भाद्ित्या भव हि रयताधि कूलादिव स्वदाः ॥ भय० 8 41.11. 
„ दिर॑ण्यपक्ष॑ चरणस्य दूतम्‌ ॥ ऋ० 10 123 6. 
शयुध्ने राज्ञा वर्णो यर्नस्य ॥ कर० 1.24.7. 
उद हि र्गा वर्यश्चकार्‌ ॥ ऋ 1.24.8. 
8. प्व विन्वपां यरगागि राजा ॥ प्रर 10.122.4. 
वं विश्वां यमाह राक्ञाये चं ठेस भ॑मुट्‌ ये च मोः १। प्र” 2,27.10. 
9. सेन विशस्य भुय॑नश्व राजा ॥ च्र० 55:.3. 
10. सुर्ष्ः छने शम्य राना ॥ भ्रर० 7.५7.6. 
||, शद रूपेरादिग्यस्यं स्रामो विदर्यानि सान्पुभ्पंसतु मुषा ॥ प्र० 2.2१. 
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कि ्वराज्‌" विदोषण्‌ स्वारसिकसूपेण वरण ही.पर फयता है । 

इसी प्रकार शप्र" विदेपण भी मुस्यतेया वर्ण के लिए प्राया है । उनके 
लिए श्स विरेयण का प्रयौग, मित्रे साय प्रायः ओ्रौर श्र्यमाकेस्ताय दो वार 
हभ्राहै। इसके श्रतिरिक्त क्षप का प्रयोग एक-एक वार श्रभिनि, बृहस्पति श्रौर 
ग्रश्िनोंकेलिएभीदहृग्राहै। इसी प्रकारक्षत्रिय शब्द कै कुलं 5 वार के प्रयोगों 
मेसे^ प्रयोग वरुणा या ग्रादित्यों के निए है रीर केवल एक देव-सामान्यके निए 
है ।.श्वसर. विशेयण का भौ वश्ण के लिए प्रकते ग्रयव। मित्रके साय, दन्द्रश्रौर 
श्रम्नि की श्रपेक्षा प्रधिक वार प्रयोग हृम्रा है; ग्रौर सूक्तो के भ्रनुपातको ध्यानमें 
रखते हृए यह वर्ण ही के,लिए उपयुक्त भी प्रतीत होता दै । देवतास मँ भित्र 


५९ 


वश्ण को श्रसुर घ्रौर्‌ द्यं (्रसुरा शर्या)" वताया गया है। 
वेरु भ्नौर मित्रके दिव्य शास्तन का संकेत प्रायः मायाखनब्दके हाराय 
गया है। स शब्द का तात्पयं गुप मानसिक शक्ति से है, जिसका प्रयोग श्रच्छे प्रथं 
देवों के वारेभे प्रर बुरे भ्रथं मे दानवोके वारे मेंहोता है इसका सहीश्रग्ेखी ` 
पयि ९५८ शब्द है जिसका तात्पयं श्राचीन काल मे गुप्र मानसिक शक्ति श्रथवा 
जाद्र धाश्रौर वाद में एक श्रोर ्ुशलत्ता, कला" प्रर दुसरी प्रोर्‌ श्वल-कपट फी 
चतुराई" वन गया 1 सुर" की भाति भाया" शब्द काभी ग्राह्य ्रयं मित्रभ्नौर 
वरुण॒ के साय संबद्ध है भ्रौर बुरा श्रथं दानवौ के साथ । गुप्त मानसिक शक्ति प्रथवा 
मायाके द्वारा वरूण वायु मे उत्तान होकर सूर्यरूपी मापदरड से पृथिवी को नापरते 
है; वणा श्रौर मित्र उपाभ्रों को प्रेरते, सूर्यं को प्राकाश के पार उतारते श्रौर 
` उप्ते वदेव एव वर्पा द्वारा ब्रूसृर्‌ कर देते ह । इसी वीच वे मधु-विन्दु वरसाते दै4, 
श्रथवा यो कटिएकिवे युलौक से पानी वरसाते प्रर भ्रायुरी मायाके द्ारयाव्रतो 
को प्रवततमान रखते है। श्रसुर का श्रयं यहा चौ या पर्जन्य है ।. फलत. "मुन" 
यह विशेषणा देवताम्नों मे खुस्य्प से वर्ण ही क चिद्‌ उपयुक्त वैक्ता दै1 








[. ता दि देवानामसुरा तावर्या 1 ऋ० 7.65 2. 

2. इमाम्‌ प्वौमुरस्यं ध्रुवस्य म॒हीं साया वर्गस्य प्र चोचम्‌ । 
मनिभैव तस्थौ अन्तरिक्रि धि यो समे धरधिवी सूर्येण ॥ ऋ० 5,86.5. 

3. तस्यं वुष्न उपसमिषण्यन्डपौ सही रोदसी आ विवेदा ॥ ऋ० 3 61.17. 

4. साया वं मित्रा वरणा दिति श्विता सूर्यो ञ्योतिंश्वरति चित्रमायुधम्‌ 1 
तमुश्रेण वृष्या हेः दिवि पजन्य दभ्वा मधुमन्त ईरते ॥ चऋ० 5.69.4. 
चित्रेिरनरर्पं तिष्ठो रवं यां दर्यो अरसुरस्य स्ाययां । ऋ० 5.63.3- 
सूयैमाधैल्थो दिवि चिन्यं रथ॑म्‌ 1 ऋ० 5.63.7. 

5. वरगमिव सरायिरनम्‌ । ऋ० 6.8.14. छव द्विता वरणो यी नः सते । ऋ ०728-4. 
शयं दशस्यन्र्थभिरस्य दस्मो देवेमिर्वणो न मायी । ऋ० 10.09,10. 
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जहां एक ग्रोरं इन्द्र के साथ श्रनेक माथाभ्रों का संबन्ध है वहां दुसरी भ्रोर 
वरूएके वारे मे एक भी गाथा नही मिलती । वे मित्र के साथ भौतिक एवं नैतिक 
व्रतो-को संचालित रते है, इस वात पर वार-वार बल दिया मया है । वर्णं 
प्राकृतिक व्रतो के सर्वच स्वामी है । वे चयुलोक एव पृथिवीलोक को स्थिर करते 
श्रौर सभी लोकोमे सचरित रहते है" । (तीनों शलोक श्रौर तीनों पृथिवीलोक 
उन्हौ के भीत्तर निहित हैः भ्रौर वे ग्रपते्ला मित्रके साथ श्र्ेपु जगती पर 
शषाप्तर करते है9; ग्रथवा यों कहिए कि दोनों सपरारौ को प्रिवत्तंमान करतें है५। वे 
सारेही संसारके सुरक्षके दैः वरुण के व्रतसे ही श्राकाशु श्रौर पृथिवी पृथक्‌ 
पृथक विधारित है० । मित्र के साथ वे पृथिवी श्नौर यौ को श्रयवा दयु, पृथिवी श्रौर 
वागु को थामे हुए है" 1 उन्होने सोने के दिव्य भूते प्रे हिररययम्‌) को युलोक 
मे दिकाया श्रौर चमक्यया है%.) उन्होने अग्निको जल मे, सूयं को श्राकाञ्च मे शरीर 
सोप॒ को. श्रहमा पर उमाया ह° । उन्होने सूं के लिए विस्तृत पथ बनाया दैः०। 
वरस ही मिव शरोर ग्रयंमाके साय मिलकर सूय के लिए रास्ता वनते दै"*। 








स्वने मित्रो वरणो न॑ मायी 1 ऋण 10.175. 
. अस्त॑श्नाद्‌ यामसुरो विश्ववेदा मिमीत वरिमाणै एधिव्याः । 
भसीदरद्िदवा सवनानि सम्राड्‌ विशवत्तानि वरणस्य वरतानि ॥ ऋ० 8,42.1, , 
तिखो याघो निहिता अन्तरस्मिन तिस्रो भूमीर॑राः पट्निधानाः 1 ० 1,87.5. 
, श्रतेन विदं सुवनं धि राजथः । ऋ० 5,63.7. 
„ दो मित्रस्य वरणस्य धाम शुऽ्मो रोद॑सी वद्वधे महिला । ऋण 7,61.4. 
„ देवा विश्वस्य मुव॑नस्य गोपाः । ऋ० 2.27.4. 
„ द्यावएथिवो वरणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा । ऋ० 6.710.1. 
धीरा स॑स्य महिना अनपि वि.यस्तस्तम्भ रोव॑सी चिदुर्वी । ० 7.86 1, 
स धाम्‌ पूव्यं म॑ने यः स्कम्भेन पर रोद॑सी । 
शजो भम धामध।रयन्नभन्तामन्युके समे ॥ ऋ° 8.1.10. 
7. मधौरयतं प्रथिवीमुत चां मित्रराजाना वरणा महोभिः । ऋ० 5,62.3. 
तरी रोचना वर्ण॒ व्ीरैत यून त्रीगि भित्र धारयथो रजति । ऋ० 5 69.1. 
या धर्तारा रज॑मो रोचनस्योतादिष्या दभ्या पार्थिवस्य 1 ऋ० 6 6.4. 
8. शो राज्ञा वर॑गश्चक युतं दिति येद्धं दिरण्ययं शुभे कम्‌ । ऋ० 7.87.6. 
५. हृ त्रतु वरणो शम्स्यिं दिपि सूव॑सदथान््ोममदर] 1 ऋ० 6.85. 
10. उर हि रद्वा यस्णश्चकार्‌ सूर्याय पन्यामन्डैतग उ । घ० 1.21.8, 
रद॑त्पथो वर्णः सूर्यौ । ऋत 7.87.1. 
11. भा सू भ्चुकममौः । म्म भदिन्या अष रदृनि भियो भ॑यमा वरणः 
ओः ० 7,60.4 
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भित्र श्रौर वरूण काक्र, वहां दै जहां सूयं के घोड़े जोडे जते है" ! रजस्‌ कै 
मध्य गरजनेवाला "वात" वरुण ही की श्रात्मा है । 
वरूण ही के व्रत से रोचमान चन्द्रमा, रात्रि में विचरता है. शौर भ्रासमान 
परे टंगे तारे रात्रि में टिमटिमाति श्नीर दिन मं रों से श्रोभल हयो जाते है । एक 
करदुसरे मन्व में श्रायाहै कि वरुण ने रात्रिका ग्राजिङ्गन किया श्नीरंश्रपनी माया 
कै वेलसेभ्रमातया पौ" को श्चुत कियादहै। कितु इस कथने वरुण का 
राति के साथ संवन्ध इतना गहरा नही उभरता जितना कि इस कथन से कि वरुण- 
देव ही रात्रि ्रौर दिन को नियभित एवं पिभक्त करते हः । सच पू तो वस्ण के\ 
साय उत्लेख सूयं काहैनकि चन्द्रमा या रात्रि का। ऋवेद मेँ वख्ण दिन श्रौर“ 
रात दोनों की चमक के स्वामी है, जवकिंमित केवल दिन के दिव्य प्रकाश के देवत 
प्रतीत होते है । 
` उत्तर-वदिककाल भ्र्थात्‌ ब्राह्मणों मे वरुण का खास तौर से रात्रि-गगन 
के साय सवन्ध उभर श्राया है। उदाहस्णके लिए यहअ्ताहैकिमित्रनेदिन 
को जन्म दियागश्रौरः वरूणने रात्रिकोः । साथहीदिनकोमित्र एवं रात्रिकोवस्ण 
से सरवद्ध वतराया गय है । यह मान्यता संभवतः इस नीयत से खड की गर्द होकि 
मित्र का-जिस कां प्राकृतिके प्राधार सभवतः सूं था--वर्ण से, जिस का 
प्राकृतिक आघारं ्रस्पष्ट थ) भेद साफ़ हो जाय । कितु इन दोनों का बिरोघ 
शतपथ बराह्मण" भेएकश्रौरहीप्रकारसे दिखाया गयाहै। शतपथ केभ्रनुसार 
२ र्द लोफ मित्र है ग्रौर युलोक वरुण.है । 
4६ वरूण के विषय मे कभी-कभी यह भी कहा गया है कि वे ऋतुभनों का नियमन 
करतेरहै। वे बारह मासो को जानते है 1 भित्र, वरुण॒ श्रौर अर्य॑माके लिए कहा गया 
दै कि इन्दोने शरद्‌, मास, दिन श्रीर्‌ रात्रि को अरलग~भ्रलग धारण कर रखा है” 








1. ऋनेनै कररतमरिदिते श्रुचं वां सूथैस्य॒ यत्र॑ विमुंबन्यशचान्‌ । ऋ० 5.62.1. 
2. श्राव्मा ते वातो रज्ञ ओ नैवीनेव्‌ । ऋ० 7 57.2. 
3. श्रमी य ऋक्षा नििंतास उचा नक्तं दशवे ऊह॑िद्‌ दिवेयुः 1 
भदन्धानि वर्गस्य च्रतानिं दिचा्कराडन्द्रसा नत॑मेति ॥ ऋ० 21.24.10. 

4. स क्षपः परि' पस्य न्धु4स्रो सप्यय! दधे स विदेवं परि' दशैव । चर० 8.41 3. 
„ विये दधुः शरदं मासरमादर्कसक्तं चा्चम्‌ 1 ऋ० 7 60.11. 
6. ित्रोदरजनयदरफो रात्रिम्‌ 1 वैण सं 6.4.53. 

मैत्र वा महर्वारणी रार: 1 त° संन 2.1.7.4 
, भयं ठै खोको भित्रोऽसौ) करणः । श्० व्रा० 12.0.2.12. 
, वेद॑ मासो धत्तो द्वाद प्रजावतः । =° 1.25.8 
„ विये दधुः श्ुरदं मासमादद््युमरतुः चारचम्‌ ॥ 
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ल चऋमबेद मे वरुण को जलो का शास्ता बताया गया है। उन्टरोने सर्तिप्नोको 
प्रवाहित किथा, ये सरिताए वह्णं के छत का श्रवुसरा करती सतत प्रग 
हित होती रहती द" । वर्ण कीमायाकेवल्‌ से सरिताए तीव्र जं से.पमुद्र मे 
गिर करभीरते भर नदी पाती 1 वरुण ग्रोर मित्‌ सरितो के पति ह° । वु 
का तऋहण्वेदमे ही समद्र केः साथ सवन्व गठ गया है। कितु यह्‌ सवन्ध दस सहिता 
मे सभवत वरण के ्रतुल महत्वसाली न हौने कै कारण, कृ मध्यम्‌ सां पड गया 
है । सामुद्रिक जल मे विराजित वरण का श्राकादस्य मरद्रणो, पृथिवीस्य र्न 
श्रौर श्रन्तरिक्ष्य वात के साय विरोव उभारा गयां है“ । यह्‌ कहावत कि सातो 
नदिया वर्ण के मह मे गिरती ह, समुद्र के उपर प्रधि च॑ग्तिथं होती है। यह 
भी का गया दकि (चौ सूर्यं) की भाति वर्ण भी सुमुद्र करो वैला भे वाचे हए 
ह९। वस्तुत वरुण॒ ब्र तरिकषस्य जल से सावारणतया सवद है। वे गुप्त, समुद की 
भाति यलोक पर प्रारोहण करते ६०1 मनुष्यो के सत्य शरीर श्रनूत का प्रवक्षण ` 
करते हुए वे स्वच्छ एव मधु वरसानेवाते जल परे विचरण करते है" । वध्य र 
वेप-मूपा जल है° । वरुण श्रौर मिन उन देवताग्रोमेसेहै, जौ जल वरप्ाति ह 
श्रौर दस वात के लिए उनके गुण गाये गथे हँ । वरुण, (वादल की) मशके 
चयूलोक, पृथिवी श्रौर अन्तरिक्ष पानी चिडकते ह° । मिश्र शरीर वरण के पार 


सन्य वणो मिनो ्॑यैमाश्चन राजान भाशत । ऋ० 7 60 11 
1. श्र सीमादिव्यो ॑सजद्िधती' त सिन्धवो वर्गस्य यन्ति । 
न श्राम्यन्ति न वि ुचन्खेते ॥ ऋ० 2 264. 
2. द्रमामू ल॒ कृपिच॑मस्य माय। सही देवस्य नकिरा दधर्ष 1 
एक यदुद्ना न पृणन भेभारासिच्न्तीरवनय समुद्रम्‌ ॥ ऋ 5856 
3. आ राजाना मह ऋतस्य गोपा दिन्धुपती क्षत्रिया यातमर्वा्ध्‌ ॥। =° 1 642 
4 दिवा य॑न्ति म॒रुतो चूम्याऽननिरय वातो अन्तरिक्षेण याति । 
द्धियौति वरण समुदय च्छ्म धारसो नपात । ऋ० 1 161 14; 
5, भत सिन्धु वर्णो दौर स्थाद्‌ ।॥ ऋ० 7876 
6 स समुद अपीच्यस्तुरो द्यामिव रोहति नि यद्‌ यस्ये । ° ४ 418, 
7 यासा राज्ञा वल्परौ याति म्ये सत्यानृते अंवपद्यञ्जनानाम्‌ । 
मुधुदच्युत छु्चयो या पप्रकास्ता सापो देवीरिद मामवन्तु ॥ ऋ०1 498 
8 चना वर्ानो वरदणो न दिन्धूल्‌ । ऋ० 9902 
यण इदि क्षयचमपें जुस्य॑नूपत चुस्स सशिशवरीरिव । ० 8 69 1 1. 
सुदेवो सि व्ण यस्य ते खुक्च सिन्धन 1 र 
जनन्ति कूक्द सूयं सुधिरािंव ॥ ऋ० 8 69 12 
9, नीचीनैवार्‌ वरुण॒ कवन्ध भ ससेन रोदसी शनतरिम्‌ 1 ऋ० 5 85.8 





यु-स्थानीय देवता---वस्छ 2९285८८ 51 


"= ~ => 











रामय कामधेनु है ग्रौर मधुमयी सरिताएं है" । उनके पास वर्पा.भरित आकाश 
श्रौर प्रवहमान सलिल हैः । वे चरगाह पर धी वरसाते है श्रौर श्रवकाशों मे 
म्ु° । वे गरेवकादासे वर्पाग्रौर राको नीचे पठते है 1 दिव्य जल से परिप्लुत 
वपा उन्हीं के यहां चे प्रात है* ¡ सच पूदधिये तो एक पूरे-के-पुरे सूक्त मे उनकी 
वपंणदाक्ति का गुणगान किया गया है° । संभवतः सलिल एवं वर्पा के साथ संबद्ध 
होन फे कारण ही वरुण फो निघण्टु के पांचवे काण्ड मेँ चुलोकस्थ एवं श्रन्त- 
रिक्षस्य देवताभ्रं मे भिना गया है ब्राह्मणों मे मित्र ग्रौर्‌ वर्य वर्या के भी देवता 
है 1 प्रथवेवेदमे वर्ण की लोक-सासक क्ति धिन गई है; श्रौर भ्रव वे केवल जल- 
` पर शासने करनेवात्ते रह गये है । वे जल के साथश्रवभी वसे ही संब 
जैसे सोस-पर्वत.ॐे साय? । श्रव भीवे दिव्य पिताके सू मेँ वर्षा वरसाते है" । उनका 
स्वणएिम श्रावास जलम हैणवे जल के स्वि पएतिहै। वे रौर मित्रवर्पाके 
स्वामी हैः यजुर्वेद मं उन्हे जल का शिगु वताया गया है श्रौर नल उतृके मातृतम 
दैः" जलदही वरूण की पत्नियां ह"०। भित्र प्नौर वरुणं जल के नेता है" वरुण 
केत्रतोंके विपयमेंकहागयाहैकिवे ध्रुव है, क्योकि धृतव्रत विशेषण प्रधान 


उनत्ति भूर्म एिवीमुत चया य॒दा दुग्धं वरणो दृष्टयादिव्‌ 1 
समभरेण वसत प्ैनासस्तविषीयन्तैः श्रययन्त वीराः ॥ भर० 5,85.4. 
दर्सवतीर्बरूण धेनवो वां मर्धुमद्वा सिन्ध॑वो मित्र दुद । ऋ० 5.69.2. 
2. वृषटिौवा रोत्यौपेपस्पती दलुंमत्याः । ऋ० 5.68.8. 
3. भा नो मिचरावर्दणा पुरनयूतिमुक्षतम्‌ । 
मध्वा रजासि सुक्त्‌ ४ ऋ० 3.62.16. 
4. इर नो मित्रावस्णोत वुष्टिमव॑ दिव ईन्त जीवान्‌ 1 ऋ० 1,64.2. 
५. सया दानूनि येमधुदिन्याः पार्थिवीरिपः । ऋ० 8.25 6. 
6. ऋत॑स्य गोपावधिं पिष्ठथो रथं सस्य॑घमणिा परमे व्योमनि । 
यसमै मिदरावह्णावंयो युवं तस्म वृ्िभधुमनििन्वते दिवः ॥ ऋ० 6.63. पूणं सूक्त 
त 5.68 1 भादि 
7. भदुभ्यस्सवा राज्ञा वरणे हययतु सोम॑सतवा ह्वयतु पर्वतेभ्यः । मथ० 3 3.8 
8. श्वपो निपिजन्नसुरः पिता नैः । अय ५4.16.12. 
9 
0. 


. श्म तं राजन्‌. चर्ण गृहो दिरण्य्ों भितः 1 भय० 7,88.1. 
„ वर॑ोऽपामविपतिः (स मावतु) । यथ० 6.24.4. 
सिबावरद॑भौ युष्टग मर्धिपती लौ मावताम्‌ ॥ लय० 5 24.56. 
11. परस्वासु चक्रे वरणः म॒धस्य॒पां दि्मादृतंमासछन्तः । यु 10.7- 
12. जापो यस्य॒ पल्लयः ! कै° सं० ५ 5.4.1. 
13. सिन्रावर्हणौ या अपां नेतारं । तै० सं° 6.4.32. 
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तया वरुण॒ के लिप श्रकेले, मौर कभी-कभी मिव के साय प्रणुक्त हृश्ा है ! स्वयं 
देव-गण भी वरुण या वरुण-भिवर श्रौर सविता क बरतो का श्रनुसरण करते है । 
श्रमरदेवता भी भित्र ग्रौर वरुणाके श्रटलब्रतों कौष्टालने मँ प्रसमर्थं है" । मित्र 
भौर वरुण ऋत एवं प्रकाश के स्वाभी है; चे ऋत के सहारे ऋत को धारण करते 
दै" । ऋताृधू विशेपण सव से ्रधिक उनके लिए; श्रौर फिर श्रादित्यो के लिए 
प्रणवा देव-रामान्य के लिए प्रभुक्त हुशरा है । व॒रुरए.क्त्‌.के.गोप्ठा-दै“ 1 वे प्रौर 
कभी-कभी रादित्य ऋत के गोपा कहे गये है; रतु इस विशेषण का प्रमो प्रमिति 
शौर सोगके लिए भी देखा गया है । प्रमुख रूप से श्रग्नि के लिए प्रयुक्त ऋतावन्‌ 
विशेषण श्रनेक वार भित्र शौर वरुण॒ के लिए भी श्राया है। वरुण की शक्ति 
इतनी प्रभूत दै कि नतो उडृते हुए पक्षी प्रौर न प्रवहमान सरसिताएं ही इनके 
साघ्नाज्य की सीमा का, शक्ति का, ग्रौर इनके कोधका पार पा सकती है" । ध्राकाश 
भ्रौर सरिताए मिलकर भी भित्रश्रौर वरुण के “देवत्व को नही पा सके है°। 
वख्ण सन को श्रौर सभी प्राणियों के ्रावासों को श्रपने भे सुमाविष्ट किये हुए है । 
तीनों स्वगं ग्नर तीनों पृथिवी वरुणा मे निहित है" । वरुण.सवेज् है वे ग्राकादा मर 
पक्षियो की उड़ान को, समुद्र मे जहाजों केधातायात की, श्रौर सुदरूरगामी वायुके मागं 
को जानते है, प्नोर सभी गुप वस्तु को, जौ हो | याजो,होने वाली है--वे 
देपते दैवे मानवजात के सतय श्रौर श्रृत के चितेर ह” 1 उनके विना कोई प्राणी ° 

पिश्देवा भनु व्रते नभ॑न्तामन्यके स॑मे ॥ ऋ० 8 41.47. 

यै सवितुः सत्यसवस्य विशवे मित्रस्य ते वरणस्य देवाः ॥ ऋ० 10.36.13. 
“ न घौ ठेवा श्रता मा मिनन्ति घ्तानिं मित्रावरुणा भवामि ॥ ० 5.99.4. 

धर्मणा मित्रावरणा व्रिप्िता चता रक्षे भसुरस्य श्रायय। ॥ ऋ० 5.69. 
* शतेनु यातां ज्योतिषस्पती । ता॒भित्रावसेणा इच । ० 1.23. 
4. श्रतेन मिम्रायरणातागृधादतस्पका 1 ऋ० 1.2.8. 
“ नितं परं न सहो न मन्यु चय॑श्ननामी पतयन्त आपुः । 

नेमा भाप। जलनिधिं घरन्तीने ये वातस्य प्रभिनरत्यम्व॑म्‌ ॥ ऋ० 1,24.6. 
„ नां चाोऽर्भिनत छिन्ध॑दो न देवतं पणयो नान्॑मघम्‌ । ० 1.161.9. 
„ तिस्रो चात्रो निदिता क्न्तर॑स्मिन्‌ तिस्रो भूशीरुपराः पड्विधानाः 1 चऋ० 1,87.6. 
„ वेट यो वीना पदमन्तरिक्षेण पर॑ताम्‌ ! वेद॑ नावः सं॑मुदियंः । ० 1.26. 

येद्‌ यानस्य यतंनिमुो्वस्य बृहतः ।\ ऋ० 1,26.9. 

भतो गिश्वान्यदुता चिशि्यी शमि पृदयति 1 कृतानि या च कयौ 1 ०1.25.11. 
9, यादा रान्ना षरंणो याति सध्ये सत्यानृते मवपदय॒जजनांनाम्‌ । ० 7,49.8. 
10. मदि स्यदारि लिमिप॑श्वनेतं ० २१९५ 
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पलक भी नही मार सकता । मनप्यो की पलक उनकी परिनती मे ह श्रीर जो कुच 
भी मनुप्य सोचता, मनभूये वाघता या करता है, उन सभी को चसुण वीत्तते 
है" । जो कू मी पृथिवी प्रौर दूलोक फे मध्य भ्रयवा इनके वाहर स्थित है, उस 
सभी को वर्ण॒ ताडते है । फोर मनुप्य, भवे ही वह मराकाञ्च के उस पारमाय जाय, 
वरण से नही वच सकता । वर्णा की सर्वता भ्रन्य देवताम्नो मे भी मिलती है, 
उदाहरण के लिरए रग्नि की तुलना इस वात मे वर्ण से वी गर है" । 

नैतिक शासक होन के माति वर्ण सभी देवताम्रो से कही उतरे है । पाम कर्मं 
से श्रौरब्रतो के उत्लृद्धम से वर्ण को क्रोध चढता है श्नौर ठह रसा करनेवालौ को 
कडा दण्ड देते है" (जिन पाशोके द्वारा वरूण पापियो को वाघते दै उनका जहा- 
तहा उत्तेख मिलता है । ये पार सत प्रौर तीन कटियो के है ये भूयो को धूर्‌ 
वाधते प्रौर्‌ सत्यवादी को दूते तक नही है" । मित्र मरौर वरण श्रपने श्रनैक पाशो को 
तेकर प्रसत्य को प्रचारते हः! एक वार्‌ उनके वियय मे कहा गयाहैफिवे इन्द्र 
की सहायत्ता से परापियो को एेसे वरन्धनो से डुडते है जो रस्सी के षने नही होतै०। 
पाश नच्द का प्रयोग ्रन्य देवताभ्रो मे केवल एक वार्‌ प्रग्नि कै साथ हूत्रा है"जहा 
उनसे श्रनुनय करिया गया है कि है श्रग्नि, आप श्रपने उपाप्तको के पाशो को ढीला 


1, संस्याता भस्य निमिषो जनानाम्‌ । प्रथ० 4.16 5. 
यस्तिष्ठति चरति मदन वर्ति यो निखाय चरति यः प्रतदकम्‌ । 
ढौ संनिषन्च॒यन्यन्तयेत्रे राज्ञा द्वद वरस्तृतीयः ॥ भथ० 4 10.82. 
2. उत यो चा्मृततिसर्पायुरस्तान्र स र्जच्यातै वर्णस्य गरः । भध० 4.16 4. 
सदं तद्रा चरणो वि चंदे यदन्तरा रोदसी य्यररतौत्‌ । भथ० 4 16.6. 
,„ विश्वं सवेद वरणो यथ धिया} ऋ 1011.1. 
4 पृच्छे त्रे वर वदकै! एमि चिकितुषो पिष्‌ । 
सुमलभिन्पै कूपय॑न्िवृुरये हं तम्य धरणो हीते  ऋ० ?-86.3. 
किमा भाय घरण येषं यसतोतरार्‌ निवासि सस्यम्‌ # ० 7,86.4. 
5. अद्म वर्ण पादामस्मदेर्गधमं वि मध्यमे श्रयाय ॥ ऋ० 1 24 15. 
उटु्मं युय को वि पादं म॑ध्यमं चंत । अवाधमानि जीवसं ॥ ऋ० 1.9.21. 
ध्री खतं वरुणस्य पाशांच्‌ ॥ ऋ० 6.74.4. 
त्रस्य सुञचाप्ने वरणस्य पादि ॥ ऋ० 10.85 24. 
6 येते पाला घरण ससस तरेधा तिष्टन्ति विपिहा र्न्तः । 
सनन्त स्र गतं वदैन्त॒ यः संत्यवाचति ते स॑जन्ठु॥ क्थ 4.10 6. 
, दा यूर्िपाशायवृतस्य सुः दुरत्येत्‌ रत्र म््यीय ॥ ० 1.05 3. 
8. यौ सरेवृभिरग्यभिः सिनीयः ॥ ऋ० 7.5.2. 
9. एवासमर्दसते वि सुसण्धि पाशान्‌, ऋ० 527. 


[ । 
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कर दो] फलत. पाशोवाली विशेषता वरण कौ है। वेर्गेन फे अ्रचुसार वर्ण के 
पाशो की प्रकत्पना पानीके वाधो पर प्राधृत है । कितु हिलेत्रारद्ट के मत से यह 
रात्रि के पाञ्ो पर श्रवतम्बित है । कितु वरुण के पादौ की व्याख्या नैतिकश्रपराध 
करनेवालो के उपर फेंके ्रालकारिक पाशो से हो जती है । मिरे साथवर्ण 
को श्रसत्य का श्रपाकर्ता, श्रमृत से परा करनेवाला, शौर श्रमृत कै लिए दण्ड देने- 
याला कहा गया हैः । जो लोग मित्र-वरुण की उपासना मे गफलत करते हँ उन्हे 
वै सजा दैते हैः । इरके विपरीत प्रायश्चित्त करनेवालो पर वर्ण॒ दया करते है । वे 
पाप कोमानो रस्म से वाधते प्रौर फिर उसे दीला कर देते है°।वे मनुप्यो केस्वय 
किये पापो को ही नही, ग्रितु पितृगणा द्वारा किये पापो को भी सुभ्रूफ कर देते 
है“ । वे हर घडी व्रतो को तोडनेवाले जनो के भ्रपराधोकोभीक्षमा कर देते हैः 
भ्रीरजो श्रनजाने उनके व्रतो को तोडते है, उन पर भी वे समय पडने परर दया 
करते है" । वास्तव मे वरुण॒ (भौर भ्रादित्यो) के निमित्त कहा हुग्रा कोई भी सूक्त 
सा नही है, जिसमे कि उनसे ग्रपराधो के लिएक्षमान मागी गई हो, ठीकरेसे ही 
रन देवो कै प्रति कहे गए सूक्तो मे उन देवताभ्नो से स्वरिति श्रथवा कत्याणकी 
भिक्षा मागी गई है। 


वरुण॒ केपास 100 भ्र कदी-कही इससे भौ वकर 1000 ग्रोपधियां है । इनसेषे 
सयु को जीतते श्नौर भक्तो का पाप-मञ्न करते ह?। वे जीवन का ग्रन्त कर सकते 
है भ्रोर चाहेतो इसे वढा भौ सकते द° । वे श्रमृत के सिद्धः 
~~~ 


स्त रक्षक है । पुतमति 
1. भवांतिरतमनरतानि यिश्॒॑चुते भित्राप्ररणा 
मे छेतारो शशतस्य भूर तरो अयमा चरणो हि 
कूरतायांन कऋतजौता तर्ताटृधे। 
2 जनोयो मियायसगायभिधरुगुषे गवां 


सचेथे ॥ ० 1,162.1. 
सन्ति ॥ ऋ० 7.60 6. 
1 अनृतुद्िष॑. ॥ अऋ० 1.60.13. 
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„ भर्चत्ी यत्त घम्‌] युयोपिम मा नसतस्देनो दे 
* शने त राजव धिप. गहु म॑भीरा सुखनिि जस्तु । 
पापस्य दूरे निनि प्राये षन चिदेनः ध युुरयस्मग्‌ ४ प° 1,24.9, 


मद्मानै यर्योह रोष्युर्भस मा न सयु" प्र मोपीः ॥ ऋ० ३,९५.1], 
म्ण भूवि लारित्‌ ॥ ऋ० 1.2.12. 
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मानवः दर्रे लोक में वर्ण श्रौर यम को, जो दोनो राजा स्वधा मे ्रानन्द लेते है 
देखने की लालसा रसते हैः । ध | 

शख श्रपने उपासको के प्रति मिवता का भाव रते है" । उनके उपासकः 
उनके दिव्य भ्रावास् मँ उनके स्य दोस्ती का-सा वार्तालाप करते है, शरोर कभी- 
कभी वे उन श्रपनी प्र्ञा-चक्षु से निहारते भी है* । 

जिन वैदिक भन्वों को यहां उद्धृत किया गया है उनसे वरुणा के प्राकततिक 
श्राधार के वियय मे हेम किस निणंय पर पहुंचे है ? इन उद्धरण से श्नौर नीचे 
लिघे मित्र-संवन्धी उद्धरणे पे प्रतीत होताहैकि ये दोनों देवता सूर्यं के निकट 
संवन्धी है ग्रौर इन दोनों भी वरुण ्रधिक वदे. ह । सच पृद्धोत्तोमिव्र 
देवता वरुण में दत्तने ्रधिक समाविष्ट हो गये ह कि उनकी स्वत्तन्त्र विहेपताश्रौं 
का नाम तक कम लिया गयाहै। होनहौ मित्रके व्यक्तितव-लोपकामुरय कारणा 
इस महान्‌ देवता के साथ उनका ्रहूट संवन्य है पमरवेस्ता के साक्ष्य परमित्रको सौर- 
देवता माना ग्रया ५.५ वरुण॒ मुत्त: किसी प्न्य प्राकृतिक इर्य के प्रतिरूप 
रहै होगे । यह प्राकृतिक दृश्य संभवतः व्यापक श्राकाश् रहा हौ । चुलोक का ग्रपरीम 
भुवा के नेत्रो के सम्ुले इतना विपुल दृश्य उपस्थित करतार कि दसके 
सामने दिन के समय प्राकादाके एक लघु भागमें यात्रा करनेवाला सूं तुच्छ पड़ 
जाता है एततः यह्‌ प्रभूत व्योम कल्पना में सूर्यं की श्रपक्षा कही स्रधिके घडा देवता 
दील पड़गा । श्रौर सूयं का श्राकाश के साथ संवन्ध स्वारसिक ह, षयोकि वह 
श्राका् ही में से होकर प्रतिदिन चलताह श्रौरग्राकाश कै सिवायश्रौरकहीभी 





सोतारं विभः सुद्िनववे महा यु चावस्त॒तन॒न्यादुषसंः ॥ ऋ० 7,58.4. 

मो घु वैदग मन्म गूं रौज्रहं ग॑मम्‌ 1 

मृब्य सुक्षत्र जूर्य ॥ ऋ० 7,89.1, 
1. णवा द॑न्दस्व॒ वरदर्ण बृहन्तं नसस्या धीर॑स्य गोपाम्‌ ॥ ऋ० 8.4२.2. 
2. प्रहि प्रहि पथिभिः पन्यथियैत्रो नः पू पितरः परेयुः! 

उमा राजाना स्वथ मदन्ता य॒मं पंदयासि वर्णं च देवम्‌ ॥ ऋ० 10.14.7. 
3. सोदरं विरथः सुदत्यै जह्वा याज चाव॑म्तन॒न्पादुपासः ॥ ऋ० 1,88.५. 

छ स्यानि नौ स्या व॑भूवुः सर्च यद॑ुकं पुरा चित्‌ । 

युहन्ते मार्यै वरुण स्वधादः सदसद्वारं जगमा गृहं ते 1 ऋ० 7,88.5. 

य श्ापिनित्ये वरूण प्रियः सन्वामागीसि कुण्वस्सर्ा ते ॥ 

मा ज पुमस्वन्तो यभिन्‌ मुजेम य॒न्धि प्या विः स्तुवते वरूथम्‌ ॥ ऋ० 7,85.6. 
4. एना जुषत भे गिरदः ऋ० 1-25.18. 

अधा न्वस्य संदृशं जगान्यानसेरीक् चरणस्य मति । 

स्य्दरसंमधिपा ङ भग्धोऽभि सा वधुाये निनीयात्‌ ॥ ऋ० 7.88.2. 








दिखाई नही पडता । फलतः सूयं की द्युलोक के नेव के रूप मेँ कल्पना करना एक 
श्रासान-सौ चात्त थी ग्रौर यदि भिव का मौलिक स्वरूप धूंषला न होता श्रौर यदि 
उनका वरुण मे समविश न हो गया होता तौ सूर्यं को मित्र का चक्षु यताना नाजा- 
यज होता । फिर ऋग्वेद मे सूयं के भी चक्षु होना लिखा है । ुरद्रष्टा" यह चिरेपख 
यदि सूर्यं के लिए उचित जचता है तो पराकाश के लिए भी उपयुक्तं दीखता है; 
क्योकि प्राकार के चिपय मे भी कहा जा सकता है कि वह दिनिमे ही नही, श्रपितु 
राते भी चन््-तारकाग्र कौ पलकों दवारा देखते है। चूकि वरण श्रपने प्राकृतिक 
ग्राघारसेद्रूरजा पडे इसलिएवेमित्र केसाय ञ्चे श्राकाशमे रथ प्रभौ 
चदे दी सक्ते है । वरुण ही ्रकेते क्यो ? ऋगवेद का हर महान्‌ देवता रथ पर 
सवारी करताहै। वरुण का घर माकाश-गुम्बद के प्रतिरूप उच्चतम श्राकाश में होना 
स्वाभाविक ह रौर उनका वर्पा के साय सवद्ध होना भी उचित है 1 ग्रन्तमे किसी 
भी प्राङृतिक दृश्य क! सर्वोच्च दासक के रूप मे विकसित होना उतना श्रासान 
नही दै जितना कि म्नाकाशका। भ्नौर चूक प्रकारा पृथिवी से वहुत ही ऊंचे पर 
परिव्याप्ै ग्नौरनिव्यप्रति के श्रादचयं जनक हरय उसी मे होते दीख पढते है, दपलिए 
उसका मानवौभाव सपनन हो जाने परं उसी को म्रहनिश्च मानव-जाति के कार्य 
कलाप का सरवकषक एवं जगती के भ्रुव नियम का सरक्षक मानना भी स्वारसिक 
है] इसी प्रकारका विकाकष देलेनाकी गाथामें मयस्‌ (चौस्‌) का उड़ता दीस 
पडता है। जो ्रारम्भमे भ्राकाश का एक बिशेपणमात्र था वही वाद मेंदेवोंका 
सर्वच दासक बन गया है । श्रव यह आका की प्रान्त ऊचाई पर वैठता, बादलों 
व ५ करता, श्रोर वचर धारण करता दै; भ्रौर इसी की इच्छाका दूसरानाम 
` (नयम ह्‌ । 

„ बे प्राकृतिक हदय, जिनके साथ कि ऋग्वेद के दो सयसे महानु देवता सुततः 
संबद्ध थे, उनके व्यक्तितव-भेद का कारण बन जाते है! वर्ण, जो फि ठीक समय 
भर प्रच्क रपति श्रानेवाति दिव्य प्रवाद के दृश्यसे सवद दै, (पपथव एवं नैतिक 
भगत्‌ के नियमों के सवे श्रपिष्ठाता हे।श्रौर का सूप श्रुलतः नैतिक है 
इसलिए उनके विपय में गाया-साहित्य का विकास न 


४ ॥ <त श्य जव-तव विना किसी नियम के घट 
ध ८ न के साय निकटत. सवद होनेके कारणः जहां एक श्रौर इन्द्र 
म चरि निगमितत-सा वन गया है बहा दुसरोश्रोर वे ऋग्वेद केश्रः ॥ 
पौ पे्ावही धिकः र ब 1 


# ह गाया के केन्र वन गये है उनके दारा वर्णा देवके दवाये 
जनि कौ वान पर, ( जिसके भरत्तिपादक्‌ कि स्वयं व | 


व भोफेसर राय है ), वियेचन श्राय 
ह । श्रौर जव देवताभ्नो के नेतृत्व का सेहरा प्रजापति के सिर जा वंघा 
कब परण कौ सरवोचि घासवता भी कमः ध्रूमिल पडतो गरईश्रीर श्रवर्हुगया 


चु-स्यानीय देवता--वर्ण ॐ 


॥ 1 
"न 








उनके पास केवले जन्त फा शासन, जोकि मौलिक रूप मे उनके स्वरूप का एक 
मामूली शरश था। [कलत उत्तर-वेदिक-काल्तीन गाथा मे वष॒ भारतीय नेप्च्युन 
(समुद्र के देवता) वन कर रह गये है \ | 
शरोल्डनवे्गे के मत मे वरुण॒ श्ुलत चन्रमा के प्रतिरूप ये । श्रादिव्यो फ 
श्रपनी सख्या सात ही है रौर ्रवेष्ता के श्रमेपास्पेनना के साथ उनका तादात्म्य 
सूनिदिचत है। इस वातसे आरम्भ करके ग्रोल्डेनवेरगं क्रमश्च इस निपकं प्रर 
पचते हे कि मिन्‌ गौर उर्णा क्श. सथं प्रौर चन्र है भ्रौर चोट श्रादित्य पाच 
मक्षनो के प्रतिरूप है, मिते भौर वरुण भायौरपीय काल के नही, अपितु भारत- 
ईरानी काल मे भेमेटिक जाति के कु सोगो सेआर्यो के द्रा ग्रहण क्रि गये दैवता 
है, गयोकि सेमेटिक लोग ज्योतिविद्यामेभ्रार्यो की श्रपेकषा श्रधिक धरगे वडे हुएु ये 1 
स्रादान-प्रदान कौ इस प्रक्रिया के दौरान मे वरूण की मौलिक विदोपता मे वहुत-कुच 
भेद ग्रा गया होगा रौरवे तभी से उच नैतिकता के ्रारक्षी वन गये होभे। नही तो 
एक एेस। देवता, जो स्पष्टत चन्द्रस्य है, भित्र-जैसे देवता को, जोकि सूर्य॑स्य 
है, भारत-ईरानी काच मे पीठे कैसे धकेल पाता, ओर साथ ही इस काल मे उसका 
स्वरूप इतनी सूक्ष्मता तक कंसे पहुचता जिससे कि वे नंतिकताकेक्षेन मे भारतमे 
वेरुणके रूपमे श्रौरः ईरान मे ्रहुरमद्दा के रूप मे नीति के सर्वच प्रासन प्र 
प्रतिष्ठित हो पातते। कितु इस मतसे वेद मे भिलनेवाली वरुण की तात्विक 
विशेयताम्नो का व्यारयान चही हो पता! साथही रेसी कल्पनासे वरुण प्रौर 
श्रोऽरनोस (0५०८5) का पारस्परिक सवन्ध भी दरूट जाता है 1 
पहले कहा जा चुका हैकि वरूण की कल्पना भारत-ईरनी काल की है (85), 
क्योकि ईरान का श्रहुरमज्दा' नाम को चोड अर सव वातो मे वरुण के समान है । 
यह्‌ सभव है कि वर्णका यह्‌ नाम भायोरपीय हो । श्रौ यद्यपि सस्कृतं वरुण 
श्नौर ग्रीक श्रोउरनोसर (0०५००५5) इन दोनो के तद्रूप होने मे ध्वनि सबन्धी 
कठिनादया आती है तौ भी तुलनात्मक भाषाविज्ञान कै प्रकारड विद्धानो ने इनकी 
तद्रूपता का एकान्तत" तिरस्कार नही करिया है 1 
यह्‌ शब्द चाहे भायोरपीय हो अथवा उत्तरकालीन इतना निदिचत है कि 
व्ह ५बृ धातु से निष्पन्न हुशरा है, जिसका ब्रं प्रावृते करना है, फलत. इस दाब्द का 
सथ परिव्यापक है । सायणाचायं इसको ५८ धातु से निष्पत्ति मानते हुए दसका 
अर्थं श्नावृत करनेवाला" या ्ुप्टो को ग्रपने बन्धन मे वाधनेवाला" करते है श्रौर 
तैत्तिरीय सहिता की श्रपनी टीका मे श्रन्धकार को तरह चिपानेवालाः { क्तु 
यदि वरुण॒ शब्द भायोरपीय है तो सभवत यह यो का विशेपण रहाहौ, श्नौर 











{ वर्ग शब्दुस्यान्धक्ारवदावरच्वादिषवात्‌ ! सै° स० (सायण) 18 161 
2 अन्यकरिणाबरणदैदुलाद्रपयर्गरुगन्वम्‌ ॥ वै स० (लाव) 2174 


४ 


„ जनु उनकी ग्राज्ञा का पालन कसते, भ्रौरवे 
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वादमेग्रीकमे प्राकाश का विदेपण वन गयाहो शरीर भारतम श्राका् काएक 
उ्छृष्ट देवता मान लिया गया हो । 


मित्र {§ 13)- 


मित्र का वष के साथ इतना घनिष्ठ सवन्ध है कि ऋण्वेदः मे केवल एक 
ही सूक्तं उनके श्रकेले के लिए कदा गया है 1 कितु उस सूक्तमे भी भित्र की स्तुति 
कु ग्रनिर्चित.सी है 1 दस सूक्त के प्रयम मन्त्र मे इनके विषय मे कख विष्ेप वाते 
कटी गई हे। वे बोलते हृए पितर (बरूवाण ) मनुष्यो को एकम करते (यातयति) 
श्रौर निनिमेप हटि से हलवाहो को देखते है (ग्रनिमिपा) । 

एक ग्न्य मन्त मे" वरुण के समान ही जिसे कि यहा वलवान्‌ श्रौर श्रदन्ध 
वताया गया दै--मित्रके लिए भी ब्दो का प्रयोग हुभा है, जैसेकरि बोलता 
हृग्रा मिन मनुप्यौ को एकन करता है' । यदि हेम एक ग्रन्य मन्व कौ जहाकि 
यह बताया गया है कि सौरुदेवता सविता "सभी जीयो को श्रपनी वाणी सुनते 
ग्रौर्‌ उनदै प्रचोदित करते दैः, तुलना इस मन्य से करं तौ ज्ञात होगा कि इस मन्त्र 
मेमि के सौर-देवता होने कीश्रोर सकेत किया गथा है । “यात्तयज्ञन' यह्‌ 
विदेपण ऋष्वेद के तीन प्रन्य मन्त्रो मे पाया जाता दै 1 उनमे से एक मे यह भित्र 
वरुण॒ के लिए द्विवचन मे प्रयुक्त हुप्रा है, दूसरे मे मित्र, वरुण श्रौर श्रयैमाके 
तिए०, श्नौर तीसरे मे" श्रनि के लिए, जोकि मिन की भाति मनुप्यो को एकतर 
करते है । फलत, निष्कपं निकलता है कि यह विदोपत। मुख्य रूप से मित्र की है 1 
उस सूक्तमे प्राम भ्राता है कि मित्र चुलोक एव पृथिवी को धारण करते है, पश्च 


समी देवताश्रो को स्थिर करते ह । 
एक बार नियमो कौ ष्टि से सविता का ताद्रूप्य मित्र 


बके साथदेवा गयादै,श्रौर 
एक परन्य स्थान पर्‌ प्राता हैकिमित्रकेनियमोसे ह विष्णु ग्रपने तीन पदौ हारा 
{धार पृथियीमुत याम्‌ 1 

सिना हव्यं यृतय॑सुदोत ॥ 

(६ ऋ० 3.59.1. आदि पूण सूक्त 
2. मे दिवे भर्निमिषा पृधिन्या. । ० 1.60. 

3. जन च मिघ्रो य॑तति वुवाण. । इनो वामन्यः पृट्वीरदुन्धः ! ऋ० 7,86.2. 

4. यदट्रमा चिश्चा जातान्यौश्राययति ष्टोदेन । प्र च॑ सुवाति सपरित ॥ ऋ० 6.8१.) 
ॐ. प्रते स्थो भवमा ध्मा यातयज॑ना र हि ति 

् ध 

॥। 

8 





1. भिमो जनान्‌ यातयति बुरणो भित्रो 
भरिनः दुशरनिमिषाभि वटे भि 


ऋ० 5722, 
„ मियस्वयोपरंमो यानयज॑नोऽयमा यानयजनः 

" तमरदन्तं न मामि युणोहि सपि 
" इत प्निग्रो भयमिदेव्‌ धर्मभिः 


: 1 ऋ० 11363. 


शुत्मिणन्‌ । भरित्रिन यात्यज॑नम्‌ ॥ ऋ० 8 102.12. 
1 ऋ० 6814. 


यु-स्यानीय देवतासु 59 


0 म म त जा म म क ० 0 > 


परिक्रमण कृरते है" । इन दोनो मन्त्रो पे ज्ञात हाता है किमितहीसूयं केषथकवा 
नियमन करते. दै. अलि जोकि उपा के. रमेललूता है, पने लिए मिन कौ उत्पतन 
करता है । समिद शिन मित हः, उल भरभ्नि वर्ण्‌ है--कितु समिद होन 
प्र वही अग्निमित्र माना जाता है“ । ग्रथनमदः तै सूर्दिय-कालीन मित का 
वि रोध सू्यस्ति-कालीन वरुण॒ के साथ दिलाया गया है, ग्रयर्ववेद०्मे भित्र से प्रार्थना 
कौगरईहै क्रि वह्‌ प्रात काल के छमय श्चाला को श्रनारत करे, जितेकिवष्याने 
रातमेश्राढृतकर रखाथा। इन मन्त्रो मे उस्र वाह्यणा-मत का उदय होता दख 
पडता है, जिसके दनुसार मिन का सवन्व्‌ दिने रौर वरुण का रात्रिम दै। इपर 
मान्यता का थावार यह्‌ रहा होमा कि मिन घुप्य स्प से भूयं के सहायक है शौर 
चरण उनके विरोध मे राति के देवता दें दिन कै दैवता पितर श्रौर राति के देवता 
वख्ण के मध्य का यही विरोव कमंकाण्ड के ग्रयोमे भी चालू है, जिनमे, विधान 
श्रता है कि म मे भिनको दवेत एव वरुण को छप्ण॒ पश्च दिया जाना 
चाहिये" वेद | 








मिन के सौर-दरेवता होने वे नो.थोड-बहुत प्रमाण मिलते रहै 
उनकी पुष्टि सामान्य ठग से शवेस्ता श्रौर पारी धर्म॑ से ठो जाती है । यदा मित्र 
चि सदेह भूरय-देव भ्रथवा विरेपते सूये से सवद्ध प्रकोडा-देव दै ¦ 

पमन" इस नाम की व्युत्पत्ति स॒दिग्ध है । ऋग्वेद मे इस दाब्द का श्रयं स॒यी 
माना गया हैः त्र मित-देवन्ता को दयासु बताया गया है । वहा मित्र लानि कै 
देवता वनकर भी प्राते है! भवेस्तामे चरित्र के नैतिक प्क्षमे भित्र सचाईके 
सरक्षक है। फलतत अ्रनुमान होता है किं मिन शब्द का मौलिक श्रयं साथी रहा 
होगा ग्रौर इसका 0 पं के लिए उन्ह प्रकृति की एक दयालु शक्ति सममः करे 
किया जाता रहा हेगा। 


सूपं 14-- 
ऋगवेद के 14 सूक्त सूयं के निभित्त रचे गये है । श्रनेक स्यलो पर्‌ इस वाते 


1. यै पिषयुखीणि पदा विचक्रम उ भित्र धर्मेमि ॥ वाटणिय ५2 
2 उपडयो हि चसो भघ्रमेपि स्वं य॒मयोरमवो प्रिया । 

मररनाय स दधिपे पदनि लनर्यन्‌ शिते सुनये$म्वाध 0 क० 10९1 

सित्रो श्निभैरति यन्‌ समिंद्र ॥ऋ० 321 

स्यमेशरे पर्णो जाव॑दे यत्वं शो मगाणि यस्मिं १ त्र 631 

स वर्दग सायमिति य चिवो भवि श्रानरचने ॥ भय० 13311 

यस्मे समुन्िता सिद् श्रानव्युन्तनु ॥ गय० 9११९ 

णवर दिरूरमान्मिनप्रतकौमोरयुयं वावन रतन धविन्म० 2174. 
स्र देनसानभेष परु कुम्‌ ¶ सैन ० 21०1, 
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का निरणंय करना प्रसभव हो जात्ताहे करि सूये दाव्दसे केवल व हदय प्रभि- 
प्रेत है श्रथवा उत्तका मानवीय रूप । फलत यह कहना कठिन दै किवेदमेसूर् 
देवता का वौघ कितनी वार श्रभिपरेत है, वयोकि कई जगह 'सूर्थ' दसनाम से मौक्तिक 
सौरमण्डल का मी योध होता है ¦ सौर-देवताशरो मे सूयं वसे धिक स्शूल है, 
श्रीर भौतिक भूरे के साथ उनका निकट सवेन्ध एक नगह भीरा से ग्रोभलनही 
हयो पाया है । काश्च मे सूयं का ज्वलन्त प्रकाश मानो रमूं भ्रपरिदेव का म्ल है 
(अनीक) 1 सू कौ चकु का उत्तेख बरनेक वार आया हैः, कितु स्वय सूये को 
भी उतनी ही वार पिदर श्रौर वरुण॒ की प्रा दत्ताया मया दै, ओर साथमे श्रनि 
मयै भीः । एक जगह उपा के विपय मे प्राता है कि वह्‌ देवतासोके नेत्र को लाती 
है 1 चक्षु श्रौर सूये की पारस्परिक समानता की श्रोर एक मन्वरमे निर्देश श्रता 
है, जहा कहा गथाहैकिपृतककी चक्षु सूये मे चली जाती हैः । प्रथवेवेद मे सूये 
कौ चकुप्रो का पति बताया गया है" । श्रौर उल्लेख म्राता है कि वे प्रारियों के एक 
नैन दै, जो प्राकार, परथिवी श्रीर्‌ जल के परोवर देते दै" । वे दरष्टा है°, 
सरवद्रष्टा° है, श्रदोप जगती के सरवे्षक़ ६ै"° । समी प्राणियो को एव श्रौर मर्त्यो 
भेतरापस्णं। द्िरूपौमोरभेत पडरामोऽहोरात्रै मै मित्राविरणा । 
भत्रावरणी एष्यकैर्णीमारभनेत वररिरामेऽहोरत्र वे मित्पैवरसुणा । 
अहोरात्रं भनु वपैस्ये वद्र भह रूप॑ य॑च्युक्ट य्॑ृषणै त्तरे 1 मै०से०11.5.7. 
संयामे संय॑त्ते समयच्छेमो भिव्रमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति ॥ तै०स० 2.1.8.4. 
1. करेरी यहः संप द्विवि शुक्रं य॑जते सूर्यस 11 ऋ० 10.1.3. 
2. भग्नः स्वैर दिवि चक्षराघा॑त्‌ ॥ ऋ० 5.40 8. 
3. चषुभिनस्य॒ = वरणस्य, ॥ ऋ० 1,115.1. 
4. देवान चश्च" सुभगा वदन्ती शचेतंनयन्ती सुद्श्षोकमशव॑म्‌ । 
डपा भद रच्िभिन्य्ता॥ ० द... 
सृयं॑चक्ुनैच्टतु वाद॑मुातमा ॥ ऋ° 10.10.3. 
चरो. सूर्ये। अनायत 1) ऋ्ट० 10 90.13. 
चन देव" सविता चश्ुने उत परैत" ! चुना दधातु न. ॥ त्रा० 10.158.3. 
चुम) धेहि ववे चशिपयै तरस्य ।1 ऋ० 10.128.4. 
सूयेश्षामधिपति. स माचतु ॥ मय० 5 १५ 9. 
सु स सू. एथ सूये णापोऽतिपस्यनि। मू भूतसयैकं चः ॥ भय ० 13.1.46. 
„ पौन. मर्य उरचकश्रा उतु ॥ ० 1.35 8, 
गरष देवजना दनय दयस्यय सूयय दमत ॥ नर० 10.87.1. 
„ मूरस॑यं दिशवचक्तसे 11 ऋर० 1,50.2. 
पै सूर रित" भस यदुः स िशचस्य॒ जग॑तो यद्न्वि १ च० 4.13. 
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के भले-वुरे कर्मो को वे निहारते है" 1 सूयं केद्वारा उदुबुद्ध किये जने पर मनुप्य 
भ्रपने लक्ष्यो कौ श्रोर निकृल पढते है श्रौर श्रषने कार्यो को प्रा करे मे व्यस्त 
हो जाते है" । मानवजात के लिए सूर्यदेव उद्बोधक वनकर उदित होति ६० । वे चर 
रोर श्रचर प्भीकीश्रात्मा है* ¡ उनके रथ को एक ही घोडा खीचता है ! उनके 
घोडे कानाम एतश हैर । यह्‌ भी कहा गया ह कि उनके रय को अ्रगशित घोडे 
खीचते है°, ्रथवा उनके. रथ मे घोडियाः, सातषोषे,०्या हरितःनाम की 
घोडिया० या सात तीन्रगामौ घोडिया जुडती है"०। 

सूर्य के पथ का निर्माण उनके लिए वरुण ने पिया है' श्रथवा यो कटटिए 





1. पश्यञ्जन्मानि सूर्यं) ऋ० 1507. 

शसु मर्दु व्र्चिना च पदयेन्ाभि च॑ सृरे। षयं एवान्‌ ।॥ ऋ० 6 51.2. 

उभे उदेति सूर्यौ ्ञभिज्मन्‌ । 

विश्वस स्थातुज॑गतश्च गोपा क्र मर्तेषु बरृशनिना च परवैन्‌ ॥ ऋ० 7.60.2. 

उद्धा चक्ष्वरण सुप्रतीकं देवयेरिति सूर्य्नतन्वान्‌ 1 

शषभि यो विश्वा युरचनानि चष्टे स सन्य र््यैपवा चिकेत ॥ ऋ० 7.61.1. 
2. उद्वति सुभगे वि्रच॑क्षाः साधारणः सूरयो माजुपाणाम्‌ ॥ ऋ० 7.63.1. 

दिवो स्क्म उरुचक्षा उदेति ॥ ० 7,68.4. 

नूनं जना" स्य प्रसूतः शयुत्रयनि कृणुतरपासिं ॥ ऋ० 7.69 ५. 
3. उद्वेति प्रसवीता जनानां महान्केतुरर्णयः सूर्यस्य ॥ ऋ० 7.3 ९. 

एप म देवः स॑परिता चच्छन्द यः समाने न प्रमिनाति धाम॑ ॥ ऋ० 7,८३.8. 
4. सूयै भरातमा जग॑तस्तस्युप॑श्च ॥ अर० 1,115.1. 

विरस स्थातुर्ज्मतश्च गोपाः ।॥ ऋ० 7.60.2. 
5. समाने ककं प॑यवि्॑छन्‌ । यदेतशो वह॑ति धू युक्तः ।। ऋ० 7.03.2. 
6. अद्रा अश्वौ हरितः सूर्यस ॥ ० 1.1153. 

नतेभ्यः श्रदिवो नि वामे यदतश्ोर्धिः पररैवरयमि ४ क० 10 91.23. 

शं सूयय परि यम्याद्यभिः परेतलेशिर्वदेमात्र घो्जमा 1 ऋ० 10 49.7. 
7. यत्सूय हरितः पठन्तः पुरः सतीरप॑रा पूतश्नेकः ॥ ० 5.0 6. 
. भा सूर्ये] यानु स॒घ्ाश्वः ॥ "० ८.46 9. 

9, सुस स्वा रितो रे वह॑न्ति ठेव सूयं ॥ ऋ० 1 0.8. 

भर्युक्त सतगुन्प्युवः सूरो रथस्य नायः 

ताभिर्याति स्व्युनतिमिः ॥ १६० 1.50 9. 

अयन स हरिः धन्धा यर्दन्ति सू पृता्ची 1 ऋऽ १,६०.३. 
10. स सूं र्तिः सघ य॒हीः सपद रिशव्॑य जर्गतो वहन्ति ५ भर” 4.13-3. 
१1. इर्‌ दि सज्ञा पर्दगश्वकार सूर्य॒ पन्छाभन्वेभया इ ॥ प° 1.21.8. 
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सूयं एक पक्षी है यावे एक श्ररप सुपणं हैः, वे उडत है", वे व 
वाज है“ श्रौर एक मन्त्र मेतो उन्हे साफ-साफद्येन 1 हैः 1 एक ज र 
उन्हँ वृपभ एव पक्षी कहा गया ह° श्रौर एक अरन्य मन्व मे उन्हे त र 
(गौः प्नि.) वताया गया है । एक स्थान पर उन्हे उपा केद्रारालाया 1 
श्रौर चमकीला घोडा वताया गया है° । सूयं की फिरणे ही उनके घोडे दै ( क 
सख्या ७ है)--° क्योकि कहा गया है कि सूर्यं कौ किरणे ही (केतवः) उन्द लात 
है । उनकी सात घोडियो को उनके रथ की सात पुत्रिया वताया गया हैः°। प 
भ्रौर जगह पर मौके कै भ्रनुरूप सुं का वंन ्रचेतन पदार्थं के १ त 
हृभरादै। वे ग्ाकाजञके एक रत्न है"? श्रौर उनकी उपमा एक चित्र वणं के ५ 
कौ गई हैजोप्राका के मध्य मे भा्मान है" ° । सूयं एक ज्योतिष्मान्‌ भ्रायुध ५ 
भिस मित्र रीर वरुण बादल ग्रौर वर्पासे्रावृत्त करते है» । वे मित प्नौर वर्ण 


1. पृतद्गमकमसुरख 





मायया ॥ ऋ» 10.177.1. 

परत्नो वाच मन॑सा बिभर्ति ॥ ऋ 10.171.2. 

„ उक्षा समुद्रो म॑रूषः सपणः ॥ ऋ० 5.7.3. 

. .उदपसट्सौ सुभैः ॥ ऋ० 1.191.9. 

श्येनो न दीय्॒नन्येति पायः ॥ ऋ० {.63.5. 

रुः इयेनः प॑तयुदन्धो अच्छं ॥ ऋ० ६.45.9. 

„ इश्ता समुदो म॑र्पः सुपण ॥ ऋण 5.41.3. 

“ मायं गोः पृभरिखमीत्‌॥ ऋ० 10.189.1. 
उक्ष! संमदो र्यः सुपण पूवष यो वितुरा पिधेदा । 
मभ्य डिवो निरपः एश्चिरदमा ॥ ऋ० 5.41.3, 

* 8. देवाना चकुः गुभग। वहन्ती शेतं नयेन्ती सुददी(कमश्वम्‌ । 

डपा, अदि रदिमथिन्धैता । ० 1.11.3. 

प सू रितः स्यः सपन पिशव॑स जगतो वहन्ति ।। ऋ० 4.13..दे० 4,13.4, 
भवुक सकत शुनः सूरो स्यस्प न्यः ॥ ऋ० 1,50.9. 

11 इडिगोरक्म उस्चश्रा उदेति ॥ २० 7,88.4. 

रुक्मो द्विव उता स्वदयौन्‌ ॥ ० 6 छा. 
12 म्यं दविषो निषितः परकषरदमा ॥ ऋ 5.41.3. 
भय यद सुशवरिवमुपमीषपोऽदमा पृनिरभयदश्ुह वे लमकमेरयाचशते १ 


~4 ० ८ > ८} 


+ त शत० बा० 6.1.2.9, 
13. म्रापाषः। भि्ावरगा टिविश्चिता सूय उवोर्िंश्चरनि विघ्रमायुघम्‌ 1 

समरभरेणे वृ्टग गृहो द्विवि ॥ प्र 63.41. 
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कै येहै, वेमिनश्नौर वर्ण हारा श्राकाय मे छोड गये ज्योतिष्मान्‌ रय है" । 
भूयं एक-च्र है" श्रौर दो मन्नो मे सूर्य-च्' का उल्लेख आता है । 

सूयं प्रनिित चराचर के लिए चमकते ह< । वे मनुष्यो ग्रौर्‌ देवताग्नो के लिए 
मासित होते हैऽ । वे श्रपने प्रकाश से श्रन्धकार का विष्वस करते ह । वे श्रन्धकार 
को चर्मकी भाति वटोर लेते है" । उनकी किरणे ग्रन्धकार को चर्म की भाति परारी 
मे फेकदेतीहेः! वे ्रन्वकारके प्रियो ओ्रौर यातु-षानियो को पराजित करते 
है° । सूये की ललाटतप ध्रूप कौ श्रोर केवल दो या तीन वार सकेत प्राये है"०। 
ग्रौर यह इप्षलिए कि ऋग्वेद मे सूयं को पीडा देनेवाला देवता नेही माना गया है । 
इस ऽयोतिप्पुञ्ख के क्लेादायी पनर के लिएु अथववेद एव ब्राह्मरो से मन्म उदृष्त 
क्यिजासकतेहैं) 

सूयं दिनोको नपते"ग श्रीरम्रायुके दिनो कोवढते है" । वे वीमारी श्रौर 
प्रत्येक प्रकारके दुस्वप्नकानाश करते है“ । जीवन काभ्रथं ही सूर्योदय का दर्षन 





„ सूर्यमा धत्यो हिति चि्य्‌ रथ॑म्‌ ॥ ऋ० 8.63.7. 
2. मुषाय सू कवे चक्रमीवा॑न भजता ॥ ऋ० 1.175 4. 
योर वधिेभ्य॑श्चकं कुत्साय युध्यते । मुषाय इन्दर सूर्य॑म्‌ ॥ ऋ० .30.4. 
3. चखा युनानि चिदुसूर्वघेन्द्रश्च सह॑सा सुय दन्दो ॥ ऋ० 4 १8.४. 
भान्यच्चरमबहः सूर्यस्य ॥ ऋ० 6.29 10. 
„ उद्वेति सुभगे। रिश्वचश्चाः साधरण सूये मानुषाणाम्‌ ॥ ० 7 6.1. 
„ भ्व्यड्‌ ठेवानर पिशा" मत्यदू देशि माद्ुपान्‌ 1 ऋ० 1.50 5 
येन॑ सू ज्योतिषा वाध तम॑. ॥ ऋ० 10 37.4, 
„, चरमे य समिध्य तमसि ॥ ऋ० 1.631 
. दरिष्यतो रमयः सूरश्च वर्ुवाय॑पुस्मे| ुप्सव१न्त. ॥ ० 4 13.4. 
उसपुर्तामूय॑ एति हि्चच्ो मदषटहा 1 
शषा सीन्म्भयन.सर्वाशच यातुधान्य. 1} ऋ० 1.191.5. 
श्ादिष्यः परतेम्यो विश्वो घद्टदा ॥ ऋ० 1.191.9. 
इन्द्र जदि पुम यतुधानमुन सिप. मुयय। दादादानाम्‌ 1 
विप्रासो मूरदेवा ऋष्यन्तु मा ते दान्त्मूयमुचरन्तम्‌ ॥ प° 7,104.24. 
10. तपन्ति शत्र स्वरणं सुमा ॥ ऋ० 7 34.19. 
घणा तपन्तमति सू पर १ ऋ० 9,107.20 
[[. पि चमेपि रजष्दध्यडा मिमाना श्नुः 
पद्य श्नन्मानि सूर्य ॥ त° 1.50 7. 
{2. सोमे र्न्‌ प्र णु भायि तारीरहानीव सूर्या थाम॒रागि 1 भ्र 6 87. 
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नमात के सन्देश- 
दत्यो ने-मित्र, व्ण श्रौर भर्यमा ने" वनाया है । षा, उनके, 
9 त या उपाए सूर्ये, रग्नि गौर यज्ञ को जन्म देती ह° । च 
उपाश्रो के उत्सद्ध मे से चमकते है । क्रतु किन्ही ओर दृष्वियोसेउपा कोम 
की पत्नी भी वत्ताया गया हैऽ । 
। सूयं को माताकेनाम पर ग्रादित्य, अर्थाच प्रदित्तिके पुत्रया १ 
भी क्हागयादै"। क्तु कही-कदी उन्दे आदिर्यगणु से पृथक्‌ ४०, ५ क 
है" । उनके पिता ययौ हैर । देवता से वे ज्मे है । देवतताभ्रो ने उन्हे, जव व 
समुद्र मे विलीन ये, वहा से उभारा० | ग्रभ्नि केही षएकल्पमे 1 
उन्देयौमेटागा है ० । एकम्मौर विचारघाराके भ्रनुसार उनकी उत्पत्ति ' ग विश्वः 
` | स्वनेन दभ 


यस्म मादिवया न्वनो रदन्ति मिनो भैमा वरग सजोषा ॥ ऋ० 1,60.4. 
2 यास्यै पूप॒त्राये। भन्त स॑मु दिरण्य्यन्तरिपे चर॑न्ति । 
ताभियापि दूर्वा सूर्यस्य ॥ ऋ० 6889. 
पा स्था नव्य मायुदैधाना मृढवी तमो ज्योप भगोधि 1 
अम्र एति युवतिरहयाणा पराधिकितस् यन्मु ॥ ० १,80.९. 
पुरस्तञ्जयोततियंच्छन्पी रपसो) वरिभ्राती । 
मजीजन्सूरं यमारिम्‌ ॥ अ० १ 188 
4 पिभ्राज॑मान उपसामुषस्य्र मस्दैःयनुमयमन 1 ऋ० 1.68 3. 
£ शानिनीधती सूर्य्य चोपा ॥ ऋ० ¶ 75 8. 
© उद॑गाहुयमादित्य ॥ ऋ० 15013 
उदैपसटुसौ सू पुर विश्वानि चन्‌ । 

खाटिव्य परतेम्य ॥ ऋ७ 1191 § 
ण्म भसि सूयं वरादिस्व महा स॑सि। 
य॒दस्य स॒तो भ॑हिमा प॑नस्यतेऽदा देथ म॒र्ही सि ॥ ऋ० 8101.11. 
यदेत मशपुय रियायो दिषिदेवा सूयमादितेयम्‌ ॥ ऋ० 10 88 11. 

इषस सृदण चादवित्यैयातिमध्िना ॥ ऋ० 83519 
म॒गोयपा उपमा मुय चादि्ेयातमध्िना ॥ ऋ० 88516 
दिवस्मप्ाषर सूयौय चमेल । 
दृरेदयो देवयानाय केतव ॥ ० 10 37 1. 
यदा यद्वो यय छुयनान्यरिनत । 
भग्र मुव सा गूरदमा यूयंभतर्मन 
10 प्देरेनमदपुयंनिवामो हविपिदेग 
11. धश सूया अ्रगावन ॥ प्‌ 10 


मूयनादितेयम्‌ ॥ ऋ० 10 88.11. 
0018, 


यु-स्थानीय देवता--सूर्यं ६3 





अ नेवसे हुक है । ्रथवैवेद' मे तो सूर्यं की उत्पत्ति वृत्र तक से भी बताई 
गई है) 
श्रनेक देवताग्नो के वारे श्राताहै कि उन्होने सूयं को उत्यन्न क्रिथा। 
इर ने सूयं को जन्म दिया०, उम्हे भासित किया एव दुलोक मे उभारा०। इन्द्र 
श्नौर विष्णु ने उन्हे जन्म दिया* । इन्द्र भ्रौर सोम ने उन्हे प्रकाश कै साथ ऊपर 
उभारा० । इन्र शरोर वरुणाने प्रभ्रत सूर्यं को चौ मे उठाया । भित रौर बर्ण ने 
उन्हे उभारा अथवा द्युलोक मे विटाया" । सोमने सूं मे प्रकाश का प्राधान 
किया०, सूर्यं को जन्म दिया०, उन्हे चमकाया?० ग्रथवा उन्दे लोक मे दिकाया । 
ग्रमिदेवने सूर्ये कौ चमक को ऊचाई पर स्थित किया" 1 ग्रौरउन्हेस्वगंमे 
चढायाःऽ | घाता ने सूं एवं चन्द्र का निर्माण किया ^ । श्रद्धिरसो ने श्नपने यज्ञो 
द्वारा सूरय-चन््र को श्राकाश मे दिकायाः४॥ सूयं की उत्पत्ति ते संब इन सभी 
मन्तो मे साधारण सूयं के भौतिक प्रकादा की शरोर सकेत सुस्पष्ट है । 

नेक मन्यो मे सूं को आकाश मे उडनेवाले पक्षी के स्प मे देला गया है। 








1. पुत्राजञातो दि॑वाकूरः ॥ मय० 410.5. । 

2. यः सूर्यं पस जनान यो शषौ तेवा स ज॑नास इनदरः ॥ ऋ० ‰.157. 
3. सूर हरकररोचयः ॥ ऋ० 3.44.2. 

4. जनय॑स्ता सू्ैमुषापरभिम्‌ ॥ =ऋ० 1.09.4. 

5, इन्द्रासोमा वास॑ जुयासुूै नयो ज्योतिष सह ॥ च० 0 72.5 
6. सुभमैरयतं दिवि श्रसुम्‌ । इन्दाधरणा म्द भख सापिरमः ॥ श० ए.82.8. 
7. नुं वरतं वरुणो यन्ति मित्रो यत्सु (य 1 ४ 

| दि म उयोतिंश्वरति शचितमायु 
माया चां मित्रावरुणा दिविश्चितासूय ज्य १ 
सूधेमा धव्यो दिवि चिन रथ॑म्‌ ॥ ऋ 5634. 
8, श्यं सूर शदुधाउज्यो विन्त, ॥ ऋ० 6 44.23. 
(भोजो~)ऽजनयत्स्यै ज्योतिरिन्दुः ॥ ऋ० 9.07 4. 
9. अनितापनेैनिवा सूरय ॥ ऋ० 9 96-5. 

10 श्या पत्रस्व धार॑या यया सूधैमरोचयः । ऋ० 9687. 

]1. बा सै रोदयो दिनि ॥ ऋ 9.1017. 

12 ऊर्वं भयु सूर्वसय सलमरायन्‌ 1 ° 1032 ५ 
13. अञ्च नक्षनम्दमा सुर्य रोदयो द्विविध ० 10 1 
14 सर्खन्द्रमसोौ रावा यथापूव रपयत्‌॥ र । 

15 यतेन सुर्यमारोहयन्‌ दिमव्ययनदधिवी चाण 

सपरसदिसो वो मस्तु ॥ ० 10 623. 


९6 वैदिक यैवशाश्च 








करना दै" । सभी प्राणी सूयं परं श्रवलम्वित ह । श्रावादा उन्दी के ध स 
है" । उन्हे विश्व-कर्मा मी कहागया दै" । शरपनी महत्ता के कारण अ 
देत है (श्रपुरय. पुरोहित.) । उदय के समय उनसे प्रार्यना की जाती ह, 4 
वरूण एव्‌ भ्रन्य देवताग्रो के समक्ष मनुध्यो को निष्पाप चोपित स 
समय उन्हे वृत्र इन्द्र के पास ४ केलिए कहागयादै, 1 7 
साथ बुलाया गया है तव उन्दी को वृत्र कहकर पुकारा ग तं 
सूर्यके (५ मे कही गई एक्मान याथाका सार हैकिदृन्ने उनः ५ 
किया श्रीर्‌ उनके चक्रको चुरा लिया" । हो सकता है कि यह्‌ घटा्नके वी 
सूयं के पिर जनि का श्रालकारिक वर्णान हो । 1 र 
¢ अवेस्ता मे भी हरे ्र्यादु सूयं ( = वैदिक स्वर्‌ जिससे सूयं की १ 
हह भौर जो ग्रीक ए से सव्र है) के शीघ्रगामी घोड़ों को अहुरम्दा का 
वतायागयाहै। 


~“ 


सविता (१ ।5)-- 


ऋ्वेद भे सनिता के निमित्त ग्यारह सकल श्नौर भ्रनेक विकल सूक्त गाये 
है श्रीर्‌ उनका नाम लगभग 170 वार्‌ उदि 


खित हृग्रा है) इनमेसे श्राठयानव 
चरक तो पारिवारिक मण्डलो मे राये दै, जवि सूयं के भिमित्त कटे गये सूक्त तीन 
= ~----~-~- = 

1. ज्योच्परम्समुचन्तम्‌ ॥ ऋ० 4.25 ५, 
प्यम्‌ लु सृथमुचन्वम्‌ ॥ ऋ० 6.82.5, 
„ सृभैख चक्ष रन्त्यं तसि 


मापि सुवेनानि पिशा ॥ ऋ० 1,104.14. 
" सूर्थुगोत्तभिता चौः ॥ चऋ० 10.851. 


येतेमा विश्वा सुचनन्याटता विश्वकर्मणा विचरव्यावता ।॥ च० 10.170.4. 
यद्ध सूय चवोऽनागा थन्‌ भित्रा चरुणाय स॒त्यम्‌ ॥ ऋ० 7,60.1. 
ये प्ररि पुरोन यद्‌ ग पुभिः स्तोभ॑भिरेते 


छ > श 


उपमे सोचने डिव ॥ ऋ० 8 82 


* सयग यन्मृषठा सूर्यं जयत्‌ ॥ च० 1043 5. 
8. मुषाय सू क्वे चक्रीदयान्‌ 
यक्रोत साधितेभ्यश्चय ङ्त्खाः 


य युध्यते 1 
भुएाय द्द्‌ सूम्‌ ॥ ऋ० 4,30.4. 


+ 


4 


सोजसा ए ऋण 1,175.4. 
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को दछोढकर ग्रोर सभी प्रधम श्नौर.ददाम मण्डल मे है] सवित्रा अरघानरपर सै शके 
हिरण्मय देवता है, उनके सभी श्रवयवो तथा उपकरणो का वरान उसी विशेषण 
क द्वारा करिया यया है {ठि हिरण्याक्ष, हिरण्व-दस्त, दिरण्य-निहध ह । ये विशे- 
पण खास तौर से उन्दी के जिए प्रयुक्त हए है । वे हिरण्य-वाहुम, पृथुःपाणिर रौर 
सुपाणि^ है । षे मधु-जिह् है" श्रौर सुनिह्व° भी है । एक वार उन्हे श्रयोहुनु भी 
कहा गया दै। वे हरिकेश (पीतकेश) भी रहै, जोभ्रग्नि एव इन्ध्का एक गुण 
दै" १ वे पोत व की.-गराती.मासते"० हं । उनके पास्‌ स्वणिम रथ है, जिसकी फडे 
तक स्वछिम हैः> । पहु रय वैसा ही विश्व.रूप* हे जैतेकि वे स्वय विश्व-ह्प 
"° उनके रथको ध चमकीते घोडे प्रथवा इन से प्रधिक्र वन्नु-वशं, श्वेत चरणो-` 
बाते घोडे लीचते है 

श्रोणस्‌ घौर विभूति प्रमुखं रूप से सविता के गुण है ओर सुनहरी. गति 
(हिरण्ययी श्रमप्ति) केवल उन्टौका गणड: ° [इस विधेति को वे विद्व मे वसे. 


1 दिरण्याक्ष सविता टेव भर्गात्‌ । ऋ० 1358 ~ 
2 दिरण्यपाणि सथिता विचधोणि । ऋ० 1 359 
दिर्यदस्तो धुर हत्य । ऋ० 13510 
3 दिरण्यजिद्ध सुविताय॒ नस्ये । ० 6718 
4 इदुप्य देव संता हिरण्यया वाहू भ॑यस्त सवनाय सुकल । ० 6 71 3 
उदं भर्यो उप्यक्त बाहु द्या सविता सुप्रतीका । ऋ० 6 715 
उदस्य वु संधिरा दृहन्त। हिरण्ययां दिवो न्ती भनष्टामू । ० ¶ 46 2 
5. प्र दाहं पथपौणि सिस॑ति । ऋ० 2382 
6 दर्योऽनग्र सविता सुंपाणि । ऋ० 3 386 
7 भयोदनु्यनतो म॒न््रजिह । ऋ 6714 
8 हिर॑प्यपाणि सविता सुरिन 1 ऋ० 354 11 
9 
0 
॥ 











सूभैरदिमैरिकेदा पुरस्ता सिता उयोतिरद॑य भ॑. । ० 10 180 1 
पिशङ्गं क्रां भतिं सुकते कवि । ऋ० 4 58.2 
हिरण्ययेन सविता रथेन । ऋ० 7352 
रथ॒ दिरण्यप्गरं वदन्त ! ऋ० 1355 
12 अमीव छृदानैदिश्रपम्‌ । ऋ० 1954 
13 शिश्वा रूपाणि श्रतं युजते कवि । ऋ० 5812 
14 याध पुन्नाम्यां यतो दरि्याम्‌ । ऋ० } 3.3 
वि जनान्युयाया शिततिषदरो भरन्‌ रथ हिरण्यमयग्‌ चर्दन्त । ऋ 1336 
आरा देयो यादु सतिवा सुरम्तरिशचमा वदमानो श्यं । ० 7 461 
15 उदुष्य दैव सविता ययाम दिरण्ययीममतिं यामक्त्ेव्‌ 1 ऋ 7.39 1, 


70 ९ वैदिक देव्ाख 


न.) ~~~ 
चलते हैः \ वै जलो ॐ नेता रै श्रौर उनकी प्रेरणा से सलिल ( ध 
हेते ह । श्रन्थ देवता उनके नेतृत्व का श्रनुगमन करते है" । कोई न 
तक कि इन्द्र, वरुण, मिव, श्रयंमन्‌ प्रौर रद्र भी उनके विशद कत त 
स्वराज्य का उहद्चन नही कर सकता* 1] उनका योगान वसुगण, शरदिति, व 4 
मित्र श्नौर श्रय॑मनू करते दहै । पून्‌ ग्रौर सूर्यं की भाति सविता चर श्रौरभ्र वी 
स्वामी है" । वे सभौ वननीय वस्तुप्रो के स्वामी है रौर स्वर्ग, अन्तरिक्ष तया नो 
ष श्रपना श्राशीर्बादपटाति.दै" । दो वार उन्हे दसूनस्‌ भी कहा गया है° 1 रोपर व 
पर इस विपण का प्रयोग केवल श्रनि ही तक सीमित रहा है । कुं स्नन्य देवता न 
कौ माति सविता माकाश के धर्ता है” । वे सपण ससार के घरण दै*०। सविता 


यन्य से पृथिवी को स्थिर कर रवा दै श्नौर रतम्भदीन शून्य मेश्राकाशको टाग 
रखा है" । 





॥ ं नपात्‌" भ >०। इतर 
सविता को कम-से-कम एक वार तो “अपां नपात्‌, ^ भी कदा गया ह 


देय दैव सत्रिता सत्यधर्मा ॥ ऋ० 10.139 3. 
माश्रिदसय वरत भा निभैा सये चिद्‌ वात रते परमम्‌ ॥ च० 2 8.2. 
दऽनयतसिता सुपाणिस्स्तै वयं भ॑व याम उरयीः ॥ ऋ० 3 28 6. 
दबोऽनय्सविना 1 सुपाभिः कन्याणपाभिः -"-तस्व वयं प्रय याम उर्वीः ॥ नि०2.२९. 
यसय परयशमन्॒न्य दद्‌ यगय ठेवस्म॑ माहिमानमोज॑सा ।1 चः» .81.3. 
सनानि गम्यो निस्य तानि व्रता देवस्य सचितुर्भिनन्ति ॥ ऋ० 2,38.7. 
म यस्येन्द्रो वर्णो न भ्रिव्रोघ्रतमंयमा न भिनम्ि र्दः ॥ ऋण 2.38.0. 

भस्य दि स्ययदास्तरं सदतु: कश्चन प्रियम्‌ । न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ 1 ऋ० 5 82.2. 
8 रषिं षतः सपिता ठेवो क्स्नु यमा चिद्‌ रिशवे बयो गणानि ॥ च० १,88.8. 
णभियै देप्यदिविगणातिं सुवं देवस्य सपरितु्पाणा 1 
समि श्रातो वरैगो गृणन्त्यभि भिनसे भवमा सुजेपाः ॥ ऋ० 7.38 4. 
समन स्यातुरमयस्य॒ यो वसी ॥ भ्र० 4 68 ¢. 
7, शभिस्यद्रैव मवितरीश॑नुं वायोणाम्‌ ॥ शरर० 1.24 3. 
स्म्य सद्‌ दिषो शुम्बः पथिम्वारूवय तते काम्य राध भा गात्‌ ॥ चर्‌ 2.38.11. 
8. देयो जेः स्रं सङा युमूना- ॥ प्रः० 1.1 १३.४. 

दु ष्टः म॑दिता दमूनाः ॥ घ्रः० 671.4, 
» द्वियो धा सु्नम्य प्रनाव॑निः ॥ चर० 4,63.2. 

ध्वा दिवः मदि शिरः ॥ जरण 10.149.4. 

10. न प्रमिष्‌ सथिरः णद्‌ यषा पिश सुवन चारयिष्यति पप्र 4 ८.५. 
1. प्तरिण शनः एथिवोमर्गादयम्ने म॑ मंदम्‌ ॥ प्रर 10.149.1, 
12. एर वतिमरमे सपितारगदं स्नहि ॥ क्र 
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स्थानो प्रद्स विशेषण क प्रयोग ्रभिके लिए ही हुमा है । सभवत इसका भरयोग इस 
मन्त्र" मे भौ उन्दी के सिए हा है । यास्कः एकमन्न फी व्याख्या मे कहते है कि सविता 
यहा मध्य॒म या ्रन्तरिक्ष सोक के देवता है, क्योकि वे वर्या के निमित्त कास्ण है। 
सायही वे यह भी कहते है फि सूयं (मादित्य जो चुलोक मेह) का भी सविता 
कहा गया है । समवत इस विरोपण के कारण, मरौर क्योकि सविता के पथको 
पक वार श्रन्तरिल मे दिखाया गया है०, इस्िए सविता को निष्ट मे चयु-स्यानीय 
एव श्रन्तरिक्ष-स्थानीय दोनो ही प्रकार के देवतान मे गिना गवां है ¡ सविता को एक 
वार निशठ का भरजापति भी.क्ह्‌गमा है* । चतपथ ब्राह्मणः मे मनुष्यो के विपय 
मेश्रात्नाहै किवेमविताकेंतर्रष्य जापति से करते हं। तंत्तिरीय ब्राह्मण° कहता 
हैकि प्रजापति ने सविता हकर प्रिय की सष्टि की (क्रिवल सविता हौ जीवन 
भ्राण॒न-शक्ति है श्रौर श्रपनी गतिसे (यामभि ) देही पुन्‌ वन जाते ह" । उन्हीकी 
सनीवनी शक्ति मे सूनु गमन करते है भ्रौर समस्त जौवो का उनके सरक्षक की 
भाति सर्वेक्षण करते ह° } दो सन्नो मे पुथवु श्रौर सवित्ता को परस्पर सवद्ध माना 
गया है । प्रयम्‌ मन्त्र मे सभी जीवो का निरीक्षण करनेवाले पून्‌ से उनकी 
श्रनुकपा के लिप प्रार्थना की गहै नौर दूसरे मे सवितासे प्रार्थना कीग्ईहिकि 
वे उपासको कौ, जोकि उनकी वरेण्य ज्योति काध्यानकरसतेहै, धीयाप्रज्ञाको 
प्रेरिते करे । दुरा प्रसिद्ध सावित्री मनर है जिसके द्वारा उत्तरकाल मे वेदा- 
ध्ययन कै श्रारम्भ मे सविता का आह्वान किया जात{ धा ^ सविता के निषय मे 
यह भीग्रातादहैकिवेग्रपने विधानो द्वारामित्र बन जति हैः सविताका ताद्रूप्य 











|. लप नपात्सविता वद्यं येद्‌ ॥ ऋ० 10 149.2. 

2. सविता यन्य पृथिपीमरमयदनारम्भणेऽन्तरिक्षे सिता यामद्हत्‌ । भश्वमियापुक्षदू- 

शुनिमन्तरिश्षे मेधम्‌ 1 कमन्य मध्यमादरेवमवक्षयत्‌ । भादिव्योऽपि सवित्तीयते । 
नि० 1032 

ये ङ पन्य। सविव पृ्यािऽरेण व. सुहवा शन्तरिश्षे । न° 1.35 11. 

दिवो धर्ती सवनस्य पजापति 1 ऋ० 483. 

यो दयेव सपिता ख प्रजापति { दा० वा० 15 3.5 1. 

प्रजापति भूत्वा प्रजा जखनत । तै० घ्रा 16 4 1. 

उतेव प्रसवस्य स्वमेक्‌ हदुव पूपा भवि देर यामनि 1 ऋ० 5 81.5 

तस्य पूपा प्ये यति विदन्तछपद्यन्‌ श्चा सुत्रनानि गोपा 1 ऋ० 10 139 1 

यो विश्वाभि दिपदयति वता स च परयति 1 

स॒ नँ पूषाविता भुवद्‌ 1 ऋ० 3629 

तत्सधिववरेण्य भर देवस्य धीमदि। धियो यो न॑ प्रचोदर्याव्‌, ॥ ऋ० 36210 

10 उत भित भ॑वसि दैव धर्मभिः ऋ० 585५ 
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कभीन्कभी भगके साय भी दिलाया गया है, कितु उन स्थलों पर नही जहां 
भग" सविता का विशेषा वनकर श्राया हैः मग (जो सपदाके सोत है). व 
नाम भनक वार सविता के साथ जोड़ दिया जाता दै जिससे एक पद सविता 

या भग-सविता' सपत्न हो जाता है । अरन्य सहित्र मे सविता को भिव, पवर श्रीर 
भगसे पृथक्‌ रखा गया है । अनेक मन्ध मे सूयं प्रौर सविता अमिनिक्त व्मसे १ 
ही देवता वनकर भ्राते है। इस प्रकार एक कवि कहता है.- "विता दैव ने 

भ्रपनी ज्योति को उचा उभारा है श्रौर इष मक्र उन्होने समस्त लोक को भ्रका- 
धित कियाहे, सूयं प्रचरता के साथ चमकते हुए युलोकः, पृथिवी भ्रौर्‌ घ्न्तरिक्ष 
को म्रप्नी किरणो प्रापूरित कर रहे है । एक ग्रौर सूक्ते ६ 1 
भ्रौर चतुथं मन््रमे सूयं का वंन उही पदो के द्वारा हुम्ना है (उदा० प्रसवितृ) णुं 

परायः प्विताके लिए प्रुक्त होते है, प्रर तृतीय मन्यमेतो सविता कोसाफ़रतौरसे 
सूयं का तद्रूष कहा गया दै। श्रन्यसूक्तोमेभी दोनो देतामो को पृथक्‌ करके 
देखना कटिन हो गया है“ । निम्न-लिखित समान मन्त्रोमेप्तविताकौ सूर्यं से पृथक्‌ 


1. तप्स॑वितु्रुणीमहे वथ दैवस्य भोज॑नम्‌ । 

श्रे सम्रधातमं॑तुर भग॑ धीमहि ॥ ० 5 82.1. 

सदि रवानि द्र सुगति समिता भग॑ः । ऋ० 5 82.3 

उदुभ्य देवः सपिता य॑याम दिरण्ययीम॒मति यामि्‌ । 

नूं भगो न्यो माुपेभिः ॥ ऋ० 7.38.1, 

भनु तक्नो जास्पतिर्नतोष र॑ दैवस्य॑सवितस्थिनः । 

मर्गपुभोऽशच जो्हरीहि भगमु्ो अथं याति रम्‌ ॥ ऋ० १.४8 0. 
2. र्व ङेहु स॑पिता देयो अंचज्योतििशसवै क 

भाश्रा चावष्धिरी शन्तरि्ं वि सूर्ये ररिमिसिथेक्षितानः ॥ ऋ० 4.14 2. 
3. उदैति सुभगे। एिश्रचक्चाः सा्ाश्णः सूयो म्‌ ॥ ऋ० 7,63.1. 

उद्वेति प्रसरता जनानाम्‌ ॥ ऋ० 63१. 


दिवो स्ष्म उ॑रचक्ता उदैति दूरे मधेस्तरणिर्भाजमानः ॥ 
मून जनाः सूरय प्रसूताः 1 घ 7.63 4, 
4 स्थने द्िस्यातु यतो शन्परिश्चाव । 
भि. प्रायिपेभ्यः ॥ ऋ० 10.158.1-4 
जोपा सपितयेस्प्‌ ते दरः शै सूर्यौ अर्ति । 
परादि नें दिषतः; पतन्या 1 
चलना दैवः संभिव चष इत पर्न, 1 
पशरय दुधातु नः ॥ 


चश्च चषि पशुप चशुिप्ये वच्स्यः। संचिदेधिच पदयमे ॥ 
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स्तागयाहै। सविता युलोक श्रौर पृथिवी दोनों के मध्यत्रे चलते है, वेगो को 
/ दर गति श्नौर भं को प्ेसित्रि कस्ते" है ! सविता मनुष्यो को सूर्य के सम्य निष्पाप 
| पोपित् कते है । वे सयं की किर के साय संमितित होते है" श्रथवावे सूयं की 
किरणों से चमक्ते है“ । मिव, चयेमा रौर मगर के साय सवितासे प्रायनाकी 
गई किवे सूर्योदय के समय उपासको को प्रचोदित्त करे 1 ` 
यात्क° के श्रनुसार सविता का काल प्रन्धकार कौ निवृत्ति होते के उपरान्त 
पराता है। तेद केः मन्त्र 581.4. कौ टीका में सायण कहते हैँ किं उदय क पुवं 
सूर्य कोसविता श्रीर्‌ उदय से प्रस्त तकउते सूयं कहते है। साय ही समिताकेलिए 
कभी-कभी यह भीक हैकि वे मनुव्े को सोने के लिए प्रेरित करते है । फघतः 
उनका संवन्ध प्रात.काल एवं सायंकाल दोनों के साथ होना चाहिए ! वस्तुतः एक 
सूक्त मे उनकी स्तुति ग्रस्तगरमी सूयं के स्पमें की गईहै? दस वक्ति के श्रनेक 
सकेतहै कि सविता फे निमित्त कदे गये सूक्तौ का सवन्ध प्रातःकाचचीने ग्रथवा 


हवाम्यप्निं श्रयत खम्तये हयामि मिवरावरदगावि हवे । 
मामि रार जतो निवसन हामि देवं संवित 1 ऋण 1.8.111. 
उपा उच्टन्भी समिधाने सभरा उधरसू्ं उर्विया ज्योत्‌ । 
देशो नो भत्र सतिता न्यर्ू प्रामावीद्‌ द्विष चठुन्पदिष्यै 1 ऋ० 1,124.1. 
1. दिण्यपाभिः सव्रिता वरिच॑णिरमे यावा्धियी' अन्तरीयते । 
सपमी वर्धते वेति सूर॑म्‌" "^" ऋ° 1.35.9. 
2. दषो नो शत्र॑ स्चिता दमूना भर्नागसो वोचति सूर्याय ॥ ऋ० 1.13.3. 
3. इत याति समितिं तेच॒नोव सूर्य रदिमभि. सयैच्यति ॥ ऋ० 5.81.4. 
4, सूषरदिषदसििकाः पुरस्तत्‌ सिता ज्योतिस्पर्यौ अर्जसम्‌ 1 चट० 10.199.1. 
भा सूृ्ंदेमरन्‌ घर्मेहे ॥ ऋ० 10.181.3. 
भवेचयुमिन उदैति सूयो व्युऽपाश्चनद्रा म॒द॑वो सूर्चिपा ॥ ऋ० 1.157.1. 
दौ नः सूरय उर्चक्षा उदेतु 1 ऋ° 7,35.8. 
शंनो देवः सिका घ्राय॑माणः ॥ मइ० 7.5.10. 
5. यदथ सूर उदितेऽनागा मित्रो अयमा 1 
सुवापि सदिता मरः ॥ च> १,6९.५. 





6. सविता ग्याख्यातः। तस्य काछो यदा प्रौरपहततमरकारीर्णरदिमर्मदति॥ नि०12.12. 
7. उदुयाच्‌ पूैमापी सिता, उद्यास्तमयदरवी सूरय इति ॥ ऋ० 5.81.4. (सायण) 
8. वृहच्युननः प्रसवीता निदानः ॥ ऋ० 4.58.6. 


निविश्य प्रसुव भूर्य ॥ ऋ० 7.46.1. 
9, चदु ध्य देवः सवि सवार्य शश्वत्तमं तदपा वर्हिरस्याद्‌ 
प वेभ्यो वि दि धाति रषठमया्भलद्रीविरदं खस ॥ ऋ० 2,28.1. भादि 


= 


| 
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सायकालीन यज्ञ के सायै! वे सभी द्विपदो भौर चतुष्पदो को सुलाते रौर 
जागृत करते है“ । वे भ्रषने रश्यो को उग्मुक्त कर देते रौर पथिको को भ्रारामदेते 
है, उनके ग्रादेश से रात्रि रती है, बुननेवाली स्वरी ग्रपने धामो को वटोर लेती है 
श्रौर कुशल मनुप्य ग्रमे श्रकृत कायं को भ्रबरूरा छो देते है° । उत्तरकाल मे पश्चिम 
दिशा को उनकी श्रपनी समा जाने लगा, जंसेक्ि पूर्वं दिशाको प्नग्निकीश्नौर 
दक्षिण दिशाकोसोम की समभा जाताथा1 

सविता नाम की वनावटसे भलकताहैकिहोनहो यह्‌नाम भारत की 
भरपनी निद्र सपत्ति है । इस वात का समर्थन इस तथ्य से होता है कि^मू धातु का, 
जिसे कि सविता शब्द वना है, इस शाब्द के साथ लगातार प्रयोग हुप्राहै मौर 
वह भौ एकमे ठगसे जोकि ऋण्वेद की ्रपनी विशेपता है। उन्ही कार्योकी 
ग्रभिव्यक्ति दूसरे किसी भी देवता के सवन्वमे किसीभ्रौरही धातुसे की गरईहै। 
साथी सविता के सवन्धमेन केवल ५^सु घातु का, ग्रपितु इससे निप्पन्न श्रनेक 
शाब्दो का भी प्रयोग हुप्रा है, जसेकि प्रसवितृ ग्रौर प्रसव । वारःवार्‌ भ्रानेवाले इन 
एक-पालुज भयोगो से स्पष्टहो जाता है कि इस धातु का श्रथं प्रेरित करना", “उद्‌- 
बुद्ध करना", प्रचोदित करना" रहता श्राया है । इस विदिष्ट प्रयोगके कुक उदा- 
हरण यहा दिध जाते है--(सविलर देव ने प्रत्येक चर वस्तु को उद्बुद्ध कया है" 
(प्रसवीता)* । “उद्बोधनं का स्वामी एकमात्र तू ही है" (प्रसवस्य) । "सविता ने वह्‌ 
शरमरव तुम्हरे लिए प्राविर्भूत किया' (शरासुवत्‌)° 1 "सवितृ देव हमे उदुवुदढ करने 
के लिए उदित हुए है" (सवाय)* । सविता प्रतिदिन तीन वार प्रका से वरदान 
भेजते है' (सौपवीति)* 1 हि सविता, हमे निष्पाप वनाभ्नो' (सुवतात्‌)° । "सविता 

1. 

2. 





यो विधव द्विपदे यश्चतुष्पदो निपिदने मस्ये चासि भूयनः । ऋ 6 1.0. 
भाणुभिश्चिद्‌ यान्‌ वि सचा नूनमरीरसः तमानं चिद: । 

मदर्पणाः चिन्यर्यो सिष्यामूत्ते संवितमोकयागौत्‌ ॥ घ 2 38.3. 
पुन. सम्यद्‌ पिततं वय॑न्वी सभ्या वतोन्थधाच्कप्र धी. ० 2.98.4. 
* प्रतौचमेव दिशम्‌ 1 सविन प्राजानतनेप यै सनिता य॒ष्य तपति 


स्मदि भवयत प्रतोचौ छयेतेन दि भराजानन्‌ प्रतीची 
दयेतस्य दिक्‌ ॥ एत घ्रा० 3.2 3.18, 


भरामौपीद्‌ देव. सिवा जगात्‌ चभर्‌ । ऋ० 1.167.1. 
„ उति भरमुयस्य॒ रमे इत्‌ ॥ ऋ 5.81 5. 
„ सम॑दिता चोऽगनष्यना सुत्‌ 1 ऋ० 1.1 10.3. 
उदु प्य दैव" सरिता सायं दाश्च तदपा वहिरस्यात्‌ । प्र० 2,38.1 
- व्रिरा हिव. संदर सपीति ० 3 66 श्र 9 
देवे च मवितमातुदेदु च चं नोः भ्रं सुपतदनौयम- 1 प्रह» 1.64... 
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कै प्रभाव से (सवे) श्रदिति के प्रति निष्पाप होति हृए हम सव दृष्ट वस्तुपरो को प्राप्त 
करे": । शु दु स्वप्न को दरुरकर (परा सुव), सव कठिनाद्यो को दूर कर, मरौर भद्र 
वस्तुनो को हमे दे" (त्राघुवे) । सवित(1 हमारे ्रस्वास्थ्य को दूरकसे' (श्रप सानि- 
पत्‌) । इमी धातु का प्रयोग करके सवितासे प्रा्थनाकौ गर्दै किवेषधन का 
दान करे । स्पष्ट हैकि^मू घातु का यह्‌ प्रयोग प्राय सविताके चिएदहीदहुप्रा 
हि। क्ितुदोया तीन वार दस घावु का प्रयोग सूर्यं क सवन्ध मे भीहश्रा ६1 
उपा, वरुण, श्रादित्यगण, मित्र श्रीर सविता से युक्त श्रय॑मा के सवन्धमे भी इस 
धातु का प्रपोग मिलता दहै । इस प्रयोग कौ बहुलता के कारण ही यास्क सविता 
की परिभाषा कसते हुए कहते है-- सर्वस्य प्रसविता" ! 
सच प्रयोगो मे मे लगभग अ्राधो मे यह्‌ नाम देव" शाब्द के साय भ्राता है] 
दरससे भलकता है किं यह प्रव भी एक प्रकारका विरोपण ही था। सवित्ताका 
श्रयं है--श्रेस्ति करनेवाला देवता" । कु भी हो दो मन्नो मे यह्‌ ्वष्टा का विषैः 
पण वनकेर भी श्राता है°। यहा देवस त्वष्टा सविता विद्वस्प ' शब्दो को 
श्रामने सामने रसने ते एवे उन्हे देव शब्द के साथ सवद्ध क्रने से ज्ञात होतादैफि 
सविता दत्त मन्त्र मे त्वप्टाकेतद्रूपहै। 
खक्त वातोसे यह्‌ परिणाम निकलता हैकिसविता श्ूलत भारतीय देव 
है! यह प्रारम्भ मे सूयं का एक विशेषणमान था, देसे सूयं का, जोकि विच्च मे 
जीवन श्र गति के महान्‌ प्रेरकहैग्रौरजो गत्िके रूपमे सपं ससारकीसभी 
गतियो मे श्रमुख है । किवु सूरय से पृथक्‌ पडकर सविता उनकी प्रेक्षा कटी प्रधिक 
मृकष्म देवता वन गया । वैदिक कवियो की हृष्टि मे सविता सूर्यं की दिव्य शक्तिके 
मानवीय रूप है, जवकि सूर्यदेव एक श्रधिक सश्रूल देवता है । सूयं देव का नाम सौर- 
मरुडल-वाचक दाब्द के तद्रूप है ! इसी कारण भूयं की कल्पना मे सौरशरीरका 


भात वरावर वना रहता है । त 
ओल्डेनवेगं इस विकास क्रम को न मानते हए कहते है किं सविता प्रेरक- 





1. अनागसो भदतये देवस सकि सवे । धिश्च वामानि धीमहि ॥ ऋ० 5826 
2. वासम संबितवमिमु छो द्विवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी ॥ ऋ० 6716 
3 शपामीवा सञ्चिता साविषन्न्यक्‌ । ° 10 100 8 
4. उद्धति प्रसक्ीता जनाना म॒ढान्‌ करेणैव सू्ैस्य । ऋ० 7 692 
नन जना सूर्ैण प्रसूता { ऋ० 7 634. 
5, सविता सर्वस्य प्रमचिता 1 निरत 1031 
देवस्त्वष्टा सविवा इिश्वरूप । ऋ० 3 55 19 › 10 195 


7. अपामी वाचे वेति स्थैम्‌ 1 ऋ० 1359. 
उपा उच्छन्ती समिधनि शुभ्रा उयन्त्सं उपविथा ज्योतिरभ्रेव । ऋ० 1 124 1. 


0 
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शक्तिके प्रतिरूप है श्रीर सविता की कत्पना मे सर्य, या उनके पक्ष-विश्ेष-सवन्धी 
विचार बादमे जोडेगयेहै। 


परण (§ 16)-- 


ऋग्वेद मे पूयतूके नामका उल्लेख लगमग 120 वार हरा है ग्रीर उनके 
निमित्त ्राठ सूक्त कहे शये है-पाचच्छे मण्डलमे, दौ प्रथम मेप्रौर एक दशम 


मण्डल मे । एक सूक्त मे इन्दर के साथ भ्रौर एक ्रन्य सूक्तमेसोमके साथ उनकी 
देवता-युमके रूपमे भी स्तुति हई है । 


व्यक्तित्व भ्रस्पष्ट रौर उनकी मानवीय श्राकार-सवन्धी रि 
उनसे प्राथेना कौ गई हैकि ९ एषन्‌ 1 दष्टो के ञ्रगारेको कुचल उालो' तव उनकेषैर 

का उत्ते किमा गया है उनके दाहिने हाय का भी उत्तेख मिलता" । श्द्रकी 

भाति उनके भी षपरात्ने बाल हैः ओर दादी है (इनके हाथमे -सनटरा वर्था 
(वाश्नी) है* श्रीर वे नोकदार (हालियो जैसी) श्रार ग्नौर भ्रष्टा (अरकरुश) श्रपृने 

पास रसति हैः । उनके रके चकत, कोश श्रौर प्रासन का उल्लेख भिलता है भ्रौ 

उन्हे सर्वेत्तिम सारथि माना गया हैः । वकृरे (रजश्च) उनके रथ कौ सीचते हैश 

वे करम्भ साते है । स्रभवत इसी कारणा उन्हे दन्तहीन कहा शया है०। 


* परि पूपा प्रसतादस्तं धातु _ दक्षिणम्‌ । ० 6 54.10. 
„ रथीतमं कपदिनमीदा॑नै राधो स॒ह" । ऋ० 6 652, 
` भ्र दमं यतो दृधोद्‌ षि दथा यो दम्यः । त्रः 10 261. 
दिरंण्यवारीमत्तम । ऋ० 1.42.6. 
“याते ष्टा गोभोपारणि परसाधनी ॥ ऋ० 653.9, 
परि तृन्धि पणीनामारया दया स्थे ॥ ऋ० 668 6, 
वि पूत्राय तुद्‌ ॥ ऋ० 0.6 6. 
या पयन्मह्चोयनीमारं विभ्ये ॥ ऋ० 6688. 
श्जाश्व. पटुपा वार्जपरल्यः । ऋ० 6 58 ९. 
“ पूगं न रिप्यति न कोरोऽ पद्यते ॥ नो भ॑स्य भ्यते पिः ! प्र० 6,54.3, 
2. उतघा स र्थी} ०0562 न्प रथीरवमः १ ऋ० 6,50.8. 


“ शस्याञपु णु उपं सातये मुबोऽमानो स श्रवस्यतार्मुजा्च ॥ 

% ऋ० 1.138 4. 
पूयति । 
पात० यार ननन, 


८ > ५ }~ ~~ 
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पूषन्‌ सभी जीवो कौ एक-साय साफ साफ देख लेते है" ) एसा एक वार 
भरभिकेकतिएभीकृहागया हैः! वे चरश्रौरब्रेचरसभी वस्तुश्नो को ब्रास्माहै। 
लगभग यही शब्द सूयं के लिए भी प्रयुक्त हए है" वेञ्रपनी माता का व्यनि करते 
प्रर प्रपनी वहनसे प्रम कसते हः । एसे ही शव्द भ्रम्निके वारेमे कट गये है। 
देवताग्रो ने परेम-विह्लल पूपा को सूर्या के साथ व्याहा» । सभवत सूर्या का पति 
होने के नति ही पून्‌ देव विवाह्‌-सूक्त मे विवाह्‌-उत्सव के साथ सवद ह° 1 वहा 
उनसे भ्रनुरोघ करिया गया है कि वे दुल्हन का हाथ पकडकर उसे दूरवे जायश्चौर 
उसके वैवाहिक जीवन को सुखमय बनं । एक श्रन्य मन्व मे” उनसे श्रनुनय करिया 
गयाहैकििवेश्रपने उपासको को कुमारिया प्रदान करे । ्रपनी अन्तरिक्षस्य मल 
मे चलनेवाली स्वशणिम नावो मे वकर वेप्रेमके वद्ी्रुत हो सूर्या के सदेश 
वाहक वनते है । वे ससार का. निरीक्षण करते हुए रागे बढते है" प्रीर श्रपना 
भ्रावास युलोक को वनाते ह° (वै एक सरक्षक है जो सविता कै श्रादेदा पर चलतते 
है भौर सभी प्राशियो को जानते एव उन्हे देखते है । उनकी स्तुति के एक सूक्त मे 
भूषन को रथीतम कहा गया है; उन्होने सूयं के स्वशिम चक्र को नीचे कीश्रोर 
चलाया है," क्रितु यहा सवन्ध कुच प्रस्पष्ट-सा है" । पूषन्‌ केलिए ग्रापुशि विशे- 
पण ्रनेक बार श्राया है । एक वार उन्हे परगोद्य भी कहा है--टु ख के प्रयोग्य; 
यह्‌ विशेषण सविता के लिए विदेप रूपमे अता है) 

पूपन्‌ का जन्म पथो मे सुदरूरतम पथ पर हुप्रा है-चुलोक श्रौर पृथिवी 


1, यो विश्वाभि विपर्यपि युर्बना सं च पदरयति 1 
स नः पूपाविता यवन्‌ । ऋ० 3629. 

2. यो विश्वाभि श्ििपदय॑ति सुवा सं च परयति ! ० 10.187.4. 
3. सूर्य श्ात्मा जर्गतस्तस्युरषश्च 1 ऋ० 1.115.1. 
4. सातुदिःधिपु्त्रव स्वसुजोरः श्णोत नः 1 ऋ० 6 ४.४. 
5. यं देवासो भद॑दुः सूर्यश्च कारमैन कुं तवस स्वम्‌ 1 ऋ० 6.58.4. 
6. पूपा च्वेतो रयत हस्तगं । ऋ० 10.85.26. 

तां पपम्‌ दिवर्वस॒तियस्व 1 ऋ० 10.85.37. 
„ श्विता ने श्रजाश्वः पूषा यामनियामनि । ऋ० 89.67.10. 
„ यास्तं परनन शन्तः संमुदे दिरण्ययीरनतरिक्षे चरन्ति । 

ताभिर्यासि दृत्यं सूयैस्य कामेन छत्‌ धव॑ इष्टम।नः ॥ ऋ० 6.58.3. 
9. विश्व॑म॒न्यो यभिच््ाण एति । ऋ० 2.५0 5. 
10. दिन्य4न्यः सदेन चकर उच्चा । ० २५0५. 
11. सूर्कं दिरणय्यम्‌ । न्थैरयद्‌ रभीरवमः 1 ऋ० 6.6.3. 
12, भाद्योऽपि गौदच्यते । ददः प॑पे गडि पवंबपि भास्वतीर्यौपमन्यवः ॥ निरक्त 2 6. 
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मै सुदूर पथ पर ! वे श्रपने दोनो प्रिय निवास स्थानो पर्‌ जाकर लौस्ते हैग्रौर 
उन्हे जानते दैः । प्रपते इस परिज्ञान के सहारे ही वे मृतको को पितते के सुदूर 
पय परते जाति है ठीक उसी प्रकार जँसेकि ग्र ग्रौर सविता उन्हे सुकमं करने 
बालो के पास ते जाति है 1 शरोर जहा स्वय पूषन तथा देवगण निवास कृरते है 
पूषा भ्रपने उपासको को वहा सुरकषपूर्वक रास्ता दिलाते हुए ले जति दै" रथं 
वेद के श्नुस्ार भी पूषन्‌ सुकमं करनेवालो को देवताश्नौ के सुन्दर लोक मेलेजति 
है \ जैसे पूषन्‌ मप्य॑वगं को वैसे ही उनका वकरा यज्ञ के भ्रश्व को माग दिखलाता 
है* } सभवत पूषन्‌ के इस पथपरिज्ञान ही के ्ाधार पर यह्‌ वारणा वनीहैकि 
उनके रथ क भ्रचयल-पद वकरा खीचतः है ! पथो के ज्ञाता होने के कारणा पूषन्‌ 
साजमार्गो के सरक्षक है । पथो से चतरो, भेदियो ब्रौर उकुप्रौ को हटाने के लिए 
उनसे प्राथंना की गई हैः । इस कारण उन्हे "विमुचो नपात्‌" (मुक्ति के पुत्र) कटा 
गया है । यही विक्ेपण उनके लिए एक अन्य मग्न मे प्रयुक्त हुश्ा है" श्रौर दो वार्‌ 
उन्हे विमोचन भी कहा गया दै" । चूकि वे विमोचन एव विमुचो नपात्‌ दै, इस- 





]. प्रपथे प्रथामेजनिष्ट पूपा श्रपये दिव प्रपथे पृथिन्या 1 

उभे क्षमि प्रियतमे स॒धस्थे भा च पर| च चरति प्रजानन्‌. ॥ ऋ० 1011 6 
पूपा चयेतङ्च्यागयत्‌ भ्र॒विद्धाननेपसुञमैनस्य गोपा । 
स तेभ्य परै ददपिव्भ्योऽसिरदैषेभ्यं सुिदन्नेयेम्य ॥ ऋ० 10173 
आयुविशवायु परि पासति त्वा पूषा त्वा पातु रषये धुरस्तीत्‌ । रं 
यगरास॑ते सुकृतो यथ ते य॒युस्त स्यः देव सुतरिता भुवातु ४ चा० 1079 4. 
पुपेमा भाशा असुं वेद सर्वा सो स्मो अभयतमेन नेषत्‌. 1 ति 
सवस्तिदा सरणि सर्परीरोऽ्युच्छन्पुर पु प्रजान. ॥ ऋ० 1017 6 
पुपा म घापमुङतस्यं लोके 1 मय० 1602 
पृथा सेतङ्व्यवयतु प्र विदधाननेपगुर्धुयनस्य गोपा 1 
सदैतेभ्य॒ परि द्दधिृम्यो ऽरिदयम्य सुविटतियेभ्य ॥ ऋ० 182 64, 
एप छाग पुरो जशवन वाजिन पूष्णो रागो नीयते विशवदष्य । ऋ० 110 8 
भ्रा पूता भर॑य॒मो चाण पनि यज देवे्म्य॑मिदयैक्नन 1 अ० 1 102 4 
5 सयू गुदखष्यनरस्निर भ्यदे{ वियुयो नपात्‌ ! ० 14 1 

योन पूवो छव = ऽये शादिदशति। अपु स्प्र त पथो जदि ॥ ऋ० 142? 
भष्‌ स्य प॑रिपन्यिमे सुपीयाभं ह्रशरिवम्‌ । दूरमथिं सतेन ॥ ऋऽ 1423. 
दिया पिमुचो नपान्‌ 1 ऋ० 6851 छ 
7 भ्र पूगै धनीमहे दगया पुससुम्‌ । 

मर्धि दिष्ल दुग्हूव न षिवा तुन रयि विमोचन ध ० 8 { 1 

मन तिपि सुरिन कषुर रस्य वायो विमोचन । ०811४ 9 
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चयु-स्यानौय देवता--पुषन्‌ 29 
लिए उनसे पापसे सक्ति की प्रार्थना की गई है" । शतरग्रों को तितर्यितर करने 
कै लिए, रास्तों फो वाजसाति की ओर ते चलने के लिए, शत्रुन को हटाने के लिए, 
रास्तों को शिव बनाने के लिए, रौर च्च्छै चरागाहु तक ले चलने के लिए पुपनुसे 
प्राना की गई हैः । रास्ते मे विनाश से रक्षा तथा शुम पय दिखाने के लिए 
उनका ग्राह्वान किया भया है* । वे प्रत्येक पय के संरक्षक ग्रौर भरत्येक पथ के स्वामी 
है०।वे पथ-प्दर्ेक दै. (प्रप्य) । ग्रतः जो भो कोई यात्रा करता है, वह्‌ पूषन को 
हविष प्रदान करता है श्रौर ऋ्वेद के सूक्त 6.58 का उच्चारण करता है । प्नौर जो 
कोई भी रास्ते से भटक जाता है, वह्‌ पूषन्‌ की शरण जाता है । इसके ग्रतिरिक्त 
विशचित्न देवों के लिए दिये गये साय-ग्रातःकालीन हविप्‌ में से पयस्पति पूपन्‌ का 
भाग गृह्‌ के द्वार पर रख दिया जाता है" 1 

- पथिज्न होने के कारण पयन्‌ गप्र धन को प्रकट करते रौर उसे सुलभ वनात 
है"०। एक मन्रमें कहा गया है कि उन्होने गुह्य स्थानमे छिपे हए राजा (समवतः 
सोम) को खोज निकाला; रौर उनसे मांगकी गर्ददैकिवे उसे लोये हृएपशुकी 
भाति ते श्रावः । इस प्रकार सूनोंभे किसी सोई वस्तुके प्राप्त हयोते प्र एपवरके 
लिषए्‌ यज्ञ करने का विधान आता हैः- । पूषन की एक श्रौर विशेषता ° यह है मि 


1. धिते सुचयन्तां विसु दि सन्धि भूमि वूषन्दुरितानि' शच । भय० 6.112.3. 
2. षि पुथो वाज॑सातये चिनुहि वि खपे। जदि । ऋ० 0.63.4. 
3. भवि नः सश्चते नय सुगा न॑ः सुपां गु । पूष॑चिद ऋतु विदः ॥ भर० 1,42.7, 
शमि सूयवसं नय॒ न मैवे भष्वने । पू कु पिदुः ॥ ऋ० 1.42.8, 
, पूष॒न्‌ तच॑ शते वयं न रिप्यमर कदचन ¶ ० 6.54.9. 
पुनः सोम॑स्तन ददातु युनैः पथा पय डया स्वस्तिः । ऋ० 10.507. 
„ पथस्प॑थुः परिपतिं वचस्या ! ऋ० 6.49.8. 
„ घय त्वा पयस्पते । पर० 6.53.1. 
„ पूणः श्रषुूयायु स्वाहां । वा० सं 22.20. 
„ बययु खवा पयस्पत ॒हव्य्थं र्या चरिष्यन्‌ । 
स पूपन्दरुपेति न्टमधिनिगभिषन्‌ मूटहो या ॥ मा० गू° सू० 3.7.8.9. 
क्ष्या गमित्यन्‌ पूज पयिरते ! शा भौनसू् 3.1.2. 
$. पूजे पथि धात्रे पिधाप्रे मर्दुम्य्रेनि दक्षु 1 दां० गू० सू० 2,14.10. 
10. श्चाविगूरष् पसू फरलुयेदा। नोयसू करम्‌ । ० 60.45.16. 
||. आपूप चिदरव॑हिमापरे धमी दिवः 1 भाना नष्टं यथां पुम्‌ ॥ पर 1,23.13. 
पपा रानानमारैणिरपमूं युद! हनम्‌ । भदिन्दपिदपंह्विम्‌ ॥ ० 1,20.14 
12. सं पूपनिददुपेनि ग्मधिमिपमिषसपरय्यो वा 1 मा यू 270, 
13. परागा भरन्तु नः पूपा रधुन्यदः 1 प्रर० 0.24.3. 
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वे पुपर के पीपी चलते श्नौर उनकी देखमाल कसते ह । गढे मेँ गिर जाने प्र 
लभी चोट से वे पशु्रो को वचति दै, उन्हे विना घाव के घर पहुंचाते भ्रौर सये 
पथुभ्नो को फिर से टूढ लते है" । वे उनको गठे भ गिरने के युकसान से वचाते, उन्दँ 
भक्षत षर षहुचाते, आर नष्ट हए पञुभो को पुनः प्राप्त कराते है“ 1 उनका चाचुक 
पथु्नो को सौधे मागे से ते जाता हैः । संभवतः पयु को सीधा ले जाने कै विचार 
सही हल के सीवे ले जानि का गठ्जोड भी उनके साथ हौ ग्या है+। पूपन्‌ घों 
की रक्षा करतेऽ, भेढो के बालो से वस्व नते एवं उने पहरनेयोम्य चिकना नाते 
° । वन्य पञ्युप्रों को पुत्‌ का वताया गया है ्रौर उन्हे पशुम का उत्यादक भी 
कहा गया है" । गगरो के चरागाहुमे से भगा ले जाने पर या उनके तितर-वितर 
हो जने पर पूपन्‌-सूक्तौ के उच्वारण का विधान ग्राता दहै° ! 

पुन्‌ के कुक गुण ्रन्य देवताघ्नो के गुणों जैसे है । वे श्रसुर है” । वे शक्ति- 
शाली*०, श्रोनस्वीः२, तेजस्वी१२, सवलः» एव निर्वाघः* है । वे मर्यो परेद 


1. पृथ॒स्नु प्र गा ददि । ऋ० 6.54.6. 

परि पूपा प्रसवरादधस्यै दधातु दक्षिणम्‌ 1 षुनैनौ न्टमार्यु ॥ ऋ० 6.51.10, 

जाः परुषा चाञपरूयो धियेशिन्यो स्वने विने भरितः ॥ ऋ० 6.58.2. 

स तैद सुषटतीनामिन्युनं पूपा धृष । 

शमिप्सुरः शुपायति वज न भा भंपायति ॥ ० 10.26.8. 

मािशन्मादीं रिपन्माङो से शौरि केवटे । मयारिष्टाभिरा म॑हि ॥ ऋ० 6.54.7. 

पुनन नष्टमाजतु । ४० 6.64.10. 

३. याते बटर गोओपदाष्रैगे पदुसाघ॑नी 1 र» 6.63.9. 

4. दन्दः सीतां नि गकषतु सं पूषा यच्टहु । नर० 4.57.7. 

$. पूपा द्॑त्व्॑तः \ ऋ० ०.८१६. 

6. बराोवायोवीनाम्‌ । ऋ० 10.26.6. £ 

7. षौ पदौ परजनयितं । मेगा सं° 4.3. पूपा प॑शना प्रयन्ता । ते० या० 1.1.2.4. 

8. परि वः सैन्याद्‌ वधाद्‌ श्या शनन्ठु घोपिण्यः। समानलस्य गोपतेगाये भदो नवोरिपत्‌ 
पूषा गा भम्वेतुन हति गाः प्रदिषटमाना भुमन्ययेव । परिपूषे ति परिकान्तासु 1 





शाण गू०स्‌० 3.9.1.2. 
४. स्वेम्नि प्या भसे दधातु नः 1 ऋ० 5.51.11. 
10. भ्र एम्य॑सनो नमै उक्ति ुरस्ादं पूणा उव ायोरदिश्षि । श्र० 8.४3.. 
11. स दाद पिश रहल । च= 8.4.15. 
12. दृष्य्म पूपं वयमिवुंमन॑येदूमम्‌ 1 दानै राय ददे ॥ त= ९.६4.8. 
॥ शम॑ पुष्गस्तपितुगयय शसने मष्ठियमस्य सुयस्रो न षैनदते । अज 1,158.1. 


„ स्वेषु स न मादनं सुिष्वण्यंनु्वामं पृण सै यथौ शता \ ऋ० ९6.48.16. 


चु-स्थानीय देवता--पुषन्‌ 8। 
श्रौर वैभव भदेवतामग्ो के तुत्यहै" । वे वीरो के शासक है", अजेय संरक्षक है, श्रौर 
युद मे सहायक है* ! वे विश्च के रक्षक हैः । वे एक कयि, पुरोहिते रक्षक सखा, 
एवं उपाक्के के चिरकालीन ध्रुव भिव हैर! वे बुद्धिमान श्रौर उदार है° ¦ उनकी 
उदारता विरेषततया गाई ग्द है । उनके पात समी प्रकारफेधनहै०। वे धनसे 
संपन्न है" श्रौर धन की वृद्धि करते हैः" कल्याणप्रद प्रदाता तथा सव प्रकार 
कौ स्वस्तिथों के स्रोत ह°! वे रायस्पोपके हृढ मिवरहै, श्रौर भोजत के सजम 
वधक एवं स्वामी है ।२। दल विशेषण, जोकि वहुधा प्रश्नों के लिए प्राया है, 
कही-कही इनके लिए.भी प्रयुक्त हुश्रा है * । दस्म ०, दस्म-वच॑स्‌*०--जो विेयणा 
परायः श्रग्नि ग्रौरदृन्द के है, पूपनु के सायमी करई वार प्रयुक्त हुए ह । दो वार उन्हे 


“=^ 








[. परो दि म्यैरक्िं समो देषैरुत शिया । ऋ० 6.48.19. 

2. श्चयदीरं पूपं सुमनरीमदे । ऋ० 1.106.4. 

„ पुपा नो यथा वेदसामसद्‌ युधे रंश्चिवा पायुख॑न्धः स्वस्तये । ऋ० 1,69.5. 

„ श्नमि ख्य॑ः पूष॒न्‌ प्रत॑नासु नुस्वम्‌ । ऋ० 6.48.19. 

भरनश्पयुरथुवैनस्य गोपाः । ऋ० 10.17.3. 

सोमापूषणा जन॑ना रयीणां जन॑ना दि गे जन॑ना पृथिव्याः । 

ज्ञातौ विश्य भुव॑नस्य गोपौ ॥ ऋ० 2,850.1. 

ऋषिः सयो मवुर्हितो ग्िप्रख यावयत्सखः ॥ वर० 10,26.6. 

विश्वस्यार्धेनः ससौ सनोजा अन॑पच्युतः ॥ ० 10 28 8, 

7. सा त्ते दल मन्तुम॒ः पपश्वे। वृणीमहे ॥ च० 1.42.5. 

8. पूरा पुरंभिरश्िना वधा पतीं ॥ ऋ० 2.31.4. 

१, स्वलि नैः पूपा विश्ववेदाः । ॥ ऋ० 1.89.0. 

10. प्र पूणं दृणीमहे युज्याय पुरूपसुम्‌ ॥ ऋ० 8.4.15. 

11. पूमरानो यथा वेद्॑ठामसदु वृधे ॥ ऋ० 1.50.5. 

12. हुवे यच! मयोशयं दें स॒ल्यावु मसः ॥ ० 1.155.2. 
पृथा सुगनधदपभा पंथिन्या ह्स्पतिशदयः दस्मवर्चाः ॥ ऋ० 6.58... 
सस्मरा पूतरपरिवा शिवो भ॑व मेदो वा्मातये ॥ भर० 8.4.15. 
भध नो विश्वतौमगा दिरंण्ययादीमत्तम । धनानि सुगं एटि ॥ ० 1.42.6. 

1३. इनो चाननां पनिरिनः धुष्टीनां सां ॥ ऋ० 10.20.7. 

14. भा तत्ते दस मन्तुमः पृथतये। दृणीमदे ॥ प° 1.42 5. 
यदध स्य पुरदुत मवम दख मन्ठुमः 6.564. 

15. न पूषणं मेयामति सूरतराभि ंगीमति । वसूनि दुम्बर्ममहे ॥ अरण 12.10. 
भो षु श्वा यदरतीमहि स्यमि शापभिः ॥ ऋण 1.199.4. 

16. ्सपनिरधपर इस्मव॑रवाः ॥ परर० 6.८९ 4. 
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नशस भी कहा गया है" ! यह्‌ विज्ेपण श्रौर जग्रह एकान्ततः भ्म्न ४ ६ 
्रषुक्त हुमा है । एक वार उन्हे सवे-व्यापी कहा गया है; एकार उन निष्ठ (५ 
(विश्व-परेरक) भी कहा गथा है । एक वारवे “धी -जवन'' भी कहलाये है, ध 
धी को प्रचोदित करने के लिए उनका आ्राह्वान हृम्रा हैर, म्नौर उनकी भरारा 
ब्रह्म-चोदगी कहा गया है* । केवल पपच के साथ वधे विरपणा येह --प्राघृशि, 
विभोचन, विभुचो नपात्‌ । उनके लिए एक-एक वारये विपरा भीश्राये ~ 
पुष्टिम, ग्रनप्डपन्ु, श्रनष्टवेदस्‌ शौर करम्भाद्‌ । करम्भादु विशेयणमे 1 
क लोगो की पपन के प्रति पृएा-टष्ट प्रतिफलित ह० । करम्भ (अषिश्रौर ४. क 
दोदी) जो च्वेदमे तीन वार श्राया है, पपवर का भोजन है ओर यह्‌ इ्द्रके मोजन 
सोमका विरोधैः । फिरभी श्र यदा-कदा दते ग्रहण करते है" । केवल उन 
दो मन्बो मे-जिनमे कि करम्मभिनु" विरोपण प्राया है°--इसका प्रयोग इनदर के 
हविप्के लिषएच्रायाहै। एकमान पपन हौ के लिए पडुपा विशेषण का सीधे 
प्रयोग हुभ्रा है° । 
जिन देवता के साय युग्म भे पून्‌ का श्राह्वान किया गथा है वे केवल 
सोमः०ग्रीर इन्द्र "° है। इनका पूषन्‌ को एक वार भाई भी वताया गया है" । इनके 
प्रतिरिकत पून को सवष अधिक भगे साथ बुलायायया है,०, श्रीर्‌ किर विष्टु के 
1. नरशंसं वानि वाजय॑तनिह क्षय पूपं सुने ॥ ऋ० 1.106 4. 
नर॑ वा दरस पूपणमनेहाम्‌ ॥ ऋ० 10 ९1 (. 
* पूरं ध्रौजय॑नोऽक्षि सोम ॥ ऋ० 9 8.3. 
„ धिषु पूपा जिन्यतु गिशवनेन्यः ॥ ऋ० २.40.6. 
~ यो पृरम्नहययोद॑नीमार विभाषे 1 ऋ० 6.58 8, 
य पनमु'दिदैाति करग्भादिषिं पूर्णम्‌ । न तेन॑ देख 
शदटमानो ररव मजा श्रनद्यताम॑ाश । ऋ० 1138 
6. सोमस॒न्प उपसदत्‌ पादपे चम्पो सग्म्‌ । करम्भमन्य दच्ट्ति। नद० 6.67.9. 
7" पूपुणर ते चङ्मा करम्भम्‌ । ऋ० 252.7. 
^ धनात कहभ्निग॑मपुषयननमुतनम्‌ । 
दन ्रान्स्य नः प क० 2.52]. 
नाशः पदुपा वार्जपरू्यः । ऋ० 6.58..2. 
10. मोमप्एण। सन॑ना रयौणाम्‌ । ऋऽ १,१0.1. 
" द्नदुा नु पूर्मं ठयं स॒ल्याय॑ स्डलये । हुधेत वार्जमालये । ऋ० 0.57.1. 
12. अआनिन््रम्य षय मम ॥ प्रः० 6.55 5 
„ चिर प्रयः सुत्िता्य चिन्न मुरः 1 पूशराभगःवः 
प्म पग यामं भग। रम दैवः कर्टर्नी । चर 430.2 
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दिर । ऋ० 6.56.1. 
4. 


यायः । प्रः 1,00.4. 
५. 
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सायः । दन मन्व मे पूपत्र का नाम उपर्युक्त देवताश के नाम के सामने ही स्वा 
भया है । यथावसर उन्हे करुख-एक अन्य देवताग्नो के साय भी वुलाया गया है । 
प्रस्तुत उद्धरण से यह्‌ स्पष्ट नही हो पाता कि पुपन्‌ किस प्राकृतिक द्य 
के प्रतिरूप हे । कितु श्रारम्भ मे उदधतत किये अनेक मन्व से केतित होता है फि 
उनका सूयं के साथ निकट रूप से सवन्ध था 1 यास्क भी पपन को सभी प्राणियो 
का सरक्षक श्रादित्य वतते है रौर वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे पूपव्‌ सूयं के एक 
पर्यायकेरूपभे ग्रति है। सथं का पय पृथिवी से द्युलोक तक फंला हप्र है । देव- 
ताभ्रो श्रौर पवित्र मनुप्यो की मूृतात्माम्नो का यही निवाप्न स्थान है 1 श्रत. यह एक 
पसे सौर-देवता के श्राविमवि का श्राधार वन सकता है जो पेतात्माश्रो वा नेता 
(जैसे सविता) ग्रौर पथ-सामान्य का सरक्षक हौ । उनके चरित्र का एक प्रौर्‌ दूरा 
पक्ष उनकी देहात-संवन्धी विदोपतार््रो का निमित्त बन सकता है-जैसेकि प्शुप्रो 
का नेता ग्रौर परकषक होना-जो उनकी सामान्य विशेषता का-जैसेकि सपदा 
देना--एक भ्रश है । श्रवेस्ता मे प्रानेवले सौर देवता मिश्र के देदात-सवन्धी 
गख द-पदयुप्रो की वृद्धि करना श्रौर पथय भ्रष्ट पडु्रो को लौटा लाना । 
निष्पत्ति की ष्टि से पूपन्‌ शब्द का श्रथं है 'पोपक'; क्योकि यह्‌ पोप- 
णा्थंक +पुप धातु से निष्पन्न हूर है । उनके चरित्र का पोपरत्मक पक्ष उनके 
विश्ववेदस्‌, अ्रनष्टवेदस, पुरूवसु, पुष्टिभर श्रादि विेपणो से एव घन श्रौर सुरक्षा- 
प्राप्ति के निभित्त किये गये उनके श्राह्वानो मे सुव्यक्त है । वे विपुल धन फे पति 
है, धन कौ धाया, घन के ढेर ह° । तु उनसे मिलनेवाली सप्ति इन्र, मसत 
शरैर पर्जन्य से मितलनेवाली वर्षा से सवद्ध नही है, प्रच्युत प्रकाडा के साय सवद्ध 








पूपा भमैः प्रभे विश्व्भौजा ज्ञानिन जम्सुराशचर्तमाः । ऋ० 641.4. 
पूपा भगः सर॑स्वती जुपन्ब । च० 6.46 2. 
मरं वव्रु पुण म॑म्‌ । ऋ० 10.125.2. 
सवित राट पूपा भणं सरस्वती पुष्ट दष्टा स्पाणि 1 नव 11433 
पूपा मर्गं भगपतिर्भगमस्मिन्यत्े मयि दधातु स्वाहा । कात्या० प्रौ०स्‌° 5.13 1. 
{. उत नो धियो गोय्॑ाः पूषन्‌ पिव्णयेय॑यायः ॥ कन} नः स्वस्तिमद॑ः । ऋर० 1 "0. 
हुये विव्यु पूपा ब्रह्मणस्पति भगं चु शंय सवितारमूतये 1 न° 6 40.3 
प्र पृपणं पगु युदयन्ध सदितारमोषो" पर्यताश्च । ऋ० 6.21 १. 
इनदर रिकं पूणं ब्रह॑णस्पनिमाटिव्यान्पार्ग्धिर चपः स्वैः । प्० 7,44.1. 
पूपा पिग्शुमेिमा यायुरधिन ¶ ¶्रट० 10 66.65. 
2. सुद जो षस करत्‌ । प्र० 0 43.15. (भ 
„ रथीतमं दपदलमीदाम राधो मुहः ! र्यः सपग् ॥ च्र० 6.55 2. 


८ 


(व 


रयो धारस्ापरण वसे। रालिर॑जाश्च । ० 0.55 3. 
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से 
है जिस पर कि उनके भ्रपने विरेपणा धृशि कै द्वारा वल दिया गया है। ब 

र होनेवाला क्षेम उत्पन्न होता है-उनके द्वारा होनेवाली पृथिवी प्र पञ्युभ्रो रीर 
मनुप्यौ कौ रक्षा पे ग्रौर उनके दवारा ऊष्व॑लोकस्थ श्रानन्द ढे भ्रावासों तक मनुष्यो 


को ले जाने से । फलतः पूपन्‌ के चरिव का श्राधार सूयं की बरृणीकशक्तिटै जौ 
भरधानतया दैहाती देवता के सूप भे व्यक्त हईदहै। 


विषु (§ 17)-- 


सास्िकदहृष्टिसेतोवे चतुथं कोटिक देवता ठदरेभे, वयोकि उनके निमित्त केवल 
5 भगं सूक्त श्रौर कतिपय सूक्ताय कहे गये, भ्र कगबेद मे उनका नाम्‌ कुल 
मिलाकर लगभग 100 वार ही श्राया दै। विष्णु की विग्रहुवत्व.सकरधौ विदेपताए 
उनके कमण, बृह्च्रोर, एव युवा-कुमार रादि विशेपो से स्यापित हैः {कितु 
उनकै चरिन की प्रपनी विशेषता उनके तीन पद है, जिनका सकेत लगभग वारह्‌ 
यारभ्रायाहै। उनके “उरुगायः ्रौर “उर्क्रम' विशेषण भी लगभग 12 वारभ्राये 
है, भौर इनका सकेत भी उनके तीनपदोकीश्रोरदही दै ।[श्नपने तीन पदो हारा 
विष्णु पाथिव लोको की परिक्रमा करते है| इनमेसेदोपदतौ मनुष्यो को दीखते 
ई, मवु तीसरा या सर्वोच्च पृद पक्षियौ की ठडान श्रौर मर््य-चकषु के उस पार है"। 
उनके स स्वरूप की रदस्यात्मक ग्रभिव्यक्ति वहा पुरीहोजातीदहै जहा कहा 
काशमय्‌ चूलोकमे वारणा करते दैः । चिष्ु 
त्मिही माना गया है; वयोकरि-चिष्यएु 


पषा करते दै, जवकरि दरुखरी रोर भ्रभ्निभी 
दव क उततम द दारा प्स्यास्मक गोगो (सभवत. ==वादलो) की रा करते 


ई) विष्णु का उत्तम पद उदार भनुप्यो के लिए चूलोकमे स्थित चष की ना 


1. शद्रे पिभिमान अष॑सिथुगाडुमारः भर्य्याहवम्‌ । ऋ० 1.155 2, 
2. दे इद त्रम॑गे खषा ऽशरिष्याय॒ मर्वे सुरण्यनि । 
शतीय॑मस्य नङ्रा दध्यति वयश्चन पतर्यन्तः पतत्रिणः ॥ ऋ० 1.16 6. 
नकत वरि्यो जाय॑मानो न जातो देवं महिश्नः परमन्व॑माय । प्रः» 7,00.2. 
* दधानि पुग्रोऽभरं परं पितुर्नाम दृनीयमधि रोने दिय-। ऋ० 1.155.2, 
* विग्युत्था परममस्य चिदा यद्भि पसि पुतीय॑म्‌। ० 10.1.23, 
~ पद यद्विवगोगएमं निधायि तेन॑ पा्चिगात्रं नाम॒ गोनाम्‌. ॥ -ऋ० 5.3.3. 
„ सद्िष्णौः परमे पद मद प्दयनिदि मूर. । दिवीव चपुरावैतम्‌॥ श्र 1,22.20, 
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र) 
प्रकट है 1 यह उनके प्रिय भावास ह, जहां देवयु उपासक रमतेहै। मधुका 
उद्रम वहीं है" श्रौर्‌ देवता वहीं ्रानन्द तेते दै" । यह उत्तमपद शुरि-ुरि नीचे 
की श्रोर चमक्त्ता है । इध तथा चिप्यगु का आवास्न वहां है, जं ्रनेक, न थने. 
वासी भूरिग्द्ग गौं विचरती है (सभवततः वादस), ्रौर जिसकी मरोर गायकः 
चऋपियो की श्रंख लगी रहती हैः 1 इन तीन पदों मे. ही खरि ञवन निवास करते 
षै“ । ये पदपु मे परिपू हैः, संभवतः इसलिए कि इनमे से तीसरे पद प्र मधु 
का र्सेहै । विष्यु उत्तम प्रावास की रक्षा करते है । यही श्नावास्र (पाथः) 
उनका प्रिय निवा-स्यान है; क्योकि एक श्रौर मन्व मेँ स्पष्ट दाब्दोंमेउप्रीको 
उनका निवास-स्यान कहा गया है" । एक दुसरे मन्व मे कुद ्रटक के साय.कहा 
गयाहै कि विष्णु इर लोक से परे सुदूर स्थान में निवास करते ह । एक बार वे 
त्रिपघस्य कहलाये ह°; जो विशेषणा सवसे पहले श्रुपि के लिए प्रयुक्त हुभा ह 1 
९-दस वात पर सव विद्वानु एकमत है कि विष्णु.के तीन-पद-सू्-पं कै 
बोधक है । किनु मूलतः वे किंस वात कै प्रतिरूप है ? विशुद्ध प्रतिपरक व्याख्या 
कै श्रनुसार, जिने कि श्रधिकांश योसुपीय विद्वानों तथा मास्क के पूर्ेव्ती ` प्रौणंबाभ 
ने स्वीकार क्रिया है--विष्युके तीन पद सूयं के उदय, मध्याह्न ग्रौर भ्रस्त के वोधक 
-है.\द्रा मते, जोकि वाद कै वैदी पाया जाता है, श्रौर जो यास्क कँ पूवंवती 
विद्धोव्‌ शाकपूणि कोमन्यथा ग्रौर जो वेगेन तथा मैकंडानलः को स्वीकार है, 
उसके भ्नुसार इन तीन पदो से सौर-देवता कै तीनों लोकं मे ते हीकर जाने का भारग 
ग्रभिप्रे्त दि प्रथम मत पर यह्‌ श्राप्ति उठाई जा सकती है कि विष्णु के तृतीय 
पद का सूर्यास्त के साथ किसी प्रकारका भी संवन्व नही वैठता, इसके विपरीतः 





|. त्व॑स्य श्रियस॒मि पाथो गदया नरो यत्र॑ देवयवो मदृन्ति। 
उद्छमस्य स दि बन्धुरिव्या विणे पदे परमे मध्व उससः ॥ ऋण 1.14. 

2. ब्रीण्येकं उरगायो वि चनेन यत्र॑ देवासो मद॑न्ति । त° 8.20.7. 
ॐ. ता वां वास्तूयुरमाषि गमध्यै थत्र गाठ शलिका अवाप 

अचराह तदरुरगायस्य द्ृत्मैः परमै पदमयै आति भूरिं 1 ऋ० 1.161.0. 
. यस्योष्यु॒॑श्चिषु विक्रमंणेन्वधिक्षियन्ति युनानि विश्च । ऋ० 1.124.2. 
यस्य॒ ग्री पूर्णा मुना पुदनिं । ऋ० 1,164.4. 
„ विन्खगौपाः परमं पानि पायै श्रिया धामःन्य्ता दुधानः । च० 3 ६5.10. 
त्रस्य प्रियमभि पाथ} भहयाम्‌ । ऋ० 1.151.5. 
तं स्वौ गूभामि तयसुमरत्यान्क्षर्यन्तमुस्य रर्जमः पराके 1 शर० 7,100.5. 
„ भायो विया सव्य देष्य दन्दश्व रियः सरं सुहत । 

येधा श॑निन्य्‌ प्रिघपत्य सार्थमतस्य साग सज॑म.नमा अनद्‌ ॥ पर 1.166.5. 
10. समारोहणे रिन्युपदे गयदिरीर्पौर्गयाभः ॥ नि० 12.19. 
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वह्‌ तो उच्चतम पद के तद्रूप है 1 इसरा मत ऋम्वेदीय उद्धरणो से समधित दहै मरौर 
उत्त र-वैदिक-कालीन भारतीय परम्परा उसकी पुष्टि करती है 1 
विष्णु कौ विकेपता गति है-पद तथ्य तीन पदो के श्रतिरिक्त ग्रन्थ उक्तियो 
सेभीस्पष्टह। उस्गाय' ग्रौर उरुक्रम" विशेपणों का एवं (विक्रमः दघ पद का 
भरयोय प्रायः विष्णु के लिए हौ हुमा है । अन्तिम पद का प्रयोग भुय केलिएभी 
उत सदरभभमे हमरा है जहा उम्हे चिव. श्रश्मा कहा गया है, जोक्नि चुलोक 
केमध्यमेस्थितरहैग्रौरजो मुख करता दैः । विष्णु तीत्र-नवस्‌--एप्‌, एवया, या 
एवयावय्‌ भी हं 1 इनके सिवाय एप का प्रयोग केवल बृहस्पति के लिए शरीर एव॒या 
का प्रयोग केवल मर्तो के लिए हृ है । तीव्र गौर विस्तरत गति के साय सयं 
मितता जुडी हुई दै 1 श्रपने तीनो पदौ से क्रमणा करने मे विष्यु नियमो का श्रनु- 
पालन कुरते है । नियमित दंग से परानेव ग्न्य देवो (अरि, सोम, सूरय, उपस्‌) 
कौ भाति विष्ण "ऋत के सनातन चीज (पूर्व्यं ऋतस्य गर्भम्‌) है, ऋतावानु दै, मरौर 
यि, सुय, उपस्‌ कौ भोति वे प्राचीन श्रौर नवीन दोनो है° । सौर-देवता सविता 
कै लिए भ्गुक्त हृएशव्दो मे दी विष्के लिषएु भी कटा गया है कि उन्होने पाथिव, 
लोको को मापा९.। इसके साथ उक्त उक्ति की वुलना कीजिए जिक्षमे कहा गया है 
करिवल्ण ने सूयं के साथ लोको को माषा & + मेप्रायाहैकिविष्णुने 
चकर काटते हए चक्र की भाति श्रपने 9; -मोडो (दिन). को उनके ५ नामो , 
(=) के साथ गति दी । इस उक्ति क सीत 380 दिनो के सौर-वर्पः के ्रति- 
रिक्त प्रौर किसी तथ्य की श्रौर होना कठिन दै । ग्रथने" मे विप्रस भराथना 
की गर्दै किवे यज्ञ मे तुपस्‌ का सपक कुरे । ब्राह्मणो के अनुसार विश्रु. का.कटा 
दप्रा सिरं वन्‌ जातां ह्‌ वेदोत्तरकालीन साहित्य मे. विष्णु के शस््नोपेसे 
दा मि चैर रज॑सस्पात्यन तं । ० 5 41.8. 
ग्युगोपा मद॑भ्वः 1 
॥ ऋण 1 22.18. 
यः पर्याय वेधसे नयोयसे सुमर॑नये विष्ये ददाति । ० 1.120.9, 
तु स्तोतारः पूयं यय विद वस्व ग जनुप। पिपर्तन । ० 1.150.8. 
4 प पापिनि विमनसो स्मि हेयः संतता मृहिपना । बर० 6,81.3. 
> विमो वोयणिप् वों यः पाभि्मनि पिमे रजा । च्० 1,164.1. 
ते निशविदिषयमये वयेवायं । ऋ 6401 
6. उदुरभः माकं नैयमि नार्ममिश्कं न चत स्यऽवीदिपत्‌ । श्रः० 1,105.6. 
दार्व यपवशवगमेक ग्रीणि नम्यानि 





| मर्य॑ दितो निदिततः पृश्नि 
2. प्रीभिषद्रावि च्व्मेभि 
शतो ध्मौणि धारयन्‌ 
3 


यो र्याति निमे पापानि 


लु-स्थानीय देवता--विन्मु 8 
एक रमता हरा चक्रे भी है, जिते सयं जैसा वतताया गया हैः 1 (तुलना कीजिए ऋ 
8634) । [वि्य.का वाहन गरड है जो षधियो मे प्रधान है रौर श्रम की 
भात्ति ज्योतिष्मान्‌ ६) वह्‌ गरुतमव्‌ एवे सुपर्णं भी कहाना है इन दोनो पदो षा 
प्रयोग -ह्वेद मे सूं पक्षी के लिए हरा है । अन्तत वेदोत्तर-कालीन विष्युका 
कौस्तुभ कुह के भ्रनुस।र सूयं हे । इस प्रकार विष्णु यच्चपि श्रव विक्ती प्राकृतिक 
देश्य स सवद नही रहे, तथापि प्रतीत होता ह किं मूलत वे सूयय । सूयं के साय 
उनका ततद्रूप्य चरिन सामान्य मे नही, प्रप्त शीघ्रता से चलनेवाते ज्योतिष्पुः ज्योतिप्पृख के <. 
रपम है, जोकि ग्रपने विस्तृत क्रमण से सपूणं विश्र की परक्रम करता ई ॥(विष्णु 
शब्दे का यह्‌ श्राशय उसकी निष्पादक ५८विष्‌ धातु के श्रथं से भी स्पष्ट हौ जता 
है 1. ५“विप्‌ घु का प्रयोग कर्वे मे वहुधा हुमा है, ओरौ रसभी जगह्‌ इसका मौलिक 
प्रथं है--“शृतिशीव ह्येता” । फलत विप्ु का श्रयं होगा--शतिमाद्‌", जिस सूप 
मे फि यह्‌ भूयं कातदूप 1 पर भी श्रोल्डेनवेगं कहते है कि विष्युमे 
सौरे-देवता की सभी विशेपतार््री का श्रभावहै, वे प्रारम्भ ही से केवल विस्तृत 
लोफ वै परिक्नामफ के रूप मे थे, प्रर उनके तीन पदो का समकक्ष कोई भी स्थुल 
प्राक्तिक हश्य नही दीख पडता । षदो कौ तीन सख्या को वे गाथा प्रवणा मस्तिष्क 
की तिभ्रुत्ति के प्रति उत्कट इच्छा के रूपमे देखते रै । 
ˆ पहले कहा जा चुका है कि विष्णु का. उत्तम पद उनका विरिष्टं प्रावासः 
, स्थान दै । सूयं श्रपनी ग्न्य किसी मी श्रवस्या की ग्रपेक्ा मध्या मे श्रधिक स्थिर 
-रदेते है । सूयं कौ इसी पराकाष्ठा को निरुक्त मे विपद कहा-यया है. सभवत 
कु दसी प्रकार कौ वात से सवद्ध हैँ उनके भिरिक्षिद्‌, रीर भिरिष्ठाये विक्ेपण, जो 
एके ही सूक्तःमे विष्णु के लिए अयुक्त हुए है, क्योकि श्रगते सूक्त मे विष्णु 
ग्रौर इन्द को '्रदाम्य' कहा गया है "जोकि परवतो कै शिखर प्रर, एक साधु घोडे 
केष्टारा खंडे है ! समवत यह वात वाददलरूपे पर्व॑तो के वीचि नीचेकी श्रोर 
देखते हए सूयं को लक्षित करती है । हयो सक्ता है कि न्दी उक्तियोके प्राधार 
पर विष्युको वादम्‌ पवतो कापति भी कटा गयाहो*। 
विष्णु श्रपने तीन पद क्यो उठाए-इसं वात का वर्णेन गौणस्य से प्राता 
६। उन्दने पृथिवी-लोक की तीन वार परिकमा,पीडित मनुं वै लिए कौ, उन्होने 


| सूय ज्योर्विश्वरति चिग्रमायुधम्‌ । च० 5 (3 4 

2 प्र नद्िश्युस्तपते वीध गो न सीम कुचरो गिरिष्ठा । ० 1 (५८ 
भ्रचिःगवे षरमतु मन्म गिरिक्षित उस्गायाय दृष्ठं । ऋ० 1 164 3 

3 या सानुनि परतानामदांम्या सदस्वस्यतुरथेनेव छ्धुनां १ ० 2 153 1 


यदायु व्मना स्वादधि च्युभिं 1 ० 587 4 
विष्णु पवेनान अदो रषण्प्ठितनयम्ये यन्न ॥ वैण ०24६ 
[1 


88 वैदिक देवा 





पृथिवीः कौ परिकमा उस पर मनुष्यो का भ्रावास स्वपित करने के लिए की, 
उन्होने पाथिव लोर कौ परिक्रमा जीवन को उरगाय बेतानै कै विषु कौ, इन 
के साथ उन्होने उरक्रमण किया श्नौर हमारे जौवन के लिए मरन्तरिक्ष एव लोको 
कफो विस्तृत बनाया+। विष्णु के इ ऋग्वेदीय स्वरूप मे ही उनके वामनावतार कै 
वीज सनिहित है, जिसका वणंन महकाव्यो प्रौर पराणो मे विस्तारके साय 
मिलता ह 1 ऋगवेद श्रौर पौराणिक कालके मध्य कौ अवस्था ब्राह्मणो मे पाई 
जाती हैः, जहा कि विष्णु पृथिवी कोदेवताय्ो कोलौटा देने के ्रभिप्रायसे 
छलिया वामन वनते हैँ 1 

चिष्डुके चरिनकी दूसरी प्रधान विक्ञेपता है--उनकी इन्द्र के साथ मिवता } 
वृ्र-हनन के उद्योग मे कई वार वे इन्द्र के सहयोगौ वनते है । इस तथ्य की 
ख्यापना के लिए एकं सपूणं सूक्त इन दोनो देवताभ्नो के लिए सवलित्त ख्पसे 
कहा गया है, श्रौर इन्द्र का नाम विष्णु के साय उतने ही वार युग्म रूपमेश्राया 
है जितनी वारकि वहसोमकेसाथम्राताहै, भलेही सोमका नाम ऋग्वेदमे 
विष्णु की अपेक्षा वहत भ्रधिक वार प्रयुक्त हृश्रा हो । विष्णु म्रौर इन्द्र की परस्पर 
सहचारिता दस वात से भी प्रत्यक्ष है कि केवल विष्णु के निभित्त कहे गे सूक्तो 
मे इन्द्रौ एक रे देवता है जो प्रत्यक्ष ग्रथवा ्रप्रतयक्ष उदु से यदा-कदा भ्रा उष~ 
स्थित होते है” 1 विष्णुने ्रषने तीन पदो काक्रमणद्न््रहीकीरक्तिकेद्ारा 





यो रन गिममे पाथिपाति ति्चिद्िःुर्मनपे वाधि ताय॑ 1 ऋ० 6 919 

ति चक्र एृथिरीचेव एता क्षतरय॒ तरिखुैकुषे दङस्यन्‌ । ऋ० 7 1004 

य परर्थियनि विभिरिद्धिगौमभिरर करमिंशेवगायायं जीयत । ऋ० 1165 4 

इद्र॑तिगणू तथनुयाय्यै वा सोम॑स्य॒ मद्‌ उट च॑क्रमाये। 

म्गुतम॒न्तरिन्नि वरीयोऽ्रत जीवत नो रजसि ॥ ऋ० 6695 

५ यनो दह्‌ पिगुराख ! चण चाऽ 1१6७ 

स एत्र वि शुामुगम॑पदय॒च्त स्या + देववायु। भारंमतु तत; वै स हमान 

एोरानुन्य॑जयत्‌ । प° स० 2131 ४ 

पियं 1 देनव य॒त चाप॑ । वामतो वुदी दक्चिगा । यददी उेनाड्नेवर । 

यद्ाम॒न देन वैर सगध्यै । तै बा 16.15 र ् 
इम्धगिःणृ दहिता दाम्धरद्य॒ न पुर नदिं च यिष्टम्‌ । ऋ० 7 99 5 

ररे वा स्गोमै परिदरधैदु विगो पिन्प॑तमिषे। वननेषविन्द्र । ऋ० 7 990 
न्द्र॑गि"यू सुपा वमर-परति ! ऋ० 1 1652 

न्ध्य प्रतनाभ्येषु 1 ऋ० 7 09५ 

ता युए वास्वूलयुदमष्ठि गमध्यै 1 ऋ० 1154 6 

या सानुनि पद्रननामदेम्पा मुदस्तुस्वतुतेत सुधुन। । ऋ० 1 165 1 


1 
2. 
3 
4 


दयु-स्यानोय देवता--विल्णु 89 
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(ग्ोजसा) किया" था जिसको परववतीं मन्व मे ृवरष्न यवा इन्द्र केलिए" कहा गया 
दै। वृच-हुनन के पूर्वं इन्द्र कहते ईै--“सखा विष्णु ! लम्बे-लम्बे उग धरो" 1 तिष्या 
के साय इन्द नेदृत्र कीहप्या कौ + 1 विष्टु ग्रौर इन्द्र ने एक-साय दास एर विजय श्राप 
की, अम्बर के 99 किलो को तोडा श्रौर विन्‌ के साथियो को धराशायी किया । 
विष्य इन्द्र के सहेन मित्र है । च्रपनेमिन के साय विष्णु गौगोके वेरेको 
सोत्ते है" । सतपय ब्राह्मण मे भ्राता है कि इन्द्र दृव के ऊपर श्रपना वश्व-प्हयार 
करते है श्रौर विष्णु उनका भ्रनुगमन करते है । विष्णु भी इन्द्र के साय केक 
एकाकी मन्त्रो मे ्राहूत हृए है । इन्र के साय युगम मे प्राकर विष्णु इन्रकी 
सोम-पान-शक्ति को एव उनकी विजयो को श्रदात. ग्रपना सेते है" ०। दूसरी रोर 
इन्द्रे भी कभी-कभी विष्णु कौ पद.-कमण-दाक्ति को ग्रपनालेते है": दोनोको 
साथदहीये कायं सौपे गये है अन्तरिक्ष का विस्तार, लोको काप्रयनेः2, एव सूय, 





मुषरायद्विनयुः पचतं सहीपान रिम्य॑दू वराहं तिरो अद्रिमस्ता । ऋ० 1.61.7. = - 
य॒दाते वि्णरोर्जस। त्रीमि पदा गिचक्रमे 1 ऋ० 86.12.27. 
यस्म गिशुलोणि पदा विचक्रमे । वाटसि० 4.3. 
भरयानी वृच्रमिने। हनिः्यन्मयं विष्णो वितरं पि त्रोभस्व । ऋ० 4,18.11. 
सषि यद्‌ वुच्रस॒पो वनुं दवूनीपिन विर्युना सानः { ऋ० 0 20.2. 
दास्य चिद्‌ वृपशिप्रस्यं॑म्राया जघ्थुनेरा पतनान्येषु ! ऋ० 7 09 4. 
दन्रिग्णु दंहिनाः शाम्य॑रस्य नय पुरो नति च क्षयिष्टम्‌ । 
शात व॒चिनः सदं च स्रा हयो संप्र्यसुरस्य वीरान्‌ ॥ ऋ० 7.09 5. 
6. दर्न्॑स्य युज्यः सखा । ऋ० 1.22.18. 
7. चज च व्िश्युः ससि मपोणुते । ऋ० 1.156.4. 
8. त बि्ुरन्व॑तिषटव । तै० सै° 0.5.12 
9. इन्द्राविष्णू. सरो शध्िनोव 1 ऋ० 4 २.१. 
इनद्रिष्णु नुरटुं पु स्तवान दाम ना यन्तममयदस्थम्‌ 1 ० 4.52.4. 
छ्रु्स्यक्ि विश्वन्टेर अहं हव इन्दरातिन्यु खचधिनारयुष्ेयमा । ६० $ 10 2 
इन्द्ागिष्णु मर्नः स्ववद्‌ ! 
दवो माद्य भ्व॑मे हवामहे । अ० 10 66 4. 
10. इन्द्ध मदपती मदाना सोदरं कतं उरश दधाना । ० 6 00. 
जघ्रधुर्मरा श्त्नार्गययु । प्रः० 7.99 4. ८ 
ये मनीषा शृत युहन्ोस्क्िमा एरय कयन ॥ 
रेषां स्मो दिदथयु पिच्छ पिन्दतमिभे यूना ॥ भ्रः० 7००8 
11. द््रापिन्य त॑नुयास्यं य सोमस्य मद्‌ उर यत्रस्थ 
भटुगननसिपति यरादोऽव्यत्‌ कीं नो र्वि ० ८८० 
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उपस श्र ग्रश्नि का उत्पादन । इस मित्रता के कारण ही दनद विषु के समीप 
सोमपान करते? श्रौर इष प्रकारउनगी वृष्ट्य शक्ति को वडाते दै° । इन्र ने दिषु 
हारा सीन प्यालो पे श्रसि-सुत सोम्‌ का पान्‌ किया५, ये प्यते विष्णु के तीन मधु 
पूणं पदो का स्मरण दिलाति है" । विष्णु ने इन्र के लिए 100 भैस्त° या 10 मेते 
श्रौर पनीर पकाया" ] मित्र,वस्ण॒ ग्रौर मस्द्रणो के सायं मिलकर विष्णु इद्धका 
गुर-गान कर्ते है । 

वृच्-युदध मे निरन्तर इन्द्र का साथ देनेवाते परिवार मरण भी विष्णु कै 
साथी वन गे है। जवविष्णुने मादक सोम (सा यञ्च) का पक्ष लिया, तब मष्दरणं 
पक्ष्यो करौ माति शरपनी-गरपनी प्रिव व्र पर वेट गु । शो घ्र-जवा विष्णु परृष 
(होप) मैमस्तो क्‌ भी श्राह्वानकिया गय हैः गे दीघ्रगामी विष्छुपर "दयालुः 
(मीदुपाम्‌) है" । मरुतो ने इद्र को परिपुष्ट बनाया, जवकि पूथन्‌ शओरौर विष्णुने 
उनके लिए 100 ,भैते पकयि ° विष्णु के सायुज्य भें मस्त विधायक वन्‌ नाते हैः 





1. हयै मनीषा चतो वृहन्तोरकमा त॒व वर्घयेननी 1 ऋ° 1.09.6. 
जञनय॑न्ठा सूधमुपसप्रननम्‌ । ० 1.09 ५. 
अस्येदिन्दे। वृधे बृण्णयं द्रो मदं सुतस्य मिर्णवि । ऋ० 8.3 8. 
यत्सोम॑मिन्द्र॒ पिग्ण॑ति यदा घ चरित शाघ्ये। 
यद्र म्ररूप मन्दते समिन्दुभिः ॥ ऋ 8.12.16. 
3. भस्येदिन्द् वारे बश दावैः । चर० 8.3.8. 
तम॑स्य विष्णुमेहिमानमोज॑सां द॑घन्यान्मरधुनो चि र॑प्यते । ऋ० 10.113.2. 
¢ पिगटुकेषु महिषो यवाशिरं तविद्ः्मस्तुपससोम॑मपिनद्िषयुना सुते ययार्वशच्‌.) 


2. 


ऋ० १.22.. 
पुषा पि्युञ्धीणि सरौसि धायन्यवरदणं महिरयदचम॑समै । ऋ० 0.11.1. 


„ यस्य॒ व्री पुणा मधुना पदानि । ऋ 1,164.4. 
„ वर्धान्यं विश्वं मरनैः सनोषाः पचच्छरं मेप देन्‌ एुम्यम्‌ । 

पूषा विषयुख्ीणि सरसि धापन ] ऋ० 0.17.1 1. 
7. मुष्यद्विनयः पडत सर्द्यान्‌ तिष्य तिरे शद्विमस्न ! ऋ० 1,61.7. 
४. स्यौ विगुदहन क्षये| भित्रो गणात्‌ वभ्णः। सवां र्पो मदत्यनु मारनम्‌ ॥ चद० 8.16.9. 
9. विगयरवद्‌ घट्‌ वृषणं मदच्युत चयो न सीडुत्रपि गदिषिं श्रिये 1 ऋ 1.86. 
0. मान्यै सदो मुर एययाम्देः परिमणं वस्य॑ भन्ये दयामदे । ऋण १,३५.११. 

भस्य दरेवम्पं मीक्ट्ये। वया पिष्णेषस्य परभुधे विभिः} ऋ 7,५०.5. 

{1. पणि दिगो दनेमुभ मस्त िमीभताम्‌ 1 
परिकोरिषस्यं द्‌ दुपाम्‌ ॥ प्रा 6.20 9. 
(2. गन्द विद मुरमैः मुनेः प्ष्ट+ मषी इन्द म्यम्‌ । 


0 


दयु-स्यानीय देवता--वि्ु 9। 
तव उनकी शक्ति का अनुसरण वृरुण शौर ग्रदिविन्‌ करते है" । एक संपूरं सूक्त“ 
विष्य मस्त के साथ संवद्धहै ग्नौर प्रयाण के समय उन्ही मस्तं के सायवे 
भ्राभे वदते है । ॥ ॥ 

५ ऋ्वेद्‌ के विप्ु-संवन्धी उतल्तेखो मँ से एक मे विष्णु के बिभिन्न र्पो का 
) यो उल्लेख इरा हैः--नतू हमसे इनरूपों कमुत छिपा; क्योकि युध मँ वरुन एक द्रसरा 
ही शप धारण क्रिया था।' भ्रागे चलकर उन्मा का रक्षक कहा गया हैः प्रौर. 
्रन्य देवताग्न के साय गरभंक़ो स्थिर करने ऊँ जिए उन पुकारा गया है५ । ऋणेव 
10.18 के वाद श्रानेवाले परिशिष्ट के-तीषरे मन्त मे एकफ.पराठ कै भ्रनुसार विष्णु 
सेप्राथेनाकी गर्दै किव गभगिय में एक रुचिर युव का म्मायान करटः एक दूसरे 
+ ष ग्रनुसार यह प्रार्थना विष्णु से उनके .सर्वोत्तम रूप.से संपन्न पत्र के लिए 
गरईहै। 
विष्णु के प्न्य गुण तो देव-सामान्य के लिए प्रयुक्त हो सक्ते है । वे सुकृत्तर 
है, वे.त्यारे नही है, वरिष्ठ.दाता है०, उदार हैः, संरक्षक है१, श्रदाम्य है१, 
्रवरक मरौर उदार दानी है*० । केवल वे ही पृथिवी, चू-लोक एवं श्रशेष श्रुवौ को 
धारण क्िि हए हैः" । उन्होने संसार को.चारों ओर्‌ सूयो से प्रा विटया 
है»! वे वेधस्‌ है"०। क 


पूषा विष्युखीणि सरति धावन्‌ ॥ ऋ० 6.17.11. 
1. तम॑स्य राज्ञा व्णनमश्विना वतुं सचन्त॒ मारस्य बधर्सैः | ऋ० 1.160.4, 
2. स च॑न््मे महतो निर॑र्करमः स॑मरानमस्पाव्सदस एवरयाम॑र्त्‌ 
य॒दाुंक्त वना स्वादि ष्णुभिर्विम्धसो विरमदसो जिगाति रोघो दर्भिः ॥ 
चण 6.87.4. भादि 
स्य॒नो न वोऽमुवान्‌ रेजयद्‌ पा खेपो य॒यिन्न॑वरिप पूवयाम॑र्न्‌ ॥ अर्‌० 6.87.6. 
3. भच्छायं वो मरतः शोकं णत्यस्टा विर्यं निपिक्तपाम्योभिः । ऋ० 1.30.9. 
4. विष्यर्योिं करपयतु । ऋ० 10 181.1. 
5. इनदर रिख सुरतं सुरैरः । ऋ० 1.150.5. 
6, भष्न॑ते विष्णवे वयमरिष्यन्तः सुदानैये ॥ ० 5.2.12. 
। 
8 
9 








„ शस्य देयस्यै भीददहुषे। वया विषे ेषस्यश्मूधे पिभिः । प्र 7.40 5. 

„ पिष्णुरोपाः परमं पति पथैः} ० 2.53.10. 

„. विष्ुगोपा सदाम्यः ॥ च० 1.22.18. 
10. नस्यं शरानु्वृकस्यं सीर्ुपंः 1 ० 1.15-4. 
„ यङ द्िधातु एथियीमुत चमे द्धर्‌ सुर॑नानि विशम । कण 1.154.4. 
12. स्व॑सलशचा रोदसी दिने दाधयं एथिरी शमिते) चमूः । ° ०-002. 
13. समस्य॒ रात्ता चरग॒स्तमदिरना मतुं सचन्त मा्नरय वधमः ! प° 1.166.4. 
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ब्राह्मणो के श्रनूसार विष्णु के तीन पद पृथिवी, वायु प्रीर्‌ दयु-लोक मे 
पृडते दै" ! इन सीन पदो का यजमान ग्रनुकरण करता दै । वह्‌ तीन विष्यु-पद 
न्लता है पृथिवी से प्रारम्भ करके यु-लौक तक, क्योकि मानव जीवन्‌ का लक्षय 
यु-सोकही तो है, सुरक्षित आावास वही है, ओर सूयं वही भासते हैः । इसी, 
रकार अवैरितिक वर्म-कारड मे श्र्पस्न्दस्‌ के पृथिवी से लेकर यु-लोक तक के 
पदो का श्रनुकरण॒ किया जाता है 1 ब्राह्मणो की एकः विदोपता यह है कि इनमे 
विषु की तदरूपता हमेशा यज्ञ के साथ स्थापित की गृहै! 
विषु से सवद्ध दो गाथाए--जिनक। मूल वेद मे भिल,सवता है- 
ब्राह्मो मे पटच कर विकसित हौ गई है । इन्र के साय विष्णु कौ भ ऋगवेद मे 
पराभव करनेवाला श्रसुर कहा गया है । ब्राह्मणो.मे देवता ग्रर्‌ भ्रसुर ये दोनो 
प्रतिदन्दी वर्गो कै शूप मे प्रति है । पारस्परिक सथं मे देवता सदेव विजयी नही 
हीते, जैसाकि ऋम्बेद मे देख! जाता दै, अपितु वे यद-कदा प्राभरूत भी हो जति है । 
फलत वे श्रपनी खोई गरिमाको फिर से पाने के लिए छल तकं का भ्राचल पकड 
लेते है । फेतरेय ब्राह्यणा मे उत्लेख है कि इन्द्र श्रौर विष्णु ने श्रसुरोसे युद्धे करते 
समय दवस वात कौ सविदा की कि जिनने विस्दृत क्षेन वौ विप्णु श्रषने तीन पगो 
से नाप सेगे उतना क्षेत इन दोनो देवताभ्रो को मिल जाना चाहिए । द सविद्वा के 
श्रनुतार विष्णुने इन लोको की, बेदकी, श्रौर वाणी की परिक्रमा कर डाली । शतपथ 
बराह्मण यतलाता है फि एक वपर श्रमुरो ने पृथिवी को जीतकर उसे वाटना भ्रार्म्म, 
कर दिया । यज्ञ-दरत विष्य को दीपंस्थानीय करके देवता, भी पृथिवी का एवः 
श्च मागने के लि धागे वे ! कितु भ्रुर ने उन्हे केवल इतनी भुम देना स्वी- 
कार क्रिया जितनी पर विष्णु सो सक्ते हो तव देवताश्रो ने यन्ञ-परिमाणख 
विष्णु के साथ यज्ञ करके सपू पृथिवी को स्वायत्त कर्‌ लिया ) यहा तीन पो 
का उल्लेख नही हश्रा है, वितु एक शनन्य मन्त मे कहा गया है कि विष्णु ने तीनो 
लोकै मौ परिक्रमा कसे देवताग्रो के लिए वह शक्ति प्राप्की जो राज उनके 
पास वर्तमान दै 1 तैत्तिरीय सहिता कहती है कि विष्णु ने वामनका रूप धारणा 


{ प्रयतेन पटेन पस्पार्‌ाउयेमन्त॒रिकष दवितीयेन दविवघुत्मतैतान्यैष एतस्मै पियो 
विग्नान्ति विक्रमते । श्रत चा० 19239 





2 अयैपा गनिरेप॒ः प्रतिष्टा यु पय तपति । दात° व्रा 19810 

खय सूयैमुरीक्षते 1 सैषा ग॒निरेषा प्रतिष्ठा 1 दात० चा० 1 0 ‡ 15 
द द ये पिष्णुधसुदवुयुधापे ठान स्म नियोचनु कटपामहा दति ते ह कथेव्य- 
सुरा ज॒॒सोऽ्वीदिन्छो याबदेवायं॑पिष्णुख्िरिकमते ताददरभाकमथ युप्माक- 
मिनरदिति स दमोदोरपिवचकरमेभ्यो वेदानयो वाचम्‌ } दै चा 0.15. 
‰ योधै सिष्य पर देवेम्य दमा एिवान्वि विचक्रम । शरा० या० 1.9. 9. 
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करके तीनो लोको पर विजय प्राप्न कर ली। विष्णु को वामन का छ्य वेदा श्रसुरो 
कौ शद्ध को दवाने के लिए धारण कराया गया था । ब्राह्मो का यही कथानक 
वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे विषु के वामनावतार के लिए पथ तैयार करता है । 
बरह्मणो की एक दुसरी गाथा का मूल्‌" छग्वेदके दो मन्नोमे ह । इनका 
सारश्च यहुहै कि विष्टु सोम-पन करके, इन्द के ह््‌रा उत्साहित किये जाने पर 
वाह्‌ (न्त्वृन) के 100 भँसो भ्रौर पनीर को दर उठा ले गये, इसी वीच इन्द्र ने 
परवत (वादल) को प्रार-पार तीर से वीध भयानक वराह की हृत्या कर डाली । 
यह्‌ गाया तंत्तिरीय सहिता" मे इस प्रकार विकसित हुई है । धन के लुटेरे बराह मे 
शरसुरो की सपत्ति को सात पहाडियो के उस पार र दिया । इन्धने कुशो कौ एक ब्रध्या 
तोडकर, इन पहाडियो मे प्रविष्ट होकर वराह का वघ किया । यज्ञ-विष्यु\ वराह 
को, देवताग्नो के यन्नकेल्पमे देवताश्रोके पाप्तले गये) इत प्रकार देव्ताग्नोने 
श्रसुरो की सपत्ति हस्तशत कर ली । काठक के समान विपयक मन्त्र मे वराहं को 
एस्रपा कहा गया है। यही कहानी कुच ्रन्तर के साथ चरक ब्राह्मण मे प्राती दैग्रौर 
से सायण ने ऋ्वेद-म्‌न्न 4 6 10 के भाप्य मे उदुधृत किया है, यह्‌ वराह शत- 
पय ब्राह्मण° मे श्रपने सृष्टि-रचना-सवन्धी स्प मे प्रत्ता है, ग्रौर यहा क्हागयाहै 
कि दएभूपा इस नामको धारणा करके उसने पृथिवी को जलमे वाहर निकाला 1 
९ तैत्तिरीय सहिता* मे सष्टि-स्वना स्ने सवद्ध वराह का-जिसने करि प्रथिवी को 
श्रादि जल)! से बाहर निकाला था-वणंन प्रजापति बै रूपमे हुभ्रादै। गाथा 





1 श्रस्येड रात सय॑नेयु सयो सद पिति परिपावार्वनरा । 
सुपायद्‌ तिं पचत सद्युन्‌ पि्ध्यद्‌ वराह क्तिये धष्िमम्न 1 ऊ° 1 01.7. 
कदं मदहीरशरण भस्य तर्िपी कटु यत्रो अरवतम्‌ 1 
इन्द्रो विर्‌ वेकूनार्थी हरस उत करवां प्रमि ॥ ऋ० § 6610 

2 य॒ज्ञो देवेम्यो निर॑यत्‌ पि रूप कूल्या स परंधियीं प्राक्च देरा दस्तान सर्य 
चटन्तमिर् उपदुत्यवसप्तोऽनकीत्यो माऽयमुपुपय य॑ नटी यद दुगे हनतेनय 
कस्त्मि युं दुगादाह्ति सध्रगी दे वै हन्ताऽयोचथा वराहोऽय वाममनोप । 
स॒सान शिेणा परस्तात वेचमसुंशाणा विभत्ति त उदि यदि दुग दन्तामीदि म 
द्मषुतीरमुदददं सस शिन्‌ नित्या तमहनसोऽद्रगीद्‌ दुरगादधा मादर्ाभमोग्या 
एुतमाहरेति तेभ्यो युक पुव युश्तमाद॑द्‌ यत्त पित्त वेचमसुरणामवि्दन्द तदैकं वेध 
व्ि्ममसुराणाम्‌ । मै० चै 62१2 

3 ष्यती दं वा ह्यमतरे एथिव्याम प्रदधेदामात्री तामेष नि यराह दुलयान । 

द° प्रा० 11 1.2 11. 

4. भाषो चा ददम सटिनमासरीतरनयनापिुयुभूवाऽ द 1 

स दमामपश्यता राहो ल्गगऽहर्‌ ॥ सैर सेर 72 5.1 
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का यह्‌ विकास तैत्तिरीय ब्राह्मण" मेँ शौर म्रागे चला गया हे । समाय भ्रौर 
पुराणो की वेदोत्तर-का्लीन मायामे पृथिवीको उठानेवालौ वराह्‌ विष्णु का 
एक ग्रवतार वन गयाहै। र 
विष्णु क अरन्य दो श्रवतारो के वीज भौ ब्राह्मणो मे मिल जाते है; कितुवे 
ग्रभी तक विष्णुके सायसवद नही हो प्राये है। वह मछली, जिसनेशत्पय ब्राह्मण 
मे मनु को जल-प्लावनमे हवने से ववाया था, महाभारत में प्रजापति क एक स्वरूप 
कौ भाति श्रौर पुराणो मे विष्णु के ग्रवतारकेरूप में श्राती है । दतपथ ब्राह्मणः मे 
प्रजापति, गरपत्यौ कौ संष्टि करते समय, आदि जल मे भ्रमण करनेवाले कच्छप 
वन जाति दै । पुराणो मे यद्‌ कच्छय विष्णु का एक ग्रवतार दै, जिसने जल-प्लावन 
भे नष्ट हुए अनेक पदार्थो का पुनख्ढर करने के निमित्त यह्‌ रूप धारणं 
कियाषा। ॥ि 1 
तपय ब्राह्मण मे कहानी श्राती है कि यज्ञ-विप्णु सर्वप्रथम यक्ञ-फल को 
समभः गए श्रौर उसके दारा देवताम्नोके.सिरमौर बन गये श्रौर उनका सिर उन्दीके 
घनुप्‌ द्वारा कट कर सूयं वन गया.। इसं कहानी मे तैत्तिरीय श्रारए्यकः तना 
श्रौरजोडदेता है कि भिम्‌ प्रश्चिनों ने यज्ञके सिर को पुनः स्थापितं किया 
शरोर श्रव देवता पूणल्प मे यक्तिय हृविर्दान कर स्वगं के उपभोक्ता यने ^ । 
तरेम ब्राह्मण भे, जनपदों के,सिरमौर देवताव्रिष्णुु का निम्नतम देवता 
अभनिकेसाथप्रातीप्य दिव्या गया है, मौर भ्य सभी देवताभ्रौ को उनके मध्य 
भँ स्थापितक्रिया गयादहै। वही ब्राह्मण" ऋग्वेद के उस मन्व को दुधूत करके 


|. सपि वा इदमपरं सिर्मासीत्‌ 1 तै ना० 1.1 8.5. 
2. म युल्छर नूम! पुल रूपै न्वा प्रत्ापतिः प्रज्ञा धजत ! द त्र 1.6 1.5. 
सोऽपाम्‌ शन्तुरतः कू भूते सपैन्तमू ॥ तमनचीत्‌ 1 सै धा० 1.29 3. 

० 1 भिपञ वे नि ३ य॒स्य शिरः अति धत्तमितिं ) ताथ 

रत दणायदे । म्ह एव नवत्रापि' गृतमिपि वभ्थसेतमाश्िन्मगहन ! 

तयितदरू यज्न्य दरः प्रन्यघत्ताम्‌ 1 ययचम्यः । तेन सरीरा यकेन यजमानाः 

शरादिषोऽरन्यत । खमि सुनुत सोर्मनयन्‌ । चै सा० ६.1.56 ` 

. देषा धै यदास्कामाः सव्रमामतापनिरिनद्र वायुमेखरतेऽयुयन्यन्नो यशऽन्च्छास्न्नः 
सहाप्दिति नेया मर्यं यदा शर्व्छ्दादरापापाकागत्तदृस्य प्रासहादिस्मन्त सै प्थैम- 
सन्त सधनुः, प्रनिष्ट्यातिष्ट्स्य धुरारविरय्या पतित्वा रिेऽच्टिननम प्रव्पो 
ऽमदद्‌ यन्ते दै सम्प यच्‌ प्रक प्रहश्न्नि यत्तस्य तच्छिरः धरविदधतति 1 





3. 


= परिया चार 7.56. 
5. सरिद देषानामदनो पिन्युः परमः 1 दे मा० 1.1. 


6. विसु रेवान द्वारषः । दे० ब्रा" 1.30, 


धु-स्यानोय देवता--विवस्वत्‌ 95 


त स ० ॥ न~ ~ 
न = ० १ = 


जहा किं "विष्णु श्रपने मिन की सहायता से ग्रोद्नन._को स्रवते दै" । यह्‌ कहता ह 
किं विष्णु देवताग्रो के द्वारपाल है । 


विवस्वत्‌ (६ 18}-- 


विवस्वत्‌ के प्रति ऋम्वेद मे एकं भी सकल सूक्त नही भिलता, फिर भी बहा 
इनका नाम लगृभग ॐ वार ्राता है, साधारणतया विवस्वेद्‌ इसस्पमे, श्रौर 
पाच वार विवस्वत्‌ इस रूप मे 1 विवस्वान रशि" मरौर यमके पिताहं 
वेदोत्तर-कालीन साहित्य की भाति स्वय वेदमे भीवै मनुके पिता है-उसमनु 
केजोमानव नातिके पुरा है रीर जिन्हे एक वार विवस्वत (=वेवस्वत) कटा 
गया है ग्रौर जो श्रेनेद एव ब्राह्यणो मे "वैवस्वत" इस पैक नाम से उभरते है ! 
मनुष्य भी विवस्वान्‌ ग्रादित्य के वशज कहे गये है“ } देवताभ्रो को भी एक वार 
विवस्वत्‌ के भ्रपत्य कहा गया है । विवस्वत्‌ की पलनी सरण है, जो त्वष्टा की 
पत्री है* । विवस्वान्‌ ग्रौर मातरिश्वन्‌ को ही भ्रनि का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुप्रा 
था? । विवस्वानु के सदेशवाहुक एकं वार मातरिश्वनु वने है, किवु मरौर सव जगह 


1. तम॑स्य राज्ञा वर॑णस्समधिना क्रतुं सचन्त॒ मार॑नस्य वेधस॑ । 
दाघार दक्चसुहममदािदै वनं च विष्णुः सिवो पोते ॥ ऋ० 11504. 
2. भपानूक्टतो मतैम्यः कृत्वी सव्॑ामिदूुविरस्ते । 
उताधि्नायभरद्‌ यत्तदासीदजदादु द्वा मिंयुना स॑रणयूः ॥ ऋ० 10.17.2. 
3. शङ्िसेभिरा ग॑हि ययिभिर्यम ॒वैख्यैग्हि मदियस्व । 
विगस्मन्तं हुवे यः विता तेऽस्मन्यके वर्दिष्या निपद्य ॥। ऋ० 10.14.5. 
ष्य दुद्र वहतुं ्णोतीतीदं विश्वं चुने समति । 
यमरस्य मासा पुदुमाना जहो जाया विव॑स्वतो ननाद ॥ ऋ० 10 1.1. 
4. सतौ परिवस्यानादिस्योऽनायतत तस्य॒ चा द्यं प्रजा यन्मनुष्याः । 
तै० सं० 6.5 6.2. 
स्र विवस्वानादिव्यरतस्येमाः प्रजाः । श° व्रा० 3.1.3.4. 
5. परावतो ये दि्भिषन्त॒ प्यं मरुप्रीतास्रो जनिमा विपस्वतः । 
ययाते नहुपस्य य॒र्हिपिं देवा भासते ते मिं मुरन्तु नः ॥ ऋ० 1065-1. 
6. स्वौ दुष्िमे वहतुं ंणोतीतीद विश्च सु ममेति । 
य॒मस्य॑ खाता प॑यढर्माना महो ज्ञाया पिर॑स्यनो ननाश ध श० 10171. 
भपागृदणत्ो म्भ्य कूर्पी सर्गामददुरसिस्यते ॥ 
उताश्थिनयमरद्‌ यत्तदरीदनहष्टु दा ियुना सरण्यूः 1 प” 101 
7, स्वमन भम मांस्थिन शाविभिर सुखनूया विव्ये † तण 191 य. 
~ भावतो शरप्नि्म॑मरद्‌ विवस्वते वैश्वानरं मतिम परावतं ) ० 65 ४. 


4 
7.2. 
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यहकरामभरधिकारहाहैः। अनि केवारेमे एकवार ध्राता है क्रिये श्रमे 
माता पिता (भररियो) से “विवस्वत्‌ के कवि” के रूप मे उत्पन्न हुए । र 

विवस्वान्‌ कै सदन का पाच वार उल्लेख श्राया है । देवता» भ्रौर इन 
इसमे श्रानन्द लेते दै*श्रौर वहा स्तोत्रु-ृन्द इन्द्र की महत्ता का गुणगान करते 
ह° श्रौर एक मन्व मे जलो कौ महत्ता का० । जदा एकं प्रभिनव सूक्त के चिएग यह 
कहा गया है कि यह्‌ "विवस्वत्‌ कौ नामि मे स्थित है" वहा हो सक्ताहैकि इषी 
तथ्य कौ श्रोर सके किया गया हो 1 

ऋर्वेद के ग्रनेक मन्तो मे इनदर विवस्वान्‌ के साथ सवद्धहै । वे विवस्वान्‌ 
के स्तोत्र मे श्रानन्द लेते हैर, रौर उन्दने श्रपनी शेवधि को विवस्वान्‌ के पास रख 
दिया है । विवस्वान्‌ की दस्‌ ग्रगुलियोद्वारा इन्दर द्युलोक से मशक को गि राते है"०। 
चूकि इर का विवस्वान्‌ के साथ दूतना निकट सवन्व है इसलिए उस स्थान मे सोम 
का होना मो समव है, रौर सचमुच नवे मरडल मे हम सोम को विवस्वान्‌ के 
निकट सपकं मे पाते है । सोम विवस्वान्‌ के साथ रहता हैः श्रौर विवस्वान की 
ृत्रियो (=ग्रगुलियो) के द्वारा सोमको नितारा जाता है"° । विवस्वान्‌ की स्तुति 





|, रोता यद्‌ दूतो भभमयद्‌ विवस्तः । ऋ० 1 58.1, 
श्राय दूतं तरिवस्वतः । ऋ० 4.7 4, 
शरिचो यूतो तियस्य॑तः 1 ऋ० 8.9.8. 
श्भिर्जातो भधर्वणा विदद्‌ रिवानि कायां । 
शद्‌ दूता विवस्वतो पि घो मदं ॥ ऋ० 10.21.5. 


2. भमम्ड्ो जायते मानोः चिर. कविद्देतिष्ठो वित्रस्तः । ऋ० 6,11.3 
„ यसििन्देवा वदभ साद्यन्ते पिवस् 


त, स्दने धारयन्ते । ऋ० 10.12.17, 
4. भाक्रे से| जरिता पनस्यतेऽतेदमु- स्कुभ न्दो दुरस्यति । 
धिपस्वतः स्द॑नभादि पिंषरिये । च० 3.51.3 
5. न्यूञषु वाद प्रमुहे भरामहे गिर्‌ दद्य स्ने तिस्तः । ऋण 1.5341. 
वियस्व॑त्‌. स्ने भष्य॒ तानि विप्र उव्येभिः कग गृणन्ति ] ऋ० 3,47.7. 
6 भसु य॑ सापो महिमगनसुनमं कर्परीचाहि स्वने धिरस्यन । ऋ० 10.13 1. 
7 चद कराणा धिवस्य॑ति नाम सन्दाि नव्यसी । ऋ= 1.139.1. 
8 मन्द॑स्रा सु स्त॑मैर इते दा्यणा्ति | 
मस्या पिप॑स्वनो मुनी # घरः० 860. 
9. यरदोरचिनि दरि दिरम्ब॑ति। ऋ० 2138. 
10. खाय नर रुदानैमे दरदा द्व" को्मसुच्ययुः । ० ¢ 58 6. 
11. सम॑स्मुरिजांया सु््पानं पि 


विथस्यंकः । परनि' युषो भद्भ्यम्‌ 1 ऋ० 0,28.4. 
12. मसीभिर्पो दिषन्य॑न यभ्रोन मामे युग । ऋ० 9.11.5. 


[1 
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तेवभ्रुसोम को प्रवाहित होने मे प्रोत्साहन मिलता है । सात बहनें (== जल) 
सौम को बिवस्वाचु के पथ पर ग्रग्रसर करती है” । विवस्वान्‌ का आशीर्वाद पाकर 
उपा के सौभाग्य ( भगम्‌) को उमारनेवले सोम की घाराएं छलनी मेँ से वह 
निकलती हः । 

विवस्वान के साथ रहनेवलि प्रश्नों स प्रार्थनाकी गहै किवे यज्ञम 
पधार“ 1 अशिनो का रथ जुत जनि पर "दिवो दुहिता" (उपा) उत्पन्न होती है नौर 
उत्पन्न होते हँ विवस्वान्‌ के दो रुचिर दिन (सभवतः रात-दिन)* । 

विवस्वान का उत्लेख विष्णु ग्नौर देवताग्रों के साथ उपास्मताके लिए 
भो दुत्रा है । एकं मन्न विवस्वान्‌ मे शन्रुता की भावना को दिवलाता है, जहां 
भ्रादित्यों के उपासक यहे प्रार्थना करते है कि वज अ्रयवा विवस्वान का सूशषित 
तीर्‌ बरृदधावस्या से पले उनकी ह्या न करे । कितु दूरे एक मन्त में विवस्वान 
यम से वचानैवाले वताये गए है*। 

विवस्वान्‌ शब्द केक वार भ्रग्नि श्रौर उपस्‌ का विकेपणा वनकर भी श्राया 
है श्रौर वहां इसका प्रथं हे "चमकीला' । उदाहूरणाथं ग्रप्नि के लिएकहा गयादहै 
किञ्चि ने मानव-पत्रौँ को एवं चमकीले चक्षु दारा (विवस्वता चक्षसा) चयु-तोक 
भ्रीर जलो को उत्सत्त करिया० । प्रमि वुद्धिमान, त्रसीमित एवं विवस्वान्‌ कविहै जौ 
उपा कैश्रानेपर्‌ भिलमिलतिहैः० । ्रभनिसेप्रा्थनाकी गई करिवे विवस्वान का 
ज्योतिष्मान्‌ पुरस्कार (विवस्वतः राधः) लावे; श्रौर मनुष्य कामना करते हैक 








यद प्िवख॑तो धियो हरिं हिन्वन्ति यातवे । ऋ० 9.१9.९. 
„ समु व्वा धीमिर॑स्वरन्‌ दिन्यतीः सुक श्चामय॑ः ! विधाना विवस्व॑तः ! ० 9.66.3. 
भर्पानासे। विवस्वतो जन॑न्त उवसो मभ॑म्‌ । सुरा जण्यु वि त॑न्वते । ऋ० 9.10.5. 
+ वाय॒साना शरियस्वंति सोम॑स्य पीत्या शिरा । म॒नुःच्यमभ भा ग॑तम्‌ । ज० 1.4.13. 
. शा वेन याते मन॑सो यनी रथं य वांमूम्श्पुरशिना । 
यस्य योगे दुहिता जाग्रति दिर उमे मर्हूनी सुदिने विगतः । ऋ० 10 39.12. 
भसौ वा मादित्यो तिचस्यानेय हयदोरात्रे तरिस्ते 1 शव० ्ा० 10.5 २.५. 
सा प्रनुवु्या वर्गाय दशर टेम्ये{ दाशद पिय दिसते ॥ अऋ० 10656 
7. शंनों्ित्रः सं वर्णः शं विवस्व छमन्व॑रः । मय० 1097. 
8. विवस्वतो भगतु्े द॑धातु परैतु मृदयुरष्तं न एत । 

इमान्‌ श्छ पुस्थाना अरिम्मो मोष्वे ामम॑वो य॒ युः ॥ मय० 18.2.63. 
9, स पूया निपिदौ कुम्यतायोरिमाः भरन भयनयुन्मनूलाम्‌ । 

धिवस्यता चक्च॑या चासपश्रं देय शमि घांर्वन्‌ दविषयोदाम्‌ ॥ ० 1-0८-2. 
10. भमूरः कूपिरदिनिविस्मनसुखवन्यिप्रो भविधिः च्चिवो न॑ः । ० 7.9. 
11. सश्र विरस्यदुपमश्चिय्ै रा्े। ममन्यै । भा ददप तादददो यड । चर 1441. 
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वे मिवृस्वत्‌ उपस्‌ के छवीते मुख का दर्शन पावे" ¡ इस शब्द का वयुत्पत्ति-सभ्य 
श्रयं (वि +-^८वस्‌) श्रमासित होना" उपस्‌ कै लिए विशेप-रूप से जंचता है, जिसका 
नाम स्वयं उसी धातु से निष्यत्न हुभरा है मौर जिसके संवन्ध में युप्‌ प्रर व्युष्टि 
शब्द वार्वा प्रयुक्त हुए है । विवस्वान्‌ की व्युत्पत्ति रातपथ ब्राह्मण भे, “प्रादित 
विवस्वत्‌ दिन-रात को प्रकादित करते है" यह कद्करदी है । 
यजुर्वेद भ्रौर प्राह्ण मेऽ विवस्वान्‌ ्रादित्य कटलाये है रौर वेदोत्तर- 
कालीन साहित्य मे यह सूं का सामान्य नाम वन गया है। 
विवस्वान्‌ को कल्पना भारत-क्यानी काल तक जाती है; वहां ये वीवङ् हन्त 
(मम के पिता) के तद्रूप ह । श्रवेस्ता मेँ बीवङ्ह्वन्त सोम तैयार करनेवाले प्रथम 
मनुष्य है; प्राण्य द्वितीय भ्रौर श्रित दरतीय है (यस्न 9.10) । इनमे से प्रम श्रीर 
तृतीयो ऋग्वेद भे भो सवद्ध पाये जाति दै जवकि इन्द्रने मनु, विवस्वान ग्रौर 
चित्त के साथ सोम-पान किया हैः 
गाय व्यक्ति के रूप भे विवस्वान्‌ वित कौ भांति छग्वेद-काल तक पहंचते- 
पष्चते धुधले पड़ गये है । इस दाव्द की व्युत्पत्ति पर विचार करते हुए भ्रौर 
शम्विनो, श्रि प्रौरसोमके साथ दुसके सवन्ध को ध्यानम रखते हए, एवं इस 


को प्रकार-देव मानने के लिए मिलनेवाले भमाण अपर्याप्त है; श्रौर इसक्तिए 
वे वस्तुतः प्रथम याज्निक है जोकि मानव-जाति के पुवंज भी है । 


भ्रादित्य-गण (& ।%-- 


श्रादित्य-गणा के निभित्त ख सकलसूक्तश्रौरदो सृक्ताश ऋभ्वेद मे प्रये है। 
फिर भी हन देवताश्नो का नाम श्रौर इनकी संघ्या कुछ प्रनिश्चित-सी है। चः 

॥. दि्सन्त उग्रो यार्मयुननोर्िवस््या मिं चचिवमर्रम्‌ ॥ ऋ” 3.30.13. 
2. भम) धा भाद्वस्पो विवस््रामेष॒ होगत्रे विवृते । दा० नरा 10.6.24. 
3. गिि्पप्रदिदयुरते सोमपीथस्तरिप्रन्मनस्य । वा०सं° 8.5. 

सं या चियस्वानादिषये य॑स्य म॑लु् दैवस्य यमथ । सच सं° 1.6.12 
4 यथा मनी विर॑स्वि सोम श्रापिधः सनम्‌ । # 
सु 


100 =. -. यैदिक देवक्ञाख 








किव देवताश्नों हारा आका मे स्वत किये गये है" । एक स्थान ध ग्राह 
गणना मे सविता को भी भग, वर्ण॒, मिव, य॑मन्‌ इन चार भ्रादित्यों के साय 
भिना गया है । फलत यदि ऋम्ेद भे श्रादिव्यो कौसंस्या निश्वयपुवंक सात ज्ञात 
भी, तो सूं अनर्यमेव सातये श्रादित्य रहै हे ग्नीर शाणे मातेरड, जिने 
श्रदिति पहले फक देती भ्रौर फिर लौटालाती हैः । सभवतः मततण्ड ग्रस्तगामी सूयं ह। 
प्रथ्वेद^ में सूयं को श्रदिति का पच कहा गया है श्रौर सूयं तथा चन्द्रमा को 
रादित्य; भ्रोर विष्णु का ग्रह्वान उन देवताग्नो के साय किया गया है चिन्ह 
ऋग्वेदे ग्रादित्य संज्ञामिली हैश्रीरनोह :- वरुण, मित्र, विष्णु, भग, भ्रंश एवं 
विवस्वानु° । श्रादित्यो की माता ऋग्वेद में एक वार प्रदिति नं होकर हिरण्य- 
वर्णा मधुकशा दै, जो वसुर कौ पत्रीहैः। 

ऋग्वेद मे इन्र एक वार श्रादित्यो के प्र 
है?, मरौर वालक्ित्यण्मे तो उन्हे प्रकटरूप से चतुः 
रीय सहिता"० में इन्र श्रदिति के पुत्रैः 
भ्रादिव्यो से पृथक्‌ बताया गयां है। श्रा 
< 


षुल वरण के साथ युम मे घ्रात 
थं आदित्य कहा गयाहै क 
कितु शतपथ ब्राह्मणः ° मेँ उन वारह 
दित्यो मं से उनके प्रमुख वरुण ही का 
1. यदेदेतमदधकिसो दधिष देषा; सूय॑मादितेयम्‌ 1 ऋ० 10.88.11. 
2. कन्तु नैः सविता भगौ घरणो भित्रो अर्यमा | 
पम यच्छन्त सुप्र यदीमहे ॥ ० 3.18.8. 
3. दवौ उप॒ प्रत्‌ सप्तथः परौ माताण्दमास्यत्‌ । ऋ० 10.72.8, 
परजायै मृष्यये खत्पुनैमाताण्टमा्रत्‌ । ऋ० 1 072.9. 
4 दिव्यः सपणः स वीरे ज्यस्यद्ितेः पुत्रो भुव॑नानि विश्वा । मध० 13.2.90. 
दिवस्पष्टे धावमान सुप्णेम्याः पुं लायन उप॑ यामि रीतः। 
सनुःसूयप्रततिर दीर्धमायुः । शथ० 1.8 97. 
„ तग्र व्वादित्यौ शृकषतां सूयाचनद्रममौवुभा । चर० 8.2.15. 
6. भ्रमो राजानं चर पित्र व्रिष्यु्थो मभ॑म्‌। 
भशं पियस्यन्तं बूमस्ते ने। सुञचन्वदैसः ॥ ल० 11 6.2. 
7. मानाटिव्यानं हुहित वसना प्राणः भनानामन॑स्य॒ नाभिः । 
दिरं्यव्णा मधुरूगा घृताची म॒हान्मीश्चरति मर्ष ॥ ऋ० 9.14, 


इन्दियम्‌ 1 यार 4. 
10. दिति भगोकाभौदनमपच सोष्ठिएमादन नतं या दन्दमन्दरेवं ग॑म सन्तमयस्मन 
दौमनाकौम्मनेउपोम्धोऽजायत ॥ ° सं० 2.1.12. 
भष्टौ र पुकाद रदा दरादशादित्यास्त एका्रेरदिनद््व भजापतिश्चद्रयसिदाविति। 


शत्त° मा० 11.0.3.6. 


चु-स्थानाय देवता--श्नादित्य-५ए > ९ ८८ ।१। 





अकेले उल्तेख हुभ्रा है । कितु जिस सूक्त मे मित्र का श्रकेने उल्लेख हुश्रा है", उसमे 
उन्हे रादित्य एव सूयं भी कहा गया हे । जहा कही दो श्रादित्यौ का एक-साय 
उल्लेख हु है वहा भिन-वरण लिये गद्‌ है रौर एङ वार वरुण-इनर । जहा तीन 
श्रादित्यो करा एक-साथ उत्लेख हमरा है वहा वरुण, मिन भ्नौर प्रयम्‌ श्रभिप्रेत है, 
श्रौर जहा पाच का हुता है वहा उपर्युक्तं तीन मे सविता मरौर भग जोड विये गये 
हं । दक्ष केवल उक्त छ गादित्यो की गणना मे आति ह्‌ 1 भ्रादित्य प्राय चगंमे 
शराहुत होते है भौर मिन-वरुण के नाम का साय ही उतल्तेख भी होता है। करई 
वारवेग्रन्य गणोके साथ भी ग्रति है जैसे वसु, श, मरत्‌ द्धर्‌, धमु, श्रौ 
विवेदेवा के साय। श्रनेक स्यलो परं श्रादित्य शब्द का प्रयोग व्यापक ब्रं मे श्रा 
है श्रौर वहा इसमे सभी देवतःग्रो का सनिवेश हो जाता है। वगेकेरूपमे इनका 
सामरहिक चसन देवसामान्य के चरिव जैसा है, क्योकि इसमे इस प्रकार की 
विशेपताए नही उभर पाई दहै जैसी कि उनके प्रमुख मिन श्नौर वरुण के चरित्रमे 
उभरनयुकी है। सामूहिकस्पमे वे केवल दिव्य प्रकादा कै देवता है, उसकी 
किसी अभिव्यक्ति विप के नी, भ्र्थात्‌ सूं, चरमा, तारे या उपस्‌ के नही । 
ग्रोल्डेनयेमं की इस कल्पना का ग्राघार कि श्रादित्य मूलत सूरं, चन्द्रमा श्रौर पाच 
नक्षत्रो के प्रतिरूप ये, उनकी विशिष्ट सरया सात है, जो सद्या किं ईरानी 
श्रमेपस्पेन्तस्‌ की भी दै । यहा यह वात व्यान देने योग्यहै वि दोनो समूहोमेएव 
भी नाम उभयनिष्ठ नही है, यहात्तक किमिप्र भी श्रमेपस्पेन्तस नही है । इस 
विषयमे यह्‌ भी स्मरणीय है कि श्रादित्यो की सात सर्या प्राचीन नहीहै, श्रौर 
यद्यपि रथ के प्रभाव से श्रादित्यो श्रौर शरमेपस्यन्तो कौ तद्रूपता को सामान्यतया 
विद्वानो ने मान लिया है, तथापि कतिपय विदिष्ट ्रवेस्ता विदानो ने इसका 
प्रत्याख्यान भी कररखादै। 
ऋरमवेद मे ्रादित्यो के निमित्त कहे गये कुच सूक्त मे केवल भिघ्र,वस्ण 
शौर मर्यम्‌ इन तीन का--जिनका कि सवते गरधिव एवय उत्लेख दुश्रा है-वरणन 
हरा प्रतीत होता है । सुदररस्य वस्तु उनमे लिए समीप की है, वे ससार वे रक्षक 
दैव होने बे नाते चर-अचर सव को घारण वरते हं । वे मनुप्यो वै हृदयस्य प्रच्छ- 
बुरे को देखते हँ श्रौर ऋतभर मनुप्य कौ श्रनृत मे विविक्त वरते ह+ 1 वे श्रसत्य 
0 


¡1 प्रसर्मि्र मत भस्त्‌ प्रयस्ान्यस्तं भादिय दिश्वति ध्तेन॑ । प्र० 3592 

2 इम स्तोम सर्॑नयो मे श्च सिधो भूर्व॑मा चस्णो उषन्त । 
शनादरिष्यास द्यच॑यो धरपता ॥ ०2272 

3 भन पश्यन्ति पृनिनोन साधु सदं रातम्य परमा विदर^प। ०27. 
धारयन्‌ भारिव्यासतो सग॒सस्या ग विष्ट भुर॑स्य मोषा । पर १६११... 


4 शन्त वृदयन्ति एृतिनोग स्ापु 1 ० 2273 
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सेघृरा करते श्रौर पाप के लिए दएड देते है" ! उनसे प्राथना की गर्हे कि 
पापके लिएक्षमाप्रदानकरेः;वेयातो अनृतकेपरिणमोंको वदेल दे प्रथवा उ 
तित प्राप्त्य मे प्रक्षिप्त कर दे" । वे ग्रपने शानु के लिए पाश फलति है“ । कितु 
धरमन उपासको को वसे ही रक्षा करते है ज॑से "पक्षी ग्रपने शावकों के ऊपर्‌ म्रपने 
पर फला करः । उनके परिचार मानो कवच से सुरक्षित है, जिसके कारणा कोई 
भी तीर उन्ही वेध सकता०! वे रोगभ्रौर बाधाग्रों के निवारक है" ग्रौर 
भरकाश, दीर्घायु, शरपत्य एवं नेतृत्व घ्रादि गरनेक वसं के दाता दै 1. 
उनके वशंन भ यक्त हृए विक्षेपण है :-शुचि, हिरण्मय, शूय्ष, अनिमिष, 
भ्रस्वप्नज एवं दीधी । वे क्षत्रिय, उरु, गभीर, भ्रष्ट, धृतव्रत, श्रनवद्य, ग्रदृजिन, 
धारपूत, ऋतावन्‌ एवं राजा है 1 
नहो उनका यह नाम उनकी माता श्रदिति के ऊपर प्राधृतदै रौर 
उन्दँ बहुधा अदिति के साय बुलाया भी गया है। यास्क द्वारा सुभाई ब्युतपत्तियों 


पाकत्रा स्थन दवा हृत्सु जनीय मत्यम्‌ । 
उप॑ दुं चारु च वसवः 1 तऋ० 8,18.15. 
~ मा बे ुनेमान्यज॑तमेनो मा तकम वसवो यच्चयध्वे 1 ऋ० 7 6.2. 
इमे चेतारो भचतस्व॒ भूमितो मवैमा वर्णो हि सन्धि । ऋ० 1,60.5. 
शृरताया॑न चुरतजाता ऋतावृधो वौरासे| अमृतद्विष॑ः । ऋ० 7,66.13. 
2. रदिते मित्र वश्णोत शक यद्व वयं चकूमा कञ्चिदागः ! ऋ० 2,27.14. 
भव॒ एको मिमय भूर्यागो यन्म पिते्वं॑कित्॒ श॑दास । 
श्वरे पाद॑ शरे शधानिं देवा मा मापि पुत्रे मिभिव ग्रभीष्ट ॥ ऋ० 2.20.5. 
“ यू महो न पनैमो यूयमभाुरव्यत । ऋ, 8.47.8. 
„ याये।माया अधिटु सजलाः पाश! भादरत्या रिपवे विचुतताः। 
शशीव ततौ भति येपुं रथेन ॥ च० 2,27.16. ५ 
~ पृक्षा वयो यथोपरि व्यस्मे शाम यच्छ । ऋ० 8.५1.१. 
6, नते तिग्मं चनस्य न रासभि तं गर । 
यस्म ड शम सप्रथ भादिवयासो भरपयम्‌ 1 च० 8.47.7. 
युपे दपा रि प्मथि युध्य॑न्व द्वु वसु । ० 8.47.8. 
* भपारम वामप सिघमपं सेधत दुर्मतिम्‌ । 
माद्िवामो युयोन॑ना मो 
8. पुष्या चिद्रमयो धीयो चिदू उथोनिरदयाम्‌ 1 7० 2,27.11. 
शनै ने! रान्व शरदौ विचष्ठऽदयामायूपि सुधिंवानि पू ! चः» 2,27.10. 
येयिद्धि मृषयुद॑न्धय भादा मर्दः स्मति। 
भम्‌ त्‌ भावुका भिरेतन ॥ ० 8.18.29. 


[1 


पे 


1 


सरटः ॥ ऋ० 8.18.10, 
युत्मानीनो शमं 
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मे यह भी एकं है" । इस गण से सबद्ध महत्तर देवताश्रो का विवेचन पहले ग्रा चुका 
ह कितु उन सामान्य श्रादित्यौ का, जिनका व्यक्तित्व पूरी तरह नही उघड पाया 
है, वनं यहा करमशः दिया जा सक्ता है 1 
भरयंमन्‌ का उल्लेख ऋग्वेद मे यद्यपि लगमग 100 वार भ्राया दै, तयापि 
व्यक्तिगत विशेपताएु उनकी इतनी छिपी हुई है कि निषण्ु की देव-नामावलि मे 
उनका नाम रह-सा याह । दो मन्यो के सिवाय नौर सव जगह उनका नाम 
्रन्य देवताभ्रो फे साय उत्लिखित हुभ्रा है 1 श्रथिकाञ्च स्यलो पर उनका नाम मिव 
श्रौर वरुण के साथ प्राया है । लगभग एक दर्जन मन्व्रो मे यह्‌ शब्द जातिवाचक 
की तरह प्रयुक्त हुमा है श्रौर तव इसका श्रयं हुम है 'साथी" भरथवा "वर का परिचर" । 
मौके-मौके पर श्रयंमन्‌ का नाम इस श्रं मे भी प्राया है । उदाहरण के लिएएक 
वार भ्रपनिकाग्राह्वान इन शब्दोमेहृभरा है--क्रुमारियो के विवाहं के समयतू 
श्रयम्‌ है" । भ्रयेमनु से वना एक विशेषण मर्यम्य (साथी से सवद्ध) ग्रौर मित्र 
से वना शब्द मित्य (मित्र से सवद्ध) भी प्रयुक्त हा है" 1 दस प्रकार ग्रय॑मन्‌ देव 
की कल्पना महत्तर भ्रादित्य मित्रसे मिलती-जुलती-सी है । र्येमन्‌ नाम भारत- 
ईरानी काल तक जा पहुंचता है, क्योकि इसका प्रयोग श्रवेस्ता मे भी मिलता है। 
ऋग्वेद मे एक सूक्त प्रमुख रूप से भग के निमित्त कहा गया है, यद्यपि 
कतिपय श्न्य देवता भो इसमे आहूत हए है । भग का नाम ऋष्ेद मे लगभग 0 
वार भ्राता है इस शब्द का श्रयं है “देने वाला 1 इस भ्रथंमे मग शब्द विहेपण 
कैषखूपमे, ( श्रनेक स्यलो पर सविता कै नामके साय) 20 वार से प्रधिक प्रयुक्त 
हुमा है। भग देवता को वैदिक सूक्तो मे धन वितरण करनेवाला माना गया है। 
भग के साथ दृ नौर श्रपनिकी तुलना का प्रयोजन है--भ्रन्तिम दोनो देवताभ्नो की 
दानशीलता का गुखगान । भग शब्द भी ऋर्वेद मे लगभग 20 वार “दानशीलता” 
(सपन्ति, श्नौर 'भाम्य' के प्रथं मे प्रयुक्त ह्रां है, जिससे इसकी विग्रहवत्ता पर्‌ 
श्रस्पष्टता का परदा पड गया है । उदाहरण के लिए एक मन्त्रः मे--जहा भग को 
वितरण करनेवाला' (विधर्ता) का गया है-यह उक्तिमी मिलती है कि मनुष्य 
दूस देवता के विपय मे कहते है- मुके भग मे भाग मिते, (भग भक्षि)? । एक श्रन्य 





|. अदितेः यु्र इति वा 1 नि० 2.13. 

योऽ! तपददतिं ! स सवां भूतान प्राणानादरा 
2. व्वम्॑मा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ स्यादन्यं पिभपिं 1 प्र 532. 
3. श्रध य॑ घरण सिष्य वा सखायं णा सदमिद्‌ श्राव॑रं षा प्ण ६,85.7. 
4. पराताक्तं भम॑ हेम यये प्रमदया रिधर्ता। 
मन्य॑मानस्तुरश्चिदाना चिं भर्म मुकषीप्यदं ॥ ऋ 


दायोद्ेतिं । सै० धा० 1,14.1. 


श्राध्रश्चिचं म 7.41.2. 
5. भगी पिरमा दावमावम्या शम्‌ ॥ ऋ० 5 46 6. 
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मन्त मे, जहा कि उन्हे भक्ता" कहा गया हे, उनका ्राह्वान इसलिए किया गया 
दै किवे श्नपने उपासको के परि दानशील (भगवानु) वने । 
उपस भग की वहन हैः । भग का चक्षु किरणौ से भ्रल्ृत है? । विष्णु के 
लिए भुक्त उसौ तरह ्राविभूत होते है जैसे भग के पथ पर० । यास्क के प्रदुततार 
भग पूवं मव्याह्न के ययिष्ठता है“ । इस नाम का ईरानी रप "वव! (देवता) है 
जो श्रुरमच्दा का विशेपण वन कर राता है । सच पू तो यह्‌ शब्द मायोरपीय 
दै, क्योकि ग्रोर्ड चच स्लावोनिक मे यह 'वोगु" इस ल्प मे मिलता है, जिसका 
श्रं ¶ेवता' है 1 इस वात के लिए प्रमाणा नही मिलता कि भायोरपीय कालमे 
इस नाम से किसी देवता-विक्ञेष का बोध होता था, श्रलवत्ता (दानशील देवता" 
इस श्रथ मे उम सृदरूरकालमे भी इसका प्रयोग होता रहा होगा 1 
भ्रगा दाव्द, जो कि ग्वेद मे लगभग एक्र दर्जन वार्‌ श्राता हेः भग का 
प्राय पर्यायवाची है भ्रौर इसका श्रं होता है 'हिस्ताया भाग, श्रौर 'मामीः। 
यहं तीन वार देब-नामकेरूपमे प्रमुक्त हुभ्रा है। इन तीनो मन्त्रौमेसे केवल 
एके मन्न मे उसके नामोन्तेख के साय-साथ उसके विषयमे भ्नौर कुछ भी कहा 
मयाहै। यहाग्रग्नि को अश कहा गया है, जोकि विदय ( दैवी उपासना ) मे एक 
उदार (भाजयु) देवता है" 1 
दन का उल्लेख देवता के नामके स्पे वारसे अधिक -ृग्वेदमे नही 
भ्राता। यह्‌ शब्द प्राय श्रभिग्रौरसोमके विदेपण के रूपमे" प्राता है श्रौर इसका 
उस प्रसद्ध मे रथं होता है रवी, उठ, कुशल, वुद्धिमाु" । विरोप्य की तरह यह शब्द 
इन भर्यो मे भ्राता ३--श्रवीराता, च्डता, कुशलता भ्रथवा ज्ञान । मानवीय खूप का 
चोधक होने पर यह प्रवीण या कुशल देवता का वाचक वन जाता दै। छ प्रादित्यो 
कै नामोत्लेलक मन्न" को दयोडकर भ्रन्य जगह्‌ उनका उत्तेख केवल प्रथम मौर? 


1. भग॑स्य स्यत्रा चर॑गस्थ ज्ञामिर्पं 


चनस्य सून्ते प्रधना जस्य । ऋ० 1123 5 
2 चषुभस्य उद्मिभि । ऋ० 


11352 
3 चि स्तोमास षदः भगस्थेय फ'रिणो यामनि ग्मन्‌ । च० 3 54 14 
4 भगो च्वाप्या । तस्य कार मायु सेण्‌ । नि 1 13 
5 प्यमघचे राजा वसो धृननतस्प मितो भरति दस्म रईञ्य 1 

सम॑यमा सपतिभैस्य सम्भुञ्च प्यमदो। सिदध देव ज्यु ॥ ऋ० 214 
6 दुभ्थं दक्ष कमिकतो यानोमा देव॒ मदनो शप्र भरकम | 

गिशवस्प सरथं धो श्च सतते शय, 

स्व॑ पिस्य एर्व योधि से स्त्रे भ्त स्यद्‌ ॥ ऋ० 314 

पमन रम॒स्न नषठो वि र॑नति घुमान । ०9 61 38 
गों विव भैयुना अते। नलवि 

शणो  धंयुमा भते वाणो चरणो दधो भं 1 ऋ ४274 


सम्पा जपित दम श्य भग किवम निभम्‌ । चर, 1 5१ 3 


© ^ 
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दशम मरढ्ल मे हृश्रा है । एक मन्व मे वे न्य प्रादित्यो के साथ उद्िखित हए 
दै प्र एक दुसरे मन्यः मे मिते, वरुण॒ एव म्र्यमनुके साय । मदिति का भी जिकर 
उनके जन्म के सवन्ध मे हुमा है । एक सष्टि-रचना-सचन्धी सूक्तःमेदक्षको 
प्रदिति से उत्पन्न ग्रा बताया गयाहै, कितु वही पर यह भीक्हाग्याहिकि 
श्रदिति उनसे उत्पतन हुई है रौर यह उनकी पुनी है, देवता वाद मे उल्यत्र हए 
है । एक श्रन्य मन्न मेऽ भ्राता हैकि सत्‌ श्रौर श्रसत्‌ भ्रदिति के उपस्थमे प्रथात्‌ 
दक्ष कफे जन्म-स्थान मेये) साथहीम्रन्त केदो मन्त्रो मे दक्ष ब्रौर अदित्तिको 
विश्व का माता-पिता भी माना गया है । वच्चे श्रपने माता-पिता के उदक 
यह विरोधोक्ति ऋप्वेदीय कवियो के चिए नवीन नही थी । देवताप्नो कै विषय 
मेकहागयादहै कि उनकी शक्ति उनके पिता के लिए है“ (सा "दक्ष है' पिता 
जिनके") । दक्ष-पितरा इस विदोपण का प्रयोग मिन-वरुण के सिए भी हुत्राहै, 
जिन्हे उसी मन्त्र मे नितरा बुद्धिमान (सुदक्ष) बताया गया दै! इस उक्ति को 
उस मन्त्रऽ्मेग्रौरभी श्रधिक स्पष्ट कर दिया गया रहै, जहा मितर-वरुणफौ 
बुद्धिमत्ता के पुव" ( सूत दक्षस्य ) एवे (महती शक्ति के वच्चे” (नपरात्ता शवसो 
महं ) कहा गया है । ्रन्तिम विशेयणो से यह लक्षित होता है करि दक्ष यहा 
मानवीय विग्रह का वोधकं नही, परव्युत एक भाववाचक शब्द है जिसका प्रयोग भ्रभििं 
के विशेषणो मे हरा है, जैसे--दक्षस्य पिता" (कुशलता के पिता), या शक्तिके 
पुत्र" । इस वति कौ पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि साधारण मानव-या्िको 
को 'दक्ष-पितर ' कहा गथा है (==वे जिनके पास श्रपने पिता के लिए कुशलता है) । 
तंत्तिरीय सहिता मे देव-सामान्य को दक्ष-पितर * कहा ग्या है श्रौरं शतपथ 
बराह्मण मे दक्ष कौ तदरूपता सप्टा प्रजापति के साय स्थापित कौ गई है । 


उषस्‌ ($ 20} :-- 
प्रात्त.काल की श्रधिष्ठात्री देवौ उपस्‌ के निमित्त ऋग्वेद मे लगभग 20 सूक्त 


1, दक्ष॑स्य वादिते जन्मनि चते राजाना मिवरार्यरणा पियाससि ! प्र० 10 645 
2. अदितेदक्षो जायत्‌ दक्षाद्दिंति परि । ऋ° 10724 

शदितिरछननिष्ट दश्च या दुहिता तयं । ऋ० 10728 

शसश स्च परमे योर्‌ दक्षस्य जन्यसरदवितिररपस्य । भ्र० 10 5.7. 
सृज्योविप सूर्य दकषपितृननागास्पे सुमहो वीहि देवान्‌ । ° 6 ८02. 

या धुरयैन्व देवा मुद दक्ष॑पितरा 1 ऋ° 7 00.2. 

„ नर्पाता शव॑सो ग्रह मून दक्षस्य सुवृ । ०५२५5 

धिवा के यरेण्यो भूतान मरमम द्पे । दश्षम्प पिव कना # प्० 379 
सयैट्ृक्तोनाम। शन घान २५१.२ 
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कहे गये है रौर उसके नाम फा उल्लेख तो 00 वार से ग्रधिक ही हूपरा है । नाम 
-की तदूपता के कारणा उपस्‌ की विग्रहवत्ता स्वस्प मात्रा मे हो पाई है । जव उवा 
देवी के निमित्त सूक्तं गाये जाते है तव उनका भ्राधारभूत दृश्य कवि के मन से 
कदाचित्‌ भौ उतर नही पाता है । उपस्‌ कौ स्वना वैदिक काल की सवसे मनोरमं 
कल्पना है श्नीर ससार के किसी भी साहित्यमें उपासे श्रचिक श्राक्पंक चरित्र नही 
भिलता। उपा के स्वरूप की छटा पौसेदित्य की ्रटकलों से धरमिल नही हो सकी 
है मरौरन दही उससे संव कल्पना यज्ञिय संकेतो के दारा प्रच्छन्न ही हो पाईदै1 
ग्रपने वुपुप्‌ को शुभ्र वस्वो मे प्रावृत्‌ करके नतंकी की भांति वह ग्रपने वक्षःस्थल 
का प्रदररन करती है । श्रपनी° माताके द्वारा प्रसाधित कुमारी कौ तरह वह ्रपनी 
छवि को फलाती है । प्रकाश के वसन पहर कर यह कुमारी पूं दिशचामेंप्रकट 
होती भौर ग्रपनी ्राकपंक छवि को प्रनावृत्त करती है* । ग्रद्धितीय सौन्दयं से संपन्न 
उपा श्रपने प्रकाश को छेटे-वडे किसी से भी नही दूराती । मानों स्नान कृरके भिल~ 
भिल करती हुई उदित होकर, श्रपने सौन्दर्यं को प्रदशित करती हुई वह ्न्धकार को 
दूर्‌ भगाती श्रीर्‌ प्रकार के साथ उतरती हैः । यद्यपि वह्‌ पुरानी है फिर भी पुनः 
पुनः उत्पन्न हौनि के कारण वह सदा-युवती है; ग्र्षुरण-रूप वणं से चमचमाती हुई 
वह्‌ म्पा के जीवन को डालती रहतौ है” \ जँ पहते दिनो मेँ बहु चमकी थी 
वैसे ही वह्‌ प्राजभी चमक रही है प्नौर भविष्य में भी चमकती रहेमी । विह अजरहै 
शरोर श्रभर है" । पुनः-पुनः ्राती हुई यह्‌ मुवती विश्व मे सवसे पहते जाग जाती दै « } | 


~ मधि पेश वपते नृनूहिवापोधुते यश्च॑ सेव वर्मदम्‌ ! च२० 1,92.4. 
~ श्षाविधक्षं शपे शुम्भमानोषो देति रोचमाना मदेभिः । ऋ० 0.64.2. 
„ ससुरा मतृमु्व योा्न्दै दृणुये इदे कम्‌ । ऋ० 1.123.11, 
„ णपा दिवो दुहिता प्रव्यदर जयोत्िर्धसाना समना पुरस्न।त्‌ । ऋ° 1,124.3. 
खपे। षदा युन्यतरो न वकत नोषः इवाव भ्रियाणि 1 ऋ० 1,124.4. 
करिपसौ तन्याञदयावीटाना नाभाषते न महो विभूती । ऋ० 1,124.6. 
एषा दा न जन्ये। चिदानेष्य स्नाती दाय नो भस्यात्‌ } 
५. भप द्वेषो यामान तम्वा ५ इदिता ज्योतिधागात्‌ ॥ ० &,80.5, 
पुषा भरती दुहिता दिवो नून्योिच मदा नि रिणीति प्यः । जर० ८.80.6. 
€. एनैसनर्नायमाना पुराणे संसनै पर्णशभिज्ुम्भ॑माया । 
शीव कुमति सामिनूाना मनत्य देवी उरयन्यायुः ॥ ० 1.92.10. 
शा पुरोधा स्युदाय दस्यम) शये स्वाधो सृपो । 
* प स्य्ठाुश भनु सूनुना) चरति स्वधाभिः ॥ प्र५ 1,11.13. 
डगायुपमा शशवलीनो विभभ्ीयां म॑य॒मोया प्र्‌ । घ्र० 1.112.710 
= पर्‌ रिनमा्‌ सुयेनद्वेदि जवनो वापं बहनी मनु । ऋ० 1,123.2. र 
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मनुष्यो को सततत सालती हुई वह प्रमासित होती दै, वह हो चुकी उपाग्नो मे ग्रन्तिम 
है मरौर श्राने वाली उपाग्नोमे पहली है" ! चक्रे फी भाति वह श्रनारत नये-नये 
चकर काटती है । वह्‌ पठत्‌ जगत्‌ को त्रपनी कनचखियो से प्रबुद्ध करती है म्नौरपक्षियो 
को उडने के लिए उकसाती है [वह सभी यवनो का जीवन है, वह्‌ सव प्राशियौ 
का प्राा हैः । चह प्रत्यक प्राणी को श्रथ के निएउदुबुद्ध करती है‹ । उपाए सोते 
हृम्रो को जगाती है श्र प्राणियो, द्विपदो एव चौपायो को गति के लिए 
उतपेरित करती दहै ॥ जव उपस्‌ प्रभासित होती है, तव पक्षि गणा श्रपने नीडोसे 
उड जाते है श्रौर मनुप्य भोजन की टूढ मे निक्त पडते है । वह्‌ वनूप्यो कै पयो 
को श्राविष्कृत करती हे ग्रौर पाचो जनो को प्रबुद्ध करती है" । वह्‌ सभी प्राशियो 
को प्रकट करती ग्रौर सभी के लिएु नव-जीवन लाती दहै । वददुस्वप्नोको 
वित्त.शष्त्य के यहा भगा देती है° । वह्‌ यदि के कुया वसन का श्रपसारस्‌ करती 
=है" वह्‌ श्न्धकार को दुर भगाती है :: । वह्‌ दुरात्माभ्नो को भ्रौर कुपित ्रन्ध- 
कारको वाधितकरती हैः“ । वह्‌ ्रन्धकरारसे त्नावृत्त धन को प्रकट करती श्रीर उसे 





1, समिनती दैव्यानि वरतानि प्रमिनती मनु या युगानि । 

इयुपीणायुपमः राश्व॑तीनामायतीना प्रधमोपा व्पर॑चौत्‌ ॥ ऋ० 1.121 2 
2 चकर्मिय नव्य॒स्या वदस्य । ऋ० 3613 
3 ज्ञरय॑न्ती वृजन पद्वदीयत उत्पातयति पक्षिणं । ऋ० 1485 
पिश्वसय दि प्राण॑न्‌ जीवन्‌ घे वि यदुच्टमिं सूनरि । ऋ० 1 48 10 
सयध्रित्ते पठनरिगे। द्विपचतु पदनि । उप॒ प्रारबतर दिवो धन्वभ्यस्परि 1 
विश्वं जीय चरस दोघचन्ती । ऋ० 1.02 9 क्र० 1403 
उपे। ररये युवति यप्‌] विर सीय मुयन्ती चरां । ऋ० 7 771 
प्रवोधयन्तीरगस घसः दिपाचतु"पाच्चरथाय जयम्‌ । ऋ० 4 518. 
उतने वयश्िद्रसरतेरपषठत्नरश्च ये पितुमातो ब्युटी । क° 1 124 12 
वयुषा माद पथ्या 3 जनाना पञ्च धितीमदुषीरयोघयन्वी । त° 770 1 
पिवयन्ती रज॑सी समन्ते भ।पि-रृण्यतीं सुर्दनानि विश्व! । ० 7 80 1 
चा स्य नन्वमदुरदाना मूदॐ तमनो ज्योनिोषा स॑गोधि । पर 780 2 
यञ्च गोषु नु प्न्य यञ्ासमे हुदिनदविय । 
त्रिताय तदद्धिभापर्याच्याय॒ परौ यद ॥ प्र-० 8 17 14 
शितायं च द्विवाय चो दु "पन्यं यद । ऋ 54716 
10 नप कयो निर्ध द्याव । ० 1115 14 
||. चाधते समे+ धिरो न चोद्य । ० 6 ०4. 

शप्र य॒स्य शतो नय॑न्ति सा वाधते तमु उर्यवा । प्र 66५2 
12 अपु दस्मं मायरयटमङ्धिरसवमा पुष्य भनीग ॥ ऋण 7751. 
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उवारता से वितरति करती है" 1 प्रबुद्ध होने पर वह्‌ ग्राकाश के ोरो को भिति 
मिला देती दै" \ वह स्वगं के द्यार को खलती हैः । जते गौषए वरन को खोलती 
.. है वैसे वह्‌ भ्रन्धकारके द्वारो को खोल देती है“ । उसकी भासमान किरणे पदयुप्रो 
„ के रेव॒दो जैसी प्रतीत होती है । पञुग्रो को चिटकाती हुई-सी वह्‌ दूर दिष्ाई 
। पडती है । वह श्राती है श्रौर जाती है, पर म्रपने इस विधान से उकताती कभी 
नही! लाल फिरणो ऊपर को उडती है, लाल गरौए युक्त होती है, लाल उपाए 
मानौ चिरकाल से वस्त वृन रदी है, वही वस्त्र जिसे कि वे पते से बुनती 
श्रा रही है । उपस्‌ को गो-माता इसीलिए कहा गया है" । 
प्रतिदिन वह निश्चित विन्दु पर उतरती है पर कभी भी ऋत एव देवताभ्रो 
के विधान को पद-दलित नही करती° । वह्‌ तके पय पर सीधे जाती है, पथस 
परिचित होमे के कारण वह कभी मी पथ-घ्रष्ट नही होती” ! सभी दुपूूसको को 
बुद्ध करके श्रौर यज्ञाप्नि को सदीप्तकरा कर वह देवताश्रो को भ्रसक. उपकार 
करती दै० । उसे प्रार्थना छी गई है कि वह केवल श्वद्धानु एव उदार उपासको को 








सिषासन्ती योतुना वराश्वदागादम॑मग्रमिरैनते वसूनाम्‌ । चद० 1.13 4. 
सपाद धसुति तस॒सापगुहागिष्ुण्न्तुपसे। विभातीः । ० 1.193.6. 
2. व्युण्यंती द्वियो भर भबोधि 1 ऋ० 1 92.11 
उपै! यदु भानुना वि द्वास॑ृणवे द्विव" 1 ऋ० 1.48 15. 
भात्व॑ती नेन सूगृतौनामचेति चित्रा रि दूते न भाय" । ऋ० 1.118 4. 
4 गरो न व्र॒ज च्युश॑पा मतरतेमः । ऋ० 1.92 4. 
भरति भद्रा न॑दक्षत॒ गवा सग न रमय । ऋ० 4 6१ 5. 
6 पदम चिम सुभग प्रथाना । ऋ० 1 92.12. 
उरदुप्न्ररणा भानवो वृथा स्वायुजो भर्दपीर्गा अयुष्वत । 
अयसुपामे। वयुनौनि पूर्वथा रद॑न्तं मालुमरंपीरदिध्रयु । ऋ० 1.99.2. 
7. सरता गगौमतायरी 1 ऋ० 4 6१.१. 
डत महता गर्यामि । ऋ० 4 5.8. 
गय माना नेनयद्वा्रोचि । 7० 7,77.2. 
समिन दम्यानि श्रवानि सूर्य॑स्य चेति रदिमभिध्माना । छ० 1 02.12. 


शूरतस्व योषा न मिनाति धामारहरह्निव्कुतसराचरैन्ती 1 ऋ० 1.13 9. 
मिनत दवस्यानि धतानि । 1.124 2 


ले देवानु न नन्ति प्रतातिं ! ऋ० 7.65 

तस्य॒ पन्युमन्येति स्ापु परजानतीव न दकष मिनाति । ० 5 80 4, 

„ उपो यदप सिं चस्पं वि यदरयुश्घा सूर्य॑स्य । 
मन्परतुयान्यकष्यमाशा गम्य चक्वे भरद्रमम॑ः॥ प्० 1.13 9. 
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जगावे ग्र भ्रदेव श्रनुदारो को मेदा के लिये सोते रहने दे । कितु कभी कभी कहा 
गया है कि उपस्‌ अने ने उपास्चको को नही जगाती, श्रपितु उसके उपासक ही उसे 
उद्बुद्ध करते है" (वसिष्ठो का कहना तो यहा तक है कि उन्होने ही उसे सर्व-प्रथम 
श्पने सूक्त द्वारा जगत किया था । एक वार उसे समभ्राया गया है कि वह श्रान 
मेदेरन करे ताकि कही सूं चोरया श्रु कीभात्तिउसे परितप्त म कर दे“ उससे 
प्रार्थना की गई है करि वह्‌ देवत्ताश्रो को सोम पान के लिए लावेऽ । फलत देवताग्रौ 
केलिए कहा गयाहैकिवे लोग उपस के साथ जागते है 17 

उपस्‌ एकटेसे रथ पर चलती है जो किलमिलाताः, प्रभासमान, चन्द्रवणं ०, 
सुपेशस्‌ °, विश्वपिशू" ° (= विवरूप), वृहत्‌, ° ग्नौर स्वययुक्त (स्वधया युज्यमानम) 
है"2 1 कहा गया है किं वह्‌ शते रथो पर चढकर चलती है": । उसके रथ को देसे घोडे 
खीचते है नो लाल दै" ^, सुमित है"° मरौर ठीकटद्ध से जोडे गए दै" ०। यह भी कहा 


] प्र बेधयोष प्रणतो म॑घौन्यवुध्यमाना पणय॑ सन्तु । 
रेयुच्छ म॒धवरदूभ्यो मघोनि रेवत्स्तोत्रे सूनृते लारव्॑मी ॥ च० 1124 10 
उच्छन्नीरद्य चितयनप भोजान्‌ र॑धोदेयायोपसो मघोनी । 
खित शन्त पणय॑ससन्तवयुष्यमानास्तमैसो वरिम॑धये ॥ तच० 4813 
2 यावुयदूर्ेपसर स्वा चिकेवितसूनूतापरि 1 
मरति स्तोमरसुर्समहि 1 ऋ० 4 5 4 
„ भ्रति स्तोमेकस्यख वसिष्ठा गीनितिपरास प्रथ॒मा अ॑वुधरन्‌ । 7 801 
4 ग्युच्छा दुदित्रिवो मा चिर स॑नुथा शष । 
नेय स्तेन यथा रिपु तपाति सूरो भर्धिपा ॥ ऋ० 5709 
परिश्न्‌ देयौ मा ह सोम॑पीतयेऽनररिक्षदुष॒स्तम्‌ । ऋ० 1 48 12 
6. माकीं सृध॑स्य रोचनाद विश्वान्‌ देयो अपवषं । 
विक्रो होतेह व॑क्षति । ऋ० 1149 
7 उपो भूर्वाचां बृहता र्थन ऽ्योपिंप्मता वाममुस्मम्थं यक्षि । ऋ० 1 78 1. 
8 चन्रथा सुदता रन्ती । ऋ० 3 612 
9 सुपेद॑सं सुख रभ यमुध्यस्यां उप॒स्वम्‌ । ० 3 49 2 
10. यावि शुभा विश्रपिदारयैन । त्रा० 7 756 
11. सानो रथेन दहता वरिमावि रुधि चित्राम हयम्‌ । ऋ० 14810 
12 शास्थादथं स्यधया युज्यमानम्‌ । ऋ० 7 78 4, 
13 छन स्मि स॒भगोष दय वि यायुभि मामुपान्‌ ॥ ० 14९7 
14 प्राति सुतानामैरय स! भश्व्िग्रा दधरसुपर वर्दन्द । ऋ० 7156 
15. भा स्वा यनु सुयमामो भ॑ । ० १612 
16 यूथे देधोतसयुग्िरपरं परिपियाय सुयनानि च । प्रर ४615 
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गाह किवह्‌ घोज हरा प्रभासित होतो है" ! लाल गौ द्वारा भौ उसकै खौचे 
जनिका वणन मिलता हैः । घोडे ग्रौर गौए दोनों ही समवतः प्रातिःकालीन प्रकाश 
कील किरणो के प्रतिरूप हो; क्रितु गौभ्नो से प्रायः सवेरे के लातत बादल लिये 
जति है । उपाए एक दिन मे 30 योजन का रास्तातं कर लेती दैः] 

"उयस्‌ का सूयं के साथ निकट संवन्ध का ने सूयं के पथ को उसकी 


यात्रा के लिये खोला है+ । वहं देवतार्रो के इस 


नकोलातीहैश्रौर उसके सुन्दर 


श्वेत घोडे को श्रागे ने चलती है५] वह्‌ सौर प्रका के हारा किलभमिलाती दैः 
द्मपने प्रेमी की प्रारामय कनखियो दवारा उपस्‌ के पीपी सविता चमकत हैर 
सूर्यं उसका श्रनु्रण वैसे दी करते द जँसेकि एक युवक श्रपनी प्रेयसी कै पीये-पीयै 





चलता है" । वह्‌ उस देवतासे भिलती दै जो उसकी कामनाकरता हैः । वह्‌ सूयं 
~ की पत्नी है"2; उपाए सूर्यं की पत्नियां है" 1 इस प्रकार श्रन्तरिक्ष भै सूयं द्वारा 


; . श्रनुसत दने के कारण वह्‌ सूयं की पत्नी मानी गई दै । वितु काल में भूयं के पूवं 
ˆ श्रनिके कारण मौके-मौके पर उसे उनकी माता भी वत्ताया गया है। उसने सूय, 
यज्ञ श्रौरश्रग्नि को जन्म दिया "3 | वह्‌ सविताको जन्म देने के लिये उत्पश्च 
7९ दै श्रीर एक सितमिलति पुत्र के साथ घ्राती दैः4) उपस्‌ भग की वदिन प्नौर 


एतायहेदपस्त्यं भूये। वा दातुमर्हति । 

या स्तोतृभ्ये। निभावुच्छन्ती न प्रमीय॑सै सुज॑ति श्व॑सूदेते } ऋ० 8.0.10. इत्यादि 
"उदेपप्त्नर्णा भानवे द्धा स्वायुजो भसेीर्णा भयुक्षत । ऋ० 1,92.2. 

खयभैनद्‌ युवतिः पुरसतद्‌ युद के गनामदगानाभनीकम्‌ । ऋ० 1,124.11, 

पुषा गोभिरर्ोभियुानाचैधन्ती रथिमग्रौयु चरे । ऋ० 6.803. 


. कषुनव॒य्ा्‌ प्रिशतं योज॑नुन्यदेषा धतं परे 


त प्‌ यान्त सुद्यः । ऋ० 1.23.8 


„ लरिवपन्धो यातवे समम 1 ० 1.1123.16 


देवानु चकुः सुमगा वदन चतं नवैन्गी सुद्यीकमश्वम्‌ ¡ ऋ० 7,71.3. 
उपो यदत समि चक्युं पि यदाव॒शदस्‌! सूर्यस्य \ ऋ्‌० 1.119.9. 
योपौ जारस्य चक्रा वि भत्ति । ऋ० 1,02.11 


„ वि नाङपयन्यश्चिना यरेण्योऽनत्रयाभतुवनो धि रजति { ऋ० 6 81.2 
. सूर देर्वमुपरं सेच॑मःनुं भ्ये न सोपाभन्यति पुथ्यान्‌ 1 त्रः० 1,115.2. 


एथ दवैति द्वनिर्यश्षपराणम्‌ ॥ ऋ 1.123 10 
यानिर्नध्ती सू्ैस्य योप 1 प्रर० 7.78 6 


~ पदा ने दैरीरम्नैस्य पक्र मरो वर्णन ठनल्पाम॑ः । प्र० 4 


भमननन्मृै यु्मुप्निम्‌ 1 ० 71.753. 


~ यथा प्रमूला सवितुः सवायः णरा रव्युपर योनिमरैर्‌ । ० 1.112.1 


द्दस्सा रदानी श्रवयार्यान्‌ 1 ऋ० 1.113.2. 


दयु-स्यानौय दैवता--उपस्‌ 11|| 


1} 


` वरुणग् की जामि है। वहु रात्रिकी भी वहन? ग्रथवा ज्येष्ठ वहिन है । उपस्‌ 
श्रौर रात्रिक नाम प्राय हन्द्रमेग्रातते है (उपासा-नक्ता या नक्तोपासा)। उपस्‌ 
भ्राकाश में उत्पन्न होती है * । उसकी उत्पत्ति का स्थान ऋग्वेद मे उसके सवसे 
श्रधिक निदिष्टं सवन्ध की श्रोर सकेत करता है ग्रौर यह है उसका “दिव. दुहिता" 
होना* 1 एक वार उसे "दिव पिभा मी जहा भी र गया है । भ्दठे- ~ 
यज्ञानि नियमित ल्प से उप.कालमे समिद्धहोतीरहै, मरत इतस प्रकरणमे 
ग्रद्नि उपस्‌ के साथ सहज ही सवद्ध हो जाता है, कभी-कभी सूयं भी मग्रप्निमे 
समाविष्ट हो जाते है, क्योकिवे भी ग्रभिदही की एक प्रभिव्यक्तिहैश्रौर यज्ञाप्नि- 
सभिन्धन के साथ दिखाई पडते हैः । भ्रभ्नि उपस्‌ के स।थ श्रौर उससे पहले उपस्थित 
होते है। उपस्‌ म्रश्निको समिद्ध कराती हैः इस प्रकार सूयं की भातिभ्रभनिकोभी 
उपस्‌ का जार कहा गया है । उपस्‌ के प्रमिमन के समय श्रप्नि उत्से मिलने 
कै लिये जाते ग्रौर उससे योगक्षेम की याच्ना कस्ते है"०। उपस्‌ स्वभावत. प्रात ~ 
काल के युगल देवता ग्रश्चिनो के साथ मी सवद्ध हैः* । वे उसके साथ चलते है 








1. भगस्य स्वसा वर्गस्य जामिरपः सूनृते प्रथमा जरस्व 1 ऋ० 1.123 5. 
2. स्वाद रदाती शरत्यागरदारिषु कृ गा सदनान्यस्याः । 

समानवन्बू श्त अनूची यागा चं चरत आमिनाने ॥ ऋ० 1 113 १. 
सभरानो ध्वा स्वसेरनन्तस्तम॒न्यान्य चरतो देवक्तिटे 1 

न मेथेते न तस्यतु- सुमेके नक्तोपःसा समनसा पिरूपे ॥ 1.113.3. 

निर स्वसांरमस्टृतो पस॑ 2व्याय॒ती । 

मपे हासते तमः । ऋ० 10 197.3. 

स्वस्रा स्वसरे उयार्यस्वै योनिमारैक्‌ । ऋ० 1.14 8. 

व्यु$पा घावो दिविजा कृत्तेनापिष््ण्याना महिमानमागात्‌ । ऋ० 7.75.1. 
स्यं व्येभरिरा गहि वाज्जमिदितर्दिवः । ऋ० 1,30.22. 

एपो उषा शपूस्यी स्युच्छति प्रिया दिवः । ऋ० 1.46.1. 

उपा उच्छन्ती समिधाने श्ना उद्यन्स उग्रिया उयोविरप्रेत्‌ । ऋ० 1,124.1. 
पि नूनसुच्छादसति म केदगृसप विति भुतः । ० 1.14 11. 
उपो यद॒घ्नि समिधे चस 1 ऋ० 1.1139. 

शुक्र. शशु उपोनज्ञारः। ऋ० 1691 

उपोनज्ञारः पृथु पाने) शश्रेदरितदीय॒च्छं चानः ॥ द° 7 10 1. 

भद्रो दयः सचमान्‌ शागा्स्यषार जारो श्ष्यनि पश्चात्‌ । ऋ° 1033. 
10. शाय॒तीमभर उस विभार्ता वाममेव दरिं मिमां ॥ मर० ५ 61.6. 
11. स॒जु रधिम्यामुषषा सु्ी्यमस्मे धदि श्रये पृदए॥ ० 1.41. । 

12 वपुवुप्यः सचनामिय मीियो दृदिवोपया सचेथे } श्० 1.12 ~. 
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भ्रौर वे उसके मिच हैः । उपा का प्राह्वान उन्हे उदुबुदध करने के निमित्त किया 
गयाहैःश्रौर कहागयाहैकिउषा के स्तवन-सूक्तो ने उन्हे जगाया ह° । 
जव ग्रश्चिनो का रथ जुढता है, तव "दिवो दुहिता उतपन्न होती है* । उपस्‌ एक 
नार चन््ेमाके साय भी सवद हर है, जो सदव प्रपने नव-नवोदय के कारणा उपाम्रो 
के पूरव, दिन केकेतु की भातति उभरता ह° । 

विभिन्न देवताभ्नो के विषय मे कहा भया हैकरि उन्होने उपाश्रो को उत्पन्न 
या श्रनावृत करिया है । इन्द्र, जो विशेषतया प्रकाश के विजेता है, उनके विपय 
मे कदा गया है कि उन्होने उपस्‌ को उत्पन्न या समिद्ध किया । कितु कभी-कभी 
वे उप्के साथ दाच्ुता का वरताव भीकर वस्ते दै 1 उदाहरण कै लिए कहा 
जति है कि उन्होने उसके रथ को तोड डाला है। सोमने उपाग्रोको उनके 
जन्म के समय प्रभावती यनाया" श्रौर उन्हे अच्छे पतिके हाथो सौपा०, जेसाकरि 
श्रनि के चिपयमे कहा गया ह° 1 वृहस्पति ने प्रकाश द्वारा अन्धकार को नष्ट 
करके उपा, स्वर्‌, भ्रौर ब्रम को श्राविष्टृत किया०। देवताग्रो के सहयोगी 
पूवं पितर गणो ने प्रभावदाली सूक्तो द्वारा ग्रुढ प्रकार को ्ननावृत किया भ्रौर उपस्‌ 
को उत्पन्न किया । 

उपा-देवी से वहुषा प्राष॑ना की गईहै कि वह्‌ उपासक के उप्र प्रकारित 
होवि या उसे धन एव श्रपत्य-सपन्न बनाने, साय ही उसे सुरक्षा प्रर दीधं जीवन 


1. सोभ दुदिनोश्याः । ऋ० 4 5.2, 
उत सख।स्यश्िने। । =ऋ०4 523. 
2. प्र चोधयोषो ङश्चिना । ऋ० 8 १ 17, 
3. उपश्.स्तोमे। क्षध्चिना धजीगः । ऋ° 3 58 1. 
4. पथय यामुभयश्चकरुरश्चिना । 
यस्य॒ यो दुहिता जायते दिवः 1 ० 10 30.12. 


* ननवो मयति जायम॒नोऽ्ह कैतस्सत्यपरम्‌ । 
भगे दुकेचोवि 


दधास्यायन्‌ श्र चनद्रम{सूतिरते दीवैमादुः ॥ ० 10.85.10. 

„ य" सूर्यं य उपस्‌ जजान्‌ यो क्षपां नेतास जनात्‌ इः ॥ ऋ० 2.12 7, 
ह्म केत॒मदप मू चिद शुरचिमन्मन इपसश्चकार ॥ ऋ० 6 39.3. 

~ शयर्महगो दपः सुप्य. । ० 6,44.23. 

~ यो भग्र प॑शवरार । जर० 7.0 5. 


„ मोपाम॑निन्रष्म स्वरः सो अक्षि भो देण पि युधे तमाति । 


८4 
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ति \ ऋ० 10 08 9. 
= नेदु देवान सधमादं घापशरुनायान, करयं पूर्नः । 
प ९, 


गदं ज्योनि पितरो मन्यं पिन 


दन्स॒न्यम॑न््रा भजगयकपा्॑म्‌ ४ ० 7.76 4. 


दु-स्यानोय देवता--प्रश्विन्‌ 113 


प्रदान करे, श्रौर कवि के उदार सूरियो को यद्या-वभव-सपन्न करे* ! उपा के 
उपासक उससे सपत्ति कौ कामना कसते है श्नौर कामनाक्रतेहै वि वे उसके भ्रति 
वैसा ही व्यवहार करे जैसा पुव माताके प्रतिकरतेर्दैः ॥ मृत मनुप्यो की ग्रात्मा 
सूयं रौर उपस्‌ मे जाती है* । इन श्ररुणियो' से, जिनको गोद मे पित्रा वस्ते 
दै, होनहो, उपाए ही प्र्िप्रेतहैः 1 2 

निरु मे उदिखितत 16 विश्ेपणो के भ्रतिरिक्त उपा के प्नौर भी रनक 
विशेषण मिलते ह 1 विह प्रभावती, ज्योतिष्मती, रोचमाना, दवेत, श्ररपी, हिरण्य- 
वर्ण, ऋतजाता, इन्द्रतमा, दिग्या एव श्रमर््या ह । वह विरेपतया मघोनी है । 

उपस्‌ यह्‌ शाब्द ५८वस्‌ "चमकना" इस घातु से निप्यत्र है, म्नौर मूलत. यद 
भ्रोरोरा (ण्णः) एव होस (४४) का सजन्मा दै1/ 


प्रश्िन्‌ ( 21)- 

श्राह्वानो के ्राक्डो की दृष्टि से छेद मे इन्द, शरप्ि श्रौर सोमकेवाद 
युगल देवता श्रशचिनो का स्यान है 1] उनके निमित्त 50 से भ्रविक सप सूक्त 
तया श्रनेक सूक्तादा कहे गण ह । उनका नाम 400 से श्रधिक वार ब््ता दै {7प्यपि 
प्रकाश के देवता्नो मे उनका एक विदिष्ट स्थान है प्नौर उनका नाम भी भारतीय 
है तथापि प्रकाश के किसी भी निश्चित द्य के साय उनक। सवन्व इतना अधिक 
भ्रसपष्ट दहै कि उनके मौलिक स्वरूप कय निर्धारण करना वेद-व्याख्याताग्रो के लिए 
एक पहेली रहती प्राई है 1 इसी प्रस्पष्टता केकारण विद्धानोके मनमे भावना 
होजाती है किदन देवताग्नो का प्रादिसूल वेद-पू्वं काल मे खोजा जाना चाद्ये । ये 
देवता यमल० एव साथ-साथ श्राने वते है। एक सूक्त का तो प्रयोजन हीयहटैकि 





1 सरस्मे रथिं नि धारय । ऋ० 1.30 22 

सद वामेन न उपो व्युच्छा दुहितर्दिव, । 

स॒ह दुन शृहवा विम्वरि राधा दपि दास्व॑ती ॥ ऋ० 1.48 1 
2 देष प्रा वीरवद्‌ यश्च उपो मघोनि सूरिषु । ऋ० 2 79. 

उपोये ते भ्रयमेदु युञ्जते मने। दानाय सूर्य॑. । 

माह तर्कण्मं एषा कण्वतमो नाम॑गूणाति नृगाम्‌ ॥ ऋ० 1 484 
3 तस्यासते रतभ ईमहे वय स्याम तुर सुन ॥ ऋ० 7814 
4 ये सूयं यदुषस्न मनं जगाम दू रकम्‌ 1 

तत्त आा वत॑यामघीह क्षय॑य जीयते ॥ ० 10 58 8. 
ए, आदनासो भरुगीन॑पु रस्यं रथं धतत दादे मस्यय 1 

पत्रभ्य॑" पिठररनस्य वस्छ. प्र य॑च्छत॒त इहो दधात ॥ ऋ० 1019 7. 
6. चमा चिद यममूरंसूत 1 ऋ० 3 39 8" 


०१ ल 
इनकी? तुलना विभिन्न गगल पदार्थो से कौ नाय, जैेकि चक्षु, हाथ, पैर, पर या 
जोडो मे चलनेदाते पञु-पक्षी, चैसेकि कुत्ते, वक्रे, हप शौर स्येन । तो भौ करचचेक 
मन्मो मे उसके मूलत पृयक्‌-धृषक्‌ होने का सकेत मिलता दै ! उदाहरण के लिए 
{कहा गथाहैफिवे नानाप्रकार से उत्पत हुए श्रौर यत्र-तन चदन्न (दहेह) हृए । 
एक कौ विजयी राजक्रुमार एव दूसरे को चौस्‌ का पूवर वताया गया है“ । या 
सी एक मन्न का उद्र देते हृषु लिखते दै -'एक को रात्रि-युव प्रौर दूसरे फो 
उपा-पुन कहते है'8 । स्वय ऋगवेद के एक सत्न मे शकते "परि संमते नासत्याय 
दव शब्दै दारा एकं श्रशिन्‌ का उल्लेख हु्रा है [} 
{््ि्‌ पुव हैः । तत्तिरीय सहिता मे उन्हे देवताग्नो भे कनिष्ठ बताया मयाहै। 
साथी वे सनातन भी है ।वे प्रकाशमान ह१,शुभस्ति है», हिरण्य-ज्योतिवाने है” 





उताशिनोवभधतदरसुी ज॑हाहु दा भिना सरण्यः 1 ऋ० 10 17.2. 
| रामािवर रद्िदधं गे यमय वृक्षं निधिनन्तभच्छं 
रह्मैव विद॑ उ्रास। दूतेद हस्या जन्य॑ पुना ॥ ऋ० 2.80 1 दृषयदि 
2 नविनुपिह ग॑ष्टत्‌ नास्या ना बिनतम्‌ हंसाविव पतत॒मा सुत उप । 
मिना रवप मौरारिवानु यव॑सम्‌.) हंद परमा सुसौ उप॑ । 
भभ्चिना वाजिनीवसू नुपेय। युनि ! 
हुसादिष पतत॒मा सुत उष \ ० 5181-3 
हाद्व पतथो चनप सम सुतै मदधिवानै गच्छयः । 
सजोषसा दपा सूथैण च त्रिर्तियौतमधिना 1 ऋ० 8 25.7 
दमाविय पतथ भध्वुगापिव्‌ सोम सुतं मंदिेवाच गच्छथ ॥ ऋ० 8 25.8. 
शेता पतथो हृषयदतये सोमसुत मृहविपेवायै गच्छथ, । ० 8 35 
उश एवैरपु शयेये प्रायोेदर श्वाना शागुरेथैः 1 ऋ० 10 106 2-10 जादि 
नान। जाता्रपसा । ऋ० 5034 
„ ददे उल सम॑वावदीतामरेषस। तन्या नामभि सै.1 
त्रिशयुगीभ्न्यः सुमसस्व सूरिर्दिवो अन्यः सुभर्ग पुनर ऊहे ¢ 7० 1,181.4. 
„ चासा्यो मन्य उच्यते । उप पु्रसतवन्य । नि० 2.2, 
परित नास्या प्ते पं । ऋ० 436. 
न्‌ मर दवम चवै वाप्य यास युतिररवनू विमद 1 ऋ° 4 61.10 
भा शुभ्रा थातसधिना \ ऋ° 768 1, 
सपिद दषा ता पि शरुभस्पदो । न° ४१२१५ 
डत म देगी शुभस्पती । ० 10 93 ९. 
10 लानून यतप्धिना रथेन स्ववा ॥ 
यु पर्ययम क्वी गम्यीस्यिनमा ॥ ०88 


~> ५ 
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भ्रौर मधघु-वरं है"। उनके श्रनेक रूप ६०, वे सुन्दर है, कमलो की माला पहुनते 
है“ । वे दीध्रगामी है”, मनोजवा है”, वाज जसे है" } शक्तिमान्‌ एवं प्रमित 
शक्तिमाव्‌ है° श्र श्रनेक वार लाल वणं के बताए गए है । वे गंभीर चेतनावालञ 
एवं निगूढ मानसिक शक्ति वाते है (मायावी) । शरभ्चिनो फे दो प्रपते विक्ेपण॒है. 
दख (ब्राश्चयंमय), जो प्रायः उन्ही तक सीमित है, श्रौर नासत्य । नास्य का 
साधारण श्रयं "न श्रसत्य' किया जाता है, किठु द्री गयुत्पत्तिया--जैरेकि "रक्षक" 
भी की गई ह यह्‌ शब्द श्रनेस्ता मे एक राक्षस के नाम की तरह प्रुक्त हुप्रा है 
कितु इससे ग्रागे श्रौर कुछ नही कहा जा सकता वाद मे ये दोनो विरोपण भ्रभचिन्‌ 
यैः पृथक्‌-पुथक नाम वन गए । शदर-वर्तनी (लाल वणं कै पथवाले) विशेष उनकै 
लिए विशेप पसे प्राया है! देवताम्नो मे एकमात्र वे ही है, जिनके लिए हिरण्य 
वर्तनी (सुवेरं पथवाले) विशेषण का प्रयोग हुमा है । श्रन्यथा यह्‌ विशेषण केवल 
दो वार नदिोंकेचियेभ्रायाहै।] 

प्रश्िनु श्नन्य सभी देवतान की प्रेक्षा श्रधिक वार मधरु के साथ सवद्ध हुए 
दै; जिसके साथ कि इनका श्रनेक मन्म मे उल्लेखे हुग्रा है । उनके पास एक चमे 
है जो मघ्ु-पुणं है। उनके स्थ फो खीचनेवाले पक्षी मधु से प्राचितहै"०। प्रश्चिनो 
ने मधु के 100 घडे उडेलेः' । मधुमती कशा? उनकी श्रपनी विकेपता है । केवल 
भ्रश्विनों के रथ को मधु-वणं प्रथवा मधु-वाहन बताया गया है । केवलयेहीदो 





]. धियजिन्वा मधुरा शुभस्परत) । ऋ० 8 26.6. 
2. पुरू वर्पौस्यशिना दर्धाना नि पेदव उदधुराञचमर्म्‌ । ऋ० 1.117.0. 
3. ता बुस्गू. दसरा पुडशाक॑तमा । ऋ० 6.62 6. 
छ व्या वल्गु धुरदूता्य दूतो न स्नोमोऽपिदन्म॑स्यान्‌ । ऋ० 6 68 1. 
4 गश्च ते श्चन देवाना ध॑त्त पुप्दरखजै । ऋ० 10.184.2. 
तावन्मे रिन्‌ चद आ धत्त युप्रलजौ 1 जय० 3 २.५. 
धिनाविमे हीदं सर्वसादनुवातां युष्करखजािति १ सत चा० 4.1.6.16. 
5 प्र मायाभिर्मायिना भूतमन्र नरां चू जनिमन यक्तिानाम्‌ । ० 6.63. 
6 मनोजवसा वृषणा मदच्युता । ऋ० 8 22.16. 
7. इनस्य चिसर्वसः नर्वनेनाऽऽगच्छतमशधिना श्तमेन 1 ऋ० 6.78.4. 
8 युवं रका मायाविन समीची निरदमन्यतम्‌ । ऋ० 10 24 4, 
9. रद्वा दिरण्यवर्ैनी । ऋ० 5 15 3. 
0. द्वि वहेधे सधुमन्तमधिना 1 ऋ० 4.45.3. 
हंसासो ये वां मधुमन्तो भि हिरण्यपर्णा उदु उयुदषैः 1 ऋ० 4.4६.4 
11. श्रतं कुम्भं म॑सिचचतं मधूनाम्‌ । ऋ० 1.114.6. 
12. घ न्‌ ऊर वहतमश्विना युवे मधुमत्या नुः कदाया मिमिक्षतम्‌ । 7० 1,167.4. 
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देवता मधु के इच्छुक (मयुधु, माध्वी) या मपुपा बहे ग्रएे। भिस पोहति 
धर पहुचनेके लिए उन्दे निमन्नित पिया गयां है उसे मधघु-दस्त वताया गया है नय 
वे मधुमक्षौ को मथु देते ह, जिसके साय कि उनकी तुलना भी की गई हैः । ८ 
देवो कौ भाति ग्रश्िन्‌ भी मोम के इच्युका है*, श्रौर उपस्‌ एव सूं के साय ब म्‌ 
पीने के लिए उन ्राह्ान किया गयां दै" । हितेम्राूट के श्नुसार मूलत श्रश्विन्‌ 
देवता सोमयाग के देवो से वाहरये! 

प्रश्िनोकारय सूर्य के रथर्जसां रै-यह्‌ स्वशिम रै रौर इसके सभी भ्रवयव 
जँसेकि चक, शकष प्रौर रदिम सवके सवे स्वि है" 1 इसमे एक सहस किरणें 
भ्रयवा श्रलकारे है" । इसकी वनाव विचित्रहै, क्योकि यह व्रिगुशित है । इसमे 
तीन चकर, तीन बन्धुर है श्रीर्‌ उच भ्रन्य हिस्से भी चिगुणित है'०। यह हतका 
चता है", विचारसेभी तीव्र इसकी चाल है इसे ब्र्भुग्रो ने बनाया थाः०। 
स्मरण रहे कि केवल म्रभ्चिनो का स्थही त्रिचक्र है। कहा गया है किं जव श्रधिनु 


1 श्ष्वधुं वा मधुपानि सुदस्त्य॑म॒भिध॑॑वा धृतदश्चं दमूनसम्‌ । 


विभ्य वा यत्स्॑नानि गच्छयोऽत सा यात मधुपे्॑मश्चिना ॥। ० 10 41. 
2 मर्धुरिये भरथो य स॒रद्भ्यस्ताभिर्‌ घु उतिभिरखिना ग॑तम्‌ । ऋ० 1.112.21. 
युषो मक्षा पयैशिना मप्वासा भरत निकृत्त न यो्पणा । त्र्‌० 10406 
सारे गपि नीचीनैवारे । ऋ० 10 10610 
4 नासस्या तिरोभ॑हप सेषाणा सोम पिवतस्ख्िध। सुदानू । ऋ० 3 58 7, 
शश्विना सघुपु्त॑मो युगकु सोमस्तं प॑त॒मा ग॑तं 
5 जोष॑सा उपा सूयेण च सोम॑ 
हिरण्ययेन धरम्‌ रथेनेमं यक्त नसत्योष 
हिदण्व्येन सुदता रथेन 1 ऋ० 4 4५5 
7 हिरण्ययं वा पवय शुपायन्‌ । ऋ० 1 1801 
दिरण्ययी चा रभिरीषा अर्ष हिरण्यय ॥ 
उभा छना दिरण्ययां ॥ ऋ० 85 ९0 


रथोयोवा त्रिबन्धुरो दिरण्याभीञयरशविना ॥ ऋ० 8225 


1 


इरोगे। ऋ० 368 9. 


8, सदसंमेहु उनिनंशवदुम्‌ । ऋ 1 1161 
9 भ॑ सद्॑नििजा स्थेना यातमन्धिना 
10 तरिवन्धुरो शपण वारा । च" 1 1181. 
तिवुरण विदा स्थेन त्िचनेणं दता यातमर्वाक्‌ । ऋ० 1 118 ९, 
11 नानून रषु रथं विष्टो घद्िना । चह 898 
12 यो वामधरिना7 मन॑सो जवीयान्‌ रथ स्वो विं णालिगति । ० ] 117.2, 
13 र य वामूभवशचतुरंिना । चः० 10 30 12. 
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सूर्या के विवाह मे राये तव उनके रय का एक चक्र खो गयाग धा {` 

्रश्चिनु इपर नाम मे ्वोडे रखने" का भाव निहितहै, श्रौरदसवातके 
मानने के लिए कौ प्रमाणानही है वि उन्हे श्रधिनु इसलिए कहा गयाथाकि वे घोडे 
पर चढते थे | उनके रय को घोडे सीचते है, श्रौर बहुधा पक्षौ भी जंसेकि (वि, 
पतति) हस, येन, वयोऽ ०, या द्येनाश्च ° उसमे लमत है । कमी-कभौ यह काम 
पक्लोवाले अश्वो (ककर) ° को भी सौपा गया है श्रौरएक दो वार रासभ कौै०। दैतेयं 
ब्रह्मण" मे भ्राता है कि सोम-सूर्या के विवाह मे श्रभ्िनो ने रासभो से युक्त स्थमे 
वेठकर प्रतिपोगिता मे विजय प्राप्त कौ थी (तुलना कीजिये ० 11167 साया 
भाष्य सहित) । उनना रथ यलोक के दोर तक पहुचता है ग्रौर वह पाचो देशो मे 
व्याप्त है । यह युलोक की परिक्रमा करता है" ०। यह्‌ एक ही दिन मे चुलोक ओर पृथिवी 
काचक्कुरकाटचेता हैः, सूं रौर उपस्‌ के रथके विपयमे भी यही कहा गया है" । 
यहं सूयं की परिक्मा करता है ^ । अश्चिन्‌ के एय (विस्‌) का भी बार-बार षत्तेख 
हृश्रा है । वतिस्‌ शब्द का प्रयोग एक भ्रपवाद को चछोडकर श्रन्य सभी जगह्‌ श्रश्विनौ 
केलिये ग्रा है । परिज्मस्‌ (परिक्मण) शव्द का प्रयोग भी ग्रनेक वार श्रश्विनो 
या उनके रथके साय ह्राद, साय ही इसका प्रयोग वात, प्रपि रीर सूयं के प्तय 
भीहुभ्राहै। 


यद्या छभस्पती वेदय सूर्य ककं चक्र वौमासीत्‌ । ऋ० 10 85 15 

भ्रव वो वपुपेऽनु पतन्‌ 1 ऋ० 6630 

यातमच्छौ पतिभिर्मासिव्या सातये छतम्‌ 1 ऋ० 10 143 6 

मा वों श्येनासो मधिना बदन्तु ! ऋ° 1118 4 

आ व; वयोऽश्वासो वटिष्ठा अभि श्रयो नासत्यो वदन्तु । ऋ० 6 637 

सूयं श्येनेभिराङ्भिं । यातमश्रेभिरश्विना । ० 8 67 

उम्र रवां ककुहो ययि । ऋ० 513१ 

वेच्यन्तर घा ककुदा प्सु जाता 1 चट० 1184 2 

8 कुदा योगे। कामिनो रासभस्य येन॑ य॒त नां्तयोपयाय 1 ऋ० 1 349 
तद्रास॑भो नासया सुहैमाजा यमस्य रधं जिगाय । ऋ० 1 118 ? 

9 गर्दुभरथेनाश्िना उदजयताम्‌ । एेत० बा० 479 

10 तध रथं वमर इेष्ठ स्तोमेगश्चिना खविताय नव्यम्‌ । छरिश्नेमि परि चामि 
यानम्‌ ! ऋ° 1180 16 

11 र्य ह वाग्रतना अद्विनूत परि चावशरशिवी यांति ख्य । ऋ० 3588 

12 शद्रा जन हरति सूर्यस्य ! परि चायभिव य॑न्व स्च + ऋ० 1112 
युय दि देवीर्तयुष्सिर्े रि शरयाय सव॑नानि खद । ऋ 4.51.5. 

13 याभि सु परि युप्य परावति । ऋ० 7 112 18 
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परश्चिनौं के स्थान का विभिन्न प्रकारसे निदेश हृश्राहै। वे सुदूर से श्राति 
हैः! वे यलोक सेर, पृथिवी श्रौर चु से, यलोक ग्रौर ्रन्तरिष से? › वायुलोक से५, 
पृथिवी, चुलोक ग्रौर समुद्र से, वायु से, सुदूर श्रौररामीपसे भति हैर । वे यलोक 
के समुद्र प्रर, दुलोक के सलिल पर, वनस्पति पर्‌, गृह मे एव पर्वत फे श्द्ध१ पर 
निवास करते है । वे पौरे, सामने, नीचे भ्रौर ऊपर से श्रते ह° । कभी-कभी श्रज्ञान- 
वद उनके निवास-स्थान के विपय मे जिज्ञासा प्रकट की गई है"० । एक स्थानपरष् 
उनके तीन षदो का भी उत्ते श्राया है; श्रौर यह्‌ संभवतः इसतिए कि उन्हे 
दिनि मे तीन वार ग्रामन्नित किया जातां है। 

उनके भ्राविर्भाव का काल प्राय. मदत्‌ उप काल वताया गया है; तव जवि 
ग्रभी लोहित गौरो के वीच श्रवेरा वना रहता है ® । तव वे प्रथिवी प्र श्रवतीरां 
होते प्रौरहविप्‌ को स्वीकार करने के लिए ्रपना रथ जोतते है"०। उपा उन्दै 
जगाती है ^ । श्रपने स्थ मवैठकरवे उपा का श्रनुसर्ण करते है"५। उनके रथ 

| 


तेन॑ नो वाजिनीवसू परापरश्चिदा गतम्‌ 1 ऋ० 8.6 30. 
2 द्वियन्रिद्‌ रोचनादध्या ने| गन्त स्वर्पिदा ॥ ऋ० 8817, 
3 भानो याते दिरस्पर्या ऽन्तरिक्षादेधप्रिया । ऋ० 88 4, 


यदन्त यदू डिभि यत्च मानुपा जनु । नृम्भौ तदू ध॑त्तमधिना ॥ ऋ० 8.92, 
4 भा यातं नहुपस्र्वाऽन्दरिक्षसुृकििः 1 ऋ० 883. 
५9 यत्स्थो दी्॑सदूमनि यद्‌ वादो रचने दिवः। 

यद्र समुद्रे शध्यते मृहेऽत भा यांतमध्िना ॥ ऋ० 8101. 
6 यद्द्य स्थः प॑रापति यदरयाव^य॑श्विना । 

यद्वां पुरू पुस॑भुा यदन्तरिश् जा गतम्‌ ॥ ऋ्‌० § 73.1. 
7 यद्दिवो अर्णव इषो वा मर्थो गृहे । 
8 याति स्थानान्यश्विना दुध्र यो यहष्ोरधीषु धिषु । 

नि परस्य मूर्धनि सदन्तेषं जनाय वाटे वह॑न्ता ॥ ऋ० 7.70 9. 
9 मा पृश्वाताद्रासव्या पुररतादा्चिनायातमघराहुदंक्तात्‌ । च० १.72 ®. 

उह व्या कह वु श्रुता ष्ठिमि देया नादल्या। 
कस्मिनना य॑तयो जने को वां नदीन सच ॥ न 6 74 2. 
कं यौ. कें गच्दथुः कमच्छा चुज्ाये रथ॑म्‌ । ऋ० 5 4.9. 
11 ओणि पुदान्यद्िनोशचि, साम्ति गुह। परः । ऋ० 8 8 ९. 

कुण यड्‌ गोषन॑स्णोपु सीव॑द्‌ दिनो नपांतारििना ये व्‌ ऋ० 10 614. 
चा सुरथा रथीतमोभा देवा पितौ । शरदियना ता हवामहे ॥ जट० 1.०2 9, 
14 प्र वेधमोयो धिन । ऋ° 8910, 


15 नृवद्‌ द॑स्रा मनोयुज्ञा रथेन पृथुपाजसा सेध धितोपसंम्‌  ऋ० 8 5.2, 





शुतमिन्म अमर््या ॥ ऋ० 8 20.1१. 


शु-स्यानौय देवता--च्रभधिन्‌ 119 
जोतने पर उपा का जन्म होता है । इस प्रकार उनके श्राविमवि का काल उपस्‌ 
मरोर सूर्योदय फ वीच मे प्रतीत होना है । कितु एक वार सविता को उप कालके 
पूवं ही उनका रथ चलते हुए दिखाया गया है" । मौके-मौके पर ग्रश्चिनो का 
घ्राविभवि, यज्ञानि का समिन्धन, उपा का प्राविभवि प्रौ सूर्यं का उदयये सभी 
एकसाथ घटित होते वताए गए है~ । भ्रश्चिनो को यन्न मेन केवल उनके नियत 
फाल पर श्रपितु साय, प्रात, मध्या रौर सयस्ति के समयभी भ्रानेकेलिए 
निमन्नित किया गया है°। उनकी दिन के तीनो यज्ञो मे प्राथित उपस्थिति पर ही 
श्रि" शब्द की वहंक्रीडा निर्भरह जो अश्विनो के निमित्त कहै गये एक सपुणं सूक्त 
मे शि'शब्दकोवार-वार कट्‌ करकी गर्ह हैः । प्राति कालिक देवता होनेके कारण 
भ्रश्िन्‌ श्रन्धकार का श्रपस्तारणा करते ह° नौर कभी-कभी दुरात्माप्नो का पीदा करते 
ह° । एेतरेय ब्राह्मणः मे उप्त श्नौर भ्रश्चि की तरह अश्विनो को भी प्रातकालका 
देवता कहा गया है, श्नौर वैदिक कर्म॑कार्डमेवे सूर्योदयके साथ सवद्ध रहते प्राये 
है° । शतपथ ब्राह्मण मे श्रश्चिनो को लोहित-श्वेत वणं का वताया गया है, सभवत 
इसीलिए उन्हे लोहित-श्वेत वणं वकरा प्रदान किया जता है । 

ग्रश्ितु "दिवो नपाता" है, उनमेसे केवल एकको एक वारद्युकापृनर 


1 बुरह पू सञचिनोषसो रथमृताय चिन घृतयन्तमिश्यति ॥ ऋ० 1 34 10 
2 भर्ोध्य॒निज्मं उदेति सू व्यु्पाश्वन्धा म॒द्य॑वो अचिपा। 
भा यु्षातामश्िना य॑तवे रथ प्रा्॑नीदेय संदिता जगाषयक ॥ ऋ० 11571 
मि चेदुच्छनस्यधिना उपास प्र वुं बरह्माणि कारवो भरन्ते । 
ऊर्वं भाव सविता देपो अनद्‌ वुहदप्नय समिधा जरन्ते ॥ ऋ० 7724. 
3 ताविद्‌ ढोपा ता डप दाभस्पती ता याम॑न्‌. खटवतैनी । ऋ० 8 22 14 
इतायात सद्गषे भ्रावरहे। म॒ध्यदरिन उञि सूभैस्य। 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेद्राच† एीतिरश्िना ठतान ॥ ऋ० 5 76 3 
4 त्रिशचिनो भधा म॑वत नवेदसा प्रिमु्व याम इत रातिर॑दिनना । 
युवोर्हि यन्य हिम्येव वास॑सोऽभ्यायरसेन्या भयत मनीपिभि ॥ ऋ० 134 1. इ० 
5 त॒पनोहना त्यो बुध्न एता 1 ऋ० 3398 
6 रक्षोहणा सम्भवा वीटपणी 1 ऋ० 7 784 
हत रक्ष॑सि सेध॑तमर्मध्या । ऋ० 8 3516 
7 देत वाप देवा प्रातर्यायाणो यद्भिर्पा अधि नै । देत० चा० 21 
8 इये भानो भवति । इधेताविय द्यशचिनै । 
ल्ोदित आश्विनो भवति तदू युदेत॒या यतते ॥ श० बार 55४1 
9 दिवो नपाता सुङते जिरता 1 ऋ० 1152 1 
माध-या कुं छि सन्तर द्वियो नपान सुदास्तराय । ऋ० 1 184 1 
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बरताया गया है {एव वार उन्हे 'सिन्धू-मातरा' भी कहा गया दै" । साथही ए 
मन्न मे उन्हे विवच्वान्‌ ग्रौर त्वष्टा को पुनी सरएू के यमल पुत्र वताया गया ह । 
विवस्वान्‌ श्नौर सरयू उदीयमान पूरं ्रौर उपस्‌ के प्रतिरप प्रतीत होते दै । दूसरी 
मरोर सौर देवता पूषन्‌ उ.हे ग्रपना पिता मानते है । उनवी वहन से उपस्‌ का वो 
होता है* प्रात पकाञ के पुरुप देवता के रूपमे वे वहुधा सूयं के साथ सवद्ध 
रते है, जिस काल की सरण्यु श्रथवा सूर्यं की पुनी सूर्या के रूप मे कल्पना कौ गई 
है। सूर्याकेये दो पति हैः, जिन्हे उसने वर-स्पमे चुना था०। सूर्या ग्यायुवती° 

उनके रथ पर वैठती दै। सूर्यं कौ पुनी उनके रथ पर वैठनी है” या उण चुनती है ०। 

सूर्या को वे ग्रषनी वनाकर रखते है, श्रौर एक सूर्या के¡ उनके र्थ पर वैठकर 
उन दोनो के साथ चलना श्रश्चिनो की एक विदोपता है । श्रश्चिनीनाम की देवी 

से सूर्या का दी योध श्रपेक्षित है जिका उल्तेख श्रन्य देवताश के साथः भी हुभ्रा 

है। बादके एक सूक्त'्मेश्राताहै कि जवसविताने सूरा को पतिके हाथो सौपा, 


दविवो नपाताधिना हुये वाम्‌ 1 ऋ० 10 614 
| या दुल्ला शिन्धुमावरा। ऋ० 1462 
उताचिनावभरद्‌ यत्तदासीद्जदादु द्वा मियुना संरण्वू 1 ऋ० 10 172 
3 यदश्विना पृच्छमाकायात त्रिचक्र वहतु सूर्वाय। ॥ 

चि देवा भनु तदू वामजानन्छुल वितर; वणीत पूपा ॥ ऋ० 10 85 1+ 
स्सा यद। विधगृती भराति 1 ऋ° 1 1802 
येन॒ पती भवथ सर्माय 1 ० 4436 
आ व( पतिष्य सत्याय ज्ञुषी योवावरूणी त जेनय। युया पीं । ऋ० 1 1195 
युगो भिय्‌ परि योपदरणीत सूर दुटिवा परितर्म्यायाम्‌ । अट० ¢ 69 4 
शा यदा सूरा रध तिष्ठ्‌ रघुप्यदू सदा । ऋ० 5 73 5 
भा यद्धा योपणा रथ॒मतिं्टदाजिनीवस्‌ 1 ऋ० 8 8 10 
धिष्ठ वा सरै दुहिता स्हद्‌ रथम्‌ 1 ऋ० 1845 
माव रथ॑ दुहिता सूभैस्य॒ काप्मवातिष्टद्ैता जयन्ती । ऋ० 1116 1 
घा वा रथ युवतिरिव जुट्वी नरा दुदिता सभैरप । ऋ० 1 118 ० 
अधि शरिये इहिता सूचस्य रथ तस्थे पुरुखुना शरतोदिम्‌। ० 6 635 
युवो रथ॑ दुहिता सूभैस्य सद श्चिया न.स-याटणीत । ऋ० 1 117 18 
भ्र जा रथो मनेजवा इयति तिरो रज।स्यश्िना तोति । 
भस्मभ्य सूर्यायस्‌ इयान । ऋ० 7 6838 
12 उत.स्ना म्यन्तु दैवर्पनीरिन््ाण्यश्राय्य॒श्िनु रार । ऋ० 6 46 8 
13 सोम! वधूयुरमयदधिनास्तामुभा व॒रा 

सृं भ्रत्य शसन्तं मनसा सपिता न्दत्‌ ॥ ० 1085 
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दु-स्थानीय देवता-्रन्िन्‌ 12} 





तव सोम उसके ह - थे ग्मौरग्रभिरुउककेवर थे । एकम्रन्य मन्वग्मेभ्रायाहैकि 
देवताश ने पूवर्‌ को सूर्या के लिए दिया । सूर्या के साय उनदा सवन्ध होने के कारण 
ग्रश्चिनो को ग्रामनिित बिया गयाहे विवेव्को श्रपने र्य पर विकर उसकेषर 
तक पचा देवे" । कु श्रौर देवतान के साथ भी उनका ब्ाह्वान वघ को गभं 
ठहरा के लिए किया गया ह° । उन्होने पृस्त्वविहीन पुरूष की पत्नी को श्रपत्य 
प्रदान किया थाग्रौरवन्व्यामो के स्तनोमेद्रुव की धाय वहादी थी*। उन्होने 
घरमे सठियाई हुदै घोपाको पति प्रौर श्रपने प्रियजनोमेसेएककोस्नीदी 
धी । प्रथर्ववेद० मे कहा गया है किवेप्रेमियो फौ परस्पर मिलति ह । 
मूलत प्रशचिवु देय सूर्यं के विलीन प्रकाश्च को उभारनेवाते, सूर्यं का पुन- 
रुद्धार करनेवाते प्रणवा उसकी रक्षा करनेवाले रहै होगे । ऋषवेदमे उन्हे 
सहायता करनेवतति देवता माना ग्याहै 1 द वास श्रौरकष्टो से उवारने- 
_चान्न.दै । परोपकार के चिएु उनकी भ्ुरि-शरुरि प्रशसा की गर्द है। विरैप्तयो 
नावया नावोकेद्वारा समुद्र से पार लघातिदहै। समुद्र ्रथवा युलोक से धन- 
स्रावशण फे लिए भी उनका श्राह्वान करिया गया हैर प्रौर याद करते ही उनका रथ 
समुद्र से श्रा पटुचता है” । इन प्रकरणो मे समुद्र से दिव्य समुद्र श्रमिप्रेत दै । इन्ध 
की भातिने केवल समर-घ्रुमिमे रक्षा करना श्रपितु सभी प्रकारके कष्टोसे 
श्रातं जनोका नाण करना दिव्य ढता की शान्तिमय प्रभिव्यक्तिहे। इन्द्र के साथ 
भी एक वार इनका युद्ध मे सवन्ध रहा है, जहा करि इन्हे बृतघ्न वताया गया है। 
विपता के सहायक होने भ दिव्य क मीरहैः० जो सपेनेउवचरो 
, से रोगोकौ दान्ति करते हैः श्र शरौ को फिरते दिखति दै" ° । भरन्धो, वीमारो 





| य देवासो अदद सूर्यं । ० 6584 

2 शधन खाप्र वहता रथेन । ऋ० 10 55 "6 

3 गार्य ते अद्धियन। देपाया धत्तां पु्करखना | ऋ० 10 1942 

4 याभि्नुमस्१ पिन्वथो नरा ताभिर्‌ पु सूतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥ ऋ० 1112 3 
5 अायभशाय विसदायै लाया सना ना न्यूहतू रथेन । ऋ० 1 110 1 

6 स चे्नयौथो सदधिमना कामिना स च वक्थ । अथ 2302 

7 यािधियोऽनधु कर्मद वार्भिर्‌ घु डतिरभिरद्धिना गतम्‌ ॥ ऋ० 1112 2 

क्र वृत प्रययतिं गमिंश्ठहुमि्रासो अदिविना पुराना । ऋ० 11158 

8 रथि समुद्रादुत वा दिवस्व्ैस्म ध॑त्त एरर्छरम्‌ । ऋ० 1 76 

9 उर चरथ  परि' नक्षति यामा यसं॑मुदादमि वर्तेते वाम्‌ 1 ऋ० 1435 
10 इत व्यादैव्या भिपःर श्च न करतो जुश्िना । ० 8१०5 
1 साधितो म्॒लु त्॑मधिना गत भि्न्यतु याम्‌ ॥ ० 8 2 10 
12 तस्मा लक्षो नासया वि चश्च जा घन ट्वा भिवजायनु्न्‌ ॥ ऋ० 1 110 10 
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ग्रौर पयुम्नोकेतौवे सहारे है" 1 वे देवताग्रौ के भिपम्‌ हं प्रौर उनके ग्रमरत्व 
को वनाए रखने के लिए अमोघ रसायन ह । वे श्रपने उपासकौ के रोगो की 
चिकरित्सा करते हैः । सहायक, भिपञ्‌ एव दस्त होने के साय-साय वे उदार भौ 
है। वे श्रपनेउपाप्तकोको दीर्दर्शी वना फर उन्हे वृद्धावस्या कौ दूस तरह प्राप्न 
करति है जैरोकि कोई ्रपनेधर मे जाता है। श्रपने उपासको को वे धन श्रौर 
ग्रपत्यो से भलामाल कर देते ° 1 


नेद मे श्रश्विनो की सहायक शक्ति के रयापक वहत से उपाख्यान श्राति 
है 1 जरल एव्र जहित च्यवन ऋषि को उन्होने ठुढापि से उवृाराया। उन्दनि 
दष ऋषि को दीरजीवी बनाया; उन्हे फिर से जवानी दी; उर्है फिरसे 
पतनी का दुलारा वनाया+ 1 किस प्रकार च्यवन को युवावस्था में लाया गया--इस 
विषयमे एक लम्बी कहानी शत्तपथ ब्राह्मण मेब्रात्ती है) जीण कलि कोभी 
उन्दने फिर से जवान बनाया था° ग्रौर जव उसने स्त्री ग्रहण की तव उसके साथ 
उम्टोने अपनी मित्रता स्थापित की०। युवक विमद के लिएवे रथ पर्वैठकर 


पत्निया या पत्नी लाये; इरका नाम कमद्‌ था; यह्‌ पुरुमित्रकफी श्रभिजात 


पत्नी प्रतीत होती है° । उन्होने भ्रपने उप।सक कृष्पुत्र विश्वक को सोए पशु कौ 
भाति विप्छापू के साय मिलाया० । सवस श्रधिक वार श्रानेवाली कहानी तुप्र के 
~~~ 
|. अन्धस्य चिन्रसव्या कृशस्य चिद्‌ युवाभिद।हुियज सुनस्थ॑ चित्‌ ।॥ ० 10.30.3. 
2. मर्यौइामधिना मलयु्रस्मदेयानाममने भिषजा दाभिः । शथ० १53.1. 
यै) देवान भिपुजैं ह्यवाहौ । विश्वस्य दृतायभरत॑स्य गोपौ । 
सतौ नक्ष ज॒ङपागो॑याताम्‌ । 
नमोऽधिभ्या कृशमोऽशचयुग्‌स्य॑म्‌ । पै० व्रा० 3.1.2.11. 
3. प्रवा द॑सस्धिनावपोचमुस पदिः खां सुगवैः सुर: । 
उव पद्बन्नद्नुय दुीेमप्ुररसिवे्जरिमा्‌ जगम्याम्‌ ॥ ऋ० 1,110.25, 
भानो विश्वान्यश्विना ध॒त्तं रधांसदय। । कृतं न चरविर्यावतः 1 ० 8.8.13, 
4. शुरुस्पे। नासन्छोत व॒रं मायु दपि च्यप॑नात्‌ । 
पराचि ज्ितस्यदुदलादित्पिंमङुतं कनीनाम्‌ ॥ ऋ० 1.116.10. 
५ युव पिष॑स्य जरणापेुणः युगः कृरशणुते युव॒दर्यः । =० 10.29.8, 
€. कि याभिर्विततज न दु॒सवयैः । च० 1.112 15. 
7 यायर्म॑गाय गरिदाय ज्ञायां सेतरं न्य॒दत रथेन । 
कमयुध॑ विम॒द्ेषधुयुवम्‌ ॥ ऋ० 10612. 
8. युर वा्चीमिर्विमदाय॑ जायां 
9 शवस्य स्तुवते हष्णियाय 
पशु न नटमिव ददीनाय 


न्यूहथुः एरञचिवस्य्‌ योषम्‌ । ऋ० 1.1 11.20. 
वजयते नास॑त्या का्यीभिः ॥ 
पिव्णाष्य्‌ ददथुर्विश्वकाय ॥ ऋ० 1.116 2३. 
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न 





ज ज ० त म > 


प्र श्ुज्युकोरुक्तकरने की है, जो समुद्र के मध्यमे या जलवाल वादल (उदमेषे) 
मेफप्तग्याथा प्नौर जिसे प्रन्धकार मे किकर्तव्यविभ्रुठ होकर इन युवको का 
श्राह्लान करिया था। सौ पत्तवारोवाली नावके द्वारा वे उसे टापू-विहीन समुद्रमे 
पारले गयेथे। स्वय चलनेवाली श्रभेद्य नाव के द्वारा, वायु मे उड सकने- 
वाली नाव कैदारा, जागस्क एव परोवाली नाव के द्वार, शतपद श्रौर छ. 
पोटोवले तीन रथो दारा, भ्रपने उडनेवाते घोडो के द्वारा, चुपुक्त श्रौर मनो- 
^^जवा रथ कै द्वारा, उन्दोगे-उषे उन्मुक्त किया था । एक मन्न मे माता है कि लहरो 
के वीचमेश्ुज्युनेश्रपनी रक्षा कै लिए एक वृक्ष को पकड लिया । रुग्रो के द्वार 
घायल होकर वाधे रौर छिपाये गये, दस्त दिन श्रौर दस रात अल मे वाये गये, 
मृत की तेरह्‌ परित्यक्त ऋषि रेभ को इन देवतान ने भुसीवतो से उवारा, भौर 
जिस प्रकार सुवा से सोम निकाला जाता है वैसे ही उसे भी ऊपर उठये { उन्होने 
वन्दन को दाशुण कष्टो से उ्मृक्त किया प्रर उसे फिर से सूयं का प्रकाश 
दिखाया"! उसे एकणेसे गतं मे से निकाला जिसमे बहु मृतवत्‌ चपा पडा या, या 
किये करि उसे निति से उवारा० ) उन्होने श्रत्रि की सहायता की जिसे एक राक्षर 
ने साथियो समेत एक जलते गर्तं मे गिरा दिया था । उमके लिए ग्रश्विमो ने शौतल 
भ्रीर शक्तिप्रद पेय दिया, ज्वालाभ्रो से उसकी रक्षा की, श्रौर प्रन्ततोगत्वा उसे युत्रा- 
वस्या की शक्ति प्रदान की ग्रौर उसे उन्होने ग्रन्धकार से चुडाया । जदा श्रशनिके 
लिए कहा गया है कि उन्टोने ग्रति की ताप से रक्षा की वहा तत्पयं यह प्रतीत 
होतादहैकिश्रग्निने उसे श्रश्छिनो के भ्रनुरोव पर बचाया । ्रश्विनोने एक वटेर 


तक को भेड्यिके मुखमेसेवचादियायथा। 
गष्चाश्च ने अ्रयने पिता की 101 मेड मार डली थी । श्रत उसके पिताने 


उतेश्रन्धा करके एक मेष्ि के सामने फक दिया था। ्रश्चिनो ने श्रपनी स्तुति 
सुनकर उपे इष्टि दी“ भ्रीर उन्टोने पुरावृज्‌ के श्रन्वेपन रौर लगडेपन को दुर 








युर नरा स्फुवते कण्णियर्य गि गारववं ददधु्काय । ऋ० 1.111.7 
वि्ाप्य गिदथकमयाय॑ सजय. । ऋ० 10 65 12 
1. उद्‌ बन्नु्ैव्यत्‌ स्ञ्दैरे । ऋ० 11125 
यद्विद्ाख निधििवाप॑गृहसुयंतादूपयुवैन्यनाय । ऋ० 1.16 11 
शुभे स्म न कुञ्च निख'तयुदषधुरशचिना बन्धनाय । ऋ० 12175 
उद्वन्दुनमेरयते दसन;भिः । ऋ० 11186 
2- युयं वन्दुनर्दाडदृपथः 1 ऋ० 10 89 8 
3. भर दुो्धेण बन्दुनस्त युपा । ऋ० 1 1196 
युव वनभ निन॑ते जरण्यया रथ न दला क्रा समत्व । ऋ° 1.1107. 
4. प्रात मरे गन्वुक्यं चश्टानमु्स् तं पितान्धं च॑कार। 
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= न ज 1 
[कव 1 


“ किया, ] जव विद्यला की दंग पक्षी के प्रकी भातियुदरस्वलमें कट गईत्तव प्र्चिर 
नेउपे एक लौह की टाग दी । पिताके घरमे दही दृढी हृं घोपाका उन्होने एवः 
सपत्ति के साथ विवाह कराथा ! एवः पृस्स्वटीन पुर की म्बी कौ दिर्रयहस्त 
नापकापुन विमा, जिसे एक वार दयायभी कहागयाै* । श्युकौ गौको, 
जिसने कि गभं धारण करना वन्द कर दिया धा, उन्दने ध की धारा दी" । पेदु 
को उन्होने एक घो दिया, जो दीध्चमामी, गक्तियाती, दवेत, ग्रितीय, रभप्त- 
हन्ता एव इनदर के हारा प्रचोदित था, शरोर लिने पेदु के लिए परिमित चूट की 
सामग्री प्राष्ठकी थी" | एक पक्तिताली पोडेकेसुममेसे तषट मुसया मुः 
मानो छलनी मे से, वहाकर पच्च कुल के क्लीव को उन्दने श्रानन्द में सरायोर 
कृर दिया था? । उनका एकवड़ा आरौ काम मधु के साय संबद्ध दै} प्रथर्वतु के पूरव 
दध्यन्च्‌ के ऊपर उन्दोने घोडे फा किर रा; तव उसने त्वम्टा के मधु का उन्ह 
स्रोत बतलाया । उप्यक्त व्यक्तियो के श्रतिरिक्त गौर हूत से व्यक्तियो का भी 
वेद मे उत्लेख हुमा दै जिन्होने प्रश्नों से सहायना प्राप्त की प्रयवा उनके साथ 
भिवता स्यापित की) दने से वहृसष्यक़ तो वास्तविकं व्यक्तियौ के नाम हो सक्ते 
है, जो उक्त प्रकारो से वचाये गये एव श्रच्छे किये गये होगे । उनकी रक्षा ग्रौर 





सस्म श्री नासत्या वचश्च आ तते दसा भिपजायनचन ॥ ऋ० 1.116.16. 
शतं मेगन्युक्यै मासहाम तमः प्रणनमश्येन पित्रा । 

आसी ्रादरे सश्िनावधत्त ज्योदिरन्याये चतु्रच्े ॥ ऋ० 1.117.141. 
शुमन्थायु भर॑महयस्सा युकीरंश्िना वृपणा चरेति । 

जारः मीनं इव चक्षदान पृजाशरः छत्तमेर च मेषान्‌ \ ऋ० 1.117.18. 
यिः दचीभित्रैपणा परेव प्रान्वं श्रोणी चक्षस पतव कुशः ] ज० 1.112.8. 


=, 
2 कोपः चिषितृपरं दुरोभ पने जुन्या य्िनावदत्तम्‌ 1 "० 1,117.1. 
युगो ह घोषा पर्यश्िना युती र. ऊचे दुहिता पृच्छे च नरा । ऋ 10.105. 
श र 


रुते तच्छासुरिव वधिप्रस्या दिर॑ण्यदस्प्यश्विनायदतम्‌ । ऋ० 1 16.13. 
दिर्ण्यदस्तमश्चिना ररणा पुत्रे नैरा बधिसुत्या शद्‌ । चट० 1.1.24, 
शते दयं बरूपगा वध्रिम॒त्याः । ऋर० 6 6१7 

युप हव॑ वधिम॒स्या ओगच्टतम्‌ 1 ऋ० 10 30 ए 

4 दयाव पुत्र वेभिम॒व्या अंरिन्यतम्‌ ! ऋ० 10.65 12 

ग चिन्रःस या खोभिजेसुरये स्वर्यं धेव्ययु्तम्‌ ४ ऋर० 1 16.22. 
यम॑द्रिना ददशः धपेतमदर्ग्रवादवाथ वादलदिप् हिति । 

तदा दे मरिकीरन्यं श्वैदो वारी सद्सिद्‌ धव्यो श्यै; ॥ ऋ० 1.1166. 
कूतरोतराच्छ सदस्य इनः शने कुम्भः असिक्त सुरयाः । = 1.118.4. 
शफादशचेख वर नो जनाय दते युम्मोः असिचत मधूनाम्‌ । ऋ० 1,111.6. 
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म्रारोग्य का कारणा अश्नु देवताग्रो कोसमभा गया होगा, जोकि दिष्य रक्षक 
श्रौर दैवी भिषक्‌ होने के कारण श्रनायास ही भ्रचरन-भरे कामोवाली कहा- 
नियौ के साथ सवद हो ग्ये होगे) वेगेनिश्रौर शर्य विदानो का यह्‌ कृट्ना 
कि अश्विनो से समद्धसभी प्राश्चय॑मय कायं सौर दृश्य एव धटनाम्रो के मानवीय 
प्रतिस्म है (जैँसेकि श्रन्ये को हृष्टि दान का तात्पर्य है सूयं को श्रन्धकार से उवा- 
रना), हलका जचता प्रतीत होता है! कितु स्षभवदे कि श्ननि-कथा वा विलीन सूरय 
की पुने प्राप्निरूप घटना के साथ सवन्ध पङ्का रहा हो । 

श्रश्चिनो के भौतिक ग्राधार के सवन्य मे ऋपियो की भाया इतनी ग्रथित 
्रस्पष्टहेकिप्रतीतहोतादहै किवे स्वयभी इम वातकोनसमभपायेहोकि 
इन दोनो देवत्तागो का श्राधार कौनसा भौतिक श्य है । प्रात काल के श्रन्य देव- 
ताग्रो का-जैसेकि रातनिनाशक श्रग्नि, भरारवोधक उप्‌ श्रौर उदीयमान सूं- 
भ्राह्ान प्रपेक्षाक्रृत श्रधिक रोचक ठग से किया गया है ।६दुन्‌ देवतागो को घोडे 
र्वनेवाला' (म्रशचिन्‌) इसलिए कटा गया होगा कि घोडे किरणो के-निरोपत 
सूर्यं की किरणो के-परतीक ह [कितु ग्रस मे वे क्रिसके प्रतिरूप है दस समस्या 
का समाधान तो यास्क के परिचित व्याख्याकार वेलिषए भी दुलभहोनरुकाथा। 
{स्क ने (निरक्त मे)" लिखा है कि कुं लोग उन्हे यु श्नौर पृथिवी (जंसाकि 
शतपथ ब्राह्मण” मे भी कहा गया है) मानतेहै, कुछ-दिन रात्रि, दु सूर्य 
चन्रमा, जवकि एतिहासिक उन्हे घामिक कार्ये करनेवाते दो राजा मानते है 
यास्क का श्रपना मत स्पष्ट नही है! राय के विचारसे यास्क का तात्पये 
इन्द्र प्रीर सूयं से है, गोल्डस्टुकर के विचार से उनका तात्पयं तमस्‌ प्रर भका 
के वीच की ग्रवस्था से है । यह्‌ भ्रवस्था एक दैत को प्रस्तुत करती है जौ उनके 
युगल स्वरूप का सजातीय है । यही मेरियान्थियस भ्रौर हापि का भी मत 
है1 हौपूकतिस् की हष्टिमे यह्‌ सभव प्रतीत होता है किं श्रपृयक्त्वेन सवद्ध यह्‌ 
युगल उप काल के पूरववर्ती धुधले प्रकाश का प्रतिरुपरहा हो, जो प्रवारा कि श्राघा 
श्रन्थकार ग्रीर्‌ श्रावा प्रकाश होता है, श्रीर इसलिए श्रश्िनोमेसेवेवल एव | 
यस्‌ बा पुन कटा गया दै 1 जनन्य विद्वान के मतमे श्रश्चिनोका तादात्म्य सूर्य-चन्् 
के साथ र । मानहा श्रीर वोतसिन का अनुसरण करते श्रोल्डेनवें इस निप्त्यं # 
पहुचते है किं श्रश्चिनो का भौतिक श्राधार सुवह्‌ वा ताया रहा दोगा, क्योवि श्रग्नि, ~, 
उपा श्रौर सूय क श्रतिरिक्त यही एक दसरा “प्रात प्रकागा” है! घ्भ्धिनो का बात, “ 
उनका प्रकाद्यमय स्वख्प, उनके द्वारा की जानिवाली दुलोक-परिकमा, इस मन 





| द्यायाषधिव्यापिन्येके । भदोराग्रापित्यङे । सूरयाचेमसपि ये । गानो शुष्य" 


एनारिश्रगिदासिका ! नि० 12 1. 
2 श्य य॒दष्ठिनादि ने दय छपयदपिदी वरसकषम्‌ । तवम मार 4046 
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मे ठीक वैठ्ते ६, छतु उनका दत्व फिर भी अव्याख्यात ही रह्‌ जाता है । 
सायकालीन तारे के साथ प्रात कालिक तारे की याद स्वाभाविक है, कितु 
ये दोनो तारे पृथक्‌-पृथक्‌ है जवकि अश्िनू देवता युगम मे चलते ह । कितु वेद 
केक दो मन्नो मे अ्ञ्चिनु देवता पृथक पृथक्‌ भ श्रति दै । रौर यद्यपि वैदिक 
उपासना मे प्रात काल का ग्रपना अन्रूखा ही महुस्व है--जवगरि सायकाल का महव 
नही के बरावर है"-तयापि म्रभ्चिनो का ग्राह्वान यत्रतः प्रातं प्रौरसाय दोनो 
वेलाग्नोमे हुमा है। यस्‌ के पुव ग्रिनो जैसे--जो ्रषने घोडो पर वैख्कर प्राकर 
के द्योर्‌ तक जति है श्नौर जिनके एकः वहन है, देवता श्रीक माथा मे जीम्रस्‌ केुन, 
हेलेता के भाई दो प्रसिद्ध बुडसवार है श्रीर लंष्टिकि ईश्वर केदोपुत्रदै, जो म्नपने 
घोढो पर्‌ चकर सूर्यं की पुनी कौ श्रपने लिए या चन्द्रमा के लिए व्याने श्रते 
है। सैटिक मायामे सुवह्‌केतारेफे विषयमे कहा ग्यारह कि वह सूर्यंकीपृप्री 
को देखने के लिए श्राया । जैसे दो श्रश्विनो ने एक सूर्या का व्याहाथा, वैसे दीदो 
संष्टिक श्चरपुनो ने एक सूयं सुतासे शादीकोथी। वे भी समुद्र से लघानैवाले 
शरीर सूयं को या उनकी पुरी को उन्मुक्तं करमेवाले ह । यदि यह्‌ वातत सत्य दै तो 
श्रश्विनो का रप्नक स्वरूप सुवह्‌ के तारे के उस पक्ष से उद्भूत हुमा होगा, जिषमे 
कि वह्‌ म्रस्धकार कै कष्ट से उन्मुकति का भ्रग्रदूत वन कर भ्राता है । वेवर्‌ के मत मे 
श्रश्िनर जेमिनी तारामण्डल के युगल तारों के प्रतिरूप है । अरन्त मे, गेत्डनर का 
हना दै पि ग्र्िन्‌ किसी भी प्राहृतिक इर्य के प्रतिरूप नही है, श्रपितु ये दोनो 
देवता सहायता करनेवाले भारत कै श्रपने दो सत है । 
ुघलां प्रकाश भ्नौर “सुबह वा तारा" इन दोनो के धरातल पर इन देव- 
तारो वी उत्पत्ति मानना श्रधिक उचित प्रतीत होता) चद्धभौ दो पह सभवं 
है क्रि रिन्‌ देवता स्वरूप से (चरहि नाम से नही) भायोरपीय काल के देवता है। 


श्रन्त्रिततस्थ देयता 





= मा ० भ 





हन्य (8 22)-- 


इद्र दिव" भारतीयो बे प्रियत्तम राष्ट्रियं देवता हं । उनी महत्ता इसी 
तथ्य से लक्षित हिवि ववेद म लगभग 2: सूक्त उनका गुणगान वसने के लिए 
वदेग । यह सस्या श्रन्य वरिसी भी देवता वे निमित्त कहे गये भुक्तो की सस्या 


ए 


1 श्रायैँनप्यमुध्िनौ दविनोत न सयम॑स्दि देवया भर्जुम्‌। ०577 

2 सारतया ता उपति शरुमस्पती ता याम॑न्‌ रद्रवनी | ऋ० 8 2 14 
योषु परिमः मुद.धनि। रयः नयमुपं सो हव्ये। हविष्मतः । =° 10391 
युगं मृगे यरगारमगण्यर लषः स्वपर नि दयामदे । प्र 10.40 4, 


^ 
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से ग्रधिक् है, ्रौर सकल -छम्येद के मूक्तो कौ सख्या का लगभग चतुर्थाद है। श्रौरयदि 
उन सूक्तोकोभौ ले लिया जाय जिनके एक ग्र मे इनदर का स्तवन हुशरा हं या जिनमे 
वै किसी ग्रन्य देवता के साथ श्रायेहै तो यह सस्या 3०0 के ग्रास पास पटुन जाती है । 
दषद्रकानाम भारत ईरानी-कालकी देन हे। इन्दर का भ्रथंग्रनिश्चितहै, इससे किसी 
भी प्रारृतिके हश्य का वोध नही होता 1 फलत इन्द्र का स्वरूप अत्यन्त मानवीय 
वेनकृर गाथात्मक कल्पना से चमचमा उठा है । सचमुच उनका मानवीय विकास 
श्रन्य किसी भी वैदिक देवता कौ ्रपेक्षा ग्रधिक निसरा हुग्रा है । श्रौर सच पूय 
तौ उनके स्वरूप का लक्षयाथे पर्याप्त खूप से स्पष्ट है । प्रथमत वे विद्युत्‌ के देवता 
है । भ्रवर्पा भ्नौर श्रन्धकार के राक्षसो पर विजय पाना श्रीर इसके परिणाम- 
स्वरूपं जल को प्रवाहित करना अथवा प्रकाश का प्रसार करना उनके स्वर्पके 
गाथात्मकं तत्त्व हँ । गौरारूप से इन्द्र युद्ध के देवता है ग्रौरवे भारत के श्रादि- 
चासियो के उपर विजय प्राप्न कले मे भरार्यो कां सहायता करते रहै है । 

वै मध्यम लोक के प्रधान दैवतारह। वेवायुमे व्याप्त है" । निषण्डुने उन्हे 
केवल मध्यस्थानीय देवताश्रो मे गिना है ! वे श्रगिनि, इन्द्र (या वायु), सूं की तयी 
मेवायुकेप्रतिनिधिहै। 

दनद की श्रनैके शारीरिक विशेपताश्नो का उत्लेख हमरा है । उनके शरीर, 
शिर, भरजाए श्रौर हाथ है । उनकी सोम पान शक्ति के वणन के प्रसद्ध मे उनके 
उदर का निरूपश किया गया हैः । सोम परान के पश्चात्‌ उनके उदर की तुलना 
एक हद से कौ गई है । उनके प्र को वहुधा लक्षित किया गया है, सशिप्रया 
शिप्रिन्‌ विशेषण वहुसरया मे उन्दी के लिए राये हि। सोम-पान वे उपरान्तवे 
श्रपने जवडे पीसने लगते है । जवर वे मदमत्त हो भ्रागे वदते है तव उन्की मूर ताव 
के साथ हिलती है* । उन्हे हरिकेश° ग्रौर हरिदम्रु कहा गया है* । उनका रीर 





। श्रभीमवन्यन्‌ स्पभिषधिम्‌ येऽन्तरिक्ष तव्धोिरादतम्‌ । 
दन्य दक्षास मे मदस्युल॑ छतध्तु जव॑नी सूटार्षदन्‌ ॥ ऋ० 1512 
2 यस्मिन्‌ जरूदत फ चनेमृते परिश्वन्यस्मिन सम्भूतिं ीय। । 
ज॒ष्रे सोमं ठन्धरी भसौ महो हस्तै चश्च भर॑ति श्रीर्पणि पतम्‌ ॥ २० 2 162 
हदा व कुक्षय सोमधान । ऋ० 3 368 
4 उुमरेधिन्ु शूर मगदसानस्निरदुकेठु पादि सोम॑निच्ध। 
भ्र दोर्ुरच्छ्मरुउ प्रीणानो चादि देश्भया सु+रयं पीतिम्‌ ।॥ ऋ० 21117 
भ्र दमु दोर्ुवदु्धया मूद्धि सेनलिभ्यमनामि राध॑सा । ऋ० 10.231 
५ स्व स॑महर्यथा उपस्तुत्‌ प्यभिचिन्दि रिका यमि ! ऋ० 10905 
हरिदमरारूररसिकिश मायु । घर 1096 8 
6 द्द दमशुथि हरि'तामि दु टते 1 ० 10 -4 ४ 


॥ 
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हरिते दै । इन्र-विपयक एक सूक्त मे खाचोषान्त हरि अब्द के साय शव्द-करीडा 
की गई है। कभी-कमी उन्हे हिरण्यवर्णं बताया गया हे" 1 हिररयवाहु" भौर 
श्रायस-हस्त विशेपणो का प्रयोग भी हुश्रा है ! उन्ही के लिएु ग्रायेः वजवाहु शव्द 
हरा तो उनका स्मरण वहुधा श्राया है । विक्ेपतया उनकी वाहे ग्राजानु लम्बी" 
महान्‌ शक्ति-शाली एव सुडौल है । उनके सनमोह्क सरूप मे सूयं की लोहित प्रभा 
चमचमाती हैः । वे जा चाह वन जति है" । 

वच तो निरपवाद उनका श्रमना ग्रख है । वियत्‌ की कडक ठी गाथात्मक 
रूप मे वचर कहाती है । वहुधा व्णंन घ्राता है कि वख को उनके लिए त्वष्टा ने 
वनायाथा", कितु साथ हौ यह्‌ भौ राता है कि उदानाने इसे वनाकर इन्दर को रपति 
क्रिया धा । ठेतरेय ब्राह्मण" के श्रनुषार देवताभ्नो ने ही इन्द्र को वज्र दिया था । 
यह पानी सेश्रावृत होकर समरद्रमे रहता है। इभका स्थान सूयं के नीचे है! ° । साधा- 
रणतया इसे श्राय वताया गथा हैः, कितु कभी-कभी हिरएययः५, हरितः, 





1 इन्द्र वञ्ची दिरण्यर्यः । च० 1 7.2. 
2 इन्द्रो न व॒घ्री दिरैण्यवाहुः। ऋ० 84५ 
3 येन॒ चुणर स.यिनमयुगो म्द दुच चमू युम्य॒न्‌ नि दामनि । ० 1863. 
चुददहि दरि दिषो य मधूयस, 1 च 10964. 
4 पृथू कुरनौ बहुढा गभेखी । ऋ० 6193 
युर हवामह सूध्वैरस्नमृतयं । ऋ० ६ 32 10 
5. दरवत वस्सा सूयैस्य भ्रट रूपैसतन्व स्पद॑यस् । 
श्रसमाभिरिन्द्र सपिभिहवान" । 
सध्रीचीनो मादुयष्वा निच ॥ ऋ० 10.112.3 
6 समाद ठन्य॑ चक एुपः। ऋ० 3484 
स्परे मघ्वा बोभवीति सायाः दर्वानस्तन्यै¶ परि स्याम्‌ । ऋ० 358 ५ 
दनद मायाभि. पुरख्पं ईयते 1 त्रः० 6 47 18 
स्वस्मै व्च स्तु ततक्ष । ० 1322. 
यत कूाध्य शनं सन्विन वाद्‌ बुशरदणो पं ततश्च न्नम्‌ । च०.1 12112. 
सदे्धिमुरनौ यथे यम॑त्‌ 1 ऋ 6342 
देषा य प्रथमेनद्धिन्द्राय बन्ने सममन 1 देत० ब्ा० 4.1, 
10 श्रय यो वन्न. सुरया वि्नोऽः सूरस्य बृहनः पुरपात्‌। ऋ० 10 97. 
1॥ सयच्टगा चुहोवैत्रमन्यसमय।रये। द्िम्य। सूं ष्दो । ० 1.62 8. 
12 दन्रम्यु यन्न. इनधिंता दिरण्ययं. । त्र० 197१, 
13 धयो हरिते धत्त नाथुधमा वर्धं याहोक्म्‌ 1 च?० 3 141. 
मोभस्य वद्यो हरितो य कषीयुम. 1 ऋ० 10१७६. 
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या भर्ुनः वनकर भी यह सामने श्राता है ! यह्‌ चतुप्कोख है, शरतकोश है, 
शत-पवं दै, श्नौर सहस-भृष्टि“ है । यह्‌ निरित है" ग्रौर वह्‌ भी चाक् से प्रधिक; 
जंसे साड भ्रपने सीगों को धिसकर तेज करता है वसे ही इन्द भी इते वैनाते है० । 
इसक्रा उल्लेख श्रदमनु या पवेत की भाति हुभ्रा है" ! इन्द्र के वच की उपमा 
भाकाशस्थ सूरय से दी गई है । व दाब्द से वने अथवा उसके साथ समस्त होकर 
वने विशेषणो का प्रयोग इनदर ही तक सीमित है ; वच्रभूद्‌, ववत्‌, वज-दक्षिण 
विपण निरपवाद उन्ही के लिए श्रा है । कितु वज-वाहु या वध्च-हस्त रीर इन 
सवसे भी भ्रधिक प्रचलित विन्‌ द्र, मस्दरण॒ रौर मन्यु के लिए भी क्रमदाः एक- 
एकवारभ्रायेहै। 

कभी-कभी इन्दर घनुप श्रौर वाण हाय मे लेकर सामने श्राति ह° । इनके 
इपु स्वणिम ह, सहखभरष्टि है ग्रौर हजारे परयवाते है। इन्ध के पास एक गदु 
भी दहै जिससे पे धन वाटते है° प्रौर जिसका प्रयोग वे कभी-कभी शस्व्रकेल्पमे 
भी करते है"० । उनके पास एक जाल भी है, जिससे वे श्रपने सभी दात्रुभ्रोफो 
पराजित कर देते हैः! 





1. इन्ध हयैन्तमद्ने यच्च श्रै रभीर्रतम्‌ । ऋ० 3 ५46. 

2 शषा वृपीन्ध् चतुरध्रिमस्य॑न्‌ । ऋ० 4 १? 2. 

3. द्रेण दरतप॑र्बणा । ऋ० 8 6.6 

4. शम्ये यञ्च॑ भाय॒सः सदरसिरायुत । ऋ० 1,80.12. 

५. तिग्मं तस्सिन्नि जहि वत्र॑मिन्द्र । ऋ० 7,18.18. 

6. द्हह्ाणो व्मिन्दौ ग्ल्योः क्य हिग्ममर्सनाय॒ सं यत्‌ । ऋ० 1,130.4, 
दिति च्च तेज॑से न वसगः । ऋ० 1.58.1. 

7. पर तेय दिवो अदर्मानमिनटु सोम॑दितं मघवन्सं शिशाधि । 
पराक्तादपाक्तादधरादुद॑क्तादभि जदि रक्षमः पतेन ॥ ऋ० 7.104.19. 

8. मा बुन्दं शर्दा ददे! ऋ० 8 45.. 
तदिन्दरेम जयत्‌ त््स॑दध्वं युधो नर इपुदस्तेन दर्णा । ० 10.103 2. 
स द्ुदस्तेः स निपगिभिपरेशो संसा स युध द्द गर्न 1 
सुंरनिन्यो्रपा = यांहुश्व मरना भरतिह्िवकचिरन्ना ॥ भर० 10.103. 

9. दीस भस्यद्वशो येन॒ वसुं श्रयस्ट॑ति । यजमानाय सुन्वने । ऋ० 5.17.10. 
यस्नऽददो यनुदानो यृचिन्द दिरण्ययः । भय० 6 82.3. 

10. हमं भिमक सुकष्ने ते भद्रं येना रजानिं मघरन्यपतरः । ० 10.414. 

11. अन्तरिषषं जानमासीनार्ट्ण्डा दिस सदी: । 
तेनाधिाप दुस्ूनां एच सेनामरपायपद्‌ भय 6५ 
युदषधिः जान॑ षषः शस्यं यलिर्निकः ॥ 
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दर एक सुनहरे रथ पर वलते है । इसकी गति विचार से भी कहौ प्रधिक 
ते है" । रथेष्ठा विक्षेपण निरपवाद स्पते इन्द्रके लिए दही श्रायादै। उनके 
स्थकोदो हरे घोड़े सीचते है। हरी" इस पद का प्रयोग वहुतायतसे हृभरा 
हट; ग्रौर वहुसष्यक स्थलों पर दसका श्रं इनदर के घोडे है । कतिपय मन्तो मँ 
दूलकी संख्या दो से लेकर शत, सदस, या ग्पारद्‌ शतत तक बताई गई हैः । पे घोडे 
'ूर्य-चक्षसः' है । वे ग्रपने जवद्ं को चपचपाति एवं हिङ्कार करते है* । वैलह्‌- 
रती भ्रयालवाले श्रथवा हिरण्यवरं केशवालते है०। उनके वाल मयूरके परो जैसे 
या मघुर-पुच्छ कौ तरह के है" 1 वे फटपट लम्बा रास्ता तं कर डालते है शौर 





~ ~ 








तेन प्रूलति सरदान्युऽन्ड यथा न स्यति कतमशचनेधम्‌ ॥ थ० 8.8.6. 
बृहते जाछै बृहत इन्द्र उर सदखावैसथ द्त्वीयैस्य । 
तेन॑ तं सदम न्य्व जवा गकरो दस्युनामिधाय सेनया ॥ थर 8.87. 
श्यै ठोको जाद॑मासीच्छकस्य महतो मदान्‌ । 
तेनाहभिन्र जरेनामूस्त्मसयाभि दधामि सर्वान्‌ ॥ भथ 8.8.8. 
यस्त रथो मन॑सो जवीयानेन्द्र तेच सोसपेयांय यादि । ऋ० 10.112.2. 
2. शा द्वाभ्या इरिम्वामिन्द याद्या चतुरा पृचिर्दूयमनः ॥ 

आष्टामिंदशभिः सोमरपेय॑मये सुतः सैमख॒ मा भधस्क ; ॥ ऋ० 2.18.4. 
घा विश्व्या श्रत यादर्वाड! च॑ध्वारिदता दरि भि्ुजञानः । 
शा पञ्चाशता सुश्य॑मिरिन्द। पया संपत्या सोमपेयम्‌ ॥ ऋ० 2.18.6. 
आष्रीव्या न॑रव्या यादयर्वाट! शतेन हरे भिर्छम।नः । 
श्रयं हि ते दनरेघ्रेषु सोमर दनं छाया परिपपिक्ठो मदय ॥ ऋ० 2.18.6. भादि 
भावा सुदं दध्य्‌ इन्द्रवायू श्चसि श्रयः | ५ 
वन्तु सोम॑पीतये 1 ऋ० 4.46 3. 
युक्ता हयस्य हर॑यः श॒ता दशं । ऋ० 6.4.18. 
येति सन्धि दश्रर्विनैः विनो ये संह्िणैः 1 
अश्र॑सोयेतेबपेगो रयुदूवस्तेभिनैस्त्‌ यमा ग॑हि ॥ ऋ० 8.1.9. 
ला स्व॑ सुषमा श्रते युक्तो स्थ॑ दिरण्यये । 
यघ्युङो हर॑य इन्दं फैदिनो ब॑न्तु सोमपातये ॥ ऋ० 8.1.24. 
रा ख! वदन्तु द्यो वृष॑णौ सोम॑पीतये । इन्दं नु? सूर॑चक्षघ्ः ॥ ऋ० 1,18.1. 
~ शाशदिनरः पोुषभिभिगाच नान॑दद्धिः द्ाश॑सद्धिधेननि ॥ ० 1,20.16. 
„ युष्या हि केना हरी । ऋ० 1.10.3. 
„ री दिव्यकेदय। । प्र 8.32 29. 
. सान्द्र हरि भि्यादि गयृरोमभिः । ऋ० 3.45 1. 

खा म्डा स्यं ददिरण्यये एद मरयूरदेष्या ! पर० 8 1.25. 


= ० ७ 
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क्रो ववसे हीते नतह जैसे किथ्येनकेषर द्येन पक्षी कोः । ये घोडे 
सवुतियौ द्वारा जोते जति है", निसका प्रथं यहं हुश्ा कि इन्द्र को यमे श्रह्वानौ 
दारा लाया नाता है। जहा-तहा यह भी प्रायाहैकि इ््रको सूर्वंकेघोडेने 
जाते है श्रथवा उन्हेवायु के घोडे*ले जतेहै। इन्द्र वाथु के सारथि हैर, प्रथवा रय 
प्र वैठेवे उनकेसाथी ह° । इन्द्रके रथश्रौर घोडे को ऋभु्नो ने वनाया था? । 
एक वारक्हागयारै किडइ्नद्रको स्वशिमकश्चा दी गई यी०। 

यो तोसारेही देवता सोम के श्रभिलापी है°। पर इन्द्र की सोम-किप्ता तो 
सर्वोपरि है"०। सोय पीने के लिए उन्होने इयकी चोरी तक कर डाली थी! क्था 
देव श्रौरषया मानव कोद भी उन जंसा सोम-पाता नही है"। इस वात मे उनकी 
वरावरी यदि कोई कर पाता हैतो वह्‌ दै वायु! सोम इन्द्र का प्रियत्तम पेव है"०। 
बहुतायत से ्रानेवाला सोमपा या सोमपावन विदो उनका श्रपनादै, फिरभी 
इसका प्रयोग करखेक यार श्रग्नि श्रौर वृहस्पति के लिए (जवकिवे इन्व साथ 





1. नक्षोणीभ्य परिनि त इन्छिये न संमदैः पशस ते स" । 
न ते वञ्चमन्भरनोति कदचन यदुभिः पद॑सि योज॑ना पुर्‌ ॥ ऋ० 2168. 
भा स्व मदच्युत हरीं दे पशष यक्तवः । ऋ० 6.34 9. 
2. दरौ जु कु रथ दन्य योजम सक्तेन वच॑सा नैन । ऋ० 2183 
3, श्रे सुरथस्य परेः याम्यायभिः प्रेतरोभिई॑मान मोजसा । ऋ० 10407 
4 युश्ानो शया वाख पुर्न ठेवो देवस वच्नि र" । च० 10.22 + 
त्वं व्या चिद्रातस्याररागौ कता स्मन वर्ष्य । त° 10225 
5 शतेना भो श्रमिषटिभिर्तयुवौ दन्र॑सारधि" 1 वाय सुरस्य नृश्पतम्‌ ॥ ऋ० 1 46 2. 
नियगणो भकशस्नीियुयां दन्ैसारधिः 1 
याय॒वा चन्द्रेण ग्धेन यादि सुतस्य पीतय ॥ ऋ० 4482 
6 यावा शतं नियुतो याः स॒दचमिन्द्रवायू विदययौराः सचन्ते । ० 7916 
7. तश्चन. रथ॑ सुद्तं पि्चनाप॑मस्तश्चन दरी दन्द्रगाहय बृपण्यस्‌। 
तर्न्‌ षिद्यामूमवो युवरद्वर्यः ॥ अः० 1 1111 
भर्नवस्ते रथमश्वाय तक्षत्‌ 1 ऋ० 5314 
8. षप॑णसे श्रभीर्द्रो दृषा करां दिरण्यर्य । ० 8 %3 11 
9. इच्छन्धि देवाः सुन्यन्तं न स्वरम स्यन्ति । ध्र० 8 218 
10 शरवषिहि सोमकामं स्माहुरयं सुतस्तस्यं पिव मद्य । चर 1 101.0 
11. प्र्णरभिन्ो जनुप॑भिभू याऽऽयुप्या सोमंमविरशचम्‌ पु । ऋ० 3५१५ 
च्ुप्वा सोमसपिवदचमू. सुतम्‌ ४ ऋ 64५ 
12, द्द दत्सोरषा यढ दन्दः सुतपा विश्य" । इन्देगन्मर््वाध । प्ट 8.24. 
13. छदे ते भ्न युवे सयित तेष प्र वर॑का पिव । फ० 6 112 
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सवद होते है), भी हुमा है, रौर केवल एक वार वायुके लिए श्रकेले। सोमके 
विपय मे उल्लेख भ्राता है कि वह्‌ इन्द्र को पृथिवी श्रौर शाका क्यो धारण करने 
श्रथवा पृथिवी को विस्तृत वनाने के लिए उत्तेजित करता है" । कितु बहुषा यद्‌ 
उन्हे श्रपेक्षाकरृत निम्न कोटिं के कार्यो कं सपादन कै लिए मद-मत्त वनाता है; 
उदाहरसा्थं-दरूच-चघ जैसे सापरिक कार्य के लिए श्रौर्‌ शन्नुश्नो पर्‌ विजय पाने के 
लिए" । इन्द्र के लिए सोम-पान इतना ग्रधिक श्रावश्यक है कि जिस दिन वे जन्मेये 
उभी दिन उनकी माता ने उर पीनेके लिए सोम दिया था, श्रथवा उन्होने स्वयही 
सौम-पान कर लिया था^ ।वृत्र-वधकेलिएतो उन्होने तीन हृदो का सोमपी डाला 
थाः । कहा तो यहातक गयाहैकि उन्होनेएकदही धृटमेतीस हदोकापेयपी 
डला था! एक सकल सूक्त मे°--जो कि स्वगत भाप के रूप मे है -दन्द्र सोम 





]. शते चाम॑स्तभायद्‌ वृहन्तमः रो$सी पणदन्तरिक्षम्‌ । 
स ध॑रयदयिी पय॑ सोम॑स्य॒ ता मद्‌ दृन्धरश्वकार ॥ ऋ० 2.15.2. 
2 अस्य मद्रे भद्धिभिन्द्रे। जवान । ० १,15.1. 
शरस्य मन्दानो मध्यौ यञ्च॑हस्तोऽदिभिन्द्ो सर्णोतं चि शत्‌ । ऋ० 2 19 2. 
स्पादुष्किलाय मुम उतायं तीवः काय रसँ उतायम्‌ 
डतो न्वस्य पपिवांसमिन्द्रं न क्न सदत आाटयेषु ॥ ० 6.47.1. 
श्रयं स्वादुरिह सदर मा यस्न्दे इतरहपयै ममाद । 
पुरूणि यदष्यौला राम्ध॑रस्य चि नैवतिं नव च देको3 हम्‌ 1 ऋ० 044.2. 
3 किम॑स्य॒ मदे पिम्ब॑रय पीताविन्द्रः किम॑स्य सस्ये यकार । 
रण घा यै निपदि किंते भैस्य पुरा पिद्रि कलु नूत॑नासः ॥ ऋ० 6 27.1. 
यस्ते मदो युज्यश्चगरसिति ये चुत्राणिं हश्च दसि 1 तरः० 7,2६.४ 
कने भर्‌ दविणेनाऽभिः सव्येन ध्र संदा । -० 8.81 6. 
4 यजायैधास्तददैरस्य॒ कार्मेऽ्तोः पीयू॑मपियो गिरिष्ठाम्‌ । 
चतत माता परि योपा जनी पदः पितुयैसर खा सिव्वदभ ॥ ० 3 48 2. 
उपस्यावै मावरमचमैट तिग्ममपरयदरभि सोममूधः । ऋ० 3 48 9. 
दय सव्ये तव तन्म॑हि्वे सो यजाते सपनो ह सोम॑म्‌ । ० 8 32 9. 
स्वै स्यो श॑पिय जार दृन्र मदय सो परमे स्यं(मन्‌ 1 ० 3 22.10. 
अस्य॑ पिद यस्यै जक्नान ईन्द्र मदाय क्रे भविभो विरदान्‌ । प्रः० 6.40.2 
जछलनः सोमं सते पपाथ प्रते खाता म॑हिमान॑पुयाच 1 
ण्न प्प्ाधोर्वरन्तरिप्वे युधा देवेभ्यो वारिवश्र्यं ¢ चर० १,03.3 
5 र सास्मिन्धौ मनुयः सरसि सतै पित्दूः दृ्रह्त्यम्य सोमम्‌ । प० 5204. 
पृः विच्छुलीपि सरसि धान्‌ इृचरदणै मदिरमम॑समै । अ= 6 17.11 
हति या दमि मन यामध सनुयुग्मिति।कुरिसोम॒स्यापूमिपि । ० 10.119.1, 


श्रन्तरिक्ष्य देवता--इन् 133 
पीने के उपरान्त श्रानेवाे स्वेगो का वण॑न करते है । कितु जसे प्रत्यधिके सोम- 
पान मनुष्य को ग्लान कर देता है" उसरी प्रकार स्वय इन्दर भी सोम्‌ पान कै सीमातीत 
व्यसन कै कारण कष्ट फलते है ग्रौर तव उन्हे देवगण सौ नामणि यञ्च द्वारा श्रच्छा 
करते है 1 इन्द्र मधु मिश्रित दुध भी पीते दैः। 

साथही वै वैलकामाप्तभीखा जाते है--एक वेल काः, वीस वैलो 
काभयासौ भेसोकाऽ, याश्रग्निमे भने हुए 300 भेसो कोण्वेखा जति है । यज्ञमे 
तो वे श्रपूपः श्रौर धाना° खति है । धाना तो उनके घोडो का भी प्यारा 
दाना ह° । 
„ इद्र कै विषय मे वहुधा भ्राता है फि उन्हो ने जन्म लिया। दो सपं सूक्तो 
मे उनके जन्म का विवरणा दिय! गया है,०1 एक वार कहा गयाहै कि उनकी इच्छा 
होती है कि वे श्रस्वाभाविक ठग से उत्पन्न हो, सीधे ग्रपनी माता की कोखसे 
नही» । यह्‌ बात सभवत वादल के छोरो मे विदत्‌ चमकने की घटना से सबद हो । 
उतपन्न होते ही वे श्राकाशको प्रकारित कर दते दै" । उत्पन्न होते ही वे सूयं के 








मध्या सथ्रक्ता सारघेण धेनवस्तूयमेहि दवा पियं । ऋ० 848 

पचन्ति ते व्रपभौँ मासि तेपा पक्षेण यन्मघवन्‌ दूयमन 1 ऋ० 10283 
„ शमा तै त्र वृषभ प॑चानि तीव्र सुत प॑तचदुदा नि पिं्चम्‌ 1 ऋ० 1027 ? 
उक्षमो हि मे पददश साक पच॑न्ति पसृतिम्‌ । ऋ० 10 86 14 
पचच्छतं महिषं धृ तुग्यम्‌ । २० 61711 
सखा सर्य भपचन्तूयम॒भनिररय क्यौ महिषा त्री श्वतानिं 1 ० 6297 
श्रपुपमदधि सग॑णो मरद्ध सोम॑ पिव चवा यर विद्वान्‌ 1 क 3627 
भ्रदिं धाना भरत तूय॑मस्मै पुरोगा वुरद॑माय नुणाम्‌ । =° 3528 
दिवेदिवे स॒च्दीरदधि धाना 1 २० 3353 
धानावदिन्टर सन छषाण सखा स्यु ण्य्‌ वन्द॑नानि । ० 3434 
हमा धाना श्रतस्नुवो हरीं दोष वश्षत । दन सुतश रध । ० 1162 
9 कुता धाना मये ते हरिभ्यम्‌ । ० 3357 

हरिथतते दर्य्चाय धाना । ८० 3627 

10 सद्यो ह जातो वभ कनीन प्रमसम उदर्वय सुतस्य! 


साधो रवि प्रतिकाम यथा त रखदिर प्रथम सोम्यस्य ॥ 
चर० 3481 भादि 


4 ० घ्न ~+ ¢ }> ~ 


शय पन्था रित पुराणो यते देगडुदज॑य-सविदय। 
अमशचिद्रा जनिषीष्ट प्रदो मा म॒त्रममुवा प्तय ख ॥ ० 11५1 भादरिपू्‌ म्‌ 
|| नाहमत निर्या युहितव्‌ मिर्धत। पाशचाचिर्ममायि । प्र 414 
12. इनानो हरिप्तो एटा विद्मा भति रोचनम्‌ ॥ 0० 344५ 
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चक्रको गति देते है" \ उत्यच्च होते ही वे अ्रजेय योद्धा बन जते है ग्रीर जन्म-कालरे 
ही बे निर्वाध-गति है । उनके उलन्न होने पर प्रचल पवेत, दयुलोक गौर पृथिर्व 
वपने लगते है* । उनके जन्म लेने पर द्यावापृथिवी कम्पित हो उठे भ्नौर सर्भ 
देवता भयभीत हो गए } उनकी माता का उत्लेखं नहा^तहा हा है । एक षाः 
से (गृष्टि) मौ कदा मया द° ग्नौर इनदर को उसका वच्ड़ा । उन्हे गा्टय वपम र्भ 
कहू गया रैः । एक यार्‌ उन्ह निष्टग्री का पुत्र बताया गया है° । सायखाचा 
के भ्रमु निष्टग्री श्रदिति का विपण है। दधर्ववेद° के अनुसारं श्रनि भ्ौः 
इन्ध की माता एकाष्टका है जो प्रजापति कौपुनीदै। इन््रके पितावेदीहै मं 
श्मनि के" ० । वेश्रगनि, चौसू शौर पृथिवी के पूत्रहै। ऋवेदः की एक व्याख्या 2 
श्नूसार्‌ इन्द्र के पिता--जिन का वहा दो बार उत्ते हुघा है, चौसू दै! दती प्रकाः 
का निप्करप दृध्रूक्त के उस मन्मः ° से निकलता है जहा कहा गया है कि "जहा २ 





1, सूरश्च प्र वदनत लोजैसा । 7० 11309 
2 जात यतता परि' दैवा गभूषन्‌ महे भरीय सुरूहूत विं । 7० 8 818 
प्रो य्य पम राजन्वाः पराय शत्यं नाम॒ विभ्रत्‌ 
भवैश्िदिनदर)दमयन्ह देगा प्रिदयौ श्रपौ भैजयदासपू्ीः ॥ परः० 5305 
जा बुन्द बत्ररा ददे जातः धृच्छद्‌ वि सारम्‌ । क उभराके ह श्ण्विरे । ० 844 
तपोभि धिद्रसुमिनरौ॑ सवाध उरते 1 
वृहदपयन्य सुतसोमे अपव हुवे मरे न कारिणम्‌ ॥ ऋ० 8661 
जननो प्य व्यवाधत्‌ स्रः 1 ० 10 1134 
3 भवी गिरं शुने वर्चियातु रि उनुप॑ सुनारदृसि ) ऋऋ० 11028 
गान्रुरिन्र अद्िपे १ ० 10183 १ 
श्रये भिया श्रिरय॑श्च द्व्दा चारौ च भूमौ जनुषस्तुजेते । प्रः० 1 6114. 
५. त धुघो जनिमन्‌ रेज चो रेद्‌ भृमिंभियसा स्वस्यं मुन्योः । ० 417 ‰. 
6 गृष्टिः स॑सूव स्थिरं तगयनभृष्यै वरयम ठुतरमिन्दुम्‌ । 
भरीब्दे वष्स चरथाय माता स्पयं यातुं तनये इच्छमौनम्‌ ॥ भ्ः० 418 10. 
7 सं ग्हिपो पभो गोर्भिरानेर्‌ 1 =° 10111 
8 निष्ट्य॑ः पुमा च्य।ययोवय्‌ इन्द्र॑ सुवा दृ स्मेम॑पीलये { ऋ० 10 16112. 
. एकाष्टका सथा तप्यमोना जजान गर्म महिमायमिन्द्॑म्‌ । बथ० 3 1012. 
दनुर सोम॑पुत दद्धि प्रजापते. । सथर 3.190.185 
10. यदिन मषटिमा यमिन्द्र पनि भा। 
सघ्ानो व| जनिता भ्रा युव यमा मातरा ॥ पर 6८0 १. 
{1. सुरते चलिता मन्यत्‌ चं सि्स्य कुर स्व्पस्ममो मूल्‌ ॥ घरः० 4 17 4 
12. तिवस युकपु ज्यं यतो जतत उग्रस्वेषनम्ग" । ० 10120 1. 
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इस भवावह्‌ देवता की उत्पत्ति हर्द वहे लौको मे सर्वोच्च था। वताया लाता है 
कि उनके पिताने ही उनके लिए वचर वनाया थाः । इस वियय मे दुसरी जह्‌ 
भ्राता दकि इसे त्वष्टा ने वनाया था । इन्र श्रपने पिता के गृह मे सोम-पान करते 
ह, रौर उनकी माता ही उन्दे सोम देती है ! उन्होने त्वष्टा के घर मे भी सोमपान 
किया था?! इषट्रमेनन्य लेकर त्वष्टा को पराजित किया प्रौर सोम कौचुराकर 
प्यालो मे पिया । इन्द्र वै ग्रपने पिता का पैर पकड कर उन्हे धरती पर दे मारा। 
उपरी मन्न मे उनसे पुछा यया है किवह्‌ कौन था जिसने उनकी माता को निधवा 
वनायाथाः। इन मन्तो से यह्‌ स्पष्ट भलकता है फि इन्द्र के पिता, जिन्हे वे सौम 
के निमित्त मारते है, स्वय त्वष्टा है«। देवताग्रो के साथ उनका विरोध सभवत 
इस कारणदहैकि वे सहसा श्रथवा वलात्‌ सोम को प्राप्तं करना चाहते है । 

इन्द्र की उत्पत्ति के विपथ मे विभिन्न मत प्रस्तुत क्यिग्पेहै। कहाग्रया 
है कि देवताभ्रो ने एक राक्षस का नारा करने के लिए उन्हे उत्त किया थाऽ । 
कितु यहा ^“जन्‌ घातु का प्रयोग नि सदेह "नियत करना" इस ्रालकारिक श्रथं मे 
हृश्रा है°। एक वार इन्र श्नौर कु ग्रन्य देवताप्रो का जनक सोम को वताया गया 
है" । पुरुप-सूक्त के भ्रनुसार इन्द्र श्रौर अग्नि विश्व पुरुप के मुख से प्राविभूत 
हेए है ° । शतपय-ब्राह्यण के भ्रनुसार प्रि, सोम भ्रौर परमेष्ठिन्‌ की भाति इन्र 
कोभी प्रजापति ने उत्पन्न किया है । तंत्तरीय-त्राह्यण मे श्राता है कि प्रजापति ने 
श्द्रकोदेवोके वाद बनाया थाः०। 
1. सास्रा जरं बाहुभ्यु। य पिवार्णोद्‌ विश्वस्माद? जवो वेव॑सस्परि' ! 
येन॑ एथिव्या नि करिविं श्वयध्यै वर्रेण हृ्वयदरण्क्‌ तुविष्वणि ॥ ०2176 
2 ववषडुगृहे मिव सोममिन । ० 41829 
३. कस्ते मातई॑पिधवौमचकच्छुु वस्तमाम॑तिबासचरन्मम्‌ 1 
कस्त ठेगे मथि मार्क माघा यदाक्षिणा पितर पादगृह्य ॥ प्रः० 418 1. 

4 स्व्टा चित्तव मन्यु इन्र वेविज्यते भियाऽ्च॑न्रनुं स्वराज्यम्‌ । ० 1 80 14 

घन वुनाणं। जनन्त दुवा । क० 3491 
6 तस्त्र स्तोमेंनभिर्दभिरम बुजिनं देर देवा भजनुन्त्सास्ुक्ध्य । ° 2 196 

जात य्वा परि देवा भभपन मुहे भराय पुरहत विदय 1 ध० 4515 
7 सोम पवते जनिता म॑तौनः जनिता द्विगो स॑निना एथिप्या ॥ 
जनिव्नतैनिता सुधैस्य जनितिन्डेस्य जनितोत चिमे ॥ क्र 006 
8 मुखादिन भ्राणाद्ायुरतायत । ऋ० 10 0013 


9 तावा ए्ता भ्रतापनेरधि दैवता भसून्यप््िरिन्द्र सोम परमेष्टी प्रातापम्य । 
दतर घाम 1116514 











॥ 1 


वनद्‌ 4 
10 श्रनाप॑तिरिनद्िमसूतनाऽऽनमु तार व ॥ त्र धा 101 
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म्रनि इन्द्र के यमल भाई है, पूषन्‌ भी उनके भाई है" । इन्द्र के भतीजो 
फा भी उत्तेल मिलता है", कितु उनसे किस का तात्पयं है यह वातत प्रनि- 
स्ितहै1 

इद्र कौ पटली के विपय मे भी दर सेत मिलते है । उस सूक्त मे, जिरमे 
कि वह इन्द्र से वार्तालाप करती हुई प्रस्तुत की गई है, उसका नाम इन्द्राणी है* । 
यह्‌ नाम देवियो के नामो क! उल्लेख करनेवाले कतिपयं श्रन्य मन्नो मे भी प्राता 
दै" । शतपथ ब्राह्यणा स्पष्ट दाब्दो मे दनद्राणी को इन्द्र की पतनी वतलाता है) 
कितु एनरेय ब्राह्मण प्रासहा रौर सेना को इन्द्र की परिनिया वतलाता है" ।येदोनो 
इन्द्राणी ही के तद्रूप हैर । पिशल के मत मे ऋष्वेद तथा बेदोत्तर-कालीन साहित्य 
मे इन्द्र-पत्नी का श्रसलौ नाम शची है । ग्रथववेद० मे एक श्रासुरी का उल्लेख प्राता 


दै, जिसने इन्द्र को देवताग्ो मे ते नीचे सीच लिया था 1 काठक के भ्रनुसार विलि- 


स्तेद्धा नामक दानवी पर मोहित होकर इन्द्र श्रयुरो मे रहने कै लिए चले 





1. रतिन्ध॑स्य सखा मम॑ । ऋ० 6655 
2 चातु पुत्रान्‌ म॑ववन्‌. तिविपाण । त° 10881 
3 तेन॑ ज्ायसुप॑श्रिय। मन्दानो माहन्धसो योजा नधन ते हरै । ऋ० 1826 
पु प्॒वान्‌ च्चिन्समु पल्य;मद्‌ । 7० 1 82 6 
जायेदर्ं मवन्सेदु योनिस्वदिच् युदा हरयो वहन्तु । ० 3 59 4 
भपुए सोममस्तमिन्द्र प्र यदि कल्याणोजंया सुरणं गृहे ते । ऋ० 8 696 
उतादम॑स्मि वरीरिणीन्द्॑पती मख्स॑पा । ० 10 869 
वैधा वस्य॑ वीरिणीन्द्रपवी महीयते । ० 10 8610 
इन््राणीमासु नादि सुभगामहमश्रवम्‌ । ० 10 8611 
नादनिन्द्रणि रारण सख्युवुपाकपेनते । ० 10 86 12 
ददनयणीयषं हये वर्णाभा स्पस्तये । 7० 1 १219 
दन्टुणीम॑ह ङ्क्य वर्णान सरथ । 7० 2३8 
डत पा न्य॑नठ देय॑लीरिनरण्य भास्यदियनी राद्‌ 1 ऋ० 56 468 
इन्द्राणी ह वाटन्दरस्य प्रिया पती । रात० ब्रा 14218 
7 सेनाया इन्द्रस्य प्रिया जाया वावाता प्रासहा नाम । पेत० रार 3227 
8 सेना ह नाम॑ ्रधिती धनङ्ञया 1 दिदयस्वधा नदिति सूर्यर्‌ } 
इन्दरगी देरी प्रास्य ददु॑ना। ¢ † 
साने। देवी सुहवा वाम यस्तु । प्र, या० 2 1478 
द्राण पत्या सजित भगाय सेना ह्‌ नाम एषि धनैजया विदम्यघा अदिति 


भून्‌ ॥ इन्द्र मरासंहा सजयन्ती सस्त भून द्दधिदा पिधेम ॥ अै०सं०+ 121 
9. यनी निक भामुरीनर देये्यम्परि । भथ० 794 2 


५, 


श्रन्तरिक्षस्य देवता--इन्ं 137 








गये, वहा स्निपो के वौचवेस्मीका वेप तथा पुरूषो के बीच पुरुष का वेष 
वना तेते भे। 
इन्द्र का सवन्ध भ्नन्य बहुत से देवताग्रो के साथ है । उनके प्रमे मित्र ग्रौर 
सहायक मर्ण है । अनेक मन्यौ मे मर्तो का वंन युद्ध-कार्यो मे इन के सहा- 
यककेरूपमेहुम्राहै। इन देवता्नो के साय इन्द्र का इतना धनिष्ठ सबन्ध है 
कि मर्त्वत्‌ विदेय, नो कभी-कभी ग्रन्य देवो के लि्‌ यी म्रायाहै, इनद्रकेलिए 
ग्रपनी खाप चीज है । मरुत्वत्‌ एव मरुद्ण इनके सामने प्राते ही इन्दर का वोधहो 
जाना स्वाभाविक-सा है" । देवता-दन्द मे इन्द्र अन्य किसी भो देवता की श्रपेश्ना 
प्रभििकेसताय कही प्रधिक वारभ्रायाहै। यह्‌ है भी स्वाभाविक ही, क्योरि बिदुत्‌ 
ग्रग्निहीकाएकश्रपनार्पहे। इन्दरकेलिएयहमभीकहागयाहै किरन्होनेदो 
पापाणोमे से श्रगिनि उत्पन्न कौ ~ अथवा अ्रभनि को जलमे निगूढ रखा पाया ।ग्रपनि 
केवाद इर का सव से प्रधिक सवन्व वर्ण श्रौर वायु के साथ दहै । सोम, वृहसति, 
पूप ग्रौर विष्णु के साय इन्द्र का सन्ध कुछ कम है । विष्यु इने याहे भिव 
है शरीर वे कभी-कभी बुन-युद्ध मे इनका साय देते है । 
तीन या चार मन्नोमे इन्द्र का ताद्रूप्य स्पष्टया ग्रस्पष्ट रूपसेसूरयंके 
साथ किया गया है । उत्तम पुरुष मे वोलते हृए* इन्द्र एक वार कहते है कफिवे ही 
मनुये,वेदही सूयंथे। एक वार उन्हे सीषे ही सूयं कडा गया हैः प्रर एक दूसरे 
मन्नमेसू्यं भ्रीरद्वद्रका एकर श्राह्लान इस प्रकार किया गया ह किमानोवे 
दोनो एक दही व्यक्तिहो। एव मन्नमे इन्द्र के लिए सवित्र विदेपण प्रयुक्त हमरा 
है० शतपय ब्राह्मण भी एक वार इन्द्र की तदरूपता सूर्यं के साय स्थापित करता 
है रौर वृ की चन्द्रमा के साथ । 
श्नेक मन्प्ो मे इनदर ये विशाल भ्राकार का उल्तेख प्राता है । जवे इन्द्रने 
दो ग्रसीम लोको को पक्डा तव वे उनवें मुदरी भर ही हुए०। वे दुलोब, पृथिवौ एव 


1. मद्धो धभतीतस्य जि-गोस्नत्‌ भर यमा कानि ॥ ० 5420 

कृप { पवस्य धारया म॒टवते च मत्पर । ० 90510 
2 यो शदमनोरेनररति जनान सदक्स॒मय्‌ स जनाम्‌ दृन्टर । ० 2123 
निधीपमनमपगृय्दमुप्सु प्र मे देगानं ब्रतुषा उध्राच 1 
इन्दा विद्य धनु हि श्य खच्‌ तेत॒टमघ्ने भनुरिष्ट भागप्म्‌ ॥ ० 101 
श्युह मनुरभरं सूश्च । ऋ० 4 201. 
ससू पुरू वरास्यन्दे। यदृष्यादम्यय चका! ० 10५9 
धव देवाय षएण्ठमे सत्रि दृन्दयद्धिमे न रमन्त भाप 1 ऋ 2291 
सदा ण्ु णमेन्द्रः । य॒य सुपरयपद ण्डु दृ यथन्मा 1 शातन च्रा० 1011 
दमे भिदि सेदो भष यमगृश्या मवरन्यानिरि 1 क 12 
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138 वैदिक देवशाख 
ग्रन्तरिक्ष से महव मे प्रागे वड जते हैः । दोनो लोक (रोदसी) उनके केवल ग्राधि 
के बरावर है । चयूलोक एव पूथिवी उनकी मेखला (कक्ष्या) के लिए पर्याप्त नही 
होते । यदि पृथिवी ददा गुनी ग्नौर विस्तृत होती तो इन्द्र के बराबर हो पाती“ । 
यदि इन्र के पास सौ यलोक एव सौ पृथिवी-तोक होतितोन तो हजार सूरये हौ 
उनकी बरावरी कर पत्ति श्रौर न दोनो लोक दी । 

उनकी महत्ता एव शक्ति की प्रशसा वडे दी ग्रच्ये व्यो मे की गई है । उदयत्न 
भ्रीर उत्पन्न हीनेवालो मे कोई भी उनके तुल्य नहीः । कोई भी व्यक्ति, पार्थिव 
यादिव्य, न तो रेरा उतन्न ही हुमा हैश्नौर न उत्पन्न होगाही जो उनकी 
वरावरी कर सके० । देय या मानव कोई भी न उनके वढकरदहै श्रौर न उनके 
समान हीः । न तो पूर्वकाल कै, न उत्तरकाल के,न ही निकट भरत के प्राणी उनकी 
महिमा क! अरन्त पा सके है । न तो देवता न मनुष्य श्रौर न जल हौ उनकी शक्ति 
की भ्रवधि तक पहुच पाये र" । देवताघ्नौ मे कोई भी उनके तुल्य ज्ञात नही हुश्रा है, 
कोई भी भूत या वतेमानकाल मे उत्पन्न व्यक्ति उनकी तुलना नही कर सकता ०। 
वे देवताभ्रो को ग्रतिक्रान्तकर जाते है" । महिमा भौर शक्तिमे सभी देवता उनके 
समख घुटने टेकदेते है । पुरि देवताभ्रो ने भौ उनक दिव्य वैभव एव राजकीय 
गरिमा कै लिए श्रपनी शक्तिया समर्पित करदी थोः । सभी देवत उनके कृत्यौ 
एव मन्तव्यो को क्षिभिल करने मे श्रसमर्थं रहते है, यहा तक कि वरुण॒ श्रौर 


| भ्र मज्मन। दिवं इन्द्र एथिन्या 1 

भ्रारोम॑रो श्चन्तरिश्वद्‌ ऋजीपी ॥ ० 3463 
2 श्र्धमिर्दस्य प्रति रोदसी उभे। ० 6301 
नदि मे रोद॑सी उमे न्य पक्ष चन प्रतिं । ० 10119 
कषर रोदसी क्ये 9नःस्मै । चट० 1173 6 
यदिन्ियन्् पृथिवी द्दाभुशिरदानि ध्रिदग॑ ततनन्त कृष्टय । 
भवादे ते मय्त॒न्‌ गिश्रुव सहो यामनु शवसा व्॒णा युवत्‌ ॥ ० 18211 
5 ज ही न्यस्य प्रतिम्नमस्यननजौठपूते ये जनित्वा } ऋ० 418 4 
6 न च्वाव॑*श्चन्यो दिव्यो न पाथो न ज्ञातो न ज॑निष्यते । ० 7 8223 
7 सत्यमित्तन्न चावां चन्यो श्रस्तीब्दं देवो न स्यो ज्यायान्‌. । ऋ० 6304 
1 
9 
0 





~ 


नते पूः मवयन्नापरःसो न व्ये नूपत॒ कश्चुनाप । ० 6 426 

न यस्यं देवा देवता न मत सापश्चने शचौ भन्ञसापु 1 ० 1 100 16 
अनुत्तमा त मधव॒न्नकषित न स्यागक्षस्ि देवता विदन । 

न जायैमने नशते नजाते यामि कदिध्या शणुहि गर्द ॥ ० 1 16०9 
|| प्र मामी रित्वि रेमात भर देवेचिर्दवतो अप्रतीत । क० 3 463 
12 देवाश्रित्ते जसु पू्ऽय श्ना ममिरे सहसि 1 ऋ० 721 7 


श्रन्तरिक्षस्थ देदता--इन्ध {39 








सूयं भी उनके शासन मे सीमित है । मित, श्यंमन्‌ रौर वरुण के दानु्रो का नाश 
करने के निमित्त इन्द्र का ग्राहवान करिया ग्या हैः शरीर कहा गया कि युद्ध के 
द्वारा उन्होने देवतताग्नो के लिए पर्या स्थल प्रप्त किया । एकमान इन्दर ही सपरं 
विश्रके स्वामी है| गतिमानो भौर प्राएवानो के वे पति है । वे गतिमान्‌ 
वस्तुभ्रो तथा मनुष्यो फे राजा है, चलनेवालो शौर देखनेवालो फे वे नेत्र हैः । वे 
भागव जातियो प्रौर देवो के नेता है 1 अनेक वार उन्हे विश्व का गासक कहा गया 
है" ग्रौर इससे भी श्रधिक वार उग्हे स्वतन्त्र शासक वताया गया है । एक 
पुराने पि की भाति प्रपने श्रोजसेवे श्रकेले ही श्चासन करते है" । कतिपय 
चार उन्हे प्रसुर विशेपए दिया गया हैः” । इनदर के भ्रपमे श्रनेक निजी विरोपण 
उनकी ग्रसीम दाक्ति के द्योतक है 1 राक्र" (दाक्तिशाली) का प्रयोग ईद्धेके लिए 
लगभग 40 वार हमरा है मौर प्रत्य देवतामो के लिए केवल 5 वार । 'शचीवत्‌" 
इन्दर कै लिए लगभग 15 वार प्रयुक्त हृप्रा है जवकिं प्रस्य देवताग्रो के लिए केवल 
दो वार) "शचीपति" जो -्वेदमे 11 बार श्रात्ता है केवले एक प्रपतादः को 
छोडकर सभी जगह्‌ इन्द्र के साथ सवद्ध है ! श्रपवादरूम मे यह श्रश्विनो के लिए 

प्रयुक्त हरा है, जहा उनसे प्रार्थना को गई है किं वे उपासको को शक्तिं प्रदान करे 

(शचीभि)। इन्द्र के लिए एक मन्त मे शचीपते शचीनामु' इस प्रतिर्ित 

उक्तिका प्रयोग हरा है । यह विशेषण वेदौत्तरकालीन साहित्य मे चलता प्राया 


| यसै घते वर्णो यस्य सथ । ० 11013 
न ग्रस्यन््रो वरणो न भिमो वतमर्य॑मा न मिनन्धि रुदर । ० 259 
2 ल्व ह व्यर्दणया नट धीरोऽपिर्म पथ वृजिना गासि । 
श्रमे मिस्य वर्णस्य धाम युञ्च न जन मिनन्ति मितम्‌ ॥ ऋ० 10808 
प्रञेमिपर प्रायुमभ दुरेवा भ्रसुनि्‌ प्र वरण मिनन्ि। 
न्य भिर्रूु व॒धर्मिन्ट्ं त दृपन्‌ दृपाणमरप ंशीदि ॥ ० 10899 
3 एर पिस्य भुषैनस्य राजौ । ऋर० 3402 
4 यो पिद्व॑स्य॒ जग॑त प्राणतस्पतिर्यो व॒द्यण मधमो गा अदिन्देत्‌ । 7० 1 1015 
५ स्व पिस्य जर्मतश्चधरिनद्रसि चष्ठुप 1 २० 1010212 
6 इछ किनतीगाम॑सि माधपीणा धिदा दैवीनामुत पुरवा । ० 334 2 
7 सुं सन्राधिन्ं स॒ ययेनि ! ऋ० 4192 
8 युध्मस्य॑ ते धूपभस्य स्वराजं । ० 3461 
9 ऋषपिरहि ¶वुना घस्थेक ईतौन नोजैमा । दन्य चो्ूयमे वमु ॥ प° 80641 
0 स्व राजेषु ये चै दवा रशना तून. णा॑वर स्सस्मान । ऋ° 11741 
| प्राचीमु देयादिवना धियं मेऽगुध्रः सातये हतं यसुधुम्‌। 
पिद भिष्टं थान मा पुरधीस्ला न इत दाचीपती दार्थभि ॥ ० 7 


140 वैदिक देवद 


है, जहां यह "शची (द्रपत्नी) के पत्ति" का बोधकः है ! पिराल तो इस प्रथं को 
स्वयं तवेद मे परति ह । बहुतायत से प्रयुक्त होनेवाला श्रातननतु' विशेष ऋग्ये 
भे 60 वार राता है; जिनमे से केवल दो श्रपवादों को छोड़कर इसका सभी भगः 
इन्द्र के साय संबन्ध है ! अधिकां स्थलों पर "सत्ति" विगेषण॒ इन्द्र के लिए 
श्राया है] इद्र कै प्रराक्रम ग्रौरग्रोज के वणन में भी म्नन्य ग्रनेक विशेपो क! 
प्रयौम किया गय है । वे वलवानू (तवस्‌), तेज (वृतु), विजयी (तुर), शुरतय 
शरसी श्रोजवाते हैः 1 उनका पराक्रम निर्बाध है" । वे हाथी की भाति शक्ति र 
शरावृत्त ह श्नौर भयावह सिहं की भांति स्यो से सुसल्ित हैः । वे परुबक दैः 2 
श्रजर एवं पूव्यं है । ए 
इद्र के व्यक्तिगत गुणो प्नौर उनके गरिमान्वित चरित्र का विवेचन कर 
के उपरान्त हम उस महान्‌ गाथा पर भाते हँ जो उनके स्वरूप का श्राधारदै 
सोम-पान से मत्त होने के वाद मरतों दवार प्रोत्साहित किये जाने पर इन्द्र श्रवर्षण 
राक्षसो के प्रधानक साय युद्ध मँ भिड़ जते \ इस राक्षसश्रेष्ठ को भ्रधिकांर 
स्थलों प्रर वृत्र (निरोधक) एवं अहि (सपं या राक्षस) कहा गया हैँ । एक भयावं 
रुद दता है । जव इन्द्र भ्रपने व्रं से वृत्र पर्‌ आधात करते षै तब द्ावापृथि्व 
भूयसे प्रकम्पित हो उक्ती है । इन्र के वच्र-निर्माता त्वष्टा भी इनकेकः 
होने पर कंपते लम्ते हँ) इन्द्र श्रपने वसे वृत्र का भेदन कर डालते हैः ।: 
श्रपने वचर से उसकी पीठ पर प्रहार करते रै"; अपने नुकीले ग्रस्त से उसके मू, 
पर चोट करते है", भ्रौर उसके मर्मस्यलों को दूढ लेते हैर । उन्हीने पानी क्‌ 





1. पुरं भिन्दुयुव। कषिरा॑तैला जायत ॥ 

दष्टो विदव॑स्छ कमणो घर्णा वदी धुरषटुतः ॥ चरं० 1.11.4, 
2. दन्दरभिट शं बहसीऽपर्ावसम्‌ । च० 1,84.2. 
३. सुग्धे न हरि सदिवीयुपागः एिहो न सतीम मधुधाति चिन्त्‌ । च्रः० 4,१९.१५. 
4. मे लित्त॑ म॒न्यवे वेपेते पिय ही ! चर० 1,80.11. 

शरेजेतां रोद॑सी भियानि कनिंकदतो बणे} भस्य वच्नीत्‌ ! क० 2,11.9. 

सथ शोदिचन्‌तेलपु सालु वच्च हिता न॑मद्‌ हयम स्वस्य अन्यो, । न२० 6.7.90. 
5. भर्न््र वध्र व्यमिन्दो वरेण हुता व॒धेन 1 प्र-० 1.9.8. 

पि युद वज्रैण वुप्रमिनद्॑ः । घर 1.61.10. 

ऊपानं युपर स्यथितिर्नेय 1 चर 10.89.71. 
6. शपादष्टस्तो श॑दतन्य॒दिन््रुमास्य यदछमधि सानी जघान । श्रर० 1.32.7. 

र य्सय दोधतः सानु षद दितः गरः 1.80.6. 

यमरस्य यद्‌ रिगतौ येत नि ष्वभिनद भ्र यानं जदन्यै । श्र० 1 62.16. 
यरभिूस्येषत दिविदमु्मणो मन्य॑मानस्य॒ मर्थ प्रं २.१२.५. 
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परिवृत्त करनेवाले" ध्रथवा पानी के चारों शरोर लेटनेवाले ( परिशयानम्‌ ) वृत्र 
का हनन किया; उरो ने पानी के उपर लेटनेवाले दानव को पराभरत किया० 1 
उन्होंनेषसे र्का वध किया, जोजलमें छिपा हृ्राथा, जौ जर्लौ को तथा 
माकाश को रोके हृष था* । उन्दने वज से जलो को रोकनेवाले वृत्र पर वैसे 
ही श्राधात किया जे दृक्ष पर विद्युत्‌ गिरती होऽ । फलतः म्रप्युजित्‌ भी उनके 
विद्ेपणो भे से एक है । 

इद्र वतेमान काल में वृत्र का वव करतेहै या वैसा करने के लिए उनका 
श्राह्वान किया जाता है! इससे ज्ञात होता है किं उनका युद्ध ्रनवरतरूप से 
नवीन होता चला जाता है । यह्‌ प्राकृतिक हर्य के सतत्त नवीभाव का ही भाथा- 
स्मक प्रतिरूप है । वृत्र का वध करके उन्होंने श्रनेक उपाश्रों शरीर शरदं तक 
प्रवाहित होने के लिए सरिताश्रो को उन्मुक्त कर दिया ह°, ्रथवा भविष्य 
मे एसा करने के लिए उनसे प्रार्थना की गई है । वे पर्वतो को विदीणं कर देते है 
ग्रौर इस परार सरिताश्रों को प्रवाहित करते श्रौर गौग्रोको धेरसे वाहर 
निकाल देते है; यहां तक किं श्रपने वख के र से भी° । जव उन्हो ने महान्‌ पर्वत 
को विदीणं किया, तव सरिताए प्रवाहित हो चली श्रौर दानव मर गया, श्रीर दमित 
स्रोत, जोकि पवतो के स्तन है, चलद्छला उॐे° । उन्होने दानवे का वय किया, महान्‌ 
पवेत का भेदने किया, करए को ऊपर क्रिया श्नीर दमित जलो को प्रवाहित 
किया जिन स्नोत्रो को वे भुक्त करते है पे वघी गौश्रोंकी तरह्‌के है", श्रथवा 





त्ये चिदस्य कठंभिनिप॑त्तमसर्मेणे। विददिदस्य भ॑ । ऋ° €,325. 
मद्वि यद्‌ वुत्रसरपो व॑विवांस हर्रंजीपिन विष्धुना सचचानः । ० 6,20.2. 


1. 
2. महसां परिशय्नमर्भः । ऋ० 4.19.2. 
3. भदिभोष्टानसप च्राशयानं श्र सायाभिसयिन सन्नदिन्यः । च्र० 6.30 6. 
4. गुद हितं गं गूढदमम्सपरीवृतं मायिनै शियन्दम्‌ । 

उनो श्रषो चां तत्तम्बासमहता' श्चर॒वुीरयेण ॥ ० 2.11.5. 
5. न्वयो यो रुपो प्रियास व लवानिन्येव वृक्षम्‌ 1 चर० २ 14.8. 
6. पूरयास्पसंः शरश्च गूर्त वृत्रं जन्यो भसद्ि सिन्धून्‌ । च० 4.10.8. 


7, व्वं तािनद् पर्वतं महामहे वन्नेग वन्निन्‌ पयुंशशचकरसिथ । 
भवौसू्नो मिताः सर्तवा शपः ॥ चर० 1.67.6. 
विभेद गिरिं नवमिन्न कुम्भमा गा दनद! सटणुत स्ययुग्भिः । प्रः० 10.597. 
8. वञ्च यने नि्वस्यु चमन्‌ स्वनाचिदिन्द परमो ददर । शर ० 6 7.4. 
9. अरहान्तैमिदर परथते धि यद्‌ यः सजो वि घर भर दानुये ईन्‌1 ध्रः 632.1. 
सु मै कतुभिरवदू वधान भर उः पवनस्य बन्निन्‌ ॥ भरन 5.32-2. 
10. गान घागा श्चवर्मरुखचन्‌ 1 भ्रः° 1.1.10. 
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बोलती हुई गौरो कौ भाति समद्रकी नोर प्रवादित होते हेः । उन्होने गौतरौ श्रौर 
सोम कौ जीतता एव सात सरिताग्ो को प्रवाहित किया! वे वन्दी जल को 
उम्पृक्त करते हैः । वे दानव के दारा वाधितत सरिताग्री को प्रवाहित करते 
है“ उन्होने सरिताप्नो के लिए ग्रपने व्र से मार्गं वनाया-, जल कौ वाढ को 
समूद्रकीश्रोर प्रवाहित क्िया०। वृत्र यारा ग्रस्त सलिलो को प्रवाहित क्रिया। 
दुम बध कर्के उन्होने सिल" कै चन्द हार का उदुपाटन न््या० | उनके 
वख ९0 सरिताभ्रोमे विकोशं है"! इन्द्रवृन केयुद्धकाशओरौर इन्द्र दारा जल- 
मोचन का उत्तेव ऋग्वेद मे बास्वार श्राताहै। दस माथा के परिवितंन 
एक सूक्त"० भे आद्योपान्त सूचित क्थिगये है} एक अन्य सूक्तमेवृत-घुट का 
विवरण पररा दिया गया हैः" । दर के साय युद्ध करना इन्द्रं का विरिष्ट का है, 
दस तथ्य का सकेत उस दीदी मे प्राप्य है, जिसमे -ऋष्वेदके प्रथम दो मन्नोमे 
इनद्र-वरत्र युद्ध का साराश दिया गया है -“नेइन्द्रके कृत्यो की घोपशा करूगा, 
जिन्हे व्र धारण करनेवलि ने पटले-पदल किया --उन्दोने पवेत पर परिलयान 
दानव का वध किया, जन्नोको उन्मुक्त किया, पवतो के उदर विदीणं किये । 

भौतिक पदार्थो को प्राय श्रालकारिक पदो के वारा सूचित किया गया दै--वचं, 

पवेत, जल या सरिता दु, जवकि विदत्‌, मेधगजेन, मेघ, वर्पा (वृष्टि, वर्पा पा 

५बुप) का सीधा उल्लेख प्रय नदी के बरावर हुभ्रा है"* । प्रवाहित कौ गर्ह 

सरिताए वहुधा पराथिव है, कितु इसमे सदेहं नही कि ऋण्वेद मे जल शरीर सरि- 





1 वाश्रा इदेव धेनव स्यन्दमाना ज्ज समुद्रमव जग्मुरापं । २० 19 

जयो गा शज॑गर शर सोम॒मवसन्न सध्ये सत्त सिन्धून । 7० 13212 
श्रवास॑जर्सरवे सक सिन्धून । ० 21212 

च्चेण एत्वा निरृप स॑सजै 1 ऋ० 11032 

सूतो मुदीचिि यानन परिषा भिना द्र पवी । ० 2112 

वञ्चुश॒ खान्ववृणन्नदरीन। १ । क्० 2153 

स माष दन्दो भरण शप! प्रपयदुदिदाच्य समुम्‌ । ० 21929 

सन सिन्धरदिना जग्रसानान । छर 4171 

शपा विरमपिहितं यदा्ी यप्र जघन्यो खपु तद्रू व॑वार्‌ । ० 13211 

रिते पचास भष्यिरवठरि नाव्या भलुं ! पट० 1808 

ष्पा हि सोम दनम ब्रह्या चार यचनम} 

शाविष्ट यच्रिघ्रोञजमा एथिष्या नि श्ण हिमरन्ननु स्वराभ्येम्‌ ॥ श्र» 1801 भा 
हस्य नु वीर्यानि भ्र यों यानि चकारं श्रपमानिं य्ची। 

््हिमन्ययस्ननट ध॒ युक्च सभिनुन्पदनानःम्‌ प्र 1321 धा पम्‌ 
शनि स्वध मद मस्य युध्यतो रष्दीरिप अवुगे संसस्नयं 1 फ० 1626 
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ताए वहुतायत से भ्रन्तरिक्षस्य श्रयवा दिव्य माने गये हः । कवि कौ इच्छा 
है कि वह्‌ दृन-गाथा को एेसी याच्दावली मे च्यक्त क्रे जो श्रन्य देवताग्नो के जिए 
प्रयुक्त ाब्दावली से कुद भित्त हो । कितु साय ही इन्द्र के दारा उनमुक्त हुए जलो 
की माचा इतनी ग्रधिक है कि धवर्पा के स्यान पर सरित्‌" शब्द का प्रयोग कि 
विना कवि से नही रहा जाता । इद्र फे द्वारा उन्छुक्त की गई गए" श्रनेक स्थलौ 
पर जलो की स्यापक हो सकती है, क्योकिं जलो को तुलना मौके-मौके पर राभने- 
यासी गौप्रोकेसायकी गई है। उदाहरणाय, कहा गया ह कि इन्र ने दानव 
को मारकर मनुप्यो के लिए गौए प्राप्त कीः } प्रकरण से प्रतीत होता है कि जव 
यह्‌ वर्णान भ्राता है कि इन्द्र ने वज की सहायता से गौभ्रो को प्रकाश के साथ 
श्र्धकार मे से निकाला, तव तो तात्पयं जलो से होता है; किन भ्रन्य स्थलोपर 
गौभो का सवन्ध इन््रके द्वारा की गड प्रकारपरा्ति के साथ लगाया जा सक्ता 
है, वयोकि रात्रि की कालिमा मे से प्रसफरटित होनेवाली उपा की लालकिरणोकी 
उपमा बन्द वाडे मे से निकलते हुए पययुप्रो के साथ बहुत वार श्रात्ती दै। यद्यपि 
वेद मे श्रभ्र शव्द से गम्य वादलोका कोई विज्ेप महत्त्व नही है तथापि यह 
शरस्वीकायं नही भि वे, जलपणं होने के कारण, गायात्मक न्ग से वहुधा मायके 
रूपमे हमारे सामने रति है। इसी प्रकार ऊधर्‌, .उत्त, कवन्ध, कोश तथा श्रन्य 
श्रनेक शब्दो से इन्दी को सूचित किया गया है। श्रौर जव यह्‌ कहा जाता हैक 
दुनद्र के जन्म के समय गौएु राभी तव तात्ययं इन मेधोहीसेहै। 
फिर भी इत्द्र-गाथा मे बादल वहुधा पर्व॑त अथवा गिरिके रूपमेग्रतिहै। 

वेप पर्वत है जिन पर दानव निवास करते है^ प्रवा जहा से इन्द्र उन्हे नीचे गिरा 
देते है 1 इन्र म्रपने लक्यवेधी वाणो को इन्दी पव॑तो पर से द्योते है । गौभ्रो 








चुजस्य॒ यवे दुशभिहयनो निज्ञघन्य हरमवोरिनद्र तन्य॒तुम्‌ । ० 1526 
सीव स्ववृष्टिं म मस्य युध्य॑त॒ एको श्रन्यच॑ये विदय॑मानुपक्‌ । 7० 16214 
| जेष. स्ववतीरष. 1 क० 1108 
तव॒ व्यत्य नुततोऽप॑ इन्द प्रथमे प्यं दिविमर वाच्यं कृतम्‌ । ऋ० 2 224" 
2 तद्धि हल्यं मुषे गा मादि पिव इन्द्र भस्य ! ऋ० 6.29 3 
च्थन्यों उ हमि संवदनं वृ मनुवेगातुयन्नप । ० 1 57 
3 यने वतर वृषश्च इन्दो निञ्योतिया तम॑सो गा अदु्षत्‌ । क० 183 10 
4 अहन्ना प्ते दिश्रियाणम्‌ । र° 1322 
य इम्बर प्तेषु कियन्तं चत्वारिड्य! शरदयन्यदिन्दत्‌ 1 ० 2 12 11 
ठ श्तिभिग्बाय दाम्बैर गिरेरुम्ो अगांमरत्‌ 1 च्रट० 1130 
डन दाष कौलिनतुर कृहव पैवादधि । मर्वादचिन्ट 
अयं गिरेद्त्ि शम्बर हन । ० 626 5 
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शम्बरम्‌ ॥ ऋ० + 30 14 
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को उन्मुक्त करने के लिए उन्दने पवेत को विदीणं कर दिया । साध दही यह 
वादल एक देसी चदान (गरद्रि) है, जो गौरो को परिवृत्त कि हए है श्रौर जिते 
इलद्र प्रपते स्थान से प्रच्युत करते हैः 1 इन्ध ने श्रद्ि को हीला करके गीप्रौ को 
सुलभ वनापाऽ । उन्होने पाड (अहमन्‌) के अन्दर वद्ध गौभ्रो को मुक्त किया+ | 
मेघाद्रि या मेघ पर्वत स्थिर भीर जल्विहीन वादलो का यर मेव गौएु गतिमान्‌ 
श्रीर्‌ शब्द करनेवाले बादलो के प्रतिरूप प्रतीत होते है । श्रोल्डेनवेगं का विचार 
है फि ऋभ्वेदीय कवियो कै लिए इन्दर-वून गाथ मे प्राने वाले पव॑त तथा सरिताए 
पृथिवीस्थ है, यद्यपि वे इस बात को स्वीकार करते है कि मूलत वे श्रन्तरिक्ष- 
स्थानीय ये श्रीर उत्तरकाल तक भी वैसे ही समभे जाते रहे है । 

विदयुत-तुफान कौ गाथात्मक कपना मे मेय भी वहुधा वागु मे स्थित दानवो 
के पुर वन्‌ जते है ९ उन्ही सख्या 90 य्ए 9 या 100 बतलाई गई है® । ये पुर्‌ 
गतिमाद्‌०, शारद, धातु के वमे हुए* श्रथवा पापाण० है । इन्द्र इन्हे भेद डालते 
है"० । इसीलिये पुरभिदु विशेषण इन्द्र के लिये प्रयुक्त प्रा है । एक मन्न" मे उन्हे 
पुरभिद्‌ तथा साय ही जल का प्रेमौ कहा गया है । एक दर्रे मन्नमे इस गाथा के 
विभिन्न पक्षो का एक उत्लेख हरा है --उन्दोने दन का वधे किया, दुगं 
को तोडा, नदियो के लिये मागे वना, पर्वत को विदीणं किया, श्रीर्‌ श्रपने 


| य कृननदिद्वि योन्य तरिसोकाय गिरि पू्‌ 1 
सोम्ये गातु निरि ॥ ० 8 45 30 
2 स॒हामद्रि परि गा द्द सन्तं नुत्था भच्युत सधैसरस्परि स्यात्‌ । ० 6175 
3 सतीनम॑न्युरश्रथायो भद्ध सुवेद्नामष्णो्रहणे गाम्‌ । 7० 10112 8 
4 यस्य गा श्र॒ररदमेनो मदर टदा श्रवासूृज । ऋ० 6493 
जङमान यिच्छमसा दियतो वि विदो गवःमूर्मु्तियाणाम्‌ } न° ¢ 304 
5 कषष्वरयगो य दत शम्बरस्य पुरो विभेदादम॑नेव पूर्वी । ० 2140 
दिवोदासाय मव्रतिं च नेन पुरो व्यर्च्छम्यरस्य । ऋ° 2106 
टरष्सो भेता युर! शडतीनामिन््ो युर्बाना सस । ० 8 17 14 
श्वे पुर चरिव्य धयै छगगद्च सं परिणक्‌ । ० 81 28 
णुरो यदिन दार॑दीरयाहिर्‌ ! ० 11814 
सप्त य्पुर्‌ राम शारद 1 क० 11742 
सप्त यन्पुर्‌ शर्म दारद्र्‌ ! ० 62010 
8 दी दस्पृन्युर्‌ भायस्रानि तारीत्‌ । ऋ० 2५ 9 
9 ए॒तमदमन्म्धीनः पुराजिन्द्ो स्यास्य 1 कण 1 %0 20 
10 स्व पि्ा्नमण प्रारत्र पुरं । ० 1515 
11 सध्रीची निन्पुमुटसीरिगदनसनागतार भभूति पृथिवप्मम्‌ । क० 1011110 
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भिनको गौएदीः) 

वृ्-गाया फी महत्ता ही के कारणा इद्र का प्रषुख विशेषण शवुनहुमू" वन 
या है । ऋग्वेद मे इसका उनके लिए प्रयोग लगभग 70 वार हृ्रादै। श्रग्निही 
एक मातर दूसरे देवता है जिनके लिए इसका प्रयोग श्रनेक वार ह्र है, श्रीर प्रि 
फे लिए इस विदोयण के प्रयोग का ध्राधार यह हैकियेभी इन्द्रके साथद्र्दमे 
वारवार सवद्ध हए) सोमके लिए म्रनेबाते इस विपण के प्रयोग स्पप्टतः 
गौण ह । यद्यपि कभी-कभी स्पष्ट शब्दो मे इस वात का उल्तेस मिलता हैकि 
दनक इ्द्र ने श्रकेले ही श्रपनी शक्ति से माराः तथापि श्रन्थ देवतां भी उनके 
इस वीर कृत्य मे उनका हाथ वटाते दीख पडते है । फिर भी सेहरा इस काम का 
इ्न्रहीकेिरपरहै। सरामन्यत्त देवतालोग किमी कायं यागुद्धमेः श्रयवा 
ृत्र-वध मे* उन्हे श्रपना ग्रप्रसतर करते हुए केहे गए हई । देवताश्रो ने वृ्न-कय मे 
इन्द्र की दाक्ति को वढायाः उन्होने इन्दर मे ग्रोज का सचार किया० श्रथवा उनके 
हायोमे व दिया हैः । कितु सवस श्रयिक वार तो उन्हे इस कामकेनिए 
मर्तो से प्रेरणा मिली है° । यहा तक कि वृत्र से मयभीत होकर जव म्नन्यसभी 








1. जवान वृर स्यधितिवनैप सरोज पुरो मददनन सिन्भूत्‌ । 
विभेदं निरिं नवमिन्न कुम्भमा गा इदो कुत स्ययु्मि ॥ 
० 10807 
2 वधावु मरन इन्छियेण सेन मर्मेन तदपो वमूवान्‌ । ० 1165 8 
स्मेना हि वृत दाय॑सा जबन्य । ० 7216 
एता त्या ते श्रु्यानि कर्वरा यदेकः एक्महृणोरयदम्‌ । ऋ० 10 138 6 
3 प्रवीरेण देवताति चेकिति विदवेस्म। उग्र करमेण पुरोित । ० 1853 
भध व्वा विदद पुर इन्द्र देया एवै, तवसं दधिरे भराय ! २० 6 17 8 
4 इन्द्रं वुनाय॒ न्धे देवास दधिरे पुर । प° 8 12 
विं देवासो सधु वृष्ण्यानि तेऽगर्धयनसो्मवत्या वच्चस्यया 1 
रुध वु्महिमिन्य॑स्य हन्मनूाग्निनं जम्भे -यननमावयव्‌ ॥ =° 10 1138 
6 ससशुम्णमुत कतुं देवा मजि स दधु । ० 18015 
दिवो न ुम्यमन्धिन्द सघासु देवेभिर्धाषि विदम्‌ । ० 6 202 
मिं देवासेऽनृज्त्रपि क्तुम्‌ ॥ क० 10 48 3 
घे क्रतुमपि वृन्त विशं । ० 10 120 3 
7 तस्मे तवस्य मजुदाधि स॒नेन्दाय देवेभिरभेखातौ 1 =° 2208 
8 इ्द्॑स्य इं मर्तो य भाषन्‌ । येभिर्व्स्येकितो एवेद 1 ० 3 324 
नव्॑चिन्व सरत्निदर्य । -द० 10731 
पुरू पसन वाबृधुट इन्धम्‌ । ° 1072 2 


1 
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देवता भाग गयः तव मर्द ने ही उनका साथ दिया था । कितु एक मन्त्रम 
मर्तो दारा भी इन्र को छोड़ दिया गया दिखाया गया हैः । वत्र-युद्ध में भरि, 
सोम श्रौर विष्णु ग्रनेक वार इनके सहायक वनते है । यहां तक कि पृथिवीस्थ 
पुरोहित भी वृ्-युद्धमे इन्दर का साय देते दै° । उपासको ने (जरिता) इन्द्र के हाथमे 
व्र धारणा कराया, प्रौर यज्ञनेवृ्-वधमे वच की सहायता कीः । सूक्त, 
स्तुति, उपासना तथा सोम भौ इन्ध फे ओज को वरावर वढृाति रहे है । ध 
इन्र वरन के श्रलावा रौर वहुत-से चोटे-वडे दानवो के साय भी युद्ध भे 
भ्वृत्त होते है 1 इनमे से उरण नामक राक्षस के, जिसका उल्लेख केवल एक वार 
हुमा है, 9१ बाह है; विश्वल्प के तीन सिर रौर दः नेच है । कितु यह भरावदयक 
नही है कि इन्र उन वजे ही मारे 1 उदाहरणाय प्रवद को वे श्रपने पैरों तले 
कुचलते श्रथवा हिम मे दवाकर मारते है° । कमी-कभी यह भी कहा गयाहैफि 
दन दानवे-सामान्य कौ हत्या करते हे । दष प्रकार कहावतदहैकिवेश्रपनेच््रसे 
भ्रसुरो का उन्दुलन करते दै; भ्रपने वज से वे राक्षसो को उसी तरह समाप्त करते 
है जैसेकिग्रपि सूखे वन क)°। द्रोहो का पराजयतो उनके बाएं हाथका 
कामरहै"०। 
1. वृत्रस्य व्वा द्वसयादीधम,णाा विद्ध देषा भ॑ज सखायः! “ 
मरद्धिरिन् सण्यतें शस्यथेम। विश्वाः पव॑ना जयासि ॥ च्र० 8 96.7. 
उत माता म॑दिपमन्यवेनदमी स्व जहति पुत्र देवाः । चर० 4.18.11. 
इन््ो वे घ्रं निव्यन्सर्मा दैवता भव्रकीदनु मोपतिषटधवुप म। ह्वयध्वमिति तथेति 
ते हनिप्यन्त भाद्रवन्सोऽबेन्मां घै हनिप्यन्त आद्रवन्ति हन्तेमान्भीपया दति तान- 
भिपराद्वसी्तस्य दयसथादीपमाणा बिद्ये देवा अद्रवन्‌ मरतो हनं माजहुः। 
° चा 3.20. 
क मूतं कंध प्रियो यदिन्दुमभहातन । को य सखित्व भहते । च्रः० 8.7.31 
“ युजं दि मामा भादिदिन्द् शिरे! दासस्य नञचर्मथायन्‌ । घ्रः० 6,30.8, 
दमं विमि सुरतं ते भकु चेन। सुनासं मधवम्टशारुजैः । श्रर० 10.44.0. 
~ भातु यञ्ज जरिता य॒द्य्‌ । ऋ 1.63.2. 
~ यतस्ते यद्रमहिदत्यं भावत्‌ । चर० 3.32.12. 
भपययो; य उरण जुचान्‌ न चस्या मतिं च याह्य्‌ । धर० 2,14.4. 
“ स ददाम तुदं पणिदनयटक्ष ्रिोर्पाणं दमन्यन्‌ † श्रा 10.00.8. 
„ सान्तं चिदु नि करमीः पदा । पम 1.51.6. 
हिमिन॑पिष्यद्रयुदम्‌ ! च० 8 22.26. 
9. शभे दनक यन॑मिन्ध हेती रशो नि ध॑श्यलनिनं मीमा । शर 0.1 8.10. 
10. द निवामन्सरम॑मनिन्द्रा निमेः तिग्मा गुर भर्न । प्रण 1.23.7. 
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श्रःतरिक्षस्य देवता--इन्द्र 147 
„ जलकीमुक्तिफे साथ ही प्रकाश, सूयं श्रौर उपस्‌ के जीतने काभी 
संबन्य दहै} इन्द्र ते प्रकादाको श्रौर दिव्य जलोको नौताः। वृत्र की हव्याके 
लिए तथा प्रकाश की प्राप्ति केलिए इनका श्राह्वान वारवार किया गयाहै। 
प्रायस वके द्वारा व्र-वध करने के उपरान्त उन्होने मनुष्य के लिए सल्तिल को 
प्रवाहित किया ग्रौर सूर्यं को उसके मासिमान रूप मे द्युलोकं मे स्थापित्त कियाः । 
दानव-न्ता इनदर ने जल के परिप्लाव को समुद्र की ग्रोर प्रवाहित किया, सूर्यको 
जन्म दिया श्रौर गौम कोहास्षिल किया । दानवो कावध करते के उपरान्त 
उन्होने सूर्यं तथा सलिलो को पाया” 1 दानवराज का वध करके श्रौर पर्व॑तो 
जलो को उन्मुक्त करके उन्दने सूये, श्राकादय ्नौर उपस्‌ को जन्म दिया^ । जव 
इद्र ने वागुमण्डल मे से दानव कौ उडाया तो सूयं जगममा उठा^ } योतोः 
सूयं भ्रायः युद्ध के परिणाम-स्वरूप चमकते है, तथापि इन्र के शसम कै 
च्पमे भी उनकानाम ग्रति है; क्योकि इन्र सूये कीफिरणो द्वारा दानवोंको 
जला डालते ह ! वृन-युद्ध का उल्तेख क्यि विना भीदन््रके लिए कहा 
गयादै कि उन्होने प्रकाश को० प्रन्वकार मे° पायः । इन्द पये के जनक 





अधि ष्णुना ब्रहता वर्तभाने सहो दहो अप॑ प्रिदवायं धायि 1 चर० 4282 
1. संस॒यासं स्भरपश्च देयः । द्र मदन्यन्‌ धीरणासः । ऋ० 3 348 
2 वृधे यवि शउसायै्ीरहिमादितसर्य दिभ्य रेहयो दरो । ऋ० 151 4 
जयन्बो'ड हरिं भिः सं्टतकतुविन्ं वृत्रं मुपे गातुयज्पः । 
भ्य॑च्छया याहोर्माय॒सम्धारयो दिष्या सूरय॑दशे॥ ०1528. 
3. स महिन इन्दो अरणं पां प्रेयदहिहाच्छं समुद्रम्‌ । च्र० 2198 
4 अज॑नयत्सूयं विदद्‌ गाः ॥ ० 2198 दे० 3848 ऊपर 
सामास्य उत सूय सघ॒निनदर॑ः ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
हिरण्ययमुत भोग ससान त्वी दस्यूरायं वभैमावत्‌ ॥ ऋ० 3.84 9 
5. यदिव्दा्द्रथम्‌जाम्हीनामान्मायिनामभिंनाः प्रोत साया" । 
आद्सू्ै जनयन्‌ दयामुषासं तादीवा कर॒ न क्रि विपिष्ते ॥ ० 1 ३24. 
साकं सूर जनयन्याम॒पासमू । ० 830 5 
€ निरये रस्चरनि सूरणो नि सोम॑ इच्छो र्यः! 
निम्तरिकषादधमो अहमद कृषे तद वैस्व॑म्‌ ॥ ऋ० 8320 
7 इन्द्र. सूथैस्य रदिमभिन्यैखानमे।पति । न° 8129 
8 भ्िन्दर्ज्योरिश्हते रणौय । ० 38५4 
सेन श्योकष्याये मर्वे च पिद । ० 8155 
पिद्स्यचर्मनये ज्योतिरार्यम्‌ । क० 10 43 4. 
9. स्वभयैद्‌ वेदिं सुद्ीषकैमेडि स्योरती रुरव वस्तोः ॥ 
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है" । उन्होने शुक्र-ज्योति सूर्यं को आकाश मे स्थित किया । उन्होने भूं को 
प्रकारित किया ग्रौर उन्हे ्रकाशच में श्रारोहित कराया“ ¦ उन्होने सूयं को 
पराप्त किया? श्रथवा उन्होने सूयं को अन्धकार मे पाया, जहां किं वह्‌ निवास कर 
र्हा था०! सायदही इन्द्रने सूयं केलिए पथ भी तैयार किया? 1 

सूयं को भाति उपा का.आविर्भाव भी इन्द्र करते ईै° \ उन्दने उपाग्नौ भ्नौर 
सूं को प्रकाशित किया है० । उन्होने उषस्‌ ग्रौर सूयं के दवारा भ्रन्धकार को खोन 
दियाः० । वे सूर्य केद्वारा उपस्‌ को चुरा लेते है" । उपस्‌ ग्रौर सूर्यं के साथः? श्रयवा 
केवल सूं के साथ» उद्िखित गोएं, चिन्ह इद्र प्राप्त करते, उन्मुक्त करते, भरथवा 
जीत लेते है, संभवतः जल श्रथवा मेष की उतनी प्रतिरूप नहीं है जितनी किवे 
प्रातःकालीन किरणो की; श्रौर वेर्गन तथा कतिपय भ्रन्य विद्वानीं फे ्रनुसार प्रातः 





श्न्धा तमौसि दुधिता विच्चे दूम्यश्चकार्‌ चस्ते श्रभि। ॥ च० 4.16.4. 


।. श्षुषां ध॒र्ता जनिता सूरस्य । ० 3.५4. 

2 मुद सुमु दिवि पूरः उयोदिरधरयः । चर० 8.12.30. 

३. इन्द्रः सुथैमरेचयत्‌ । अर० 8.8.6. 

4. दन्द! दुीरवाय्‌ चक्च॑सु खा सूं रोहयदिवि । ऋ० 1.7.8. 

5 स म॑न्युमीः स॒ मनस्य कुर्वाऽस्माकेभिरृभिः सूरं सनत्‌ ) श्रः ० 1,100.6. 
सन्स सनदपः सुचञ्ः ॥ चर० 1.100.18. 

6, स॒त्य तदिन्द्र} दकभिरदस॑गः सूर॑ विवेद तम॑सि शियन्वम्‌ । च० 3.39.5. 

7 इन्दः पि शरुत्या शरस्य चेद स दि शिष्णः प॑थिकृसरयय 1 ऋर० 10.111.8. 

8 


~ यः सूर्यं य उपर्य जनान यो श्रा तेता स ज॑नास इन्रः । ऋ० ‰.19.. 
द्रः सुय्त उपलः स्वर्जनत्‌ 1 ऋर० 2,21.4 
इन्र चृभिरजनद्‌ दीचानः साफ सृशुपर्यं गूतम॒ममिम्‌ । चर० 3.31.15. 
ज्मन्‌ सधैमुपसै सुदसौः 1 च० 3.32.8. 
9. येशुपसमर्दयः सू ए्य्रोचयः \ चे० 3 44.१. 
10. वि यैरयस्रा सुण गोभिरन्धः । प्रः० 1.02.5. 
~ मुणश्ुपसः सूर्येण स्त॒थानदनस्य चिच्छिदनयपू््याणि 1 घ्र० १,20.8. 
12. येभिः सू्ैमुपस॑मन्दसानोऽरसयोऽव इय्दानि द्व । 
मदामदं परि गा दनु सनै नुष्या मच्युत सदसस्परि स्वान्‌. ॥ प” 0.17. 
13. वि गोभिरदविमरयत्‌ 1 ष्रर० 1.7.23. 
श्वापि मू टगुदि पीपिदीषे। उदि वधृरभि मा ईन वृन्धि । प्र० 6.17,3. 
स मातर! मूदणा कदीनाम्‌ 1 उदुलियाणामम्सपिदार्म्‌ १ पर 6.2.32. 
उदन इस) भविः सधुक्रियम्‌ 1 
एुष्ेख सू शरल्नधा पिस । ० 10.13.5, 
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कालीन लाल वादलौ की । उल्िया एव श्रप्या गौग्रोः से सभवत जल ्रमिप्रेत है, 
कितु विचिष्ट मन्नो मे उनसे प्रात कालीन किरण प्रवा मेघ त्रभिप्रेतदै ! इन्दकौ 
देखते ही उपाए उनसे मिलने को गई, जवकि वे गौग्नो क स्वामी वने । जव उन्दोनि 
ट्र का मानमर्दन किया तमी राति की गौएु (चैना) इष्टिगम्य वनी» । कतिपयं 
मन्मो मे उपस्‌ का उल्लेख पसे शब्दो मे हुमा है जो गोविजय की रोर ध्यान 
दिलत हँ! उदाहरणं उपस्‌ प्रन्धकार कोउसी प्रकार खोलती है जं गौए 
गोत्रन को खोलती हं* । उपस्‌ हृद ग्द के दवारो को सोलती है° । गए उपाग्नो 
की श्रोर राभती है" 1 श्रद्किरा छपियौ ने उपस्‌ के गोत्रन को ऊचाई पर 
पहुचफर उदुषाट्ति करिया? 1 सूर्यं के साथ उपा की उत्पत्ति का उल्लेख कभी- 
कभी उन्दी मन्मो मे हृग्रा है, जिनमे कि सलिलो कौ विजय मनाई गर्दै) इस 
प्रकार विचत्‌ तूफान के ववडर मेसे निकलनेवाले सूयं के साय सवद्ध विचारो मे 
नोर रानि क गरन्धकार से उन्मुक्त होनेवाले सूयं सवन्वी विचारो मे ्रनजनिही 
एक समिश्रण-सा हो गया प्रतीत होता है । इन की गाथामे यह्‌ द्वितीयं तत्तत 

पते तत्त्व का ही प्रसत रूष प्रतीत ह्येता है। 

विचत्‌ तूफान के मध्य सपादित हए इन्र के क्रिया-कलापो की श्रभि- 

व्यक्ति कही-कही श्रधिक स्पष्ट खूप से सपत्न हर्द दै! कठा गया हैक 

ने युलोक की विद्युतो को बनाया" श्रौर जलो के प्रवाहं नीचे भौ श्रोर 

प्रवृत्त कियिः° 1 

व्र-ुदधश्रौर गौग्नो तया सूयं को जीत के सायसोमकी जीतका सवन्ध 

भी उभर श्राया है । जव इन्दरने प्रहि को वायु, श्रभनि, सूं मौर सोमसे दरुर 

भगाया, तव इन्दिय रस प्रदीप दौ उठा। दानव्‌ पर विजय करने के उपरान्त 

उन्होने सोम को श्रपने पेयस्पमे वगा*। दानवो पर विजय पाने वे बाद मोम 





य उल्िया कष्य) क्षन्उरदमनो निर्गा भर्ु-तदोत॑मा 1 ० 91086 
त जानती प्रयुदायसुपास्‌ पतिर्गय;ममपनेक्‌ दन्द्रं । पर 2.31 4 
ष्ट यूनमद्णोष्टधनीति † शापिर्धेनौ मह्णोट्‌ राम्याणाम्‌ । ० 3 315 
गधोनच्रतस्यु्पा भदर्तम {० 1924 
पि द्ण्हस्य॒ दुरो गदरतर्णो 1 प्र 7794 
प्रति साय उपस यागदान्त । क्रः 787 
दा दिस उपो भद्विमानो ग्रा गवाम्भिरमो मून ॥ प्र 6 65. 
यग दुगस्यङपमे। रिगण्प । ऋ 10 1351 
यथ्चाममूा मनो टियुत टय उस्स्य सथिता मारयुरषयं 
प्रघराषीनमहगोटपामयै } प° 2176 

„ भचा यद प्रथमा प्य युप संथन्या भष्नीतु सोर्मम्‌ + कर 2230-5 
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उनकी निजी सपति वन गया श्रौर वे सोममधु के राजा बने गये*। उन्होने 
गरावा द्वारा म्रभिपुत सोमको प्रनावृत किया श्रीर गौग्रोको (षेरसे) वाहर 
निकाला । उन्होने सोम को गौश्रो के साय ही जीता+। दयुलोक मे उन्होने गुप्त 
प्रमृत को प्राया° 1 उन्होने लोहित गौभ्रो (उलियायाम) मे मघु को एकन पाया०। 
श्रामा गाय पके दूध के साथ विचरण करती है ग्रौर लोहित गायमे सभी स्वाद 
सनिहित दै, जिन्हे इन्द्र ने भोग के लिए वहा स्थापित क्रिया है" इन्द्रने श्रामाः 
काली या लोहित° गोौश्नो° मे पके दुध का निधान किया, श्रौर उन गोग्रो के लिए 
उन्होने द्वार खोल दिये*० 1 इस विपय के श्रधिकादय स्थलो पर इन्द्र के भ्रखिल 
सप्टि-विपयक कार्यो का णंन हृग्रा है, फलत लक्षित होता है कि इन मन्मोमे 
मौलिक रूप से मेव की शरोर सकेत है। 
इन्द्र ने चलायमान पवतो श्रौर पृथिवी को स्थिर किया । एक परवर्ती 
स्वनामेश्राताहै कि इन्र ने पवतो के प्रर काट लिये । ये पवत पुराने युग मे जहा 
चाहते उतर पडते ये भ्नौर पृथिवी को कपा देते ये । इनके कटे पर ही गरजनेवाले 
बादल वन गये" । वेदोत्तरकालीन साहित्य की यह्‌ एक प्रिय गाथा वन गई है । 
पिशाल कै श्रनुसार इसका सूल ऋग्वेद के*० मन्त्र मेरै। इन््रनेही प्राकालके 
प्रकाशमान लोक को स्थित किया] उन्दोने पृथिवी को सभाला भ्रौर द्युलोक को 
=-= 


* यदेददेवीरसंदिष्ट माया भय।मगछेव॑ठ्‌ सोमे| भस्य । 7० † 08 6 
रा्ामन्मघुन सोम्यस्य । ऋ० 6 203. 
„ भपटिणोढरिंभिरदरुभि सुनमुद्धा हरिं भिरानत 1 ऋ० 3445 
सर्जयो गा ल्जय दर्‌ सोर्मम्‌ । ऋ० 182 12. 
शय तरिधातु दिवि रो चनेषु दितेषु विन्दद्तं नि्गण्डम्‌ । ऋ० 6 44 23 
ददो मपु सथनमुचियाया पुदवद्‌ विधेद्‌ श्रपवन्नमे गो 1 ऋ० 3 306. 
विश्व साच्च सर्धतमुखियायुं यसीमिन्दरो भर्ुधाद्‌ भोजनाय । चरट० 8 014. 
„ भामासुं चिद्धिपे पकम॒न्त पय॑ कुष्मासु रादु रो्िणीपु । ० 1 62 9. 
यो गोषु पय धारयत्‌ । प्र० 8329 
„ भं्णोटुरं उसिषाम्ो पि षश दूर्याद्‌ मा भरनो शदिशसयाव । ऋ० 017 0. 
य प्र॑थिवीं प्य्थमानामध्टद्‌ य पवान्‌ ङु भरृम्गान्‌ । प्रः 212 2. 
एििरमरान्‌ सेमा्नो भधारयत्‌ ! पर० 10.44 8 
„ द्द पवगधिनक्तरिमामरेद्‌ य परा मिसने जीमूता भमयन। मै म० 11012. 
दन्दरञ्े्ान्‌ युदम्य परनम्य क्षरो षम्य सुर्य प्वारत । 
यथायथा पुनयन्तो पियेभिर ण्यैय सस्यु मयित सर्वायतते॥ श्रा 4 1.5. 
रःय रोधना टयो द्या षहिग्निष) 
न्पिराणि न पराणुद ॥ श्रं ९14 9. 
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भ्रन्तरिक्षस्थ दैवता--इन्् 15 
स्तम्भित क्ियाहै"। जैसेदो चक्र धुरीके द्वारा भ्रलग-ग्रलग रहतेहैवसेही 
इन्र मे द्युलोक श्रौर पृथिवीलोक को पृथक-पुथक्‌ सभाल रखा है" । वेचुप्रौर 
पृथिवी को चमं कौ भाति फलाते है* । इन्द्र चु ग्रौर पृथिवी के जनक है" । श्रपने 
महान्‌ गुह्य नामस ही उन्होने भूत श्रौर भव्य को जन्म दिया प्रौर क्षणएमान 
मे असतु को सत्‌ मे परिवततित कर दिया? । युलोक रौर प्रथिवी के प्ृथक्कुरण 
को्रीर इन दोनो के विधारण को कभी-कभी इन्द्र के द्वारा एक राक्षस पर पार 
विजय का परिणाम भी बताया गया है° । उस राक्षस ने इन दोनो को एक जगट्‌ 
जकड रखा था०। वन से युद्ध करने के लिए जव इन्र प्राविर्भूत हुए तव उन्होने 
पृथिवी को प्रत श्रौर श्राकादा को स्थिर क्रिया । ब्रहि हन्ता ने जव सरिताग्रो 
के लिए मागे खोला तव उन्होने पृथिवी को द्युलोक के लिए टष्टिगोचर वनाया-०। 
प्न्य कहा गया है कि इन्द्र ने गूप्त द्यावापृथिवी का आविर्भाव किया, श्रथवा 
प्रकाश श्रौर जलो के साथ इन दोनो को जीता" ] सभवत इस प्रकार की धार 
णाभ्रो का श्रारभविन्दु इस वातमे है कि प्रकारा खिलने पर रख का व्यापारलीन 
विम्तृत हौ जाता है, जिससे आका ग्रौर धरती भ्रलग-प्र ग होते प्रनीत होते है, 
जोकि श्रधकारके कारणा श्रव तक एक जगह मिधित ह पडथे। 

वजपाशि इन्द्र को जोकि युद्ध मे अरन्तरिक्षस्थ दानवौ को दिन-मित्त करत 
है, योद्धा लोग श्रनवरत श्रामननित करते हैः । युद्धके प्रमुल देवता होने के नते 
उन्दे भौम शातरशनो के साथ युद्ध करनेवले श्रार्यो के सहायककेरूप मे श्रौर सभी 








1. मघर्यसठि री विश्चषायसुमस्व॑न्नान्मायया चाम॑त्लसं । ऋ० 2 178 
यो भक्षेगय चक्रिया शचीमिर्िष्वर्‌ स्तम्भं एधिवीमुत याम्‌ । ऋ० 10 ०04 
3 इन म॒हा रोदसी पप्रथच्छव । ऋ० 886 
4 मे यस्परमवतैयत्‌ । इन्दरशवमेव रोद॑सी 1 ऋ० 865 
५ जनिता द्वो जनिता श॑यिव्या । ऋ० 836 4 
श्रयस यो व॑रिमाण एधिम्या वर्प्ाणै दिवो ्ङ्ृगोटय स । ऋ० 0474 
6 सहत्त्राम गुद षुरस्टग्‌ येन भूत जनयो येन॒ भ्यम्‌ 1 ऋण 10552 
7 भरद सन्मुटराचकिरिन्तरं । ऋ० 6 2५५ 
8 भाद्‌ रोदसी वितर वि ष्कभायत्‌ सविम्य्‌ नश्चिद्‌ थियं मूतं कं । 
जिगंिमिन्दौ कपजधराण प्रतिं श्स-तम॑दान॒य दन ॥ ऋ० 5204 
9 यदटमे रोद॑सी सदी सपीची समरजप्रभीव्‌। तमेभिचिन त गुह । ऋ० 5017 
10 न्दो प्रथिवी सुय दिवे यो धातनामंदिारिस्चय ॥ परः 2 19 5 


+ 


|| सग्रासाह षरैण्य सहोदा संसयास्ं स्वरपश्च देवी 1 
स॒सान य षथि्ीं चामुतेमानिन् मःन्त्यन्‌ अीरणाय ॥ ऋन १६५ 
12 तमित्रो पिष्यन्ते समीरे 1 प्र 1 214 
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देवताभ्रों की श्रपक्षा कही प्रधिक वार श्रामंत्रितत किया गया है। वेभ्रायै-वणंके 
रखवले श्रौर काले-वरां के उपदस्ताः है । उन्होने 50.000 कृष्ण-व्णो का प्रपाकस्ण 
किया श्रीर्‌ उनके दुर्गो को चेद-मेद डाला । उन्होने दस्ुपरो को श्रार्यो के सम्मुख 
. भुकायाः भ्रर्‌ प्रायो को उन्होने श्रुमि दी* । सप्त सिन्धु मेवे दस्यु के शस्तौ को 
्रार्यो के समल परा्रूत करते है । श्न्य देवता तो भ्रार्यो के रक्षक रूप में केवल 
यदा-वहां ही उद्िखित हए हैः जंसेकि श्रश्चिनु, भ्रमि, अथवा श्रन्य विश्वेदेव । 
साधारण ठंग से तो इन्दर को श्र्ितीय उदारता सहायक, उपासको के 
मुक्तिदाता श्रौर उनके श्रधिवक्ता, उनकी शवित०, उनकी सुरक्षा की भित्ति 
इन हूपों मे चित्रित फिया गया है। उनके मित्रको कभी भी कोई क्षति नही 
पराभूत करती । अनेक वार तो इन्द्र को उपासको का मित्र अथवा कभी-कभी 
उनका भाई भी वताया गया है,०। उन पिताः" या पिता-माता भी कहा गया 
है। पूवे यमेव पितरोके मित्र ये"; उनके लिए एक वार प्रयुक्त हुए कौशिक 
विशेपण*° से ज्ञात होता है कि वे कुशिकों की संतति पर विशेष कृपा रखते ये । 
स 1 


1. इन्दः सम सु यजमानम माविश शतमूतिराजिषु स्यरमाकदेषयाजिधु । 
मनैव दासैद्तान्‌ त्व कुष्णाम॑रन्धयत्‌ । ऋ० 1.130.8. 
* पात्‌ कू नि चपः सुहता न पुर जरिमा वि ददः । ऋण 4.16.13. 
स्व ह नु व्यद॑दमायो] दस्मूरकः कृषटीवनोरायौय । ऋ० 6.18.9. 
. शुदं मूमिमदृदामा्याथ । च० 4,१6.2. 
* यव दफणाधरिना वपन्ते दुहन्ता युपाय दुखा । 
श्चमि दस्तु बडरेणा धरम॑न्तोर ज्योदिशचकयुरायाथ ॥ घ्र० 1,117.21. 
6. नु, म॒ ध्रा वुं याहि विद्धान्‌ विश्ेभिः सूनो सदसो यशतरैः। 
थे भप्निजि्धा ऋतसाप श्रासुयं मदुं॑चक्ुरष॑रं दसय ॥ ऋ० 6.1.11. 
7. न त्वदन्यो म॑घयत्रस्ति मर्ते चर्यामि के वच॑ः] ऋ० 1.84.19. 
प्रथ वच्मि सन्ददीरायनदये । धिया वो मेधसातये पुरं ध्या 


~ ~ © ह 


विवासति । 
ऋ० 8.69.1. 
8. चेक्षपि मतुमेम । ऋ० 7,31.5. 
9. न यस्य हन्यते स्खान जीय॑ते कदचन । ऋ० 10.152.1. 
10. पर यादि मधवन्ना च यादीन्ं मरतस्मुयत्र; ते न्म्‌ । च० 3.83 8. 


11. ससौ रिता पिनू॑मः पितृणाम्‌ । ऋ० 4.1.17. 
मां यन्ते पिव न जनप: । प्रा 10.48.1. 
12. चवं दापिः प्दिदि पितुगाम्‌ 1 घर० 6.21.8. 
जष्| नरौ प्रद्यायः पिदगामर्मम्पयं न कि रिपाय । ऋ० 7.3.4. 
13. भातु दृद पारतिक मन्दसानः युतं पिथ । ऋ° 1.10.11. 


भ्न्तारक्षस्थ देवता--इन्र , ० 








जो दरविप्‌ दान नही करते, इन्द्र उन्हँ नहीं चाहते । कितु पूतात्मा मनवम कोवे 
कल्याणा मरौर घन-जन देते है । उनसे यह प्राथेना भीक गर्ह किवे इतर 
उपासको की शरोर न देखे ' कितु फिर भी सारे ही मनुष्य उनसे लाम उठते है*। 
उनके दोनों हाथ धन से भरपुर हैः । वे घनके शरदूट कोप है° । वे श्रपने उपाघकों 
परधन की वर्प उसी प्रकार करते है जसे कि कोई मनुष्य भ्रेटकवेके दवारा पेड 
को हिलाकर पके फलों को नीचे गिरता दै" । कोई भौ देवताया मवयं देने की चाह्‌- 
वलि उक्ष इन्द्र को भीषण दृपभ के समान नहीं रोक सक्ते, वे धनके प्रागार 
है९; श्रौर सारे ही धन-पय उन्दी की प्रोरःश्रग्रसर होते है जैसे श्रशेप नदियां 
समूद्र कीश्रोर जाती है° । एक सूक्त में श्राच्योपान्त इन््र-प्रदत्त विविध धनो की 
तालिका मिलती दहै” 1 अन्य देवताश्रों फी भांति इ सेमी याय ग्रौरपोडेचार- 
वार मांगे गये है" । गोपति विपण प्रधान से उन्ही पर फवता है । उनके 
युद्धो को वार-वार गविष्ठि" (गौभ्रों की इच्छा) कहा गया है" प्रर उनकीदेय 
वस्तु उनकी विजयो की प्रतिफल समभमी जाती है"०। इन्द्र पत्नियां भी देते 





1. नासुन्वता स॒ख्यं व॑ शच- । ऋ० 10.424. 
2, सो भ॑शरतीनि मन॑वे पुरूणीन्दे। दादादूदाशचवे इन्धि वृत्रम्‌ । ऋ० 2.19 4. 
दाता राधः स्तुवते काम्यं वसु । ऋ० 2.23 
डरो राजा जगगतश्चक्ेणीनामधि क्षमि विधुं यदस्ति । 
तते। ददाति दावे वसूनि चोदद्‌ राध उप॑स्तुतशिदर्वाक्‌ ।॥ ० 1.27 8. 
„ मो पु सामतं बदवौ दि विश्रानिरीप्न्‌ यज॑मानासो अन्धे । =° 2.18.3. 
„ सन्ति दाद शगशिपु इन्द्र भायुर्जनानाम्‌ । 
शस्मभ््षस्य मववलुपाव॑त धुक्षस्व पिपयुपीमिषम्‌॥ ऋ० 8547. 
5. उमा ते पर्णा वदना गथर्प । ऋ० 7.31.8. 
6. प्र मधय जरितजञारमिन्द्रम्‌ 1 कोद न पूरण वसुनान्युटम्‌ ॥ ऋ० 10.42.2. 
7. वृक्षे पकं फरंम॒ङकीव धूनुदीनर संपार॑णं वहं 1 ऋ० 3 45-4. 
8 
9 
0 


~> ८ 


हन्द गीभिनदता वस्य] मणुवम्‌ । ऋ० 1.51.1. 
„ सं जग्मिरे पथ्या राये! भस्मिनए्मुदरे न सिन्धो यादृमानाः ऋ० 0.19.5. 
„ छगृम्भा ते दक्षिणमिन्द्र दस्र वसूयवे| सुरते वसुनाम्‌ । 
पिघ्नादिष्वुा गोप॑तिं र गोनःमृरमर्म्ये विद्र वरणं रयि यु: ॥ व्रा० 10.17.1. 
1. शमं नः काम॒मा गोभिर छतकरतमे । ० 1,16.9. 
यो अश्वानां यो गरं गो॑त्ती । च० 1.10} 4. 
12. न परि या हरिवो गविषिु। प्रण 8.2५. 
[३. श्यं शण्डे भध जयंत प्र्ठयमुत म्र हते युधा गाः १ म 4,17.10. 
समिषो गा भजयुन्सं दिश्या समश्य गवया योद पू्ाः । भार ई 711. 
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हैः श्रीर्‌ पुत्र भी*। उदारता उनकी म्रपनी वपौती है यहां तक कि "मघवन्‌" विशेषण 
ऋर्वेद मे इनका च्रपना ही बन गया है; भ्रीर वेदोत्तर-कालीन साहित्ये तो यह्‌ ४ 
इनका नाम ही वन गयाहै। इन्धके लिए “वसुपति' विरोपण भी बार-बार 
आताहै। 

८.५; इन्दर कौ पनी प्रधान गाधा वृत्र-गुदध ही है, तथापि शशौयं-वी्ं' के 
कर्ता होने के नाते उनके साय श्रौर बहुत. कहानियां भी जुड़ गई है । कुच मन्तो 
भँ इन्द्र का उपस्‌ के साय विरो दिघाया गा है यहां तक कि उन्टोनि उपस्‌ 
का भ्रनस्‌ तोड़ डाला था । उन्टने उपस्‌ का श्रनस्‌ तहसनहस कर डाला था 
श्रौर उसे मन्दगामी (घोड़ो) को श्रपमे तीबरजवा घोड़ों के हारा तितर-वितर कर 
दिया५ था। इन्दर के वचर से भवभीत होकर उपस्‌ भ्रपने प्रनस्‌ को छोड़ भागीः । 
भ्रभद्र विचार करने वाली "दिवो दुहिता" को कूचल डालने का ्रारोपभी इन्द्र प्र 
हुमा है । उपा का प्रनस्‌ विपाश्‌ नदी पर रूट हृग्रा पडाहै श्रौर भयभीत उपस्‌ 
बहास भागजातीदै९। इस गाथाका ्राधार विदूत्‌-तूफान के द्वारा उपस्‌ के 
भराच्छादने म निहित प्रतीत होता है। कितु इस व्याख्या के विरोध भें वेगेन का 
कथन दै कि उपस्‌ को प्राच्छादित करनेवाले इन्द्र नही, प्रत्युत एक राक्षप है; 
भ्रीर इन्र के अच्क अस्व वच क प्रयोग वृत्र-युद्धतकही सीमित करना श्रन्याय 
। उपसद।रमेवे कते हँ फिदेर करनेवाली उपा कौ पराभूत करके उदित 
होनेवि सूयं को ही इस गाथा भे इन््र-विजय के रूप मेँ ढाला गया है" । 





1. गब्यन्त इन्दं सर्यःय॒ विप्र: 1 जुनी यन्ते। जनिदरामाक्षितोतिम्‌ । ऋ» 4.17.16. 
2. सभिन् राया समि पाईभेमहि। सै देवया परमत्या वीरङु्मया । ऋ० 1.68.6. 
3. भर्वन उपसो यानः । ऋ० 1073.6. 
व्वेगानै उपसरः सं पिपिष) 
ज्नवसे। जवर्मभिर्वदचन्सोर्मस्य ता मदु इन्कार ॥ ० 2.16.6. 
५. षन्स्य॒ वत्राईयिभमेदधिइनयः म्रकरमस्टुश्यूरज॑हादुपा न॑; । क्रए० 10.198.6. 
6. पतद्ेदुढ वीमिन्दं घस्य पलम्‌ । ४ 
चिव यदुददणायुवं वधहितरं एवः ॥ धद० 4.30.8. 
हिवि घा इतरं हान्मृटीयमानाम्‌ । 
उपास॑मिग्टर सं पिणक्‌ ॥ घ्रः 4,30.9. 
सपो भनमः स्रु विशद यिम्युयी 1 
नि यन्द" टि्यद्‌ घरपा ॥ श्र 4.30.10. 
पुमदस्या भन शय सुखि परिप्रया । 
सादं सीं पररः ४ प° 4,20.11. 
7. प्युष्डादुदवदिदोमा पिर घनुया भप्‌ः। 





म 


देष्यो ९.12.6. ऊपर 


शरस्तरिक्षस्य देवता--दन् 155 
तीव्रनवा एतद रौर हरित ग्रश्वौ द्वारा वहन किये जति सूर्य के साय होने- 
वालौ प्रतियोगिता को भलकानेवाली गाया मे इद्र की सुं के साथ कलह दिखाई 
गई है । सूर्यं गि वदते है पर इन्द्र उनके मागं मे वाधा डालतेरहै। सूरयंकेरयका 
एक चक्र तिडक जाता है रौर इस वात का उत्तरदायी इन्द्र को ठहराया जाता है! 
इसी गाथा से सभवत. इस दात का भी सवन्ध है ङि इन्द ने सूयं के हरित ब्रश्वौ को 
रोक दिया" सौम-विजयक गाथा से भी इन्द्र का सवन्ध स्पष्ट है, वयोकिं इयेन- 
पक्षी प्रमृत के दषं पान को उन्दी के पास लातादै। एक श्रौर गाथा, जिसके 
सकेत अनक स्थलो पर मिलते है, श्रौर जिसके विवरण मे एक पूरा सूक्त ~ मिलता 
है, इन्र द्वारा पणिियो की गौमनो को स्वतन्त्र करने के विपय मे है । ये राक्षस, धरमं- 
पथ पर श्रारूढ हए याज्ञिको से श्रपनी गौए द्िपानेवाले श्रनुदारवेता मनुष्यो के 
प्रतिरूपं भ्रतीत होते है । ये राक्षस गौग्रो को रसा नदी के सुदूर पार एक गृहामे 
चिपराकर रखते है 1 इन्द्र की दूती सरमा गौभ्रो की दृढ मे निकलती है श्रौर उन्दे 
वहा पाकर इन्द्र कौ प्रोर से उनकी माग करती है। कितु पणितो निरे सूम उह्रे, 
वे उसे चिढाति 1 एक अनन्य मन्य मे भ्राता हैकिडृनद्ने गौएपाने की लालसा 
से वल के ग्रमे दुगं को तोड़ डाला ग्रौर उसमे दि पियो पर विजय पाई। 
ग्न्य स्यलो पर गौम्नो का अ्रवरोधक वल को वताया गया है, इसे मी द्र ने मार 
भगाया था) कितु इस प्रसभ मे परियो का उल्लेख नही है® । वल के भेदन मे, 
उसके दुगं के विदारण मे प्रौर गोधरो के उन्मोचन के कार्यो मे अङ्जिरस्‌ लोग इर 
की सहायता करते है । 
इन्द्र के द्वारा दासो या दस्युप्रो पर पाई विजय के ्राशिक सकैत जहा-तहा 
"मिलते है1 मौलिक रूपमेतोये लोग मनिवीय श्रु है, जिनका रग काला हैः, 
जो ग्नास्‌ है० श्रदेव तथा अयज्वा है1 यद्यपि इन्द्रके द्वारा पाई गई व्यक्तिगत 
दस्युविजय के वणनो मे गायात्मक तत्व घुल-मिल कर ग्रस्पष्टसेहो गयेरहै, 
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जेचव) स्तेन यया एषु तपा सूरो शर्चिष। ॥ ० 5.29 9. 

1. सूरश्चिदा हरिते मस्य रीरम॒दनटादा कं्निदूमयते तवीयस } प्र 10 92 8. 
2 किमिच्न सरमा प्ेदमौद्‌ दुरे द्वा अर्गुरि पराचः। 
कारमेरितिः का परितक्म्यःसीछयं रस्या मतरः पयसि ॥ ऋ० 10 1081 
दजदरग्ण॒ वि वरस्य समु पगे यचभिरमि येश्वदिनं । ऋ० 6 39.2. 
4 योगा इद्जदषथा वस्य॑ । ऋ० 2 12.8. 

शाते ट ईन्दो गो. पुरा हन्तोर्म्धमानौ स्थर 1 ऋ० 3.39 10. 

हे 11308 ए० 162, 

„ स चरेन कू-ग्यानी" पुरन्दरे दार्देरयदि 1 श्र 2207" 
6. शनसो दुस्थूदधणे वधेर । ० 5.29.10. 


(त 


}.॥। 
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ष ष्नकष्यो क क १ ५ क १७०० डो पपरक 
तथापि इन गाथाग्नो का आधार पाधिव एव मानवीय है । ययोकिं जहां एक भ्रोर 
वृत्र को वध मनूप्य सामान्य के हितार्थं दिखाया गया है वहां जिनके लिए या 
जिनके साय इन्र मे दास या दासो को पराभूत किया वे खुले मानव-व्यक्तिहैं। 
इन्दर के े शत्र पुरोहितो के पूवज नही परव्युत राजकुमार योद्धा है, जो सभवत 
एतिहासिक व्यक्ति रहे हो। उदाहरणार्थं; दिवोदास भरतिधिग्व सुप्रसिद्ध राजा 
सुदास्‌ केपितादहै श्रौर उनका दासं शत्रु कुलितरःपत्र शम्बर है। कितु जिन 
मन्त्रौ मे दास दाव्द का प्रयोग उस श्रि के लिए हा है, जिससे कि इन्र सलिल 
को स्वत्तन करते है, या इसका प्रयोग तीन सिरभओ्रौर छ" नेोवाले उस दैत्यके 
लिए हुप्रा है, जिसके साथ कितनितका युद्ध होता है" श्रयवा उस व्यसके लिए 
हा है, जिसने कि इन्द्र के हयु परं प्राघात किया था» वहां नि.सदेह दास शब्द 
वास्तविक दैत्यों का वोधक है | नमुचि प्रौर उसी कोटि के श्रन्य दासों का विवरण 
दास-अघ्याय मे किया जायगा । 
एक शरोर गाथा, जो सर्वसाधारण के लिए महत्व की नही है, करतु 
जिसकी कल्पना किसी उत्तरकानीन ऋग्वेदीय कवि के दवारा की गर प्रतीत होती है; 
इन्र श्रौर वरपाकपि की है, निसके कुद श्रस्पष्ट-ते विवरण ऋम्बेद^ मे मिलते है । 
उदिष्ट सक्त मे इन्र रौर उनकी पली इन्द्राणी के मध्य एक वन्दर्‌ (वृषाकपि) के 
विषय मे विवाद होता है । यह कपि इन्द्र का त्रिदवासभाजन है श्रौर इसने इन्द्राणी 
को भ्राघात पहुंचाया है । फिर भी ग्न्त मे वृपाकपि को वचा सिया जाता है प्रौर 
वह निकल भागता है ¡ वाद मे सन्वि हो जाती दै गौर वह्‌ लौट भ्राता है। वी 
बराड्के के अ्रनुसार यह्‌ कथा एक व्यंग हैः जिसमे इन्र श्नौर इन्द्राणी इन नामो से 
कोई राजकुमार श्रौर राजकुमारी श्रभिप्रेत | 
पेतिहासिक तय्य-सपन्न गायाम्नो मे एक वह गाया दै जिसमे इन्द्र तुर्वशी धरोर 
यदु को सहीस्ललामत नदियो के पार उतार देते दै%। वे दोनो परस्पर-सवद्ध दो प्रां 


1, स्मो मदीरिद्‌ या भविनः परिष्व भिता शूर ूर्याः। 
सम॑स्य चिदात मन्थमानमवाभिनदुकयेवौ तानः ॥ ऋ० 2,11.2. 

2. स षदास तुवीरवं पतिर्न्दक्ष ्रकोरपाणं दमन्यत्‌ । 
श्वस्य परितो न्योर्सा दधानो पिपा रादमये। भग्रया हन्‌ ॥ ऋ० 10.09 6, 

3. मर्मन त॑ मधटन्नधुसो नि विवविर्ध्यौ भप हनू जघानं 1 
धा निविद उरो यञ््दिरो दूामर्य॒ सं विग केन॑ ॥ प्० 4.18 9. 

4 वि हि सोतु युक्त नेन्द्र देवम॑मसत + वि 
यग्राम॑दद्‌ एपापिरयः पुथयु मसा विशवस्मादिन््‌ उरः ॥ श्रा 10.80.1. 

5. स्वं धुनिरिदटर उनिमतीशरुणेरप. सीरान स्द॑न्तीः। 
प यन्धमुदरमविं धर पिं परथ गुं यट र्वि ॥ श्र ० 1,14.9. 


द्मन्तरिक्षस्य देवता--दच 19८ 
जस्य कैः उत्नायकं टुः श्रौर इन्दी के नामपर इनं जत्यो का नाम पड़ा है 1 कितु कीं 
कीं कवियों ने इन जरतो को परस्परविरोध दिखाकर इनका वंन निया है1 
दस प्रकारका भेदमर्भं ्ट्टिकोख किसी हट तक इन जातियों कौ रेतिदासिकता 
का परिवायक है| दसं प्रकारके प्रसमों से भारत के युदध-देवता विदेशो की म्नोर 
ग्र्रसर होनेवाते ब्रार्यो के संरक्षक वने क्र सामने श्राति ह। एक च्रम्य मन्त्रम कहा 
गया है किदन ने सुश्रवस्‌ के साय 20 सेना-नायकों श्रौर उनके ८0009 योदधाग्रौ 
को श्रपने रय वैः पहिये से दरड डाला । राजा सुदास्‌ की लड़ाई के वणन तो सच- 
मुच रेतिहासिक प्रतीत होते है। इस प्रसङ्ग मेका गयादै कि इन्द्र ने दशशिरा 
ममर भँ सुदास्‌ कौ सहायता कोः; यहु सहायता उन्दोनि सुदास्‌ के पुरोहित तृस्सु 
की स्तुततियों से प्रसन्न होकर कीथीग्रौर इसी के परिणाम-स्वरूप उन्होने उनके 
शपूर्रो को परुष्णी नदी मेँ डवा दिया या । 

श्रन्ततः, ऋम्वेद के एक सूक्त" मे भ्राता हैकि्रपालानाम की एक युवती 
ने नदी के किनारे सोम पाया ग्रौर श्रपने दांतों से इसका सवन करके इसे इन्र के 
लिए प्रस्तुत किया; इन्र श्रपाला के पास श्राये श्रौर उन्दोने उसकी इच्याग्रों को 
पूर्णं किया 1 
ध्यान से विचार करने पर ज्ञात हीता हैकि दारौरिक पौरष स्नौर मौतिक 
लोक पर श्राधिपत्य इन्द्र की ये दो प्रमुख विशेषतां है । श्ौयं-वी्ं उनकी वपौती 
है, जवकि शीलसंपन्न स्वाराज्य वर्ण काघनरहै। इन्द्रएक दिगन्तव्यापी शासक 
ई; कितु उनका यद शासकत्व सनातन नियमों के प्रवधंन भें नही खिला हैःग्रौरन 
ही वह्‌ नैतिक शासन कौ स्थापना मे उघड है; वह तो उनकी भ्रवाध युद्ध-लालसा 
मँ प्रस्फुटित हुभ्रा है 1 तव जवकरि इनकी वलवती भूजाए विजयं लाभ करती है; 
उनकी श्रसीम उदारता मेँ उभरा है -जवकि वे मनू्यौ का सर्वच कल्याण सम्पा 
दित करते है, उनकी दानशीलता मे चमका है -जवकरि वे सोम से मत हकर 
अपने उपासक याज्ञिकं को मनचाहे पुरस्कार देते है । उनके निमित्त कहे गये 
सूक्तों की वहुसप्या मेँ उनके चरित के इन्दी पक्षों का कुछ उतार चढाव के साथ 
वर्णन किया गया है श्नौरये सूक्त कदाचित्‌ ही सोम-ट्वन की परििसे वाह्रजा 


[. ण्न वै दादारा्ते सुवास प्रावदिन्दौ ब्रह्मणा यो वसिष्ठाः । ऋ० 17.38.83. 
2. इर्य न स्यथ पर्वगीमाजुश्वनेद॑भिषिलवै ज॑गाम । 
सुदा इन्दः सुतुकः श्रमिवानरन्धयन्मालंये वभनिवाचः ॥ ऋ० 1,18.9. 
चि सो विश्व दितान्येधामिन्दः घुरः सर्दसा सक दर्दः । 
व्यानवस्य दसंब गथ भूाग्ेव्मं पुर विदथे सृप्रवीचम्‌ ॥ ऋ 18.13. 
3. नद्यरन्ये वराक मर्दिता इत्ते । 
स्वं यृ इनदर क्य प ऋ 8,80.4. हव्यादि पू सूक्त ~ 


५ । 
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पाये ६ । रु भी दो उनका वणन वरुण कौ न्याईं नँतिक उत्कं कीदृष्टि से 
नही हरा है । फिर भी भरनेक सूक्त मे व्ण के विशिष्ट कार्यो का कदृत्व इन मे 
निक्षिप्त किया गया है । अप्षाकृत वाद के मणडलं मे कुद सूक्त देसे भौ मिलते 
है लिन इन्र के नतिक चरित का दिग्दर्शन कराया गया है ग्रौर उनके प्रति भदा 
का भाव प्रकट किया या कराया गया है" । श्रनीश्चरवादियों की ग्रविश्वासं भावना 
कै विरोष में इन्र के अस्तित्व मे विश्वास प्रकट किया गया है° । ऋग्वेद के एक 
वादके मन्नरमें यहु भी भ्राता है किटन्रनेतपके दारा स्वर्लोक की प्राप्ति कौ थीः! 
इद्र के स्वरूप की बठी-चढी माननीया के कारणं उनके चरि मे कतिः 
पय पेन्द्िय श्नौरं श्रनैत्तिक तत्व प्रा धूमे है जौ उस नैतिक परिपूर्णता के विपरीत 
जा पडते ह, जो अन्यत्र उनके लिए वर्णन कौ गई है श्नौर जो एक वैदिक देवता के 
चरित के लिए श्रावश्यक भी है । इस.चारित्रिक श्रसामज्ञस्य का कारणक्याहै? 
सका उत्तर इन्द्र-विपयक विभिन्न मन्त्रौ को एक लम्बे कालक्रम में तरतीववार 
रसकर श्रौर यहं धारणा बनाकर कि इन मन्वों मे प्रलंब काल विभिन्न नैतिकस्तर 
भःलकते दै, नही दिया जा सकता; वयोकि यह चारिचिक प्रसरामश्लस्य तो एक ही 
कवि के दाब्दो मे, ्रौर एक ही मन्त में व्यक्त है । दका सन्ध मुख्यतः उनके सोम 
पानसेहै) एक मन्म कहा गया है कि इ सव-कुछ देखते प्नौर सुनते है, चै 
मनुष्यो के उत्साह को श्ंकते है । पर दूसरे ही मन्त्र मे उनके उदर का वर्णेन किया 
गया है-जोकति श्रोजप्रद पेय से परिपूणं है। एक संपूशं भक्त“ मे, जो स्वयत 
भापणके रूपमे है, इन्द्र सोम-पान से मत्त होकर श्रपनी महत्ता श्रौर शक्तिपर 
दप-भरे शब्द वोलते है । एक स्थल पर तो यहां तक कहा गयादहै किएक बार 
प्रत्यधिक सोम-पान के कारण इन्द्र को भ्रपच का रोग हौ गया था। सोम में बौरा- 
कर्‌ इनदर ने पिवृहुव्या तक कर डाली थी--इस वात का भी वर्णन मिलता है) 
इन्द्र के श्रसामात्य सोम-ग्यसन्‌ का नैतिक दृष्ट से भर्यांकन करते समय यह्‌ वातत 
याद र्पनी चाहिए कि वैदिक कवियौं की दृष्टि मँ सौम-प्ान से उलन्न होने वाला 
न्माद षाक उन्पराद था; श्रौर इस उन्माद ही के कारण सोम को ग्रगृतत्व का 





1. भध च॒न द्‌ दति च्विपीमत्‌ इन्दौ च्च निघनिघते वधम्‌ । ऋ० 1.5६.6. 
2. पे स्म पृच्छन्ति उ सेवि धोरमुतेमहुयो शर्ती्थनम्‌ 1 
सो श्रये पुष्टीर्विज दृवामिनाति श्रद॑स्मै धत्त स जनस दन्ैः ॥ प° 2,12.6. 
3. पम्यैदिनद्र परि विच्यते मथु । लवे तरपः परितप्यांजयुः स्वैः ० 10,167.1. 
येनन्द् हविष कुल्यमवद्‌. चुमनयंुमः । 
हदं तदैक देवा षसपवा किद्मसुवम्‌ ॥ पर 10.189 4. 
4. हति वा विं मे मनो गामश्च॑ सनुयामितिं 1 
कुविः्सोमस्याणामिविं ॥ ऋ० 10.119.1, इत्यादि पूर्णं सूक्त 
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पेय कहा गया था । संभवतः इनदर कौ कल्पना एक दे देवता के रूप मे, जो सोम- 
पान करके विश्व के बडे-से-वदे श्रनहोने काम कर देते है जंसे धरती-प्ाकाय को 
स्वित करना, सोम के इसी मादक पक्ष से उद्भूत होती दै" । इन्द देव परहोने 
वाले सोमके प्रभाव के साथ कवि की नैतिक सहानु्रुति मे उस युग का नैतिक 
स्तर किसी सीमा तक प्रतिविम्वित है। दूसरी रोर वैदिक इन्र फे चरि्रमे 
परम-लीला का श्रभाव है; रौर इस वात के सकेत ब्राह्यणो मेभीनहीकेवरायरदै) 
श्रलवत्ता यहां उन्हँ श्रहल्याय जार' भ्व्य कटा गया है। यह वात स्वाभाविक दै 
करि सोम-सवन-विपयक कविता भें इनदर के व्यव्ितत्व का त्ृष्णा-पक्ष उत्वण वन 
कर गायक के सामने श्राव 1 
रय के मत में प्राचीनतर देव-समुदाय से संवद्ध वर्ण का परपरागरत 
महुच्व ऋगवैदिक काल मे पहुंचकर इद्र पर संमित हो गया। ह्िटनी इसी 
मत के श्रनुधायी है। इस वातत का श्ररातः श्रावार यह्‌ है कि ऋग्वेद के दशम 
मरडल भे वरुण के निमित्त एक भी सूक्त नही कहा गया है, जवकि उसमे 
श्र के निमित्त 45 सूक्त कहे गये है । कितु स्मरणं रहै किं उसी मण्डलमे दो सूक्त 
(126,185) रेते है, जिनमे वरुण का गुणगान दो भ्रादित्यो के साय हुमा हैःश्रौर उसी 
मण्डल के ्रनेक एकाकी मन्त्रो मे वरुण का ्राह्वान प्रथवा सकेतन श्रन्य देवतान 
के साथ फिया गया है । सूक्तो की सख्या पर भ्रात तकंसंगत प्रतीत नही होता, 
वयोकि ऋम्बेद के सभी पूर्वतर मण्डलो मे इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तो की सस्या 
वरुण-मूक्तो की श्रपक्षा बहुत श्रधिक दै। तृतीय मणडल मे वरुण के निमित्त एक 
भी सूक्त नही कहा गया दै, जवकि उसमे इन्दर के लिए 22 सूक्त रये है दितीय 
मणडल मे वरुण-सूक्त 1 श्रौ र इन्द्र-सूक्त 23 है सायहीये दोनो मरुडल मिलकर 
भी ददाम मण्डल से कटी छटे पडते है । यह सत्य हैक वरुण का उत्ते 
दशम मण्डल मे पूवं मण्डलो की श्रपक्षा कम वार हुभ्रादै। इस तथ्य के अ्रतिरिक्त 
श्रौर कोर भी प्रत्यक्ष या स्नप्रतयक्ष प्रमाण इस बात की पुष्टि मे नही मिलता कि 
ऋम्बेद-रचना-काल मे, कालक्रम से इन्द्र ने वरुणं के महत्व पर भ्रधिकार करके 
उन्हे पीछे धकेल दिया हो 1 ऋग्वेद के प्राचीनतर भाग के एक सूक्त? मे कथोप- 
कथन के रूप मे इन्द्र-वख्ण के वीच कटुता की वाते भाईहै। विद्धानौकीहष्टि मे 
इस सूक्त के कथोपकयन्‌ मे इन दोनो देवताग्नो के श्रपिक्षिक उत्कं की अधिकता 
एवं स्मूनता का क्रम प्रतिफलित है जो कि वरुण से हटकर इन्द्र पर श्मागयाहै। 


1. श्रव चामस्वमायद्‌ यृहन्तु मः रोदसो सथूणदुन्तरि्म्‌ । 
स धौरयस्धिवीं पप्रथश्च सोम॑स्य ता मदु इनधश्चकार ॥ न्रः० 2.15.2. 
2. मम॑ दिवः गा श्त्निय॑स्य विशवायोर्विषे श्चद्व यथान" 


फ सचन्ते वर्णस्य देव राजामि कृेरपमस्यं युवे. 1 ऋ० ५ 4९. प म्‌ 
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पितु प्रन्तिम मरडल मेँ भ्रानेवाते एक सूक्त के कथोपकथन से इस वात की पुष्टि 
नही होती । साथी यहभी स्मरण रखना चाहिए कि जहां एकः श्रोर.भास्त- 
ईरानी काल मे सभवतः इन्र की अपेक्षा वरुण की महत्ता कहीं अधिक धी, वहां 
दूसरी भोर ब्राह्मणः एवं महाकाव्यो मे इन्द्र स्वरम के प्रधान देवता-वन गये है; 
ग्रौर जरह्या-विष्णु-िव कौ पौराणिक त्रयी के षमथमेंभी श्रपते इसी स्थान पर 
वने. रहते दै, यद्यपि यहां पहुंचकर वे इनके श्रधीन हो जति दै । अथववेद केकाल 
तक पटहुंचते-पहंचते वरुण॒ श्रपने उच्च पद से च्युत हो जति दै । फलतः ऋग्ैदिकं 
कालम भी इन्द्र का महृ्च मशः प्रधिक व्यापक होता रहा होगा । वेन्फे प्रौर 
बरोल कै श्रनुसार वैदिक काल में इन्द्र ने प्राचीन देवता चौसू के महत्व कौ ्रात्मृ-ः 
सात्‌ किया था। संभवतः भारत-ईरानी त्रित श्राप्ठ्य के संवन्ध मँ यह मत-प्रधिक 
उचित हौ सकता है । व्ोकि यद्यपि त्रित श्राप्त्य का ऋग्वेद भ बहुत कृमं उतल्तेख 
हरा है तो भो उसमें उन्हं उसी प्रकार के विजयकमं करते दिघाया ग्या है जैसे. 
किडृन्द्रने विथिहै। इतना दही नही,. कही-कही तो गाथामें वेद्न्रसेमी बढ़ 
चद कर महत्वशाली दीख पडतेदै। - ~“ 
ष्का नाम ्रवेस्तामें केवलदो वार श्रायाहै। वहां वे देवता नही, 
श्रपितु दानव वनकर भ्रति हैँ । साथ दही वहां उनका स्वरूप भी कुष्ठ म्रनिधित-सा 
है। इन्द्र का निजी वैदिक विशेषण वृत्रघ्न भी वैरेश्रघ्नके रूपमेँ ग्रस्ता मेँ श्राता 
है। कितु वहां इसका इद्र या विययत्‌-तूफान की गाथा के साय संबन्ध नहीं है । 
वहां तो यह्‌ केवल द्ध के देवता' का वोधक है। फलतः संभव है कि भारतः 
ईरानी कालमें वृत्रघ्न इन्द्रकी तरह काकोईदेवता रहाहो) यहूभौ संभव 
किं भायोरपीय कालमे द्युलोक की गजेन के देवता के साय-साथ एक गौर स्पष्ट- 
तर विदुत्‌-देवता रहा हो, जिसका प्राकार महान्‌ रहा हो; जो प्रधिक खाने-पीने 
वाला रहा हौ ग्रौर जो श्रपने विदयुत्‌-वच् के हारा दानयों का हनन करता रहा हो । 
हनद्र शब्द की व्युत्पत्ति अरनिश्चित है । रितु यह्‌ सभव है कि इसकी निष्पत्ति 
उसी धातु से हुई हो जिससे कि न्दु (वृद) रान्दकी हुई है । 


न्नित श्रप्त्य (‡ 23)-- 


तरित आप्य के निमित्त ऋछवेदमे एक भी सूक्त नही भ्राया है, क्तु 2. 
सूक्तं म श्रानेवलि 4० मन्त्रौ मँ उसका सामयिक उल्लेख हश्रा है । ऋ्बेद कै चार 
सूतो भे भ्राप्ठ्य विशेषण सात वार धरित के साय प्रयवा उसके स्थान पर प्राता है ° ! 


1. भये चै देवानाभोनि्ो यटि्टः सदिः सत्तमः पारयिव्णुतम इम मेवाभिपिश्ामदहा 
ति तथेति पदर तदिन्मेव ॥ देद० मा० 8.12 
2. प्र सुष्णो दविष्यः कण्यै होता द्वितो दिवः स॒जोषा ते| श्रतिः । बऋ० 5.41.4. 
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सव से भ्रधिक वार उनका उत्लेख इन्द्र के साय हुभ्रा है। सात वार उनकी 
रभि के साथ तुलना या तद्रूपता की गई है। ग्रनेक वारवे मर्तो के साथ श्रतिदै 
श्रौर दस्र यार पेय स्रवा देवता सोम के साथ उनका सवन्व जोडा गया है 1 त्रित 
के विषय मे यह भी उल्लेख भ्राता है कि सोमपानकौ दाक्तिसे उन्ोनेवरनका 
भेदन किया थाः । 
वरन-विजय मे मरुतो ने मित श्रौर इनदर की सहायता कीः । इस प्रकार का 
वीरकृत्य चित की विश्ेयता रहा होगा, क्योकि इसका उतल्तेल उदाहरण के रूप 
मेहुभ्राहै। वरनयुदध मे जव इन्द्र ने बृष्टि-नि रोधक दानव पर प्राघात क्यातो 
उन्होने उसे उसी प्रकार विदीणं कर दिया जसे त्रित वलकेधेरो को विदं 
करते ह° । श्रत जिस मनुष्य की दशर भर गरमनि सहायता करते है, वह तित की 
भाति प्रबल वाधाभ्रो को निरस्त कर देता है* । नित प्राप्त्य ने श्रपने पैतृक भ्रस्वो 
के वल पर श्रौर इन्द्र के द्वारा प्रोत्साहित किय जाने पर त्वष्टाके निक्षीपं पुनसे 
युद्ध किया मरौर उसका वध किया एव गौभ्नो को उन्मुक्त किथा० । निम्न मन्व मे 
इन्द्र ठीक वही कायं करते है, क्योकि वे त्वष्टा के पुर विश्वल्प के तीन सषिरोपर 
श्राघात करते है श्नौर गौगश्रो को स्वायत्त फरते है । इनदर (मथवा सभवत ग्रभनि) 
ने दारण शब्द करनेवाले तिशीपं श्नौर षट्नेन वलि राक्षस का दमन क्रया, म्नौर 
उनकी शक्ति से दाक्तिमान्‌ होकर तरित ने श्रायस वज्र के द्वारा° वराह (राक्षस) 
को मार डाला" । यहा भी दोनो देवतभ्रो केद्वारा सपादित कायं तद्रूप है । इन्द्र 
लित शाप्यो यज्नत सद्॑नौ वर्धन्न कस ने! श्रम 1 ऋ० 5419 
वृे। अस्तोपि भूम्यस्य॒ गर तरिणो नपान सुवृक्ति । ऋ० 5 41 10 
पिति "ग्य सश्माप्ये परि दश्स्यनदसो व कतय सु ऊतयो च तय । 
ऋ० 84715 भादि 








श्स्य तरित कुना वते चन्त 1 ऋ० 1087. 
. ष्ठि स्ताप म॒हो धर्माण तरिपीम्‌ 1 
यस्थ परितो व्योजल्ा वन विरवमरदय॑त्‌ ॥ ° 1187 1 
2 भु त्रिरस्य युभय छथ्ममायनुव करम्‌ । भन्विनं वृत्य ॥ ऋ० 8724 
3 भिनदूवटस्य॑ पिरधी रि तित । ऋ° 1525 
4 इन्दराभ्री यमचय उभा वनेषु मर्यम्‌ । 
इचा चिप्स भ्रमेदुति दघ्ना वार्णारिव तरित ॥ =° 5.86 1 
5 स पत्याण्यादुधानि पिद्धानिनद्रैषित काप्यो शर्भ्वयुध्यत्‌ । 
पिशौर्माणं सतरारिम जघरन्ान्तवाधस्यं चिन्न संखतेतितो गा ॥ ऋ० 1085 
6 च्व वृ माशर्यान सिर॑सु म॒हो व्धेय सिष्वपो वुराुम्‌ । ऋ० 1 121.11 
7. शस्य दितो नवोजसा बरधानो विषा युरहमर्यो स्मया हनू 1 ऋ० 10 990 
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ने राक्षस के यहा से वितके लिए गौए प्रकट कीः । इन्र ने त्वष्टा के पुय विश्व" 
रूप को त्रितं के हाथो मे सौप दिया? सोम-सवन करनेवाले त केद्वारा 
शक्तिमान्‌ किये जाने पर इन्र ने भर्बुद को नीचे ठकेला श्रौर प्रङ्जिराग्ों के साथ 
वल का भेदन कियाः। जव बलवान मस्द्रण॒ श्रागे वदते ह प्नौर विद्युत्‌ की 
चमक भामालती है तव त्रित गजंन करते हैँ ग्रौर पानी जोर का शब्द“ । मरुत 
सूक्त के दो भ्रस्पष्ट मन््रोमे कहा गयाहैकि मर्तो का प्रकादामय पथ्‌ तरितके 
प्रकट होने पर प्रभासित हो जाता है रौर प्रतीत होतादहै कित्रित ्रपने र्थ 
पर विठाकर मरुतो को लाति है । एक भ्रधिसूक्तग मे मर्तो के लिए कहा गया 
है कि उन्दने त्रित को श्रपनी (मरतो की) सहायता करने की सोचते हुए पाया 
जव वित ग्राकाश्न मे ध्माता कौ भाति श्रश्नि को धमित करते है तवश्रश्नि की लपटे 
ऊपर उठती ह श्रौर श्रग्नि मभक उठता है । वे जव गृहो मे उत्प्च होते है तव 
युवक की भाति प्रकाश के केन्द्र वन जते ह श्रौर ्रावासो मे श्रपनी प्रतिष्ठा करते 
है । त्रित (लपटो से) परिवेष्टित होकर श्रपने स्यानं पर कवठ गये०। तरितका 
निवास स्वगे मे भी वताया गया है । उनका निवास-स्थान गृप्त है" । यह सुद्र 
है, क्थोकि उपस्‌ श्रौर श्रादित्यो से प्राथेना की गहै कि वे उपासक कै दुष्करम 


1. श्रदमिन््रो रोधो वक्षो कध॑वैणश्िताय्‌ गा भैजनयु महेरधिं । ऋ० 10.48 १. 
2. श्रर्मभ्यं तां पिशव्प मरन्धयः साप्यस्य॑चचिताय॑ । ऋ० 2,11.19. 
3. श्रस्य सुगानस्य मन्दिनस्तरितस्य॒ न्ययैदं वाव्रधानो भ॑रः । 
भव॑रतयससूर्यो न चुक्रं भिनद्‌ वखमिनद्रौ अद्नरस्वान्‌ ॥ च० 2.11.20 
4. प्र वे सस्तस्तपरिपा दुन्यय वयोधो जश्वयुज्ञ पारश्रयः । 
स॑ त्रिता दधति वाक्षति त्रितः स्यरन्व्यपोऽवना पर्रयः ॥ ऋ० 564 2. 
5 चिमे तद्व मर्तो याम॑ चेविते एदन्या यदृ धरप्यापये। वुहः। 
यद्वा निदे नव॑मानस्य सद्रियास्ितै जसग स्रतामदाम्याः ॥ अर० 2 34.10, 
- 6. से षान महि वरूथमुतव उप चेदेना नमसा गृणीमसि 1 
चितेन यान्‌ पच्च हेोवरतमिष्य मघरवतुदव॑राज्चकियायंसे ॥ ० 2.34.14. 
7, तरि यस्थ ते च्रयसारस्यजर्‌ धक्षोनै वाता. परि सन्यच्युताः । 
शा रण्वासो युयुधयो न संव्वनं धरित न॑शन्त प्र शिषन्त दय ॥ श्रः० 10 116 4. 
8. भध स्म॒ यस्यायैयः स॒भ्यर्‌ सरंयन्धि धमिन 1 
यदम चितो दिव्युषु स्मत धम॑ति ॥ त्० 6.0. 
9. द्मे धरितो भूयविन्द दिच्टन वैभूवसो मूरधन्यप््योया" ॥ 
सदे ज्ञात मा हर्म्ेषु नाभि्ुय मयति रोचनस्य ॥ त्र० 10 465, 
नि पूरूयासु द्वितः स्व॑भुयन्‌ परिवीतः योनी सीद्दुन्पः । ऋ० 10 40.0. 
उप॑ वितस्य॑परा्यो ‡ रमक यदुह पदम्‌ । श्रः 9,102.2. 
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तथा दु स्वप्न को त्रित ्राप्टय के यहा ले जायें ` 1 उनका यह्‌ घ्रावास मूयंलोकमे 
प्रतीत होता है 1 वयोकि कवि कहता दै, मेरा उद्धव-स्थान वहा फला हरा है 
जहा वे सात किरणो है, त्रित प्राप्त्य उसे जानते है। 
उसी सूक्त मेः त्रित के लिए वर्णानश्राताहैविवेङ्पमे गिरादिये गये थे 
शौर स्यत वे लिए देवताग्रो से प्रार्थना कर रहे ये । वृहस्पति ने उनकी पकार सुन- 
केर उन्हे कष्ट से मुक्त किया । एक श्रन्य मन्न मे त्रित एक गतं मे से श्रपने पिता 
से प्रार्थना करते है श्नौर श्रपने पैतृक अ्रस्यो की माग करते हृए ग्रगि बढते है 1 
श्रगते मन्ध्र+ मेवे विश्वर्प से लडति दै । इन्द्र के लिए कटा गया है कि उन्होने 
विष्णु, धित श्रप्त्य या मरतो के साथ सोम-पान किया प्ररं प्रशसा के एक सूक्त 
मे प्रित के साय वे श्रानन्दित हुए” 1 नवम मण्डल मे त्रित सोम-सोता के विष्ट 
रूपमे श्राति है 1 उनके चरित का यहं पक्ष शेय ऋग्वेद मे केवल एक वार सूचित 
किया गया है" ! सौम को नितकेद्रारा पवित किया जाता है । त्रित की युवतिया 
(गरगुलिया) हरित वूदो को इन्दर के द्वारा पिये जाने के लिए उत्तेजित करती है। 
ननित के दौ सवन-पापाणो के समीप सोम का गुह्य स्थान है"०। सोम से प्रा्थना 
कौ गहै कि घन-सस्त्‌ कोवरितके पृष्ठ पर लावे" । सोम ने वहनो के साथ 
~ -- 








1. यदाविर्दृपीच्य देवासो मसत इवकुतम्‌ । 

तरिते तद्विशमाप्त्य शरे श्रस्मर्ैथातन ॥ 7० 8 41.18. 

यज्च गोषु दु प्वस्नय यास्म दुहितर्दिव । 

तविय तदधिमावयीप््ाय्‌ पर वह 1] उ० 8 47 14 

2 परित कूपेऽव॑हितो देवान्‌ दैवत ऊतये 1 

तच्श्रात्र चृहस्पतिं कुण्व्न हूरणादुर वित्त में श्रस्य रोदसी । ऋ० 1 105 17 
3 शस्य त्रित कऋतैना व॒तरे शन्तरिच्छन्‌ धीतिं पितुरेव पर॑स्य । 

स चस्यमौन पिमोर्पस्थ जामि काण माघधानि चेति 1 ऋ० 108१ 
4 दे० 1088 ० 161 
यत्सोम॑मिन्द्र॒ विष्णवि यद्व ध तित माप्त्े । 
यद य्र्सु मरन्दे समिन्दुभि ॥ ऋ° 8 12 16 
यथा मनो विव॑स्व सोम इक्रापिथ सुतम्‌ । चा० खि० 4 1. 
अस्य सुवानस्यं मन्दिनस्त्रितस्य न्यं वाटृधानो भस्त । ऋ० 2 1120 
भुव॑त्‌ तिस्य स्यो भुवदिन्द्राय मत्र । चऋ० 9 34९ 
मा त्रिदस्य योर्पणो हरि' दिन्वन्स्यद्विभि । इन्युमिर्राय पीतय । ० 9322 
पत तरितस्य योषणो हारि" दिन्वन्त्यदविंमि 1 इन्दुभिन्दराय पीतय । ऋ० 998 2 
10 द° 9102.2 ष 162 
11 तरीर्भिं द्विवस्य घार॑या पृषव्वध्या रविम्‌ । =° 9 1023 
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सुं को नित की चोटी (सानु) पर चमकायाः । वे सोमलता को पौसते ह--उस 
दृष फो, जो पवतो पर रहता है प्नौर जिति भसे की भाति चोटी पर पवित्र किया 
जातादै। जवर वह्‌ गरनता है तव सूक्त उसके साथ चलते है । त्रित वरुण का 
समुद्र मे भरण करते है" ! जव सोम मधु कौ उडेलते है तव वे वित कैनामका 
उचेस्वर्‌मे उच्चारण करते है । 

गरनेक मन्धो मे तो नित के मौलिक स्वरूप के विपय मे कुछ भी नही, जाना 
जा सकता है । उदाहरणाथं उनका नाम कुछ नाम-गनाभ्नो भे श्राता दै, जिनसे 
उनके विपय मे कोई भी. निश्चयात्मक सूचना नही मिलती*। श्रन्य दो मन्नौ 
की व्याख्या अ्रनिश्चित-सी है, क्योकि उनका पाठ प्रशुद्ध-सा प्रतीत होता है । व्ण 
सूक्त के श्रन्तगंत एक मन्य मे त्रित के लिए प्राता कि उनमे सभी काव्य 
(वुद्िमत्ता) उसी प्रकार केन्ित है जंसे चक्र मे नाभि । एक भ्रत्य मन््र मे तित 
के लिएुश्राता है कि उन्होनि एक दिव्य श्रश्च को जोडा, जिसे सूर्यमे ति षडाग्या 
थाश्रौरजोयमकेद्रारो दियागयाथा) इस शरश्च कोपरवर्तीमन्वर मेयम, पूय 
श्रौर नित के तद्रूप वतताया गया है, इते गुह्छ ब्रतके दारा वनाया गया था०। 
शरथर्ववेद कै भ्राधे दजन मन्मो से, जिनमे कि तित का उल्लेख आता है--उतके 
विषयमे निश्चितरूप से कु भी ज्ञात नही दोता। उनके पढने से इतनी ही 
धारणा वनती है कि तरित एक सुदूर स्थित देवता है, जिनमे मानव जाति के पाप 
या स्वप्न प्र्ि्ठ कर दिये गये है" । त्रित का वर्णन दीर्घायु देनेवाले के रूपमे 


1. स प्रिवस्याधि सान॑वि पव॑मानो रोचयत्‌ 1 जामिभि सूथै स॒ह 1 ऋ० 9974. 
2 द म॑मुलन संहि न सानाव्ं दहन्युक्णं पिरिषठाम्‌ । 
त धौवलानं मतय॑ सचन्ते पितो विभति वरण समुद ॥ च० 9 9६4. 
3 धितस्य नाम जनयन्‌ मधुक्षरत्‌ । चऋ० 9 86 20, ` 
4 इत व॒ शसमुक्रिजांमिव इमस्यद्ज्यो ३ ऽनपुकपादुत । 
तिव वरमक्षा सैविवा च ने} दधरेऽपा नपोदाञुहेम धियाशमिं । ऋ० 2 916 
भ्र सक्षणी दिभ्य कण्वहोता पितो दिव सजोपूः वाते शमि । प्ः० 6 41 4. 
मस॑ व्ह दस पुपणमनोदयखक्षि देवेदम॒म्यच॑से भिर । 
सूर्यामासा चन्वममा यमे हिपि द्विव वा॑मुपसंम॒रमुधिनं 11 ऋ० 10 64 9 
5 यस्मिन्विश्वानि क्य चक्रे नाभिरिव छता । 
वित जूती संपधत ..„ „+ ~ = 1०846 
© यमेव दुत्त धित पनमायुनगिन्य एणे प्रथ॒मो नष्यैतिष्टन्‌ । 
गृन्धर्यैः अस्य रण़नाम॑गृम्णन्सूदादर्म घसवो निर॑तष्ट ॥ ० 1163 २. 
भमिं य॒मो भस्य॑द्रिष्यो अर्चनं श्चिनो राषेन प्रते । ऋ० 1.163 3 
फ. धिते स्वम॑मदधुराण्ये नर्‌ भादष्वासो यदणेनानुदिष्टा + भय 19 56 4. 
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हुमना हैः । नि.सदेह्‌ यह एक सी विशेषता हैजो नित के चरित मे उनके सोम- 
सोता होने के नाति प्रविष्ट हो जाती दै, वयक सोम ्रमृतत्व का पेय है । ब्राह्मणो 
मेधितको तीन देवो मेसे एक कहा गया है, इसन देवत्य के ग्न्य दौ देवता ह 
भ्र्निपप्र एकत श्रौर दितः । ऋग्वेद1.105 के भाष्य मे सायणाचाययं शास्यायनीयो को 
कहानी उद्धृत करते दै, जिसमेवेही तीन भाई पिद, प्रौर उनमेसे तितत 
मरन्थ रोनोकै द्वारा क्रुपमे गिरादिये गये है। श्रत यह्‌ स्मष्ट है कि यहा इन तीनो 
नामो का सख्यापरक श्रै है। दित स्वय ऋ्वेद मे भ्राता है-एक वार तित के 
साय, प्नौर एक वार श्र्निसुक्त मे^ श्रकेले दी, प्रौरं प्रत्यक्षस्य मे ्रत्चिकातद्रूष 
वनकर । नैघरटुक कौ देव-सूची मे त्रित केनाम का उल्तेव नही हुश्रा है । यास्कः 
इस शाब्द का गर्भ करते है ्रत्यन्त विकसित वुद्धिवाला' (५ धातु) 1 ्रयवां एकत, 
दित, भरित इन तीन भादयो की श्रोर लक्षय करके यास्क इसका सख्यापरफ अर्थं 
करते ह । एक श्रन्य परिच्छेद° मेवे धरित का श्रयं करते है “मिलोक मे रहने- 
वाला इनदर" । 
ऋण्वेद के उद्धरणो की परीक्षा करके टम पाति दै कि इन्द्र प्नौर तित तीन 
या चार मन््रोमे एकदही कायं करते दै मौर वह कायं है--राक्षस-वध । एक मन्त 
मे धरित इन्द्र के द्वारा विवा कियि जाते है श्रौर दरसरे मे इनदर तित क द्वारा प्रोत्सा- 
दित । ्मौरसाथदही यह भीभ्रायाहै किड्न्धदोवार तरित के स्थानापन्न्‌ वने। 
पुनश्च, तरित मरुतो के साय विचत्‌ तूफान के साय सवद्ध होते है । दसके ्रतिरिक्त 
चे श्रप्िको प्राप्न करते, स्वर्ग मे श्रि कौ समिद्ध करते, श्रीर्‌ स्पष्टत श्रभ्रिकेरूप 





1. श्य द्वितो जरिमाणं न भानट । तै सं° 18 102. 

2 भथ योऽय॒मेतद्षि" स॒ भीषा निरिरये सोऽप श्ररिदेदा सं देवा भुपि सहै- 
वाद्व भानिन्यु सोऽपोऽभितिषठेवा वटवूता स्य याच्चप्रपद्न स्य याभ्यो वो मामकाम 
नयन्तीति त॒त जाप्या" सवभूदुस्विततो द्वित्‌ एकतः । एरात० व्रा 1231. 
शशवदधनं परित पुव जघानात्य॒ ह तदिन्दरौऽसुच्यत देवो हिस 1 राव०प्रा० 1232. 
सयुं द्वितो जैरिमाणं न भानट्‌ । तै सै° 18102. 
सोऽङगरेणाप- + कभ्य॑पातयव्‌ । तरव एकतोऽजायत 1 स दितीय॑मर्धपातयत्‌ ततो 
द्वितौऽजायत 1 स तृतीर्य॑मभ्य॑पातयत्‌ 1 तत॑स्द्रितोऽजायत । यदु दुम्योऽजायनन 1 
सदाप्यानीमाप्युवम्‌ । तै० वा 3281011 

. द्विताय च द्विता चोप दु°-वप्न्यं वह्‌ । ० 8 41.16. 
द्विताय मकवांदसे स्वस्य दक्षस्य स्रढन। । इन्दु स ध॑त्त मानुपक्‌ 1 ० 6 182. 

, चिरस्वीर्ण॑तमो मेघया सभूव 1 लपि वा संख्या ननैयाभिपरेवं स्यात्‌ एतो द्वितस्तरित 


इति तरयो वभू । नि° 46 
~ 6, भितस्त्रस्थान इन्धो चरन विपर्वाण भ्यर्दूयदि । नि° 925 
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मे मनुष्यो के मध्य ्रपना श्रावासं वनति है! उनका प्रावा सुद्र ग्रौरगुषरैः 
शरीर सोम के निकट है । मवम मणडल मे सोम-सोताके स्पे त्रित इन्द्र से दुख 
विलग जाति है, वयोकि इन्र केवल सोम-पाता ईँ, सोम फे सोता नही । वितके 
सजातीय व्यक्ति श्रवेस्ता मे श्रित जो एक सनुप्यदै। एक वार यस्त मे उन्हे 
सोम-सोताम्ो मे तीसरा मनुष्य वताया गया है, जिने भौतिक ससार के बिए 
होम (सोम) प्रस्तुत विया (पराष्व्य=श्राप्ट्य दूसरे मनुष्य है) प्रौर एक चार 
वेन्दिदाद मे उन्हे प्रथम वंच वताया गया है, जिन्हे अ्रहुरमर्दा ने दशा सहत श्रोप- 
धिया दी थी जोकि प्रमृतत्व के बृक्ष, दवेत होम के चारो भ्रोर उगती है1 दो मन्व 
(यत्न 5.2, 18.119) मे श्रित को लाघुमद्भि का पुत्र कहा गया है 1 उन मन्मोमे से एक 
मे उत्तेख मिलता है @ वे श्रपा नपात्‌ (परयिवीस्य स्थान विशेष) मे निवासकर रहे 
ये दूस फलक्ता ह कि त्रित सोम के साथ भारत-दरानी काल ही मे सवद्ध हो गे 
ये। त्रित कै कायं का श्रन्य पक्ष-म्र्यात्‌ उनकी त्रिशीपंता, परणोवरता श्रौर नके 
द्वारा किया गया राक्षस या अ्रहि का वध--भ्रवेस्ता मे एक सवद्ध व्यक्ति प्रो तीन 
म श्राक्िप्त टो गये है, जोकि तीन मल, तोन सिर श्रौर छ मेतवालि दानवं को 
मारते है । यह्‌ उत्नेखनीय है कि जव श्रोतोन दाक के विरुद प्रभियान करते ह 
तव उनके साथ दो भाईहौ तेते है जो उन्हे पयमे मार डालने का उद्योग करते 
है। तरित शब्द ध्वनि की हृष्टि से ग्रीक शन्द नित्तोस्‌ (तीन) का पजातीय है। 
इसका प्रथं वृतीय' समभा जाता था । यह इस चात से प्रतीत होता दै कि ऋम्वेद 
मे इसके साथ द्वित दाब्द श्राया रै शरीरः ब्हयणो मे इन दोनो केः श्रतिरि्त "एकत 
भी कही से उठ वैढा है। चित के साथ त्रीणि का सयोग" भी इसी वात की ओर 
सकेत करता है । यह्‌ समव दहै कि ऋग्वेद के एक मन्तः मे त्रित शब्द के वहुवचन 
रूप का प्रथं "तृतीय हौ । 
नित्त के साथ सतते ग्रानेवाला विक्षेपण "श्राप्त्य' '्राप्‌ण से निष्पन्न 
हरा प्रतीत होता है1 फलत यह. श्रपा नपावे' का पययि दीख पडता है। 
सायण (ऋष्वेद 8 41.15 के भाष्य मे) इसकी व्याख्या करते दै 'जलोका पुन" । त्रित 
का एक्‌ दूसरा विपण 'वैभरवस', जो रचनामे पेतुक-सा प्रतीत होता है श्नौर जिसका 
प्रयोग केवत्त एक वार ग्रा है, सोम के साथ सयुक्त किया जा सकता है । 
उपर्युक्तं विवेचन से यह निप्कपं निकलना है कि त्रित विद्युत्‌ के देवता ये ॥ 
विद्युतु मरि का तृतीयया वागुगरत रूप है। श्रलरूपेण यह ्रतनि, वायुया दरद 
श्रीर सूये क देवनयौ का मघ्यम-स्थानीय है 1 प्राकृतिक नाव की प्रकिया के अ्नु- 





1. चितो ध्वा दावार नी्िं । अथ० 5.1.71 दे० 9 1023 प° 163 
2 धितेषु चिन्ददखत निगूष्म्‌ } ऋ० 6 44.29 
3 दे» 1046 8. एम 162. 
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सार इन्दर ने, जो मूलतः तरित के तद्रूप से ये, त्रित को निकाल बाहर किया जिसका 
परिणाम यह ह्र कि चऋछम्बेदमे भी त्रित को एक महत्वहीन स्यान मिल पाया । 
यदि यह निष्कयं सही है तो तरित श्रौर सोम के मौल्कि सवन्ध का तात्य होगा-- 
चिदयुतु क द्वारा स्वगं से सोम का लाना (जंसाकि सोम-द्येन गाथा मेदहै)! फिर 
भी ठोस प्रमाणा के श्रपर्याप्ति होने के कारण आ्रप्त्य के विपय मे श्रनेक प्रकार के 
विभिन्न मत उत्पन्न ह्ये गये है। इनमे से कुछेक का ही उल्लेख करना यहा पर्याप्त 
होगा। रोध चरित को जल श्रौर वायुका देवता मानते है । हितेव्राूट उने 
प्रकाशमय श्राकादा का देवता मानते है । पेरी उन्हे तूफान का देवता--जोकि इन्द 
से भी प्राचीनतर है--वताते है । पिल पहले यह्‌ मानते येकि ग्राप्त्य समुद्र भ्रीर 
जलोके देवता है । कितु वाद मे उन्होने यह विचार व्यक्त किया कि त्रित मलत 
एक मानव भिपक्‌ थे जो वाद मे देवता के रूप मे परिवतित कर दिये गये । हार्डी 
श्रित को चन्द्रदेव मानते है । 


श्रपां नपात्‌ € 24- 


 _ शपा नपात्‌" नामक्‌ देवता के निमित्त एक सपरं सूक्तः कटा गया है म्रौर 
जलो के सूक्त के दो मन्यो मे इनका ब्राह्वान हु्रा ह । इनका नामोल्लेख ग्वेद मे 
कुल 80 वार हुश्रा है । प्रकाशमान जलपुनो के चारो श्रोर जल विराजमान ह। 
युवक के चारो सनोर युवक जल जाति है । तीन देविया उस दिव्य व्यक्ति को भोजन 
देना चाहती है । वे प्रथम माताग्नो का दूध पीते दै* । उस दृषभ ने उनके भीतर 
गर्भाधान किया । वह्‌ वचा दूष पीता है भ्रौर वे उसका चुम्बन करती दै । जलो 
क़ पुत्र जलो मे बलवान होकर वाहर्‌ चमकरता है“ । वह विना ईधन के जल मे 
प्रकाशित होता दै । विच से परिवेष्टित होकर शपा नपात्‌, तिरे गिरते हृए 
जलो की गोद मे चठते दहै । उन्हे लेकर शीघ्रगामी स्वएिम जल उनके चारो भरर 











1. उपेमदक्षि वाज्ञयुदैचस्यां चनो दधीत नाथो णिमे। 
श्रपां नपादृष्ुदेमा कुवित्स सुपेश॑सस्वरति जोपिपद्ि ॥ ऋ० 2 261.भाप्‌ सू, 
2 वमू इति श्चयो दीदिवासंमपां नपा पारे तस्युराप॑" । त्र० 2.35 8. 
तमस्मेरा युतयो युवानं ममूंसय्माना परि यन्त्याप्‌, । ० 2354 
शसम लिखो भ्युष्याय नारीर्वायं देवीदििषन्तयचर॑म्‌ । 
धृतः हयोप॒ दि प्र॑ससै शप्सु स पीयू्ं धयति पू व॑सूनम्‌ ॥ २० 225.5 
3. सं वृषाननयसामु गभं सद दिक्ुष॑यति सै सिदन्वि । छ० 23519 
सो श्चपा नपाद्य नतवैसुदैयय विधते विभाति । प्र 2927 
५5. दुीदायानिष्मो धृतनिौपपमु । ऋ° 2.25 4 
यो भनिष्मो दीरदयदु्स्व न्व" १ ० 10.30 4. 
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फिरते है" । श्रपा नपात्‌" रुम, दशन श्रौर वशं से स्वा रिम है । हिरएमयी योनि 
से ्राविर्भूत होकर वे श्रते श्नर म्रपने उपासको फो भोजन देते ह° 1 उच्चतम पद 
पर डे होकर चे सदेव श्रमन्द प्रभा से प्रमापिते होते ह \ तीव्र मति वलि जल 
भरपते पुनरे लिए घौ का भोजन लेकर श्रपने वस्त्रो समेत चारो श्रोर उडत ह. 1 
शरपा नपात्‌, जिन्हे युवत्तिया प्रज्वलित करती है, जिनका वं स्वणिम ई, शरीर 
जिनका भोजन घी है, उनवा मुडा गुप्त रूप से वढता है* । उनके पास एक गौ 
हनो उन्हौ के घरमे भरपूर दू देती हैः । मनोजवा घोडे उन्हे ले जाति है“ । 
रपा नपात्‌ नदियो से सवद्ध है (नाच) । श्रपा नपात्‌ ने सभी प्राणियो को, जो उन्दी 
को शाखा है", जन्म दिया है । रपा नपात्‌ सूक्त के श्रन्तिम मन मे इत देवतां 
का आह्न पिके रूपमे हरा है, फलत उसे उनका तद्रूप ही होना चाहिए । इसके 
विपरीत वतिषय सूक्तोमे श्रपनि का ग्राह्वान श्रपा नपात्‌ के रूपमे हुध्रा हैर 1 भ्रषि 
जलोके पुनर है । वे उन जलो के पुन है जो पृथिवी पर प्रिय पुरोहित की तरह 


॥ श्रयः गफदम छस्यादुस्पं भिहन॑मू्य धयत वसान । 
ठस्य ज्येष्ठ महिमान वहन्ती रण्यव्णां पारि यन्ति यद्धी ॥ ऋ० 2959. 
क हम वे। निण्यमा चिकेत वस्सो मातृैनयत स्यषाभि । 
वृहीगा गभे सुपसामुपस्थान्सहान्कुविनिशवरति स्छधावान्‌ ॥ ऋ० 1 954 
साविषटमर वर्धते चार्रासु शि्यानीमूष्य॑स्वय॑दा उपस्थं । 
उभे व्वष्बिभ्यतु्जाय॑मानासत्रीची सिंह रति जोषयेते ॥ 19: 
दिर॑ण्यर्प स दिरण्यसदगापा नपात्सेदु दिरण्यवणी 1 
हिरप्ययायरि योनेनिषया हिरण्यदा व॑ट्व्य्चमरमे ॥ च० 2 96 10 
3 श्स्मिन्पदे परमे स॑स्थिवास॑मध्वस्मभि्रि्वहौ दीदिवासंम्‌ । 
कपो नपृ धृतमन्न घदेन्तो स्वयम परः दीयन्ति य॒ही ॥ ऋ० 29814 
4 तदस्यानीकमुत चार्‌ नामापीव्य॑वर्तते नप्तरपाम्‌ । 
यमिन्धते युवतय समित्था द्विरण्यणै ृतमर््॑मस्य भ ऋ० 2 36 11 
स्यः दमं सुटुवा यस्य॑ धनु स्यधा पीपाय सुभ्वन्नमत्ति । ० 2957 
उत नोऽदिवु्यो$मथस्क्‌ शिरं न पिष्युधीव वरि सिन्धु । 
न॒ नपातम॒पा जुनाम सनाजुवो दपैणूए ये वहन्ति ॥ ऋ० 1 186 ० 
„ शपा नपादसुस्य म॒ दिश्वौन्य्यो सुजना जजान । ऋ० 2 252 
वया इदुन्या सुवैना-यस्य भ्र जायन्ते वीतशच प्रजाभि । ऋ० 2958 
शचमरमीर्पनप 5 लावियेराएपान्तप न्‌ परतिरक््सुव॑म.! 
दमेदमे स॒मिधं यक्यञन प्रनि ते जिद्धा धृतसुरण्यत्‌ स्याह ॥ वाज० स० 8२4 
सप्पीयस्वा वरमह देर मत ङन्ये। 
शपा नपाचसुमरभ सुदीदधिते सुभतूरविननेहस॑म्‌॥ ऋ 8 91 
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मेदते है" । कितु उनका प्ररस्पर भेद भी किया गया है) श्रपां नपात्‌ के धनूङल 
<प्रे उपर विजय प्रदान करते है) श्नपा तपात्‌ यहा मानो दरे के शरीर 
धे मभ्मितित होते ३० । स्रशुहेमम्‌ विशेषण, ओ स्नपा नपात्‌ के लिए तीन वार 
प्रयुक्त हमरा है, केवल एक वार ही प्रभ के लिए प्राया है 1 
प्रपा नपातु का उल्लेख देव-नामो की अनेक गणनाभ्रो के ममे भी प्राता 
है, विशेपतया रन एकपाद्‌ ५ अ्रदिर्ुभ्य° शरीर सविता० कै साथ । यह्‌ विरोयर 
विता के लिए एक वार प्रयुक्त हुशरा है श्रौर यह समवत्तः इसलिए कि सनिता ग्र 
कै उवरक यक्ष कै प्रतिरूप है । 
प्रपां नपात्‌, जो स्वशिम है, विचुव्‌ से परिवेष्टित है, उदेतम स्थानमे 
रहते है, परप स्थान मे बढते है, प्भासित होते है, जलो के श्रपत्य है, पृथिवी प्र 
भ्रवतरित हते है श्नौर ग्रधि के तद्रूप दै, भरश्रि कै विचुतु.पक्ष के प्रतिरूप प्रतीत 
हीते है-उस ग्रप्निकेजो वादलोमे चरै) वरयोकि श्रपि को प्रत्यक्षतः श्रपा 
नपतु के साथ-साथ श्रपा गर्भणका भी भ्रभिधान मिलाहै"। इस रूपमेवे 
मानवीय श्रावास्रो मे रखे गये ह । उनका निवास-स्थान जलो मे है०, श्रौर इन्हे 
दो भ्ररणिया उत्पन्न करती है, ये प्नोपधियो अ्रौरजलो के गभं है"०।श्रप्नि को हेः 
भूतु" भी कहा गया है 2, जो मदकल से ही वियत्‌ कै श्रतिरिक्त फिसी दूरी वस्तु 


, श्चपां नपरादूयो वदुभिः सुह प्रियो होती एथिव्या न्पसीदद्‌ विः) ऋ० 1.143.1 
2. स सर्सदिः शार्वरा हन्त वृ्म्धे विघ्ा वि पर्षि वानम्‌ । 
यै खं प्र॑चेत अ्तजाव रायः स॒जोषा नघ्रापा हिनोपिं ॥ ऋ० 6 13.3 
„ सो श्रषां नपार्बभिम्खातवर्णोऽन्यस्येषेह' तन्व वरये ए 1 ० 2.35 13. 
4 दै° 2316. ए० 164 
शने श्न एकंपद्‌ देवो भ॑स्त॒ श नोऽदिवुच्य $. सं संमुदः। 
शं ने श्रपां नपौवेरपस्त शं न॒ः प्रभव देव गोरः ॥ ० 1 35 15. 
5, दै 1.186 5. ° 168, दे० 2310 ० 161 दे० 7.35 19 उपर 
6. इत स्य देवः सविता सगो नोऽपां नपादवतु दानु पप्र. । 
स्व देवेभिर्जनिभिः सुनोषु चैदरवेभिः एिवी संमु्रैः ॥ ऋ° 650 13 
7. भर्मूरः कुविरदटिर्धिवस्वन सु ससन मिय शरियः शिवो न, । 
दि्भानुरयत स्यां र॑ अरस्य भा पवेश ॥ ऋ० 7.02 
ग्रो यो श्रं ग्भ बनना गमश्च स्ता भर्मश्यमर्‌ ॥ प° 1902 
8 भपाध्युनिमर्चपीषु विद्व शपं गमो मित्र कतेन साधन्‌ ० 3८3 
9. शपस्व सथिषटव एधां रष्यसे । गर्भ सर्जयत्े पुर्वः ॥ ० 8 ‰3.9. 
10. क्षुप ग्य दशतमो्॑धीना वन जजान सुभग दर्पम्‌ ! ऋ 3113 
11. यजा सां दुव हेऽ प्य देर॑स्प 1 षदः सूचमुधुमा्ः 1 च 10209. 
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शानृषरत्‌ मान्नीत्रमायाक्ी रत्नान देन्र मास्त-ङ्रानी कात्‌ तर 
नमान ववो कौ एक आ्रान्मा (अभ्य) है । बह उर्तोवौ 
मनगा्म्‌ स्छ्ती 2, च्वौ द्वारा भग्न दै रौर ्ननेक्त वार उने साव इतरा 
ग्रान्रान तरित्रा चया । यह नीतर घों रर चलना है, चाय ही सड की अहरा 
मे उमनेप्रगराय शो षन्दराथा। स्िगेव्र के ्नुनार श्रवेस्ता मे ्रपा नवतिका 
परामेव न्प नधिन टोना ट । मेन्द श्रनृमारवे मेते उत्पन विचत्‌ करूप 
म्रद ६। एवन वी° श्रो इन मत से सदमन ह । ओत्डेनवेमं कै मत मे 
श्रमा नपान्‌ मरुतेन तनवै मावारख प्रेत ये जो जत-जात अ्रप्नि-जो एक पूतः 
मित्र परा ईै-पे माय ग्रनानवे कारण तद्रूप वन गये ¡ इस मत फा आघार है- 
पषा नधाव्‌ वै निमित्त टे गयेदो मूक्तो मेभ एक सूक्त का कम॑कारएड मे सीय 
क्रियप्रोमे मवद लीना, तवा ऋग्ेद (2३०) मे भी इनके जलीय स्वरुप का प्रघान 
दोना। दूरी श्रोर दार्यं का परननरण पते इए हिल्लेव्राडद्‌ कहते है कि अपा 
नाच चन्द्रमा है । मवममूतर पे धनुर श्रपा नपात्‌ सूर ब्रवा विचत्‌ ह । 


मातरिश्वन्‌ (§ 25)-- 


। 
ह 
= 
५ 
ॐ 
| 

ह । 

3 
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मातर्न पे लिए ऋषवेद मे एव भी सूक्त नही श्राता । ऋ्ेद मे इनमे 
नाम फाउत्तेस शरवार हमरा दैजिनमेसे शवार तो इसके सवसे ४ 
मैभागामे, 6 यार्‌ वतीय मण्ट्लमे श्रौर एत्र वार पष्ठ मरडलमे। इन 
पराीनतरद्य म्म मातरि्वदुयातो मभि तद्रूप है ग्रथवा वे इसवे उत्पा- 
दषः | यमि मागरिन्धन्‌ मे सयद्ध गाधा पा श्राषारभ्र्नि श्रौर इसे मानती- 


रपा चिनेद १, तथापि प्य गाया यी मीमासास्े प्रकट होताहै गिवे 


ण्न तवते याधी ॥ च 104 
पिप्प श्रपाच्रयार्नि पिप्रातेषामु विग्ना पश्या 


पि श माम पमं गृशपद्विप्राप्युये यन भागन्पं ॥ भन 1063 
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दोनो तद्रूप है ! ऋग्वेद के परवर्ती मण्डलो मे भी इस प्रकार की सामग्री नही 
मिलती जिसके आघार पर यह कहा जा सके कि मातरिशवन्‌-विपयक जो धारणाए 
रम्य सहिताग्रो मे तथा वेदोत्तरकालीन साहित्य मे वनी हैवे ऋण्वेदमे पूरी तरह 
प्रकट हो चुकी थी । 
तीन मन्नो मे मातरि नाम श्रि के लिए आया है"! सभवत यही वात 
इसके उस प्रयोग पर भी लागू होती है जहा यह एक प्रधनि-सुक्त कै नन्ति मन्न 
मे सबोधन रूप मे श्राया है। एकं अन्य मन्न मे जहा इस शब्द की ग्यास्यादी 
हई है, इन्हे रभि का एक रूप कहा गया है --"दिव्य गभेकेस्यमे इन्हे तनूनपात्‌ 
कहा गया है, उत्पन्न होकर ये नराशस वन जाते है । जब इहे मातरिश्वन्‌ का 
ग्रभिधान प्राप्त होता है तव ये श्रपनी मातामे ष्ट होते है। वे भ्रनिकी त्वरित 
उडान बन जाते ह° । श्रागे कहा गया है -'एक ही सत्‌ के विपयमेविभ्र 
नाना प्रकार कौ वाते करते है--वे उसे अर्चि, यम, मातरिश्वन्‌ कहते है° । एक 
स्थल पर मातरिग्धन्‌ बृहस्पति के एक रूप वनते है जिस बृहस्पति का ताद्रूप्य 
ग्रसिके साय ग्रनेक वार स्थापित कियागयाहै। उदाहरणार्थं यज्ञ मे वृहस्पति 
मातरि्वन्‌ के रूप मे प्राविर्भूत हए* 1 
कु स्यलो पर मातरिश्वन्‌ की श्रम से पृयक्ता दिखाई गई है । वे (म्रप्नि) 
“ प्ररे व्योमन मे उत्पन्न होकर मातरिदवन्‌ केरूपमे श्राविरभूत हए । श्रनि 


प्रथमत मातरिश्वनु श्रौर विवस्वत्‌ के समक्ष भरकट हए, 


पुरोहित वे चयन करने 


पर दोनो लोक प्रकम्पित हो गए" । ज्योतिपुञञो मे स्वि मरभनि भ्रपनी ज्वालासे 





८ ~> 


समुद्रे सव॑ नुमणा पस्य पन्वचश्चौ दधे दिवो भ॑प्न ऊधन्‌ । 

तूती त्वा रजसि तस्थिवा स॑मपामुपस्थं महिषा अवर्धन्‌ ॥ ऋ० 10 453 
मितो श्रननिरीढये मातुरिश्वाऽऽदुते वक्षद्‌ यजथाय देवान्‌ । ऋ० 359 
त शभ्रम॒भ्िमर्वसे हवामहे वैश्वान॒र मत्रिशवान सुक्ध्य॑म्‌ । ० 362 
स॒ मत्रि षरवार्पुिर्दिदद्‌ गतु तनयाय स्तर्वित्‌ | 

पिदा मोपा जनिता रोदस्योर्देवा च्चाप धारयद द्रिणोदाम्‌ ॥ ० 1 6 4 
तनूनपाुच्यते गमे मासुरो नरास मवति यद्विनाय॑ते ! 

मातरिश्वा यदुमिमोत मुतरि याद॑स्य॒ सर्गे! मवु सरीमथि ॥ ऋ० 3 29 11, 
दन्दर॑ भित्र वरणमश्निमहुरथे। दिव्य स सुपर्णो गर गान । 

चिप्र वहुधा व॑दन्ति य॒मं म॑तरिशवानमाह ॥ ऋ० 1 104 46 
वृहस्पति स द्यशो वरौनि विम्वा्वस्पमृते मातरिश्वा । प° 1102 
स॒ जाय॑मान परमे व्योमन्यागिरिभवन्मातुरिधन 1 
सस्य क्व समिधानस्य म॒ज्नप्रभर चारौ दोचि शिवी भरोचयत्‌ ॥ 
स्यम प्रथमो म॑तरिन ऋयापि्म॑र सुक्त्‌या विस्वर! 


पकः सद्र 


प्रर० 1 14232 
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गगन को धारण करते है, जवकि मातरिश्वन्‌ गुप्त हविर्वाट्‌ को समिद्ध करते हैः । 
यह्‌ मन्व उस मन्त्र के ठीक वाद भ्राता है, जिसमे किभ्रप्नि को मातरिदवन्‌ कहा ` 
गया है! एक ही क्रम मेँ श्रानेवाते मन्धो मे इस प्रकार की भ्रसंगति की एकमात्र 
व्याख्या यह्‌ है कि परवर्ती मत्र मे जिस मातरिश्वन्‌ शब्द का प्रयोग प्रश्न के एक 
विशिष्ट मानवीय रूप के लिए हुमरा है, उसी का प्रयोग पूरववर्ती मन्व मे उनके एक 
विशेपणके स्प मे हुग्रा रै ! मातरिखन्‌ भृगु के लिए उपहार रूप में यशस्वी होता 
को लाया, जौ यक्ञ-संग्राम की पताका है ग्नौर द्विजन्मा द्रत है° । मातरिदवा एक 
{ अरतनि) कोभ्राकाश से लये, प्रौर श्येनने दूसरे (सोम) को चटरान मेँसे 
निकाला° 1 मातरिदवा यज्ञ के पुरोहित स्वगस्य भ्रभनि को लाये+, मातरिद्वा 
(ग्रौर) देवताश्नो ने श्रग्निकी सृष्टि की, जिसे भगम ने मनुष्यों के लिए प्रथम 
यजनीय देव के रूप मे श्रावित किया । उस श्रगनि को मातरिश्वा देव मनुष्य के 
लिए सुदूर से लाये है° । विवस्वत्‌ के दूत मातरिदवा वैश्वानर ग्रभनि को सुदूरसे 
लाये ह, जिते वलवानू (देव) ने जलो कौ गोद मे जकड़ लिया था? । मातरिदिवा 
घपंण॒ से उत्पन्न होने वाले गप्र रग्नि को, देवताओं के यहां से लाये है । मात- 
रिद्वाते घपंणा द्वारा गुप श्रभनि को आविर्भू किया । रपि को मातरि्वाने 
घपण॒ द्वारा उत्पन्न किया ग्रौर उसे मनुष्यो के श्रावासों मे स्थापित कियाः० 1 


भरेत रोद॑सी दोतृवूयैऽसंप्नोमारमर्यजो म॒हो व॑सो ॥ ऋ० 1 31.38. 
1. उबद॑स्तम्भीत्छ॒मिधा नाक॑मृष्रो$ऽभ्निभैवनु्मो रचनानाम्‌ । 
यदु श्चरम्यः परि मातरिश्वा गुहा सन्त हव्यवाह समीपे ॥ ऋ० 3.5.10. 
2. वर्धं य॒शसं विदथस्य केत समराव्यं दूतं सुयो ल्यम्‌ । 
द्विजन्मने रयिमिव भरनस्ते रातिं भरद्‌ ग्वे मातरि ॥ ऋ० 1.60.1. 
„ शान्यं दिवो मौतरिश्वा जभारामंध्नादन्ये परि' येनो शद्धः । ऋ० 1.93.6. 
4. कृह्तावानं यरियं विभ॑मुक्य मा यं दये मत्रि दिवि क्यम्‌ । 
ते धित्रयामे हरिफेशमीमदहे सुदति सघठिताय्‌ मव्य॑से ॥ चर० 3.2.13. 
५. धावा यमप्नि पधिवी जनिं्टामपस्त्वषट ग्रगवो य॑ सभिः। 
न्यं प्रथ॒मे मत्रि देवास्त॑तकष्मभवे यर्ज्रम्‌ ॥ ऋ० 10.16.9. 
6. ये मातरिश्वा मनये पराधतो| देवं भाः प॑रायवैः । ऋ० 1.128.2. 
7. श्पामुस्थं महिषा ॑दम्णतु विशो राजौनुसुध तस्धुवग्मिय॑म्‌ 1 
४ शा दूतो श्भ्नि्ममरद्‌ हिवरस्यलो यैश्वानरं भ।तरिव पर्एवर्तः ॥ घर्‌ 0.8 1. 
8. खषुवांम॑मिव॒  र्मनाऽश्निमिः्यातितो्हिवम्‌ । 
कैत नयन्मात्रिश्रा पर्वते! देवेम्ये| मेतं परि ॥ ऋ० 3.90.5. 
„ यदीमनु श्रदियो मध्यं भाधये गुदा सर्वं मातरिश्व मथायति ! ऋ 1.141.3. 
„ मधर्‌ यदू विशे मासरं गृहगे श्येतो जेन्यो मून्‌ । ऋ० 1,71.4. 
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इद्र मे धित के लिए श्रि से गौए उत्पन्न की श्रौर दव्य. (तथा) मातरिष्वन्‌ के 
ए गोव्रज प्रदान कियाः । 

वाद वैः सूक्तो मे कतिपय एसे भ्रस्पप्ट मन्व है जिनसे मातरिखवा के चर्व 
पर कुद्ध भी प्रवा नही पडता । इन मन्मोमेप्ेदोमे वे सोम-पावक प्रौरसोम- 
पाता के रूप कल्पित हुए प्रतीत होते है^ 1 श्नौर एक अन्य मन्त्र मे उनका उत्तेख उन 
पितसे वै साय हुभ्रा है जिनके साय इन्द्र ने सोम पान किया था । इन्द्र कौ तुलना 
दनक साथ एक वार काय-कुल वयु्यो के ख्प मे की. गई है“ ॥ यहं तुलना 
सभवत मातरिविवा की. शरभि उत्पादन करने की कुशलता को दृष्ट मे रखकरकी 
गई होऽ । विवाह्‌-सूक्त के एक मन्न०मे भी काये-वुशलता कौ यह घारणा वर्तमान 
प्रतीत होती है जहा किदो प्रमियो मे हादिक मिलन कराने के लिए म्न्य देवो 
के साय मातरिश्वा का श्राह्वान किया गया है। भ्रन्त मे, एक श्रव्यन्त ्रस्पष्ट 
मन्न" मे मातरिश्वा को ्रसीम ओर सलिल कहा गया है (सलिल विक्षेपण का 
प्रयोग भ्रथर्ववेद मे वातवे लिए श्रनेकवार हुमा है)। ये दोनो विशेषण मातरदना- 
विपयक परवर्ती धारणा वे पूर्व-रूप को प्रस्तुत करते है । 

उपर्युक्तं विवेचन से मातरिश्वा श्रनि के एक पक्ष के मानवीयसूप प्रतीत 
होते है, जोकि इसी के साय प्रोमेधिवस्‌ की भाति गुपग्रपनिको स्वं से प्रथिवी 
पर लाये थे । नका प्राटृतिक श्राधार विद्युत्‌ के प्रतिरिक्त भ्रौर क्या हौ सकता 
है? उन्हे जो स्वगे से पृथिवी पर जानेवाला विवक्वान्‌ का दूत वताया गया है, 











मथीद्‌ यदीं परिष्टो मातरि होतार विश्वाप्सुं दिश्दैवयम्‌ । 
निय दुधुमनुष्यासु विकच स्व छितर वषु परिभवम्‌ ॥ ऋ० 1148 1 
1 श्रदमिन््रो रोधो वक्षो भर्थवेणस्विताय गा सजनयमहेरधि 1 
शह दस्यभ्य॒ परि नूम्णमा वृदे गोता रिषन्‌ दधीवे मातुरिश॑ने ॥ ऋ° 10482 
2 य पवमानीरष्यतयुपिंमि सश्चत रस॑म्‌ । 
स॑ स पृतम॑श्ाति स्वदित मातरिश्वना ॥ ऋ० 96731 
घमां सम॑न्ता तिवत व्यौपतुस्तयो्ि मात॒रिश्। जगाम । ऋ° 10 114 1 
षर मेष्यै मातरिप्वनीं सुवाने अन्दया । मा० सि० 42 
4 प्रास्त दष्वोज। कप्ेभिंस्ततक्च दूर शवसा । 
कभु करतृमिर्मातसिमै ॥ ऋ० 10 1056 
दे० 1046 9 प° 172 
6 समंश्ञ्ु धिच देवा समापो हृद॑यानि नौ। 
स मातरिशा स धाता समु दे दधातु नौ ॥ ऋ० 10 82 47 
7 भूषार सटिरो मरिच 1 ऋ० 10 100 1 
8 दे 684 ० 172 
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उसकी व्याख्या भी इस वातत से हौ जाती है। ग्रथर्वेवेद मे भी मातरिखा शन्द 
प्रभ्निके गुह्यनामकेलरूपमे प्राप्त होता हैः । कितु साधारणतः ् सहिता मे > 
रेष दो सहितां मे, रौर ब्राह्मणों तथा सम्पुरां परवर्ती साहित्य में मातरिक्वा 
शब्दसे वायुका वोष होता है। इस परिवत॑न का भ्रादि-विन्दु ऊपर उदुषूत एकं 
मन्वे दिखाया जा चुका है° । मातरिद्वा के रूप मँ मातामे निर्मित होकर भ्रप्नि 
वधु की तीव्र उड़ान वन गए। एक श्रन्य स्थानपर कद्ध सपं जसे वायुस्थ ग्रधनिकी 
ठुलना गतिमान्‌ वायु के साय कौ गई है* 1 इस भकार की उक्तियों से मातरि्वा 
का श्रथं वायुः वन गया प्रतीत होता है । 

मातरिरवा का सजातीय शन्द किसी भी भायोरपीय भाषा भे उपलव्य नही 
होता । फलतः इसे हर प्रकार से विञ्युद्ध भारतीय समास समभा जा सकता है 
जसे कि मातरिश्वरी, ऋभिरवनच्‌, दुग भिदवन्‌ श्रादि है । '"मातरिदवा यदमिमौत 
मातरि- म इस शब्द की वयुत्पत्ति-संवन्धौ व्याख्या श्रादरणीय है । इसका 
संभवतः प्रथं है "माता के श्रन्दर चट्नेवाला (+य वदना, जिससे शिशु बालक 
तथा भरन्य शब्द निष्पन्न होते है) । प्रभिके लिए भी कहा गयाहै किवे माताग्नों 
के भ्रन्दर वदते है 1-वन्‌ भत्यय में समाप्त होनेवाले प्रनेक शब्दों (जसे प्राततरित्वन्‌) 
कै प्रभाव के कारण मातरिद्वन शब्द में द्वितीय शरक्षर से तृतीय पर उदात्त स्वर 
का विपर्यय सभव है । मात्ृपद से ग्रधोऽरणिि ग्रथवा विचुन्मय मेष लिये जा सकते 
है! कितु इन दोनों मे भौ द्वितीय तापं ही भ्रधिक संभव प्रतीत होता है, क्योकि 
मातरिद्यनु का श्रागमनं द्युलोक से होता दै। यास्क मातरिदवा को वायुका 
योधक मानते है, श्नौर इस समास का विच्छेदवे इस प्रकार करते है-मातरि 
(अन्तरि) +-ष्वन्‌ (५८द्वस्‌, इवास तेना या म्राशु «अनू तेजी से इवास तेना); 
जिप्तका श्रथ है “अन्तरि मे इवास लेनेवाला” वायु । 


पहिवु््यः (§ 26)-- 





गहराई केः सपं श्रिवुघ्य का नामोल्तेख केवल बिश्वेदेवा सूक्तम हुभ्रा 








1. यदन्तरा शर्वा प्रथिवी अभिर्पददनिवशवदाय्यः ! 
यच्रागिषटत्े¶पतीः प्रस्ताष्ठे वासीन्मातरिश्व तदानीम्‌ ॥ भथ० 10.8 39. 
धप्स्या मीन्मात॒रिश्वा परविषटः रवा देवाः स॑लिटान्पामन्‌ ¡ अय० 10.8.10. 
2. यस्यां षाने| मात॒रिशेय॑से रजांसि कुण्व॑इच्यावय्च यक्षान्‌ । 
यानस्य श्वामुपरामनुं॑वा्य्चिः॥ भथ 12.1.61. 
3 दे० 2.0.11. ° 171. 
„ हिरण्यको रमो पिसूिऽहि्ुनिय दव भीमान्‌ 1 च० 1.79.1. 
5. मादिन्मूनृरारिशव्‌ यास्वाछिरदित्यमन उर्मि वारपे। 


~ 
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है ग्रौर -ऋ्वेदमे यह्‌ कुल 12 वार प्राया है । यह्‌ नाम श्रकेले बहुत कम भ्राता 
-है ! पाच वार दसका उत्लेस श्रज एकपाद्‌ के साय, तीन वार अ्रपा नपात्‌, तीन 
वार समुद्रश्रौरदो वार सविताफे साय हुप्राहै 1 केवल त्न मन्नोः मेवे ग्रकेे 
ग्रति है । जह कही उनके साथ केवल एक भ्रन्य देवता का उतल्लेव प्रा है वहा वे 
देवता श्रपा नपात्‌? ग्रथवा श्रम एकपाद्‌ है † रौर जहा ्रहिर्वुल््य भ्रौर प्रज 
एकपाद्‌ का उत्तेख एक ही मन्न मे हुभराहै, वहा (केवल श्रदात ॒श्रपवाद 
कफे साथ) वह एक दूसरे के समानाधिकरण हुमा है । उन देव-नामो की गण- 
नाभ्रोमे, जिनमे कि श्रहिर्वुचन्य का नाम प्राता है, निम्नलिखित प्रमुख है - 
म्रज एकपाद्‌, प्रहिरवुलन्य, समुद्र, श्रपा नपात्‌, पृदिन°, अहिर्बुघ्य, ग्रज एकपाद्‌, 
भरित, -भुक्षन्‌, समिता, भ्रपा नपात्‌०, समद्र, सरित्‌, रजस्‌, वायु, श्रज एकपाद्‌, 
तनयिस्नु रंव, रिर्य, विद्वेदेवा” । इन सवन्धियो के श्राधार पर यह्‌ 
निष्कपं निकलता है कि ्रहिर्दुघन्य एक श्रन्तरिकस्य देवता ह, ग्रौर नेधर्टुक मे 
इनकी गणना मव्यभ-स्यानीय या वायु-स्यानीय देवताम्नो मे हुई भीदै। कितु 
उनके विपय मे प्रीर श्रधिक ज्ञान प्राप्त करे के लिए उनके एकाकी उल्लेखो का 
्रनुशीलन करना ग्रावदयक है । उनके विपय मे सवते श्रधिक रहस्यो को उघाडने- 
वाते मन्न मे कवि कहं उठा है --तु श्रपने उक्य, प्र्थात्‌ म॒न्नो से श्रन्ज भ्र्थात्‌ 
पिल मे उतपन्न ए श्रहि की स्तुति करता हे, जो अन्तरिक्ष मे सरिताग्नो के वुध्न 
पर्‌ प्रधिष्ठिति ह°! इससे सूचित होता है कि प्रहिर्बुघन्य ्रन्तरि्ष-सागर के 





मातरिश्वा वाच । मातर्यन्तरिक्े शवस्तिषि । 
मावर्याश्चनितीति वा 1 नि° 726 
| म। नोऽद्य रिषे घादस्माकं भृदुपम।तियनि' । ऋ० 541 16 
शचन्नामुक्यरराहिं गृणीषे बुधे नदना र॑ सु पीदन्‌ । ऋ० 7 3416 
मानोऽदिुयो रि पे धान्मा यदो स्य चिधद्तायो । ऋ० 7347 
2 देऽ 11865 प° 168 
3 श्ज एकपात्‌ सुहदमिनकिरदिं श्णोत्‌ खध्नयोदर्ी।मनि । ऋ० 10 64 4. 
4 सुमुव्र सिन्धू रनो च्चन्तरिक्षम॒न एकपात्‌ तनचितुर॑पीव ॥ 
सरिरस्य शण्द्‌ वचसि मरे विश्व देवास डत सूरयो मर्म ॥ ऋ० 10 66 11 
५. द° 7.35 18 एू० 169 
6 दै 2316 प्र 16४ 
7 द° 10661, प 34 16 ऊपर 
8 मानोऽदि्नन्यों रिपे थान्ध यो अस्य लिधदुनछतुयो । ऋ० 73417 
डत मो नकषा द्पण्वस्‌ सयामाखा सर्दूनाय सध्या । 
सचा यत्सायैषामदिुमेषु बुध्न्य॑॥ ऋ० 10935 
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सलिलो मे निवत्त करते है । यास्क बुध्न का प्रथं श्रन्तरिक्ष' करते है, जवि 
सायण इसे स्थानः श्रथवां भ्न्तरिक्न वताते है" इसके ठीक वाद श्रानेवाले मल्वः 
मे अ्रहिरवृघन्य से प्राथंना की गई किवे ग्रपने उपासकोको रिपु श्र्थात्‌ हानिके 
गतं मेन डाले श्रौर ऋतायु पुरुप के यञ्च को क्षति से वचावे ग्रौर इन्ही शब्दो का 
प्रयोग उनके लिए एक प्न्य मन्व मे भौ किया गया हैः । इससे प्रतीतं ह्येता है कि 
उनके स्वभाव मे किसी सीमा तक नारक तत्वों का सनिवेश्च भी विद्यमान है 1 
नही तो अहि पद का प्रयोग तौ साधारणतया केवल वृर के लिए ही श्रता दै। 
वृत्र के विपय मे वणन भ्राता है कि वह्‌ जलों को श्रादृत करके उनर्भे परिप्लुत ही 
जाता है, वह्‌ उनम निवास करता दै प्रथवा वह भरन्तरिक्ष के बुध्न पर रहता हैः । 
श्रहि को ्रन्तरिक्च (सायण "उदक) (मेषो का) विधरूनन करनेवाला बताया गया 
है+ । यह भी वरणेन भ्राता है कि श्रग्नि व्यापक रजस्‌ के वुध्नमे भ्राविर्भूत हए 
है । इससे ग्रनुमान किया जा सकता है किं अ्रहिर्ुघ्य मलतः श्रदिवृच्र से भिप्र 
नही ये, यचपि उनका श्राह्वान एक देवता के रूप मे भ्राता है, जोकि श्रपा नपतु' 
ससे लगते है; श्रौर जहां उनके चरित्र के नाशक पक्ष का सकैत मिल जता है। 
परवर्ती वैदिक साहित्य मे प्रहिवृघ्न्य को श्रगिनि गार्हपत्य के साय जोड दिया ग्या 
&; भ्रौर वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे श्रहिरबुल्न्य सुद्र का एक नाम वन जाता दै 
श्नौर तव यह्‌ दिव का विरेषण॒ वनकर प्राता है। 


श्रज एकपाद्‌ (§ 27)-- 


श्रज एकपाद्‌ रहिवुध्न्य के ही निकट संबन्धी है। इनका नाम पांच वारग्रहि- 
बुन्य के साय म्रौर एक बार उनसे पृथक्‌ प्राता है । चऋणवेद ०मे ग्राहूत देवता- "पाती 





„ युध्मन्तरिक्षम्‌ । नि 10 44 

2. मानोऽदिवध्ये। रिषे धौदस्मतक ृदुपमाति पानिः; । ० 5 41.16 

3 पचृगा चरति विश्वपे शत्रोऽपो वृखी रज॑सो वुध्रमा॑यत्‌ । 

वुतरस्य यदवणे दुशरभिश्वनो नि जघन्ध हन्वोरिन्द्र तन्य॒तुम्‌ # चरः० 1.62 6 

4, दे० 1.791 पृण 174. 

सुमुद्ोऽसि गि्वस्यचाऽ शचजोऽस्थेकपाददिश्सि युच्यु ब्मस्यैन्दमंमिसद ऽसम्य । 
चाज स~ ^ 

एष ह वा भदिवुघ्यो यदश्निर्गाह॑पत्यः । दे० त्रा 3.36. 

धट भिय मन्य मे गोपतिं । श्चग्रीन्वाव सा तान्यत्रमत । 

तान्‌ भ्रजापतिः पर्यगात्‌ 1 वै० घा० 1.1.103. 

पार्यीर्वी तन्यतुरेकपादजो दिवो धर्ता सिन्धरापैः समुदधिव॑ः। 

विभ देवामैः श्टणयन्‌ वचांसि स सरस्वती सद्‌ धीभिः पुर्या ॥ ऋ 1८... 


॥ 
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रवी, एकपाद्‌ श्रज, दिवो धर्ता, सिम्धु, समुद्रियः, भ्रापः, विदवेदेवाः, सरस्वती-- 
,उसी वेद के मन्त्र में प्राहूत देवतां के लगभग तद्रूप है, जैसे-समुद्र, नदी, वायु- 
लोक, श्रज एकपाद्‌, तन्यतु श्रणंव, परिबुध्य श्रौर विश्वेदेवा" । दनं दोनों मन्त्रो 
से सूचित्त होता है कि श्रज एकपाद्‌ भ्रन्तरिक्षस्य देवता है । तथापि नंघण्ुक 6.0. 
मे इनकी गणना यस्थानीय देवताग्रो मे कौ गर है । अथर्ववेद मेँ कहा गया है कि 
श्रज एकपाद्‌ ने चावापृयिवौ को टद्‌ किया । तैत्तिरीय ब्राह्मण” का कथन है 
कि श्रज एकपाद्‌ पूवं म उदित हए है । इस परिच्छेद के व्याख्याकार ने व्रज एकपाद्‌ 
को एक श्रकार कौ श्रम्नि वताया है, कितु दर्गाचायं इसका ग्रथ करते है रय" 1 
यास्क श्रज एकपाद्‌ के भ्राधार के विपय में स्वयं भरपना कुच भी मत नहीं प्रकट 
करते । उन्होने केवल श्रज का प्रथ किया है श्रजन' (गतिमान्‌ करनेवाला) श्रौर 
एकपाद्‌ का श्रं दिया दहै एक पैरवाला" या ष्जोएकपषैर से रक्षा यापन 
करते है' । गृह्यसूघ्रों मूँ यदपि श्रज एकपाद्‌ का स्वतन्त्र देवता के रूप में श्रस्तित्व 
प्रायः नहीं के वरावर रह गया या, तथापि गृद्ध ्रनुप्ठानौं में श्रहिर्ुन्य के 
समान भ्रज एकपाद्‌ कै लिए भी हविष्‌ का प्रदान होता था+ 1 महाकान्यों मे 
शरजेकपाद्‌ श्र के ग्यारह नामों मेँ सेएक नाम दै मरौर यहां परु कर बहु हिव 
का विशेपणमात्र रह गयाहै।1 
राथ श्रौर ग्रासमान, अरज एकपाद्‌ को तूफान का प्रेत मानते है श्रौर इस 
नाम का श्रनुवाद करते है "एक पैराला, हांकनेवाला, या तूफान उत्प करने- 
वाला" । बलूमफ़ील्ड ्रौर विव्टर हेनरी के मत मे भ्रज एकपाद्‌ सौर-देवता है । 
हाडीं ॐ अनुसार शरन एकपाद्‌ रकेल चलनेवाला वकरा! चन्द्रमा है। वेगेन इस 
शब्द का ब्र्थं करते है शरजन्मा (श्र), जिसके केवल एक पैर है" । मरौर वे इसका 
तात्य लगाते है उस देवता से, जो श्रदितीय एकान्त रहस्यमय स्थान मे निवास 
करते ई । कितु यदि एक रौर श्रटकल लगाई जायतो इसनामका ग्रथ होगा "एक 
पैरवाला बकरा जो मूलतः विद्यूत्‌ का श्रालंकारिक श्रभिधान रहा होगा बकरा 
शब्द मेघ-पर्वेत में उसकी त्वरित-गति का बोधक, है मरौर 'एक पैर' विद्यत कीएक 
रेखा का लक्षक है जकर पृथिवी पर ठोकर मारती हुई गिरती है । 


सद (६ 28)-- 
ग्वेद में रुद्र को गौ स्यान मिला है । इनके निमित्त कहे गये सकल सूक्त 





0 1 











द° 10.66.11. ° 175. 
तस्र शिभ्नियेऽज पकषादोऽचंदद्‌ द्ा्वाषथिवी वेन । शथ० 13.1.6. 


1. 

2. 

3. ज पकपादु्दगासपुरसवत्‌ ॥ तै ा० 3.1.2.8. 

4. पायसमैन्द्रं अरपयि्वापूाशचापस्तीर्वाभ्य आगाविष््वा ज्याहुतींदोतीन्दायन््ाण्या- 


^ 
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केवल 3 है, श्रत सूक्त एक है, एव सोम के साथ एक श्रन्य सूक्त मँ भी इसका 1 
नाम भ्राता है । इनका नामोव्लेख लगभग 48 वार हुप्रा है । ८ 
ऋवेद मे इनकी शारीरिक विक्ेपताए निम्नस्थ दै । इनके एक हाय हैः, 
इनकी भ्रूजाए?, प्नौर ग्रवयव इढ एव सनद्ध हैः । इनका रग भ्रा (वभ्‌,) है“! 
इनके होढ सुन्दर दैः, ओर (पपन्‌ की भाति) इनके वाल घुघराले है” । इनका 
प्राकार श्राखो को चौधिया देनेवाला है" श्रौर इनके रूप ्रनेक है® । ये चुत्तिमान्‌ 
सूं कौ भाति एव स्वणं की भाति चमकते है” । ये स्वणिम ्राषूपणो ते प्रसाधित 
है"० श्रौरे भाति-भाति कै रूपोवाला निष्के पहुनते है"" । ये रथ पर वैम्तेटै । 
परवर्ती सहिताए--विजेपतया वाजसनेयि सहिता, इनके साय कुछ ग्रौर विरेपताश्नो 
को जोडदेती है जँसेकि-वे सहस्राक्ष है 2, उनके उदर, सुख, जिह्वा श्रीर्‌ दान 





अजायेकपदेऽदिरुध्न्याय । पार० गू सू० 2.15 2. 
1. परगसय तत रद्र खरछयकुैस्तो यो भरि! भेजो जटौपः । 
श्रपभुर्ता रप॑सो देव्य॑स्यामी लु म वृषभ चक्षमीथाः ॥ ऋ० 2337. 
2. श्रे जातस्य रुद्र॒ श्ियासिं तवस्व॑मस्त॑यसं। वन्नाहो । 
परषिणः पारमदसः स्वस्ति दिश्व॑ श्रमी रस्ते युयोधि ॥ ऋ० 2.33.3. 
नर्मस्ते स मन्य्वऽडतो तऽद नम॑ः । वाुम्यःमुत ते नम॑ः । वा० से° 161. 
3. शिरेभिरैः इर्पं उप्र वभुः ुरेभिः पिपिते हिषण्येः । ऋ० 2239. 
4. हवीमभिर्हवते यो हविर्भिरव स्गेमेमी स्रं दिषीय । 
दृद सुहवो म ने। सै वरश्ुः सुशिप्र। रीरधन्स॒नाय ॥ मर० 2 336 
5 दे० 23985. उपर । 
6 ष्टमा ख्दराये तवस कपर्दिने शयदीराय प्र भरामहे मतीः । 
यथा दामसंद्‌ द्विपदे चलुपदे विश्व पुष्टं रामे शस्मि्रनातुरम्‌ ॥ कर० 1 114.1. 
7. दिवो व॑रादम॑र्पं वर्दिमै व्वेषं रूपं नम॑सा ॒निर्हूयामदे । 
हस्ते चिभ्र॑द्‌ भेषजा वायणि गमं वसच्टषठिरसमर्य्‌ यसत्‌ १ ० 1 114 6 
8 दे° 2939 उपर । 
१. यः शप्र दद सूर्यो दिरण्यमिङ सेचने । ० 1 43४ 
10. दे० 2939 उपर 1 
11. भरन्‌ विभि सार्यकानि धन्वादून्‌ निचकं य॑जते विश्स्पम्‌ । 
सरिद दयसे विश्वमग्वे न वा घोर्जीयो रद्र स्वस्ति ॥ क 2.33 10. 
सुदि शते मे॑सदरे यु्वाने मूनैन भोमभुंपहटुमुमम्‌ । 
मुख्य जिघ्र स्नयानुऽन्य ते श्स्मशिर्यपनतु सेन; ॥ ऋ० 2 33.11. 
. भरयरा नीरिलण्डेन सदम्गक्षेण याजिन ॥ रदरेणारक्यानिना तेन॒ मा समरामदि । 


सथर 11.24, 
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है" । उनका उदर काला ्रौर पीठ लाल है । वे नीलकण्ठ है" । वे नीले वालों 
वाति (नीलशिखण्ड) है“ वे ताञ प्रौर लोहित वणं के ईः । वे चमं पहने हए 

" ३" भ्रौर पतों पर रहते हैः । 
ऋ्वेद मे रुदर कै शास्म का उल्तेख प्राता है ! एक स्थान पर कहा गया है 
कि उनके हाथ में वजर है । उनका विचुत्‌-कृपाण (ददत्‌) प्रकाश से दयूटकर 
पृथिवी पर श्रमण करता है" । यह भी कहा गया है करि उनके पास घनुप्‌-वाण *° है, 


, नम॑स्ते रद छृष्मः सदखाक्षंयामर्तयं । जय० 11.2.3. 
नमस्तु मीदंग्रीवाय सहचाक्षायं मी गहे । वा० सं° 168. 
, अद्धेभ्यस्त उदर नद्धाय श्रास्या य ते। दद्म्यो ग॒न्धायं ठे नर्मः । भथ० 11.2.6. 
2. नीरमस्योद्रं लोितं पुष्टम्‌ 1 भय० 15.1.7. 
नीरेतैवाभिधं ल्यं पोषति रोदितेन । 
द्विषन्त प्रिप्यतीविं ब्रह्मवादिने! वदन्ति ॥ भथ० 15.18. 
3. श्सौ योऽ्रसपैति नीरंग्रीवो विलोहितः । वा० स० 16.47. 
4. स्ट जरौपमेन्न नीरंदिखण्ड कर्मकृत्‌ । 
प्राज्ञे प्रतिं प्राशे जदयारस््ण्वोपधे ॥ मथ० 2.27.6. 
५, देऽ वा० सं० 16.71. ऊपर । ` 
6. पुतं रद्ावसं तेनै परो भूज॑वतोऽतीहि । 
अवततधन्वा पिनाकावस्ः कृचिवासाऽर्दिसन्नः किवोऽतीदि 1 वा० सं° 3.61 
सीद्‌ धिय॑तम क्षिवो नैः सुमनौ भव । 
प्रमे वष्षऽमायुध निधाय कृत्ति यसानऽ लाचर्‌ पिन॑कं चिश्रदारहि॥ वा०सं० 16.81 
7. याते शिवा तनूरथोरापापकाशिनी । 
तय। नस्तन्वु दान्मया गिरशषन्तामिच॑रुशीदि ॥ वा० सं° 162. 
यामि गिरिशन्त हस्ते विमर््यस्तवे । 
छि भित्र तां ऊर मा दीः षरं जमैत्‌ ॥ वा० सं° 163. 
शिवेन चच॑सा ला गिरिश्णच्छ वदामसि । 
यथौ नः सवरैभिज॑गदयक्मे.सुमना भसत्‌ ॥ वा० सं० 164. 
„ दे० 2.33.3. पु 178. हि 
9. याते दिदयुदव॑स्ा दिवस्परि क्षमया रहि परि सा वरँणक्तु नः। 
सय ते *स्वपिवात भेषजा मा न॑स्तोश्ु तनयेषु रीरिपः ॥ ऋ० 7 403. 
10. दे° 2.33 1011 पु 178. 
तञ हि यः स्विषुः सुधन्दा यो घिशवस्व क्षय॑ति सेषजस्यं ॥ 
यक्ष्वा सहे सौमनसाय रं नमेभिरदैवमयुरं दुवस्य ॥ ऋ० 5 42.11, 
शं श्ढभ्य॒ धनुरा व॑नेमि ्र्दधिषे शरवे हन्तवा ड । ऋ० 10.125.6. 


09 


180 वैदिक देवाख 











जो स्थिर ्रौर तीत्र-गतिवातत है" । उनका प्राह्वान शानु श्रौर तीर चलाने- 
वालो के साथ हुम्रा है" । जिन मन्त्रोमे इन््रकी तुलना रथ मे वैठेहुए भ्रस्ता 
भर्थात्‌ तीरदाज से की गई है वहा हो सकता है म्रभिप्राय इन्दी से हो* 1 ध्रय्वं- 1 
वेद मे इने भ्रस्ता भी वताया गया है* । ब्रथरववेद श्रौर ग्रन्थ परवतीं वैदिक 
साहित्य मे उनके शरः, श्रस्न, वख या चक्र का पुन पुन सकेत मिलता है । 
रुद्र के विषय मे सवस प्रधिक वार कथित वातो मेसे एक है--उनका मरुतो 

के साथ साहचयं । वे उनके पिता ह, मरुतो के वारे मे उल्लेख मिलता हैकिवे 
स्द्रके पुत्रै, ओर श्रनेक बार उन्हे शद्रा "या रुद्रिया" भीक्हा गयाहै। ख 
ने सवमवक्षस्‌ मर्तो को पृशचि (सा माध्यमिका वाक्‌) के शुक्ल ऊधस्‌ से उत्पन्न 
किया०। शद कभी भी मरुतो के युद्-कौदाल से सपृक्त नही होते क्योकि वे 
राक्षसो कै साय युद्ध मे प्रवृत्त ही नही होते । त्यम्बकं विश्चेपण जो वेदोत्तर 
कालीन साहित्य मे शिव का एक प्रमुख विरोषण अन गया है, वैदिक साहित्य 
हीमे द्र के लिएप्रयक्तहो चुका", श्रौर प्रतीत होतार कि ऋष्वेदण ही 
मेएक वार दद्र त्यम्बकं वन चुके है। इस शब्द का श्रं है “वह जिसके तीन 
माताए है"° इस वात का जगत्‌ के तीन भागो मे विभाजन से सवन्धं दीख पडता 
है । वेदोत्तरकालीन श्शिव-प्नी श्रभ्विका का नामोल्लेख सर्वप्रथम वा० स० 
मे हुमा है, कितु यहा यह श्र की पतनी नही भपित उनकी वहन बनकर श्राती है । 
= 


| इमा ददा स्थिरधन्वने गिई॑क्षिमेषवे देवाय स्वधे । 
अपाहाय सह॑मानाय वेधसं तिग्मायुधाय भरता णोत न ॥ तऋ० 7 461 
2 कदरानुमस्न्‌ तिष्यं स॒धस्थ भा रुदर स्देधु रुदिय हवामदे । ऋ० 10 64 8 
3 तिष्व भध्यस्तेव्‌ गं वचो युज। वदत्‌ इधर मृथ्वम्‌ । ऋ० 6209 
दे° 23811 पु० 178 
4 य॒मो मृदयुर॑धमारो निरयो यनु शर्वोऽस्ता नीटरिखण्ड । मथ० 6 931 
सस्र शाच्यां दिदो अन्ताद्‌ भरव्मिव्वसमुष्टातारमङ्न्‌ । भय० 1661 
पून मिव्वास प्राच्या दिशो न्तददादु॒षटावानुं तिष्टति । य° 166 216 नादि 
5 हृद्‌ पितरे म॒स्तासुच्यते वच स्याद स्वादीयो रदाय वर्धनम्‌ । चः० } 114 0 
उप॑ते स्तोमान्पशुपा वाकं रास्य पितम्ख्ना सुम्नमस्मे । ऋ० 1 114 9 
धातं पितर्मरनां सुम्नमेतु । प्रजयिमदि रद प्रजाभि । ० 2.23 1 
श्रो यद्ध मस्नो र्मवक्षसो दरपाज॑नि दन्य! शुक कर्थनि । प्र० 2912 
„ भयं उदम॑दी सव॑ देव ्वम्यकम्‌ 1 चा० स॑० ॐ 58 
"यम्यकः यजामहे सुगान्थि पुटिवधैनम्‌ । 
उ्वास्कमिव यन्थनान्मृतयो्यीय्‌ मा स्वात्‌ ॥ ्र-० त 50 12 
„ ग्री पुस्पं सिन्धवस्वि कमीनामुत वरिमता पिदर सुश्राद्‌ । प्र० 9666 
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शिव-पत्नी के स्थायी नाम उमा ्रौर पार्वती सर्वप्रथम सभवत तैत्तिरीय ्रारर्यक 
(ओर्‌ केनोपनिषद्‌ मे श्रति है 1 

चऋगयेद के एक मन्यः मे अ्रभ्नि के साय तद्ूपित देवताभ्रो मे सेएकदभी 
ह प्रि के साय उनका ताद्रूप्य श्रय्ेवेदः, तैत्तिरीय सहिता मौर घतपथ 
ब्राह्यए° मे किया जा चुका है। रुद्र शब्द बहुधा विदेपणके रूपमे भी घ्राता है 
श्र श्ननेक स्थलो पर तो यह रपि के गुणविशेष का वाचक भी वनताहै, यद्यपि 
अग्नो के विशेपण-रूप मे इसके प्रयोग श्रौर भी बहुल दै । म्ननेक श्रन्य नामोके 
साथ-साथ सव॑ ग्रीर भवये दो नाम भी वाजसनेयि-सहिता^ मे रुद्र के लिए प्रयि 
ह। ये दोनो नाम श्रथवेवेद मेभ्राचुकेदैग्रौर वहा के नारक शर एव वियुत 
की श्नोर सकेत किया गया हैः । कितु इन भन्मोमेवे एक दूसरे से, ओर खच 
पूचिएतो खसे भिन्न देवताम्नो के रूप मे श्रये प्रतीत होते दै। भव भौर सवं को 
तो एक सूत्रपरिच्ेदमे खर के पुत्र भी वताया गया है श्रौर शाखायनं श्रौतसून 
भे नकी दिकार के लिए उत्कट इच्छा रखनेवाले घातुक भेदि से कौ 
गई] दसनय सहिता? मे श्रनि, अ्रगानि, पञ्ुपति, भव, स्व, ईशान, महादेव, ! 
चग्रदेव तया शनन्य देवताभ्नो की गणना एक ही देव के अनेक रूपो की न्यां हई | 
है । शतपथ ब्राह्मण मे सदर सवे, पशुपति, उग्र श्रसनि, भव, महान्‌ देव येश्रग्नि 


] व्वम॑ने रुद्रो मसुते मदो दिव । क० 2 16 

2 तस्मै रदाय नमे मस्म । मभ० 7 श1 

3 शक्न रर । शत० वा 61310 
शनरष सूर्वोऽभ्नि सस्छृत सु पुपोऽन स्ट देव॒ता । त° मार 9 111 

4 नमे वस्य॑ हेत्यै जगता पये न॑ 1 वा० स 16 18 
नमेौ भवायै च रदाय च नम शर्वाय च पडुपतये च । वा० स° 1628 

5 देन अध० 2276 ध 179 दे० भय० 6931 घर 180 
भवा शर्व्विस्यता पाप त्या तं । दुच्छते वियुत देवहेतिम्‌ । शभ० 10123 
भ्रवौ मृडत॒ मामि यत भूपती पञ्॑पती नमे। वाम्‌ 1 
्रविहितामायत्रौ मा वि चष्ट मा नै। हिलि दिषदौ मा चतुष्पद्‌ ॥ थ 1121 
धनुर्विभ्पिं हरित हिरण्ययं सहखघि शतरव॑ध शिखण्डिनम्‌ । 
सद्रस्येषश्चरति देवदेचिस्तस्यै नमेौ यतमस्यां दिखीडव ॥ घय 11212 

€ यायरण्ये पतयतो दकौ जजमतादिव ॥ 
महादेवस्य घुाम्यए भव दार्वाः नम ॥ वा० श्रो सू० 4201 

7 श्नि दैनं हदयुपनेण पशुपति हृस्नययेन भवं यन । 
शवं मवस्नाम्यामीक॑न म॒न्युना मदादेवमन्व पञव्येनोग् देव व॑निदुनौ वतिषटदनु 


दिक्गानि कोश्याम्ाम्‌ । वाज० स 398 
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के ग्राठ रूप बनकर श्राय है, एक भ्रन्य स्यल पर सवं, भव, पशुपति श्रौर ख को 
अभनिकेनाम कहा गय हैः । श्रश्नि जो उपर्युक्त नामो मे से एक है म्रौरजो, 
शतपथ बराह्मण" मे कुमार का एक नाम बनकर प्राया है, उसी ब्राह्मण मे वियुत 
केश्रथंमे भीश्राताहै, कितु शांखायन ब्राह्म में इका अथं नद्र' क्रियागया 
है । पशुपति विशेपण र लिए वाजसनेयि-संहिता, श्रथवंवेद, एवं प्ररतीं 
साहित्य भे प्रयुक्त ह्रा है; शौर यह्‌ संभवतः इसीलिए हरा हो कि गृह से बाहर 
केषशुश्रकेलिए भरक्रमणीय होते है, श्रौर उनकी रक्षा का भार उन्ही पर छोड 
दिया जाता है। 

शदरके लिए ऋषेदमे श्राताहै किव मृग की भांति भीम एवं उपहलु रथात्‌ 
घातक ह° । वे चुलोक के श्रय वराह दै० वे वृपभहैः ।वै बरहत्‌०, ह्‌ °, बलवानौं 
मे बलिष्ठः ०, श्रपाढ ्र्थात्‌ अ्रजेयः०, श्रमेय शक्तिवाने" › श्रौर त्वरितगति" 


1. तान्येतान्यशायग्नि रूपाणि । दात व्रा० 6.1.318, 
2. भग्न स॒ दैवसनस्थैतानि नामानि बा इति चया भराच्या आ चक्षते भव हृति 
यथा वाहीकः पञ्यूनां पती सुद्रोऽग्निरिति । शत० वा० 1.7.3.8. 
3. तमघ्रवीद्रानिरसीति । सद्‌ यदस्य तन्नामाऊरोद्‌ विदुततषमभग्द्‌ विदयुदरा 
अशनिः । शत० चा० 0.1.3.14. 
4. दे° १,33.9, १.33.11. ए° 178, 
जभ्र सर्द्ीस्ं इवेम । ऋर० 10.126.5. * = 
5. दे° 23311. पृ° 118. 
„ 1.114.5. षू० 178, 
7. दे० १.33.7. प्र° 178. 
भ वभ वरय॒भाय॑ धती म॒हो महीं सुदृतिमीश्यामि । 
मस॒स्या क॑लमङीचितं नमे;भिर्ुणीमससि खें सूदस्य नाम्‌ ॥ ब्रः० 2 3.8 
एवा ्ैभ्नो वृपम चेकितान॒ यथ देव न दैणीषे न हंसि । त° 2.33 16, 
8. दृ ने कने वसुभिः स॒मोप स्रं स्देभिरा व॑हा युदन्त॑स्‌ । 
भटित्यभिरदिति विश्न्या चहस्पतिद्ध्भिर्थिः 
9. क्यु द्द्धाय भरचेतसे मीग्दु्माय सव्य॑से ! 
वोचेम क्षवमं एदे । ऋ० 1.43.1. 
दे° 1.114.1. ० [78 
10. द° 2.33 ए० 178 
11. दै° 7.46 1. ए° 180 
12. द° 233.10. ० 178 


"= म रेज यपिनां यन्ति निन गरतिते यहीमुरमनिं दधन्विरे । ० 10.93.6 


५1 


विश्व राम्‌ ॥ प्रर 7.10.4, 


~~ = ~ 
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दै श्रौरतवेप' है। वे युवा हः, शरीर ष्व, अजर एव सुपुम्न ह° । उने ्रषुर* 

` श्रथवा द्युलोकं का सवसे महानु असुर कहा गया हैः । वै स्वयश्ञस्‌०, क्षयदीर, 
भ्रीर दस प्रश्रूत जगत्‌ के ईशान दै०, वै जगत्‌-पिता दै" । वे श्रपने सा प्राज्य के मानव- 
जातके द्युभा्ुम को देते है"० । बे सरिताग्नो को धरती प्र प्रवाहित करते हैश्रौर 
गजंन-तजंन करते हुए वहा की हर वस्तु को गोदी करते है: । वे प्रचेतस्‌ है, वे 
कवि है"०, प्रौर उनका हाय मृडयाकू है" 4} श्रनेक बार उन्हे मीढवस्‌ कहा गया 
है°०, श्रौर परवर्ती वेदोमेतो इस शब्द काप्रयोगहूमाही केवल रके चिए 
६ । वे कामोकेपूरकरहै, वे प्रदीप्त म्रन्नादि के देनेवाले है। वे कल्याणकारी 
शिब हुः०] 





2. 


खेयं वय इद॒ य॑ज्ञसपे वृङ् कुत्रिमसे नि ईहयामदे। 

शचारे श्ररुमद्‌ दैव्य देके! भस्तु सुमतिमिव्‌ वयमस्य! बंणीमडे ॥ ऋ० 1 114 4 
वै 288 11. श्र° 178 

यु॑ परत स्वपा रद पया सुद्धा एं सुदिना सदय । ० 5 605 
सवनस्य पितरं गिभिरामी रुद दिर॑ वर्षय! रद्रम॒ततै ! 

यन्त मृध्वमुजर॑सुपुम्नयृधग्बुदेम ॒कृविनैपितास ॥ ० 6 40 10 
दे० 542 77 ए० 179 

दे० 216 प्र 81 

तेद सद्र, स्वय॑रसे ! ऋ० 1 129 3 

स्तोम वो श्द्य रुद्राय रिक्॑से क्षयद्वीराय नमसा दिद्विटन । 

येभिं शिव स्वर एवयार्वभिदिव सिष॑क्ति स्व य॑ निकामभि ॥ ० 10 929 
दे० 11141 प्रु० 178 

मृब्टा नौं ददोत नो मव॑स्ृषि क्षयद्वीराय नम॑सा विधेम ते ! ऋ० 1 114 2 
ईशानादस्य सुष॑नस्य॒ भूरे वा उ योद्‌ रुद्र वसुम्‌ । ० 2 38 9 

दै 6 40 10 ऊपर 

स दि क्षयेण क्षम्य॑स्य जन्मन साम्राज्येन दिच्यस्यु चेतैति । 

अवज्रदन्तीरपं नो दुरश्रराऽनसीको ख जाद नो भव ॥ ऋ० 7402 
भ्र रुद्रेण ययिन। यन्ति सिन्ववस्तिसे म॒हीम॒रम॑तिं दधन्विरे । 

येभि परिमा प्रियवर ्रयो वि रोरलदरे विश्वमुक्षते ॥ ० 10 925 
दे० 1481 पृ० 182 

दे० 11144 ऊपर 

दे० 2337 प° 178 दै 649 10 ऊपर 

शरदा ते सुम॒तिं देवयज्यया क्षयदरस्य तवं रद मीद्व । ० 1 114 ५ 
द° 10929 ऊपर 
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वेद मे श्रनेक वार श्र की भ्नुदारता के भी सकेत भित्ते है, क्योकि 
उनके निमित्त कटे गणु सूक्तो मे उनके भोपण अस्मो से भीति श्रौर उनके श्रमं से 
भय के भाव भलकते है । उनसे प्राथंना की गर्ह करिवेक्रोधमे आकर शरपनै 
उपासको, उनके माता पिताभ्नो, उनके श्रपत्यो एव परिजनो, पदुम एव श्रशवो की 
्त्ति न करर" । इसके विपरीत उनसे कहा गयाहै कि वे उनके ्रश्ठो को धो 
दे५, शरपने क्रोध एव वज्र को उपासको कौ श्नोर से लोटा ले ग्रौर उनसे द्रूतरो को 
ध्वस्त करे» । उनसे श्नुनय किया गया दै कि क्रोध श्राने पर भी वे श्रपने वख को 
लौटा तै, प्रौर श्रपने उपासको, उनके वाल-व्यो श्रौर यौग्रो को किसी भी प्रकारक 
क्षति न परहुचार्े *, श्रौ र उन सवसे श्रपने गोघ्न प्रौर नृष्न वख को दूर ही रलं । 
उन दौर्मनस्य एव मन्यु से भय प्रदगित किय गया है, श्रौर उनसे विनती की 
गहै किवे मानव-जाति के पैरवाले सहायको (श्रवस) के प्रति दयालु हो° । उपा- 
सकप्रा्थनाकंरतेहै फि वे नीरोग वने रहे श्रौरउन पर रुद्रदेव की कृपा वनी रहे" 
उन्हे भिपक्तम कहकर उनसे माग की गर्द टै कि वे ग्रपनी भेषजो से स्तोतारो को 
वीर नर प्रदानं करे । एक स्थान पर उनके लिए नृघ्न विशेषणा भी प्रयुक्त हमा 
है०, ओर एक सून-परिच्छेदमे तो यह भीम्रायाहै किये महाभाग कभी-कभी 








1 माने महान्तमुत मानों मर्थकमानु उक्षन्तमुत म। न उक्षितम्‌ । 
मानै वधी पितर मोत मातर मान प्रियास्तन्धों स्द् रीरि ॥ ऋ० 11141 
मा नैस्तके तन॑ये मान श्यो मानो गोषु मानो क्षु रीरि ॥ 
वीरान्मा ने सद्र भामितो व॑धीटविष्मन्त॒ सदुमिच्वौ हवामहे ॥ ० 1 114 8 
श्मभि ने वीते मवेति क्षमेत प्र जयमहि सदर प्रजाभि । =° 2331 
दे० 23311 पृ० 178 
परि णो हेती द्रस्य टृज्या परि स्वेषस्यं दु्म॑तिम॑ही गात्‌ । 
भव स्थिरा म॒घव॑दूभ्यरतनुध्व मीदूस्तोकाय्‌ सनयाय गढ ॥ ० 2 93 14 
4 प्रजावती सुय दिदन्दौं शुदा चप सुप्रपाणे पिघरन्ती । 
मावंस्तेन दुत माघशस्र परि षोटेती रुद्रस्य गरञ्या १ प्र० 6 28 
9 मास्वा च चुतुधामाा नमोभिर्मा दुष्टुती वृपन्नमा सहत 1 
उद्ै पारो भयेय भेपजेभििपकतमं स्वा क्षिपन्‌| शणो ॥ त्र. 2224 
उन्मा ममन्द वृष॒भो मस्यान्‌ प्वर्शीयसा षर्मसा नाधमानम्‌ 1 
पर्णीवष्णाया्मरपा = संदिवाऽऽगिदासेय स्दस्यं॑रुघ्नम्‌ ॥ श्र 2336 
द° 23315 ° 182 
6 शयसय पुद्रत॑ रद गट 1 ऋ 10 1601 
7 ३० 2,33.1, 2.43 6 ऊपर । 
8 मड कदो शवाय॑ नूप । = 436 


8, 
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मनुष्यो को मारने तक कौ ठानतेतेदै । ष्का दौमंनस्य परवर्ती वैदिक साहित्य 
भेश्रौरभौ भीम वनकर उडत है । वारर उनके प्रमपं से विभीषिका 
दिखाई गई है"। उनका श्राह्वान किया गया है कि चै दिव्यग्रग्निके दास ग्रपने 
उपासकौ को नष्टन करं ग्रौर श्रपनी विचत्‌ को कही ग्रौर फक देवे* । यहा 
तक वंन भिलता है कि वे ज्वर, कासिका (खासी), हेति श्रौर विप के यरा जन- 
जानपदो को सालते है° । शुर के दुत्तो का भी, जौ चुतेमुह्‌ घरूमते, भौकते-फिरते 
एव श्रपने शिकार को चिना चवाये ही निगल जति है, उल्लेख मिलता दै* । यहा 
तक वहां गया दहै कि देवगण भी एक वारस््र के सज्य धनुप श्रौर शरु को देलकर 
कापर्छेये, श्रौरडररटेये किकदीवे उन्हे भौ धरादायीन कर देऽ 1 प्रपने 
महादेव रूपमे रुद्र पदयुग्रो की हत्या करते है । एक भ्रन्य ब्राह्मण-परिच्छेद मे 
उत्तेख मिलता है वि वे सभी भयानक तनुमौ के समार अथवा समवाय सेवने 
ह° । सभवत उनके इसी श्प्रदास्त स्वभाव के कारण उन्हे ब्राह्यणो प्नौरमूनोमे 
म्न्य देवो की कोटि से पृथक्‌ रखा गया द । जब देवताग्रो ने स्वगं प्राप्त किया तव 
श्र वास्तु (वस्ती) मेही रह्‌ ग्येयेः । वैदिक यज्ञो मे देवताञ्नो के लिए हविप्‌ 
देने के उपरान्त ्रवशचिष्ट हविप्‌ वहुधा र्द को दी जती दै" । उनके गणोकोनजो 





| दे वा० सर 361 ए 179 
2 मानेंरढतक्मनामाव्रिषेणमान स स्र दिन्येनाध्निना । 
श्न्यत्रासमियुं पातयैताम्‌ ॥ ्थ० 11226 = दे जथ० 101 23 ए 181 
3 यस्य॑ तक्मा कासिंका हेतिरेकमशचस्येत वृषण बन्द एति । 
श्रमिप्ै निणेते नमे! अस्स्त्र ॥ भथ० 112 2 द° मथ० 11 226 ऊपर्‌ । 
यस्ते शत धमनयोऽदन्यनु चि्ठिना । तसं। त सग॑स( वय निर्विपानिं ह्वयामसि । 
भ्थ० 6 902 
युमो मुष्युर॑वमारो नियो वश्रु श्योऽस्त नीरुदिखण्ड । 
देधज्नना सेन॑योत्तस्थिवःस॒स्ते श्चस्माक्‌ परे बरजजन्ठु वीरान्‌ ॥ अथ ० 6 93 1. 
4 नमर शम्य श्वपतिभ्यश्चवो नमो नमे मवायच रद्रा च नम । वा० स° 1628 
5 तस्मध्वा सविंभयुध नेऽ न िस्याडिचि । इत० तरा 9111 
तस्मादेव] अविभयु । शत० रार 9 116 
6 तेपा या एव धोरतमःस्पन्ब आस्ता एकधा समभरस्तवा स्ता एप 
दस्येलदूववशनाम । पे० त्रा० 3 33 1 
7 यज्ञेन वै देवा द्विवञुपोद्‌ क्ामन्रथ योऽय देव पद्यनामाषटे स इदहादीयत तस्माद्‌ 
वास्तव्य हव्याहुवास्त दि तदुहीयत ॥ दत ° =° 1731 
8 भयैनमनद्धिरभ्युक्ष्याननावप्यै जपेत्‌ य पदयूनामधिपती रद्स्वनि चरो दपा । 
पद्यूनस्माक मा ददंसीरेतदस्ठ वं तव सयाद" 


दैवोऽभवत्त 


दति मोभिर गृदयसूत्र 1 8 %5 


186 वंदिक देवशाख 


~ 7 --~-- = -- - ~  - 


मनुष्यो भौर परुग्रो पर व्यायि जराश्रौर मृत्यु के साथ ग्राक्रमणा करते ह, रिका 
कौ शोणितमिभ्र रतिया दी जाती हैः, जंसेकि यज्ञो मे दानवो के निमित्त उन 
यज्ञाश रूप मे शौरित दिया जाता हैः। ~ 
परवर्ती पन्थो मे रद्र का भ्रावास साधारणतया उत्तरमे माना गथा । 
जवकि श्रन्य देवो का भ्रावास पूवं मे है । सभवत श्रपने इस भ्रप्रदस्त स्वभाव १ 
कारण ही रर ऋ्वेद मे, केवल एक स्थल पर, चार मन्त्रके दछोटे-से सूक्तम 
प्रय देवता (सोम) के साथ देवता-ढन््र मे प्राते है। 
वाजसनेयि सहिता मे रुर के ग्रन्थ वहुसख्यक विदोपणो के साथ-साथ 
कतिपय श्रभद्र विशेषणो का भी उत्ते हृ्रा है 1 उन्हे स्नायुपति, स्तेन-पति एव 
तस्कर-पति कहा गया है” । सच पुचये तो, इन विशेपणो द्वारा प्रदक्षित उनका 
चरित वेदोत्तर-कालीन शिव के भयावट्‌, प्रचि एवे वीमत्स चरित्र के पासजा 
पहुचता है ! 
इतना होने पर भी सद्र राक्षस की भाति केवल प्रशिव ही नही है । ऋष्वे 
मे उनके लिए यह्‌ उल्लेख भी मिलता किवे देवताश्रोके यहा से अ्रनिवाले 
शरमपं मौर एनस्‌ वो निवृत्त करते है“ । उनका म्रनुनय न केवल श्रापत्ति से वचाति 
कै लिषए्‌, श्रपितु क्या (दाम्‌) ्राप्तिकेलिष्भी किया गया है? । उनकी रोग 
निवारिणी शक्ति का पुन पुन उल्तेव मिलता है ! वे श्ौपथ देते ह° । वे प्रत्येक 
=-= ~ 


४ 


यन्‌ श्चु्यते त समूहय निद्या गोक्षय त देशमभयेभ्यो लेपान्सङ्ृभ्याननि ससन्योत्तरत 
शुचौ देश सदप्य निनयेत्‌ । एवं वास्तु किव भति । आपश्घभसु० 22428 
|. तेषु रोदितमिश्रमूउध्यमवधाय । रुद्रसेनाभ्योऽनुद्विद्ाति। आधोपिन्थ प्रतिघोपिण्य 
स घोपिण्यो विचिन्व य॒ श्वसना क्याद्‌ एप वो भागस्त जुपध्व स्यादेति । 
शा० श्रौ० सू० 419 एव 8 
भस्ना रक्ष ससृनवाद्ियाह रक्षा स्मेर त्न भागधेयेन यत्तान्निरवदुयते । 
े० ब्रा० 241 
3 श्नेननुर पते नमौ नम निचेरवे परिचरायषषण्याना? पतये नम्‌ । वाऽस० 16 20 
नमो यघ्नते परि वञ्चने स्तायूना पत्ये नमो नमे। निपुद्रिण॑ऽदुधिमते तस्व॑राणा 
पत॑ये नम । वा° स० 16 श 
4 दे० 11144 प° 18 दे 233 ० 18 
$ स्वसिने|र्द पाव । त्र 681 13 दै० 2336 चू० 184 
यच्छश् योश्च मनुरघ्रत्ने पिता स्याम्‌ त॑ रट प्रणानिषु । श्र० 1 114 ् 
दम॑ करत्यपरते सुग मेषाय मेयं ! 
चभ्यो नाहियो गयं ॥ ऋ 1 136 
6 स्पे भेष रास्यस्मे । प्र० 212 
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श्रोपयिके शासक है" रौर वे सहलो प्रोपधिया रसते है" । व श्रपने हाय मे वरणीय 
-भपज लिये हुए है", श्रौर उनका हाथ यशस्कर एव पीगूपमय है" वे श्रपनी 
भ्रोपधियो से वीरो को उत्साहित करते है, क्योकिवे व्यो के मधेन्य हैर, ओर 
उनकी सौख्यकारी श्नोपधियो के द्वारा उनके उपासक शत हिमा ' पर्यन्त जीने 
की ग्रादा करते ह° । उनसे श्रनुरोध किया गया दैकि वै श्रपने उपासको के परिवारो 
से व्याधियो को दूर रखे शौर द्विपदो ग्रौर चतुष्पदो के प्रति मीठे वने, जिसे कि 
सभी प्रामवासी सुपुष्ट एव श्रनातुर वने रहे° । इस सवन्व मेरद्रकेदोग्रसामान्य 
विपण ह 'जलाप श्रौर जलाप-मेपज ( =पीयूपपाणि)° । रोगो की सभवत यह्‌ 
श्रौपध वर्पा है,०। सदर की यद्‌ विशेषता उनके स्वभाव का एक ब्हूट घटक है, इस 
तथ्य का श्रभिज्ञान -ऋछग्बेद के सूक्त (8 29) मे होता है जिसमे सभीदेवोकी 
विदोपताए भिनाड गई है । इसी सूक्त के पूवं मन्नमे खर को युचि, उग्र, पीग्ुप- 
पाणि एव हाय मे ्रायुघ लिये दिखाया गया है1 सद्र की विचत्‌ मरौर उनकी 
भेषजो का एक मसर मे साथ-साथ उतल्तेख श्राया है"? । जलापस्द्रका श्नौर उनके 
गणौ का उपासको पर कपा करने के लिए श्राह्वान किया गया है" । मरत्‌ भी एक 


1. 
2 
3 
4 
५ 
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प. 
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10 


दे० 54211 पु० 179. 
दे० 7468 प° 179 
दे० 11145 प° 178 
दे० 238 प° 148 
दे० 23884. पृ° 184 
सवाद॑त्तेमी रुदर दा॑मेभि शत हिमा मदीय भेपजैयि 1 ऋ० 2332 

दे० 746 2. प° 183 

दे० 11141 प° 178 

गायति मनधरप॑नि रद्र जरापमेपजम्‌ । तच्छयो सुद्च्ममदे ॥ ० 143 ५" 
दे मथ० 2276 पृ 179 

अदीयाम निदरस्तिर स्सिनिभिंहिताव्र्यमरती । 

वृष्टवी हा योराप डचि भषज स्याम मरुत सह ॥ ० 55314 

छव दके भव॑ तिका दिवश्चरन्ति मेथा 1 


श्चमा चरिप्ण्वैकरू भशतामप यद्रपो दयौ पंथितिक्षमासपो मोषुते फं चनाम॑मत्‌ ॥ 


ऋ० 10 59 9 
तिग्ममेको बिभि दस्त आयुधं छचिरुमो जसा॑पमेय च । ऋ० 8 295 
यातत दिदयुदवच्टा दिवस्परि क्षखया चरति परि सा चरण न । 

सदसत ते स्वपियाव मेयजा मा नस्तोकेषु तन॑येषु रीरिष ॥ ऋ 7 463 

नो रदो स्देभिरज॑य 1 ऋ० 755 6 
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श्रन्थ मन्न मे सुचि ग्रौर शतम भेषज रणने के कारण शर से सवद्ध दिखाये गये 
हः \ सद्र की उपचारत न्प उल्लेख कली-कटी शरन्य सहिताप्रोमे मी मिलना 
दै, कितु उनके विघटक व्यापारो की प्रपक्षा उनकी उपचार शक्ति का उत्लेब 
कम हृश्रा है । सूनो मे पश्चु्नोकी वीमारौ का उपचारया निरोध करने के तिप 
रद्र-यज्ञो का विधनिक्यिगयाहै 1 
ऋष्वेद के उद्धरणो से यह्‌ स्पष्ट नही हो पाता कि रुद्रका प्राकृतिक प्रधार 
क्याहै। साधारएतया इन्दे तूफान का दैव समश्षा जाता दै] कितु दृटः 
विपरीत श्र का वज कूर है । इनदर का वजर केवल श्रपने उपासको के शप्रो पर 
पडता है । फलत, प्रतीत होता है भि च शुलत तूफान कै शुचि एव भद्र पक्ष के 
नही, श्रपितु उसक्रे घातक रवंद्युत पक्ष कै प्रतिरूप थे । इस मान्यता के दवार = 
चातक दास्य का, भ्रौर मरतो के पिता या प्रमुख' इस श्रभिधान का प्राचार स्पष्ट 
हौ जाता है, क्योकि मस्त का शस्व वियत्‌ है मरौर कहा गय है कि मस्व वियुत 
के हस्कार (दहा) दीप्निकर एव दीप्यमान प्रन्तरिलञ से उत्यत्न हए द° । 
उनके दया-प्रवण एव भेषज्य कार्यो का प्राधार श्रशतः तूफान के प्रशामक 
नौर भमि को उरवरं बनानेवाते व्यापार रहे होगे, कु इसी प्रकार कौ प्रक्रिया 
ने उनके क्रोध-परशमनाथं कौ गई प्राथनाप्रो द्वारा उनके सीख्यपरक शिव 
विक्षेपण को जन्म दिया होगा, जोकि श्रागे चलकर श्र के एतिहासिक उत्तरा 
धिकारौ देवता का वेदोत्तर-कालीन गाथा मे परिनिष्ठित नाम वनकर देश के 
समख श्राया है ! इसी मान्यता से ऋगवेद मे मिलनेवाले रुद्र श्रौर श्मनि क निकट 
सवन्धकीभ्ीव्यास्यादोजातीदहै! 
वैवर मानते है कि रर ध्रारम्म मे तूफान-गर्जन के प्रतिरूप ये (श्रत रर कै 

वहुवचन रूप का ग्रं होता है मर्द") । कितु श्रग्नि का गर्जन भी तो इसी प्रकार 
फा है! फलतत तूफान रौर श्रनि इन दोनो के समेलन से कोध श्रौर सहार के इस 
देवता का जन्म हरा होगा। शतरुद्रियमे अ्रनिवत्ति विशेषणा ब्रशत सदर (तूफान) 
श्रौर श्रफत भ्रग्नि (मौक्तिक ग्रपनि) से लिये भये ह। एच० एच० चिल्सन कै 
विचारमे रद्र निश्चित रूप से रत्नि श्रयवा इन्द्र कै एक रूप-विशेष थे 1 एत० वीर 





1 सावे मेपुना मरत शुचीनि यः प्रवमा वृषणो या मयोभु । ऋ० 2 33.13 
2 सेषजमेनि जेषन रयेऽशवरय्‌ पुरम भेषजम्‌ । सुख पनेदागर सन्दे । वार सं° 360 
स्यैरोचद्धिदग्त प्रपुमो प्ये भिषक्‌ । वा० स० 166 
यास्वा चन्‌ सिवा दिवा भेरजी 1 
शिवा रनन्यं भेयी तय} नो गड जीवम ॥ वा० सं० 164 
देर भर 2276. पृण 
हस्फारद्‌ िघत॒स्पयते। जा भवन्तु न । मरतो गृय्यन्तुन । ऋ० 1931: 


प्रन्तरिकषेत्य देवता-मस्त्‌ 189 
शरिरे श्रनुसार श्ट मूलत उने प्रेतात्माश्नो के प्रमुखथे, जो वापुके साथ 
मिलकर दफन उत्पन्न करती है ! श्रोल्डनतेमं का मत है पि र मूलत परवत एव 
अरण्य पै देवता ये, जहा से प्राकर व्याधियो फे वर्च मनरप्यो प्रर गिरा करते ह} 

प्रवं की दृष्टि से सदर दव्य की व्युत्पत्ति कु भ्रनिश्चित-सी है 1 साधारण- 
तया दक् एब्द कौ व्युत्पत्ति +/एद्‌ (चिना) से की जात है, जिसके दका भरं 
होत्रा है धचिह्वानेवाला' 1 यह्‌ भारतीय ब्युत्पत्ति है । प्रासमाने मे इसे एक कस्मि 
पदु (==चमकना) धातु प निष्पन्न हृश्ना वताया हे जवकि पिश्चल इसे ५खद्‌ 
(“लोहित होना") इस यस्पित धातु से ब्युतपत्नहुश्ना वताते है नौर इका श्रथ 
करते ह "चमकीला" या (लोहितः । 


मरत्‌ ( 29) -- 


ऋण्वेदमे मत्‌ को ऊचा स्यान प्राप्न हरा हे । ग्रफेले इनके चिए 33, इन्द्र 
के सा कम-से-कम १ प्रौर गरपनि तथा पूपा कै साय एक एक सूक्त कटै गे है । 
मरुतो का एक देवगण है (रणा शब्द का प्रयोग व्यापक रूष से मरुतो के लिए 
हा है, श्रथवा उनका एक बधं है" 1 इनका उत्तेल केवल वहुवचन मे हृश्रा है । 
इनको सस्या 00 की तिगनी याणकी तिगनी है" 1 उनके जन्म का जहा-तहा 
उत्ते भिलता दै" वै रद्रकेपुने है । श्रत इन्हे वहुधा "रा '“ प्रथवा 
कमी-कभी शद्रिया ' भी कहा गया है") इन्है पृश्नि का पुत्र भी वताया गया 
दै°। फलत इनके लिए ग्रनेक वार शृश्चिमातर ' यह चिगेयण भी प्रयुक्त हुमा 





1 ब्रीच व्‌" शर्धो मारत मन्वान रघ्े्ठनम्‌. । कण्या शनि प्र मध्यत ॥ ऋ० 1971 
भ्रा मोष्य्नय॑ कीक यच्छर्धो मारतम । जम्मे रस॑स्य वादषे । ऋ° 1975 
2 शुरन्त॑मो दि शुभ्मिभिररप्रेमिरीयसे । 
सपूरपमनो अप्रतीत दूर सन्वभिस्त्सप्े शर सत्व॑मि ॥ ऋ० 11328 
यूयमु्रा भसत पुक्चिमातर इद युजा प्र णत्‌ शर्‌ । 
भावौ रदित श्णपत्सुदानरस्वियु्रसे। मरत स्वराटुसङ्ुद ॥ भथ 12 19 
3. बुदुदप्ा अञजिम स॑ सुदान॑यल्वेपसंहतो भनरश्न राधस । 
सुजातासे। अनुप र्गमवक्षमो दिगो र्जा स्त न्न भेजिरे ॥ ऋ० 5576 
4 यु-पकषमसु विपरी तन युजा रसो न्‌ चिटधरपें) ऋ० 189 4. 
भावे मक्ष सर्वा करटा भयो वृणीमदे । ऋ० 1397 
५ स्य व्येषा जमरन्ता चन्द ङद्विय।स । ऋ० 1984. 
वित्र तदवो मरत यामं चक्ति पृडन्य॒ यद््रप्यापये। दुह ¦ 
यड। निदे नय॑मानस्य रदियपषस्क जराय ऊरतामद्ःभ्या ॥ ऋ० 2 34 10 
6 स्ट यद्ध मर्तो स्क्मवश्रषौ पजि पृङ्य। दुक्त ऊधनि । ऋ० 234 2 
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है" \ एक जगह एक गौ भी इनकी माता वनती है, इसलिए इहे शोमातर ” यह 
विक्षेपण भी मिला हैः । यह गौ हौ सकता है विचिन-वरं के तुफान-मेष का ही 
प्रतिरूप हो । प्रभूत स्तनोवाली समिद्ध गौए, जिनके साय मर्दरण॒ प्रति है, वर्षी 
भनौर वियुतु से परिच्छि् मेच की परिचायक हो सकती है° । पृथि से उत्पन्न ससतो 
की तुलना रग्नि के साथ की गई है* 1 यह्‌ मी वर्णन भिलता है किवे वियुत के 
श्रृ से उत्पन्न हृए्‌ दैः \ कहा मया है कि रग्नि ने उनकी स्वना क अ्रथवा 
उन्हे जन्म दिया० वायु ने उन्हे स्वगं की वक्षणाभोमेते (सा वक्षणाभ्रो के 
लिए) जन्म दिया? श्रौर एक वार उन्हे "दिवस्पुत्रास ' भी कहा गया है° । मषु 


"दिवो नर या ष्दिवो मर्या" भी कहाये है°। एक वार इन्हे "सिन्धुमातर ' भी 
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्रयेभे ब्न्ध्ैपे गा वोच॑न्त सूरय पुश्च दोचन्त मात्‌ । ऋ० 552 16 

सदरस्य ये माहुप सनि पुता यद्वो नु दिये । 

दे हि माता सहो मदी प। सेन्‌ पुनि सुभ्डे $ गर्मुमाधात्‌ ॥ ऋ० 6 663. 
दे० 5 605 प° 188 

पिशवन्‌ देवान्‌ दवामदे मुस्त सोम॑पीतये 1 उग्रा हि पुभिं मातर । ऋ० 12810 

यूयमुभरा म॑रुत पृद्िनिमातर । बथ० 5 2111 दे०5 52 16 ऽपर 

गो मतौ यच्छुभयन्ते श्रज्ञिमिसतनूपु मुञ्ा दधिरे धिखमैत । ऋ० 18: 

गोभिर्वाणो भज्यते सोम॑रीणा रथे कोर हिरण्यये । 

गो बन्धव सुजातास हे भुजे म॒हन्त। न स्पते जु ध ऋ० 8208 

दन्धन्यमिर्धैनुभी रष्दृघसिरध्वस्मभि पथिभिर्राजदटय । 

मा हासो न स्यस्षराणि गन्तन॒ मधोरमैदय मरत समन्यव ॥ ० ? 3416 

ये श्स्नयो न परेञ्चज्निधाना द्विथन्‌ तरिक्नस्ते। वादृघन्तं । ० 6 66 2 

दे० 123 12 पृ० 188 

द्रां व्‌] यो म॒रत। ततश्च कूसुने वेषो रभसानो भत्‌ # ऋ=० 638 

बुन्नि प्ियुन्िमितिवुस न माना सिपक्ति ) वर्षा वृसं ॥ क० 1388 

श्नि परध॑मनवद्य युवन स्युपध्यं जनयन्‌. सूदयच्च । ० 1718 

कजनयो मर्ते वक्षणाभ्यो दिव मा वक्षणांभ्य ॥ 7० 1134 4 

धिये मर्यनो श्श्रिहण्वत सुमारंत न पूर्ीरति शप 1 

दविवसपुतराम्‌ ण्तान येतिरे धादिष्यवस्तेश्रक्रा न वधु ॥ ऋ 10772 

सार जननिः स्यधयः निवि नरं । ० 1614 

दिये भस्नोन्य सुरस्य वृर रिपुष्य॑व सरतत रोस्ये। ! घ्र० 1 122 ए 

यन्मस्न सभर स्वर्गर सूर उदैत मदया दिवो नर । प्र० 5५110 

पिरया मर्तं तमन्त) द्विगो मय शदर्वाता श्रव म॑ । ० 3 51 13 

सु ऋतममे| जनुषा पृिमानरो दिवो य क्षा मू7 अच्छा तिपानन । ग्रः ५506 
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कहा गया है* मरौर कुद स्थलो पर इन्हे 'स्वयजातः भी चताया गया है" 1 

वे सव भार्ईहै, जिनमे न कोई ज्येष्ठ है श्नौर न कोई कनिष्ठ,» व्योकरि वै सारे 
ही्रायुमे समान हैः! वै एकन वडे है° प्रर समन्य भर्थाव्‌ समान विचारवाले 
° । उनकी योनि समान है प्रौर नीड भ्र्यत्‌ श्रावास भी उन सव का समान है" 1 
कहा गया है फि वै पृथिवी पर, चुलोक मे प्रौर अन्तरिक्ष के पथो पर एकनसाय दही 
फल जति है? ग्रौर तीनो स्वर्गो मे निवास करते है" । एक वार उन्हे पवतवासी 
भी ताया गया है 1 उनका इन्द्राणी के साय उल्तेव घ्राता है जोकि उनकी मिन 
है २०। सरस्वती कैः सायं भी उनका नाता है" 1 उनका धनिष्ठ सवन्ध ^रोदसी" 
केसाय दहै, जिनके विषय मे वर्णन श्राता है कि वे उनके साय रथ प्र खडी है प्रौर 
भ्रानन्द देती है" यासाधारणत. उनके साथ खडी ह° । जिन पाच मन्नोमे 





1. मवाणोन सूरयः सिन्धुमातर भाददिरःसो मर्द्यो न पिशवह। । ऋ° 10786 
2. बुव्रासरो न ये स्वजाः स्वर्तवसः । ऋ° 1.168 2. 
प्रयेजाना मंहिनायेच जु स्यं प्र पिन बुवत॑ एवयाम॑रत्‌ । 
कवा तद्रे मरतो नापे रवे| दाना स॒ह तैषामर्ंश सो नाद्र॑यः ॥ ० 5 812 
3. ते अज्येष्ठा अक॑निष्ठास उद्भिदोऽम॑ध्यमःसो मर्दसा वि वषधु- । ऋ० 6 696 
श्रज्येट सौ जकनिष्टस एते सं श्रार्तरो वृधु सौर्भगाय । ० 5 605. 
4 कयां शुभा सवयसः सनकाः समान्या सरत. सं मिंमिष्ठ. । ऋ० 11054 
5५ मरत पुरुतमस्य गां सममिव हये । ऋ० 586 5 
प्र सकुसुक्षे भर्या गगाय॒ यो दैव्य॑स्य॒ धाच्चस्तुतरिन्मान्‌ । वर० 7 58 1 
6 भा गन्ता मा रिपण्यव्‌प्रस्थ॑यनो माप॑ स्याता समन्यव. । ० 8 20 1 
गा््चिद्‌ धा समन्यवः सज येन मरुतः सव॑न्धयः। रिहते कङ़भों मिथ. । 7०8 2021 
7. दै० 1165.1 उपर 
कट व्य॑क्ता नरः सना रुद्रस्य म्यां मधा स्वश्व; कऋ० 7561 
8. शरव््वत्वं पुधिवी मर्दः प्रवत्वत योधति अयद्धय. 1 
मवत" पर्थ्या चन्तरिकषया- प्रवव्व॑न्त॒ पदता ज्ञीरदनव ॥ कर० 5 54 9 
9. यद्त्तमे म॑रतो मध्यमे घा यद्वामे सुभगासो दिवि ट । ० 5 606 
10. उतादम॑स्मि वुरिणीन्दर॑ पत्नी म॒रल्स॑स्वा । ऋ० 10 86 9 
11. साने वोध्यविग्री म॒र्ू्संखा । ० 796 2 
अघने गिरं दिव भा शयिव्या मित्रं कह वरथयिन्दर॑मृक्षिम्‌ । 
आर्युमण॒ ग्रति पि युमेषू सर॑स्वती सरतो म)द्यन्तम्‌ ॥ ऋ० 7 39 5, 
12 रथ लु मास्त वय श्रवस्यम इवामहे। 
मा यस्मिन्‌ स्थौ सुरणानि चिश्ती सचा मर्तु रोदसी 1 ऋ० 5 568 
{3. न्धं स्मैषु सदसी स्वरोचिराम॑ यसमु तस्थौ न रोकं । ऋ० 6 66८ 
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'्रोदसीः का नाम प्राता है, उनमे वे मरुतो के साथ उिखित हुई है" । इससे 
प्रतीत होवा है किवे मर्तो की वध्र रही होगी वेकि सूर्या को ग्रश्विनो की वधुः 
वताया गया हे) सभवत इसी नाति मर्तो को “मद्रजानय' पर्थात्‌ भद्र भार्यावित 
यह्‌ विशेपण॒ मिला होः, श्नौर साथ ही उनकी तुलना वर के साथ कौ गई है। ५ 
मतो की युतिमत्ता का वार-बार उल्ते हृश्राहै । वे स्वणिम है, पूर्य 
सदक् प्रतिभावले है, समिद्ध रग्नि के समान है ग्रौर लोहित है*। वेप्रन्नि- 
जिह्वाननो (लपटो) कौ न्याइ चमकवालि हैः । उनकी स्वना या ज्योततिप्ता 
परम्नि जैसी ० । भ्राजस्‌ या चमक मे दूनकी तुलना स्वमवक्षस्‌ श्नमि के साथ की 
गर्द है" । ऋजीपी श्रवात्‌ गतसार सोम के पाता मस्तु समिद्ध श्रगिनि के सश 
शुणुचाव भ्रथात्‌ दीप्तिवाे दऽ । यहा तक कि स्पष्ट शब्दो मे उन्हे उनकी शक्तियो 
के कारण श्रग्नि वताया मया है” । वे स्प॑-जेसे-(प्रहिभानव } ० चमकते है । वे 
पवैतो पर फवते है" । वे श्रपनी चमक से स्वमानु भर्थात्‌ स्वयदीप्त है, स्वभानु 
विक्षेपण कः प्रयोग निरपवादत खूप से मस्त के लिए हमरा है । श्रनक बार उन्दे 


1 परा शुभ्रा श्रयसि य॒भ्य। साधारण्ये मस्ते भिमिष्ठु । 
न रोदसी भप नुदन्त धोरा जुषन्व दृध सप्ययं देया ॥ चर० 11674 
जोषद्‌ यदीमसुयं। स॒चध्यै परिष्ठा रोस नृमग, । 
भा सूर्येव विधतो रथ॑ गात्‌ वेष प्रतीका न्स नेत्या ॥ ० 1 1675 
2 पर। वीरास एतन मय॑ष्स मद्रजानय 1 शर्नितपो यथ सय 1 ऋ० 5614 
चुर! बवेद्‌ रतसो दिरण्यैरभि स्धा्िस्त-व पिपिश्रे । ० 6८04 
4 ये शप्रयो न इोद्यैचक्निधाना द्वि्यधििमरते। चायुघन्त । 
शरेणवे। हिरण्ययःस पपा साक नुमो पोस्येभिश्च भूवन्‌ ॥ ० 6 662 
इहेदं व स्वतवस कवय सूथै उच । युत्त मरत ला वृणि ॥ ऋ 75011 
उदुन्ये भरूगप्रदिच न( यध्येभिरौरते। वाश्रा सधि "णुन!द्िय 


॥ च्रः० 84१ 
5 व्यषदस्टः न ये नये लिरतेईऽदीना न िष्ध धिरोकि । प्र 10783 
6 स्यौ मन्यो सुरथमगमन्तो हर्वेमागसो रपिता मर } 

तिष्मेषय भादुधा सौ चिरानाश्चमि प्र य॑न्तु नरो श्ननिस्पा ॥ च 10841 


श्र्निधिचे) भरते पिश्वहृट्य । ० 3 265 
शु्षिने ये रासा र्मयक्षपो वातसो न स्त॒युज सरथ उतय ! ध्० 10782 
श्प्नयौ न शश्चचान। पररनापिण । घर» 2211 दै 6६0१ उपर 
भरन्तु वाजुर्नविपपमिरश्रय 1 यृददुकषो मस्ते व्िश्व्दम । ० 326 1 

10 मरणो शिं मनय । प्रर 11721 

11. प्यर्‌ दिषुखमियु सस्तो पियो शक्यत्‌! तरि पपुदेयु राजय ॥ कण 871 

12 भ्जायन्ध स्वमान । प्रर 1272. 


श्र.तरिक्षस्य देवता--मस्त्‌ 193 
प्रोचमाना ` श्रौर श्चन्द्रवर्णा ' भी वताया गया हैः । 
गरनेक वार उनका सवन्ध विचत्‌ के साथ जोडा गया है 1 जव मरुत्‌ घृत 
की वर्प करते है तव विद्युत्‌ पृथिवी की ग्रोर मस्कराती हैः 1 जव वै वरसते ह 
तव वियत्‌ गौ की भाति राभती ह ठीक उसी तरह जसे माता श्रपने वद्छडे को 
देखकर + । वे वपा से चमकती हुई वियुत्‌ के सदश युतिमान्‌ हैः । विदत्‌ उनकी 
इतनी सनिकट की सहचरी है कि -छम्बेदमे विचत्‌ के पाचो समास इनके साथ बनकर 
श्राये श्नौर केवल एक वार को छोड सभी एकमात्र इन्दी के साय वने ह । प्रभिचु 
मत्‌ विचत्‌ को प्रपने हाय मे लेते टै”, वे बरिययुत्‌ कम गरिमावाले हँ श्रौर श्रस्म- 
दिद पौकते भ्रातु श्ररमा (म्रशनि) की चमव्वाले है । उनके मालो (ष्टि) 
का पुन पुन. उल्लेख ब्राया है, ग्रौर उनके “प्टिवियुत्‌' इस विरेपण॒ से 
जञातहोतादहै किये मलि प्रौर कुन होकर विदत्‌ के दी प्रतिरूप थे° । 
श्रपक्षारृत कम वार इन्हे वाशीवाला कहा गया है । इनकी वादी दिरण्मयी 
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। णवेदेते प्रविं मा रोच॑माना अनै श्रवु एषो दधाना । 
तचक्षय। मरतशचनद्रदणा भच्छ॑न्त मे छद्य॑या च नूनम्‌ ॥ घ्रः० 1 16512 
2 प्र वें मस्तस्तविपा उदन्यवो वयोदधे। भश्वयुन पररय । 
स विद्युता दधति वाशति त्रित स्वर यापोऽवना परिश्रय ॥ ऋ० 5 542 
धरिययुन्मदसो नगरे मदमदिययो वाव॑व्विपो म॒रत॑ पर्वतच्युवं । क० 5543 
ससेषु व कश्य पसु खादयो चक्सु स्क्मा म॑सतो रथे छम । 
श्चि राजसो विद्ूतो गभस्त्यो सिमि। छीपैसु वितता हिरण्यय ॥ ऋ० 55411 
शान्तो धुनयो रिशादसो वातान्‌ िदयतस्तविधीभिरक्रत 1 क्० 1645 
3. अ स्मयन्त धिद्युत॑ पृथिव्या यदीं चुत मरुतं ुष्णुबन्ति । =° 11688 
अन्धेन मद विदयुते। सरतो जन्द॑तीरिव भानुर कमना दिव । ऋ० 5526 
4 दे० 1388 ० 190 
5 मदेष्वा मस्त खादर्यो चो वसु ट्क्मा उ॑पशिशध्ियाणा । 
चि विद्युतो न वृष्टिभी स्चान। भलुं स्वधामाघुंयेशच्छमान। ॥ ० 156 13 
6 दुस्ता च्चाभिदव सिप्र शोर्षन्‌ दिरण्ययी । 
शयुश्रा व्यञ्जर श्चिये 1 ऋ० 8 प दे० 55411 ऊपर । 
़ दे० 5543 ऊपर 1 
8 को वोऽन्तमैस्त अ्टिविदुतो रेजति वमनु] हन्वेव जिह्यं ॥ ० 11685 
य्वा कृदटिविुव कुक्य सन्धि वेधस 1 
तमूचे मारत ग॒ण न॑म॒स्या रमय} भिरा ॥ च० 5.52 18 
9 ये पृषवीभि्ष्टिमि सारु वासीसिरसिभि । मजीयन्त स्वभाव ॥ ०1372 
छि क धो भविं तनूषु, चाकरमभा वना न द्वन्त ऊर््वा । 


है" । एकः वार उन्हे वच्च-हुस्त भी वताया गया है ! कही-कही धनुपु-तीर मी उनके 
पास्‌ बताये गये है? । एक वार उन्हे उस्ता ब्र्थातु तीर चलानैवाला भी कहा गया + 
है । कितु उनके निमित्त कहे गे वहुसस्यक सूक्त मेँ उतकी इस विशेषता का ग्रेक्षा- 
छत कम वर्णन हु्रा है, फलतः भरनुमान होता है कि उन्हे यह्‌ विशेषता श्रमने पिता 
श्द्रसेदेनके रूपमे मिली थौ। मस्त्‌ ग्राभरणो से सजेहृए है; उनके गले मे माला 
है, वक्ष परकरटी है, हाथमे प्रायुधहैग्रौर पैरोमें वाकरैऽ। यै हिरण्मयी 
दरापि पहुनते है । धमी वर की भातिवे श्रपने च्रीर को सुनहरे श्राशूपणोसे 
सजति है“ । खादि उनका फवता प्राभरुपणा है । इन श्रलकारो से श्रलक्ृत होकर 
वेवैसेही सजते है जैसे आक तारो से नौर वादल से श्रानेवाली जल कौ वृदेः। 
एक मन्न मे उनके खूप का वर्णन विशद रूप से किया गयाहै। वे अपने कंधोंपर 
भाले लिये है, उनके पैरो मे वाक है, उनके वक्ष.स्यल पर सुनहरे ्राश्रपण दै, 
उनकै हाथो मे श्रम्निमयी वियत्‌ है। उनके सिर पर सुनहरी टोपी है०। एक मन्न 
मेप्रायेनाकीगरूहै कि कदी ग्रनितभा रसा, कुभा, कमु, सिन्धु ग्नौर पृरीपिणी 
सरयु ही मरूतोकोन रोक लै, वे हय तक पहुचे श्रौर ठम पर दयप्र हौ" 1 
मरत्‌ रथौ पर चलते दै, प्रर ये रथ विधयत्‌-जैे चमकते है ये रय 


युन्मभ्य्‌ के मरतः सुजातास्तव्रिदयुम्नासे घनयन्ते भरम्‌ ॥ ऋ० 188 8. 
वादीमन्त वरिमरं मनीपिगैः सुधन्वान इधमन्तो निपतिणैः । 
स्व; स्थ सुरथ; पृश्निम,तरः स्व्युधा म॑स्तो यायना शुभ॑म्‌ ॥ ऋण .57.2 
प्र धन्वौन्यैरत ज्ुश्रफदयो यदेज॑थ स्वभानवः \ च० 8.20.4. 
1. स॒हो सु णौ वच्रहस्तैः कण्वासो श्राति म॒रद्दिः । 
स्तुपे दिर॑ण्यवासीभिः ॥ ० 8 732. 
2. ये श्रिषु ये वादेषु स्वमनः खश्च समेषु सार । 
श्राया रथेषु धन्यस ॥ ० 5534 द° 6 67.2. उपर 
लज्प्रसो वृर्ेग उग्रवाद्यो नग्न येतिरे। 
स्थिरा धन्वान्यद्युधा रपु बोऽनकिथ्वधि श्रिय॑ः ॥ २० 8 20 12. 
3. दे० 5834 उपर 
4, द° 56604 पू० 192. 
5. वो न स्कभिश्चितयन्त सदन स्यरभनिया न चयुगयन१ वृष्टयः । 
शद्धो य्द्े। मस्तो रग्मयक्षसो एप।ञनि पृद्म्याः शु ऊध॑नि ॥ प्रः 231.2 
6. द° 55411 पुर 193. 
7. मापे) रवानिंतभु फुमा दमम यः विन्धुनिं रीरमन्‌ । 
मायः परि्सरसयुः एशपिप्यन्ते द ुद्मम्ु वः ॥ कण 602 9. 
8. भा पिपुन्मनिमस्यः स्य, सयनिरयान पमरप; 1 ऋ० 1.69.1. 
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यी ~~~ ~~~ ~~ =-= ~~ 


सुनहरे दै, ग्रौर इनके पदि स्वणिम दै" इनमें रास्न रते है, रौर इनमे कोश 
भर्थात्‌ जल की मशके लगी है* ! उनके रथ को सीचनेवाले अ्रश्च लालया भरे 
वणं के हैः, ये श्र्च सुवर्णं-पाणि भ्र्यात्‌ इनके ग्रगले षर सुनहरे है, ग्रौर ये मनो- 
जवा दहैग । ये रश्च चित्रवणं है, जैसाकि भृषदश्च' इस विशेपण से प्रतीत होता 
है! यह्‌ विशेषण श्रनेक वार ्रौर एकान्त सूप से मर्तो केलिए ही प्रयुक्तं हुमा 
६। इनके रथ को सौचनेवाते अश्वौ का शरपक्षकृत अधिक वार स्प्रीलिगमे 
उल्लेख ह्र है, जँसेकि पृषतीः° इत्यादि 1 दो मन्वरो मे इनका उल्लेख पत्लिन्घ 
र्वाः के साय भी हुभ्रा है" । यह्‌ श्री वंन भ्राता हैष मरनोने श्रपने रमे 
श्रवो केरूपमे वायु को जोड़ा था०। मस्तु व्योम के समान उर प्र्थात्‌ व्यापक 
है", वे सूयं के समान यलोक एव पृथिवीलोक को श्रतिक्रान्त कयि हुए है" ^, इनकी 

गरिमा भ्रमेय है० ग्रौर इनकी शवस्‌ म्र्थात्‌ शक्तिका पारकिसीने नही पयार" *। 








दे० 36413 प° 100 
1. मा रद्रा इन्द्र॑वन्तः सजोपंसो दिरंण्यरथाः सुठित्य॑ गन्तन । च० 5 57.1. 
2. हिरण्ययेभिः प्चिभिः पयोध उसिघन्त आपथ्यो ३ न परतान्‌ । ऋ० 1.01.11. 
एतस्यश्न योज॑नमचेति सस्व यन्मैरतो गोत॑मो वः। 
पद्यन्‌ दिर॑ण्यचकानयोदं दान. परिधावतो वराहून्‌ ॥ ऋऋर० 1886. 
„ नुम्णा कौर्स्ायुधा स्थूु वो पिष वः शरीरधिं त॒नूषु पपिर । ऋ० 5576. 
„ शयो॑न्ति कोशा उप वो रथेष्वा धृतयुक्षता मधुमत । ऋ० 1.57.2 
5. तेऽरुणेभिर्वरमा पिरद्गैः भे कं यन्ति रयत्‌भिरश्ैः । ० 1.98 
पिक्न॑ा सरणाशच| मरेपसः । ऋ० 5.57.4. 
6. मा ने] म॒षवस्यं दाचनेऽश्रदिरण्यपाणिभिः । 
दैग॑स॒ उप॑ गन्वन 1 ऋ० 6727 
7. मनोजगो यन्भर्तो रथेन्या वृतासः प्प॑तीरयुग्प्यम्‌ 1 २० 1.99 4 
8. उपो रेषु पूर्वीर युरयम्‌ । ० 1.39 6 
9. यदर्ान्‌ धू पृतीरयुग्पये दिर्ण्ययान्‌ प्र्यन्कूौ भयुग्पयम्‌ 1 
पिशवा दत्‌ स्पुध{ मस्तो प्य॑स्यथ श्म यातामनु रया भरत ॥ ऋ० 5.50 
यघ्मायासिष्ट पू॑तीभिरमकषीदुपविनिमेष्तो रथेभिः १ १० 5596 
10. पातान्‌ दवन पु्ययुयर यपं स्वेद चरि शद्रिपाम. । श्म० 5557 
11. वा्॑म्विपो सरन यर्िर्निजो य॒मः षव सुमध्या सुरसः 1 
पिशा भरणा भरेपयः प्रतो मिना तरिर" पष्ट 2; 4. 
12. प्रये दिकः पधिम्या न य॒शा स्मन रिरिर छन्न मूर्खः । प्ट 1077. 
13. सपोशुर दे भमिता महित्वा १ एर 2 
14. मदीये मस्मे भन्युग्मे साराणिप्ययन्ये भम्दमूदुः ॥ प्र 1 167. 
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मस्तु युवा हैः श्रौर वे प्रजर" है । वे विपुल है, सेचकर्है, र के पुन है, शरयुर ग्रीर 
श्ररेपस्‌ रथात्‌ वेदाग है, वे पावन है, युचि है, सूं की तरहं सारवान है, द्रप्सो 
{जलवि्दुमरो) से भरे है श्र रूप है 1 वे श्रसुर, ऋष्व, उक्षण, श्रलेष श्रौर 
शुचि दै । वे भयानक, धृष्णु एव भीमसहक्‌ है° -क् (सा० घ्नन्ति) एव श्रन्थ 
दुर पुग की न्यां मीमयु भरात्‌ भयावह है । दे वद्यहो या वच्चौकी भति 
क्रीडालु है" । वे नीलपृष्ठ हसो के सश शुम्भमान श्र्यात श्रलकारो से शोभायमान 
है° । वे श्रयोदष्ट्‌ वराह है । वे सिह समान हैः°1 

मस्तोकेचोपका वार-वार उल्लेख श्राता दै ओौर स्पष्ट दाब्दमे दसं 
घोप को (तन्यतु ' कहा गया है", कितु यही गजंन वायुं का भी दै" >] उनके ग्रति 


| ते ज॑क्िरि दिव कप्यासं उक्षणे। श्यस्य मयौ भसुर। भरेषसं । 
पाएकास॒ छचयु सूयं! इव सनो न दरष्सिने। घोरवर्पस ॥ ० 1642 
धारावरा म॒रुतो धृष््नोजसो मृगा न भौमास्तवरिपीमिरर्चिन । ऋ० 2341 
कस्य ब्रह्मणि जजपुुरान्‌ करे षैषवुरे मर्त जा वैव । तर० 1 1652 
णप स्तोमो मारतु राधो च्छा रदस्य सू यन्य सुद॑श्या । 7० 542 15 
2 युवानो रद्रा श्रजरौ अमोग्धनें वगष्रभिं गाव॒ पर्वा दव 1 ० 1 643 
3 पावकस छचय॒ सूयो इव॒ सत्वानो न द्रष्सिने। घोरव॑ष॑स । ऋ० 1 642 
रजस्तुरं तवस मारत ग॒ण श्दनीपिण वृपण सश्चत श्रिये । त्रर० 1 64 12 
द° 6 662 पु° 19 
य उम्र श्कमानुचुरनौष्टस॒ मोज॑सा । मरञनिरन्न घा ग॑हि । ऋ० 1194 
शशरो ध॒ न्म शुष्मी मनासि धुनि्युनिरिव शर्ध॑स्य धृ^्मो । ऋ० 7 66 8 
6 येते नेदिष्ठ हरवनान्यागमन्‌ तान्ये भीमर्सैदरा । ऋ० 6 662 
ऋक्षो नरे मस्त शिमीं वु भे दुधो गौरि भीम॒यु । ऋ० 56८3 
ज॒नूध्रिद चो मरतस्तरेष्येणए भीमसस्तुविमन्यवोऽर्याप । ऋ० 7 66? 
द° 656 उपर 


ये गुश्चा घोरयैपैस सुक्षव्रसे। रिशिद॑स । सर्दभिरघ् घा ग॑हि । ऋ० 1105 





7 नियनसूनु मधु चित्‌ खपु फी्न्ति क्रीम विदथेषु शृष्वय 1 ऋ० 1 166 £ 
तेरा रिदैवो न दभ्रा युत्सामो नभरकीटिनं पयोधा 1 श्र 76616 
भ्चिद्ला न क्रय्य सुमातर 1 ६० 10786 

8 


सस्यश्चिदि वन्य श्रुग्म॑माना भाहंसममरो नील पृष्ठा घपषन्‌ 1 श्रर० ¶ ९94 
9 द° 1855 ए 107 


10 विया द्य ननदति प्रचतम 1 क्र 1 &{8. 
जयनामिय -न्यनुरनामति एष्टाया 1 यय्दुभ याधरना नर 1 ऋ 123 11 


12. चभि स्वपूभि्ेयो पपत दास्यनय दयेन भददृधत । प्र० 7८03 
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दी चुलोक मानो भये चौयने लगता हैः । यह्‌ भी वरन श्रता है कि भ्त 
परवतो को दिनते ईं शौर पृषती या दोनो तोषो को दुला देते ह । उने रमो री 
पोडिया श्रषमी टापो पर्वतो या भ्रद्रियो कौ दरड डालती हैः! जववेष्‌ युके 
घ्य वावत है प्रोरमेह वसाते दँ तव पर्वतो तक को कपा देते है । वे वृष्णो कौ 
चीर दातत प्रौर वन्य दृस्तौ कौ भाति जगलो को चया जति + । वडवे पेद 
उनके सम नतमस्तक टो जाति ६? । पवतो के समान श्रवाधगति मस्त श्रपनी 
शक्ति रे पृथिवी श्रौर दयुलोर फे प्राणियो श्रयवा पदार्थो को कपित कुर देते ह" । 
सभी प्राणी उनका लोहा मानते ह? 1 वे प्रचएड वायु क्र तरह चलते ह° गौर 
धूल उडत द° ।वे वायुया उसकी ध्यनियो पदा करते "० वैवापु गे साय 
ग्रति दैः श्रौरवे वायु वर सवारी वरते दैः: । 

मरुतो के प्रधान कार्यो मेते एक है--वर्पा करना 4वै वर्पासिश्रावृतत हैः । 
वे मुद्र से उरते प्रीर वर्पा यरमाते ई" ५ ।श्रद्धव परप बौ उलीचते हुए मरत दोनो सोको 





1. इना यत्प॑रा त॑ उणो रन्धमयतन 1 चौ च्॑दद्‌ भिया । ० 87 26. 

2 हिष्ण्ययेमि परिभ पयोर उजि्रन्त भा पुष्यो 3 न पर्पतान । 5०164 11. 
उतत पव्या रथानाम भिन्न यजसा । ० 6529 

य॑न्नि मरतो मिह भर वेपयन्ति पशतान्‌ । यद्‌ याम्‌ यनि वभि 1०874 
4 श्र वेपयन्ति प्रयाग्‌ पि गरि्न्ति यनस्पतीन्‌। 

भरो मरत मर्तो दुर्मैद। इव देवास सर्दया वरिता ॥ ० 1395 

मुषिणासे। सूविन॑श्चितम नरे गिरो न स्यव॑पमो रषुव्यष 1 

मृगा ईव स्तिन खाद्धा वना यदृरीषु स्िपीरयुगधयम्‌ ॥ त° 1641 

यन! चिदु जिते नि वे भिया वृशरिी जति पथतशनिव्‌ 1 ऋ० 5002 
युवन ददा श्वस भर्भण्यने। -द्ुरपिगाद्र परयता दुव 1 

खहा चिद्‌ पिशा सुर॑नानि पार्थिव प्रच्याचयन्त दिव्यानि मज्मना ॥ ० 1 64 3 
भयन्ते पश्वा युवना सर्दर ! २० 1858 

यातासरो न ये धुनयो जिगाबरवं 1 ० 1078 9 

दे 16६ 12 प° 196 

10. दे० 7863 पुर 196 

11 उर्दपरयम्न वायुभिवु्र स॒ पृिपातर । ° 873 
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दे० 874 अपर 
ष्टु सवानेभिरीरत उदरयैसटु वायुभि 1 उव्‌ स्तोमैः पुरिनिमातर 1 ० 87 17 
12 दे० 5587 पू" 15 


13 दै०5ा4 पु* 195 । ५ 
14 दिव! चित्तम छृण्वम्व पर्यनयेनोद वादेन । यद्‌ शि सुन्वन्ति ॥ ० 1 889 
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के मध्य पानी की रेल-पेल कर देते दै" । वर्पा उनका श्रनुगमन करती है* । वे जल 
लाते श्र बृष्टि को उकसाते है । बे वर्णा ्रपनी प्रभा को ढक तेते है“ । वै" 
वरप दवारा सूरं के नेन को मूदे देते है । जव दृष्टि आती दहै तव मस्तु बादलो दवारा 
श्ेधेरा-घुप्प कर देते है" 1 जव वे हवा के साथ भारति है तव चहु प्रोर्‌ कुहर 
चिच्ादेते है" । वे दिव्य कोश को» उडेलते ग्रौर पर्व॑त-सोतो को सौल देते है" । 
जव वे जल्दी करते हँ तव जल-प्रवाह्‌ वह्‌ निकलते दहै० । उनकी इत विशेषता के 
कारण एक भौतिक नदौ को मर्टुकृध्‌ यह सजा मिली हैः‡ । शरुतम का स 
ही वृष्टिः है । मरतो द्वारा वरसाई गई वृष्टि को श्रालकारिक रूप से दुग्धः । 
धृत^, दूध घी"? ग्रादि यह नाम मिन है वे उत्सो को उका है" श्रस्पृथिनी 





ह 


©» ५ ~+ ५ 


पिन्वन्त्यपो मरतं सुदरन् पये। धृतय॑दू एवे यायय । 

क्ष्य न मिहे वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयैन्तमकितम्‌ ॥ ० 1 6४6 
ये द्रप्ा व रोद्षी धमन्त्यनु वृष्टि । 

उष्सं दुहन्तो मश्षितम्‌ ॥ चऋ० 8 ए 16 

चु कधं रथन देष गुण मारत नच्पसीनाम्‌ । 

नु श्र यन्ति व्य ॥ ० 5 53 10 

भा वे। यन्ददवुाहासो श्रय वृष्टि थे धिव मरते) जुनन्ति । ऋ० 5 553 
भनु स्य भालु श्रथयन्ते अवै । ० 550 1 

सूर्यस्य चक्षु श्र मिनन्ति वृष्टिभि । ऋ० ८ 595 

दिया द्ित्तम॑शूण्यिति वर्ज्यन्येनोदाहेन 1 

यत्‌ पृथि ्यन्दन्ति । ऋ० 1 889 

वपन्ति मर्तो मिह पर वेपयन्ति पठैतान्‌ } यद्‌ याम्‌ यान्ि वायुभिं ॥ ०81५. 
भायनर सुद्ननो ददा हिय कोश्मयुच्यवु । ० 5586 

भा चच्यवुर्न्य कै।रभनेत ऋय रठस्यै मरतो गृणान! । नर० 6698 

प्र पर्ैतस्य नभर्मूरचुच्ययु । ऋ० 6 897 
यद््मायासिष्ट॒ट्षतीभिरशरवाट्पपिभि्मरतो रथि । 

क्षोदन्त भे रिणते वनान्ययोचखिये। शृपम शरन्दतु धौ ॥ कर० 5 586 
श्रिर्न्था मरदूटधे पितस्तुयास(कये गुदः सुपोम॑या । ऋ० 10755 
युप स्वेद चपरि रुद्वियास 1 ऋ्र० 558१. 

उक्न्यस्म सस्त हिसा शव पुरू रजःमि पयसा मयुु\ ! ० 1 1668 
व्मन्येषूा मस रीयते युतम्‌} ्र० } 58:3 

यरे ययौ न मरौ धतम । प्रः 1078 4 

पिनयन्परो सरै सुदनैर पयो धृतय्द्‌ पिदयधयाभुयं । ऋ 1646 
जिय सुतुदेऽयते तया दिशाचेवरनुस गोतमाय तृगतं । ० 1 ५5 11. 
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को मधु मदिर वना देते है" । वे सुद केः सचिलो को श्राकादा में उभा श्रीर्‌ 
ब्दा से उन्हे पृथिवी परर वर्सति हैः । कहना नहौगा कि उनके दवारा वरसाये 
हए जल विययुत्‌-तुफान के साथ संवद्ध है । जल वरसाने कौ हुक से, कुहरा विदधाते 
हुए उद्ाम मस्त्‌ स्तनयित्नु के साय श्रागे वढते हः । वे अ्रपनी शक्तिसे वायु ग्रीर 
विजली को जन्म देतेहै । वे स्वर्गीय स्तनः से दिव्य दानो को दुहते, रौर पृथिवी को 
सलिल से प्लुत कर देते है“! जव वे जल-बरष्टि करते ह तव लोहित वृपभ 
(ग्राकाय) राम उठता है" 1 देषिए उनकी शक्ति को, वे ग्रवधि वैल तकसे वृष्टि 
करा देते ह° । वे स्वर्गीय बृष्टि देते शौर ्रवध्नि वेल की धाराग्रो काताता लगा 
देते है । जय वे ग्रश्च के साथ सूत्र उत्सगं करते दै तव उनका रग सुनहरा वन 
जाता है° । जव वे वादलो को गरजति-तरजाते है तव मरुतो की घोडियो के साथ 
सरिताए साय-साय करने लगती है । इन्र द्वारा विसष्ट जल को “मरुत्वती यहु 
नाम मिला है+०। दृष्डि-देवता के रूपमे मरुतो के लिए शुरुद्रप्ला'*-, या 
द्रस्सिन.'२° श्रौर "सुदानव." इन विदेपणो का प्रयोग हृग्राहै। वे गरमी कफो 
दवातेः° श्रौर प्रन्धकार का ध्वस करते है"* । वे प्रकाशको भिलमिलाते"5, श्रीर 











1. स्लुन्दन्ति पिर मध्वो भन्ध॑सा । ऋ० 5 54.8. * 
2 श्रपः समुद्राद्‌ दिवसुदरदन्ति दिवस्रयिवीमभि ये सृजन्ति । 
चे च्रदधिरीशना सस्तश्र॑न्ति ते ने सुञनन्त्े दसः ॥ अथ० 4,27.4. 


3 श्रब्दया चिन्युहुरा हीदुनीडतः स्तुनर्यदमा रभ्नस। उदोजसः । च० 5 54.3 
4. दुहस्यूदिन्यानि धत॑यो भूरिं पिन्वन्ति पय॑सा परिन्रयः । ऋ० 1.64 5 
उरसं दुहन स्तनय॑न्तमक्षितम्‌, । ऋ० 1 64.6. 

५, दे० 5 58.6 प° 108 

6. भस्य न मिहे वि नयन वाजिनम्‌ । ० 1646 

7. दिवो नें वृष्टि म॑र्त ररीध्वं पववत बणो अश्व॑स्य घास. । ० 6836 
8. निमेषमाया मैन पाज॑सा सुश्चद्र व दधिरे सुदेश॑सम्‌ 1 नर० 2.34.19 
9. रविष्टोमन्ति सिन्धव परियो यदुभ्निया वाच॑मुदीरणथ॑निर । ० 1.1688 
10 निरि मूस्या अयि वुपरे वन्य निर्हि" 1 


सुना म॒रव॑तीरथं जीवधन्या इमा शपः ॥ ऋ० 1804 
11. पुरुदप्ता म॑श्चिमन्तै. सुदानैव" । ० 5675 
12 क्त्वानो न द्रप्सं घोरव॑पेस. । ० 3 642 
13 प्र काथय मादाय स्वभौनव इमा वाच॑मनजा पर्दतच्युते । 

घ॒मस्तुमे दिव मा प्ट्वने दुद्श्रवसे मदि" नृम्णम्॑च॑त ॥ ६० 5 54 1५ 
14. अप॑ बाधध्व दृपणस्तमसि धत्त विश्च चनव दोरमुस्मे ॥ ० 7९९ 20 
15. गृक्वा गुदं तमो त्रि यस विशवमुनि्णम्‌ । 
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सूयं के लिए पथ बिच्ते है" 1 उन्होने वायु कौ माप लिया, श्रौर पृथिवी एव 
यलोक को विदा दिया है । दोनो लोको को पृथक्‌-पृथक्‌ मरुतो ने ही धारण कर्‌, 
रखारै। ॥ 
इनकी गरज को हृष्टि मे रखकर इन्दे प्रनेक वार गायक भी कहा गया हैः। 
वर दिव्य गायक हैः। वे एक प्रकार का गीत गाते हैः । इस गानद्वारा ही उन्दने 
सू को प्रकारवित किया है०, ग्रौर अपनी बासुरी कलयसे ही उन्होने पर्वता 
भेदन किया है" । जब इन्र ने प्रहि का सहार कियाथातव मरुतोने एक गीत 
गाया था रौर उनके समख सोम॒ को प्रस्तुत किया था० । इस गान के बलये ही 
उन्होने इन्द्र की शक्ति को जन्म दिया था } यद्यपि उनकां यह्‌ गान म्रुलत वायु 
कीध्वनिही रहा होगा तयापि इते सूक्त की सक्ञाभीदी गर है"०। फलत इस 
प्रकार इन्दर के साय चलने पर उन्हे पुरोहित भी कहा गया हैः" ग्नौ र उनकी तुलना 
पुरोहितो के साथ की सई है"°। दक्षग्वा की तर्‌ वे भी प्रथम याक्तिक ये । याकि 





ज्योतिंनवती यदुरमसिं ॥ =° 186 10 

1 सजन्ति रदिममोज॑सा पन्था सूरयौय यातवे । ऋ० 878 

2 इतान्तरिश्च ममिरे भ्योज॑स। । ¶्रः० & 552 

3 प्र यागाथ णुच सरदनिर्कमि । ० 5821 
शरं सरि शुमय॑दिकभि सोमं पिव मन्दसानो ग॑णध्रिभिं । २० 5608 
श्च ने। भवन्तु म॒रुत स्व॒र्का । ० 7359 

4 दिशे श्र श्म नाम॑ मेनिरे । ० 5875 


5 यदुभ्राश्रकंमौनुुरनारटास्‌ नोजसा । मरममरन्न मा ग॑हि ॥ 7० 1194 
मन युद मंदिर पीतये ति दुदरस्थ भ्रयम नि पस्य 1 ऋ० 1166 

6 भयन्‌ पड़े महि सममं मवत्‌ तेन सूर्य॑मरोचयन्‌ । ऋ० 8 2010 

7 इवं थुनुदेऽवतै त नोजसा दृद चिद्‌ विभिदु्िं पतम्‌ । 
धमन्तो वाग मुर+ सुदानवो मदे सोम॑स्य॒ रण्यानि चिरे ॥ ० 1 8510 

8 भनु यद मरते मन्दसानमर्ननिनध पपि यासं सुस्थ । 
भदत्त वन्नमरभि यदं दषपो यदहीर॑खन सत गा ड ॥ ऋ० 5 29 2 
तुभ्येदेते म॒र1 सुशेवा भर्दन्युक सुन्यन्तयन्धं । 
भहिमोानमप चा दायान्‌ भ्र मायाभिमायिने सक्चदिन््रे ॥ 6 306 

9 भर्च॑न्तो चक जनयन इन्द्रियमधि श्रियो दधिदे पू्भिमातर्‌ । न° 185? 
भा मूता मरति शरसमया गोवत्रिभम्नोनुयन्त चात । ्ं० 4 224 

(0. 


प्रद तुभ्यं यर्म सहस्योऽे ममं सरवै सुद्र न्‌ } श्र ० 3 14 4 
11. उत मरह्मामो मरनो मे श्चस्येन्द्र. सोम॑ध्य सुधुतस्य पेया । प° 6 20 
12. पिप्र॑सो न मन्म॑मि स्वाप्य । षण 10781 
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कै धर मे उन्होने ही ग्नि का मार्जन क्या था, श्नौर भूगुश्रो ने उसे प्रज्वलित 
किया थाः । श्रन्य देवौ की भाति इन्हे भौ श्रनेक वार सोम-पान करनेवाला 
धताया गया हैः 1 गर्जन-तूफान दृश्य के तद्रूप होने के कारण मस्दरण स्वभावत 
इन्द्र के सगे सगी है, वे प्रगणित मन्नो मे इन्र केमिनया सहायक वन करग्राति 
है" ! श्रपने स्तवन, घ्रच॑न एव गान के द्रारावेडइन्् की शक्ति श्रौर कुशलता 
को शतगुण वनति रहै“ । वृन-गुद मेवे इन्द्र की सहायता कसते हैर । वृन-दनन 
मेवे त्रित एव इन्द्र के दक्षिण हस्त वनते है । उनसे भ्रनुरोघ किया गया हैकि 
वे एेसागानगवेनोवृ्र को घराशायी कर दे। श्रि ग्रौर शम्बर के युद्ध मे 
उन्होने इन्दर की सहायता की थी? 1 उनके साहाय्यसे ही इन्र प्रका कामृख 
देखते, गौश्नो को प्राप्त करते श्रौर भ्राकाश को धारण करते ह। सच पृ 
तो इन्द्र की जितनी भी दिव्य विजयरहैवे उन्होने मखतो की सहायतासे ही पाई 
है" । कही-कही मत्‌ इन विजयो मने शरपक्षाकृत श्रधिक स्वतन्न रूप मे ग्रति दै । 





1. त्वा मश््रन्मस्तो दापो गृहे त्वा स्तोमभिगरैमवो वि र॑स्बु । ० 10 1225 
2 पोगराद्ा सोम॑ पिवता दिवो नर । ऋ० 286 ४ 

लाये विश्वा पार्थानि पमर्थन्‌ रोचना दिव । 

मर्त सोम॑पीतये ॥ ऋ० 894 9 

स्यनु मारैत ग॒ण गिरि दर्पण हुवे । 

शस्य सोमस्य पुय । ऋ० 8 94 12 
3 यौ मागजो सस्त न्द्र सोमेये व्वामवर््॑र्मवन्गाणस्ते । ऋ० 3 35 9. 

चधूौन्य विश्च म॒रुत॑ खजोपुा पचच्छत महि इन्ध तम्य॑म्‌ । ऋ० 611 11. 
4 अम॑न्दन्मा मस्त सोमो घव यन्म नर॒ श्रुत्य ब्रह्म च । 

इन्द्र॑ वृष्णे सुम॑खाय॒ मह्य सस्ये सर्खायस्तुन्धे तनूभि ॥ ऋ० 1 105 11 
5 वुपरेण यदहिना विश्रदायुधा समस्थिथा युधये श संमाविदे। 

परिशेते णवर मरतं स॒ह स्मनाऽरधनुप् महिमान॑मिन्दिम्‌ ॥ ऋ० 10 119 9 
6 मुं परिवस्य युष्यैतु शुप्ममावन्रुत कतुम्‌ । 

अन्यन दृततं ॥ ऋ० 8724 
7. यौ जा्म॑जो म॒स्तोये स्ान्रदनुमवैधुस्ठभपमोनै । ० 3478 
ये स्वाटटिहत्य मचवन्नवरथन्ये दम्बर दरवो ये गविष्टौ । 
थे ववौ नूनमनुमदन्ति विभ्रा पचेन सोखर समणो गरुम ॥ ऋ० 3 47 4" 

„ वीढु चिवास्नतुभियदा चिदिन्य वदमि 1 भविन्द उच्िया भुं ॥ ऋ० 165 
9 सयो द्रा पूष्येभि समे सहो टि धरथिन्याश्च सम्रद्‌ 1 

सतीन व्‌! दन्यो भरु सर्तवे वविं उती ॥ ऋ° 1 100 1 मादि पूर्णम्‌ 

ध्र सन्द पितुमदंचैता वचोय कयना तिरदगूजिषधना ॥ 


© 
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उदाहरणाथ--इन्द्र की सहायता पाकर वे वरन पर श्राघात करते है" श्रौर श्रकेने भी 
उन्होने यदा-तदा वृन के पवं-पवं को चित्त-भिन्न किया? श्रौर गौरो को पशियोके 2 
हाथो से उन्षुक्त किया है°। प्रन्य देवताम्नो की भाति उनके प्रधान भी इन्दर है" श्रौ 
वे इन्द्र के साथ चलते हैः । वे इन्द्रकफे लिए पुत्रवत्‌ दै” श्रौर उन्हे इन्द्र का भाई 
भी बताया गया है" । यहु सव कख होते हए भी दो-नीन वार प्राता है कि महतो 
ने इन्र का प्राप्ति मे साय छोड दिया था । ग्रहि युद्ध मे उन्होने इन्द्रकोश्रकेलेही 
भिडने दिया थार भ्रौर चुपचाप्‌ उनका साथ छोड दिया था०। एक मन्म इन्ध 
श्रौर मरुतो के वीच वैमनस्य का सकेत भी मिलता है 1 इस श्रवस्थामेमस्त्‌ कहते 
है, मे मारने का उद्योग कयो करता हैतु इद्र ? समर मे हमारा वध न कर०। 
तैत्तिरीय ब्राह्मणः: मे भी मस्त्‌ श्रौर इन्दर के वीच भगडे का उल्तेस मिलता है । 
जव मरुतो का इद्र के साथ सन्ध नही रहता तव कभी-कभी वे श्रपनी 
संहारक भरवृत्तिया भौ प्रकट कर देते है ! एेसी श्रवस्था मे वे एक सीमा तक श्रपने 





~~ 
शवस्यवे। दपण व्नगक्षिण मररू्वन्त सत्याय हवामहे ॥ ऋ० 11011 भा पूसू 
क या कुभ। सवयस सनोखा समान्या म॒स्न स मिमिष्ठु । 
कय मती ऊत पतात एतेऽभन्ति प्न षणे वसधा ॥ ऋ० 11651 
अ्निरिन््रो वरणो भितरो लर्यमा वायु पृथा सरसत सजोध॑स । 
भदिष्या चिष्णुम॑स्त स्पथदसोमें सदो भदितिवहणस्पति ॥ ऋ० 10661 
* हष वृत्र सुटानव इन्र सदेसा य॒जा । ऋ० 1 23 9, 
विवृ प्रो ययुर पर्न जर्‌ाजिन । 
चक्राणा दृष्णि पौस्थम्‌ ॥ न० 8723 
धारानरा म॒र्ते। धु -ण्वेजस । शटा धमन्ते 
ध म्‌ 
दन्द ज्येष्ठा मसंद्रणा । ऋ० 1 28 8 
इन्धर॑वन्तो सरतो दिष्णुरभनि । ऋ० 10 1282 
स सूनुभि स्वरेभितैभ्वा । मरवा भव॒त्विन्द्र॑ ऊती । ऋ० 1 100 6 
किंन इनदरं जिषाससि आरो मस्त॒स्तरवं । 
तेभि कपर्य साधुयामा न समरणे वधी ॥ ऋ० 1.170 2. 
भस्य वें मस्त स्वधासीदू यन्मपमेक समधत्ताहिहत्ये । ऋ० 1 16 6 
9 कद्ध मून कधप्रियो यदिन्दुमजदावन । 
कोयं सिव दते ॥ ऋ० 8731 
0 दे* 11702 उपर 
स्व पादन सदीधसो नृन्भवौ मुरद्धिरययात देक, ! ऋ० 1 11 6 
श्रगस््य। मर्दूभ्यं उण प्रीत । तानिन्द्र 


द भान्त । तपून्‌ यञ्रमुचत्यार्म्यायन्त । 
> 
तानगस्यश्चवेन्श्च कयाशुभीयंनःदामयताम्‌ । ° बा० 27111. 


7 ~ 


न्ता शष गा लंबृण्वत ॥ ऋ० 2341 


@ ० ८ +> ~ 
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पिता श्र की सहारक प्रकृति का श्रनुसरण कस्ते है । उनसे म्रनूुरोध किया मयाहै 
कनि वे श्रपते उपासको की रोर से विद्युत्‌ को लौटा ले, जिससे कि उनका दौर्मनस्य 
उपासको तक न पहुचने पावे" । वे भ्रपने शर को ग्रौर ग्रपने श्ररमा (अशनि) को 
उपासको से दूर रेः 1 ग्नौरश्रपने वृहा ग्रीर गोहा ब्र्यात्‌ गौग्रो को मारने- 
वाते श्रायुव (वच) को परे रखे° । उनसे पाप भी हौ जाता है“, उनके क्रोषसे 
भय दिलाया गया हैऽ, श्रौर कहा गया है कि वे अ्रहिमन्यु म्र्थात्‌ श्रमपं साप-जैसे 
करोधवाले है 1 यह्‌ सथ होते हुए भी मस्तु शरपने पिता क माति श्नौपधियाभी 
लाति है जो सिन्दु, अ्रसिवनी, समुद्र श्नौर पवतो पर पाई जाती है" 1 शुद्ध शतम 
श्रौर कल्याणकारी ग्रौपध रखने के कारण वेएक वार ख के साथी भीवनगये 
है । उनके श्नौपध, हो सक्ता है, जल रदे हो क्योकि वे बृष्टि द्वारा जन जानपदो 
को श्रौपध एवे च॑तन्य प्रदान कसते है । शश्च कौ भाति उन्हे भी श्रनेक वार 


पावक वताया गया है"०। 


वियु, स्तनयितनु, वायु भ्नर वर्पा के साथ स्थिर सवम होने से एव उनकी 
उप्यक्त विदोपताभ्रो से प्रतीत होता है कि ऋष्वेदमे मरत्‌ तूफान के देवता रहे 
हो । भारतीय व्यारयाकारो के ग्रनु्ार मरत्‌ वायुग्रो के प्रतीक दैश्रौर इस शब्द 
का वेदोत्तर कालीन श्रयं तो है ही केवल वायुः] कितु निश्वयही ष्वेद मेवे 


॥ सनेभ्रस्मद्‌ युयोत दिद्यु मा वै| दुम॑तिरिद प्रणद्न । ऋ० 7 56 9 
2 श्ारिसाव॑ सुदानवो सरत कर्ती शार । 

श्रि दमा यमस्यथ ॥ ऋ० 11722 

ऋधक्‌ सा वो मरतो दिदुरस्त॒ । ऋ० 7 5714 

शरि गोदा नृदा बधो वों अस्तु । ऋ० 756 17 

युष्मेषितो मन्तो मल्धैपित आ यो नो अस्व ईते 1 ऋ० 1308 
राणता मरुतो वे्ामिरिेढे। धत्त वि सुंचध्यम्वान्‌ । ऋ० 1111 1 
य सुस्वतौं भिदीकिरे यद्एविरए्‌ तदेन ईमदे तुराणाम्‌ । ऋ० 1 58 5 


+ ~+ ^ 


6 क्षपो जिन्व॑न्त॒ प्रथतीभिकरषिभि समित्छवाध रवसा्िमन्यय । ऋ० 1648 


चाच शूरा कपसापभषन्यव 1 विदन तस्यौ मरुतो रथे व ॥ ऋ० 1649 


7 मस्ता मार्द॑तस्यन्‌ मा भजस्य वहता सुदनय । ऋ० 8 20 24 
यत्‌ सिन्धौ यदसिन्या यसंनदरेड मस्त सुभहिष ॥ 
यथप्रतेषु भेषजम्‌ ॥ ऋ० 8 2025 

8 यावं मेषजा मस्तु छचति या दन्नमा कृपणो या म॑थोमु । 


यानि मनुरङीता पिता नस्ता शच योश्च रदस्य बदिम ॥ ऋ० 293 19 


9 वुषट्वीश योराप उलि भेन स्याम॑ मरह सद 1 2० 5 63 14 
10 चीं वो हस्या म॑स्त॒ जीना । छुचिं जन्मन्‌ छचय पाठका 


ग ॥ ऋ० 750 12. 
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उदाहरणाथं--इ्द्र की सहायता पाकर वे वृत्र पर श्राघात करते हैः प्रौर अ्रकेते भी 
उन्होने यदा-तदा वृत्र के पवे-पवं को चित्न-भिन्न किया श्रौर गौभ्रो को पशियोके 0 
हाथों से उन्मुक्त किया है*। श्रन्थ देवताभ्रो की भाति उनके प्रधान भी इद्र है" श्र 
वे इनदर के साय चलते हैः । वे इर के लिए पुत्रवत्‌ दै” ग्रौर उन्दे इन्द्र का भाई 
भी वताया गया है" । यह्‌ सव कुछ होते हए भी दो-तीन वार राता है कि मस्तों 
ने इनद्र-का ्रापत्ति मे साय छोड दिवा था । प्रहि-युद् मे उन्होने इन्द्र को ्रकैले ही 
भिडने दिया था» श्रौर चुपचाप उनका साय छोड दिया था०। एक मन्त्रमे इन्ध 
परौर मरुतो के वीच वैमनस्य का सकेत भी मिलता है । इस श्रवस्थामे मर्तु कहते 
है, हमे मारने का उद्योग क्यो करता हतु इन्र ? समरे हमार। वध न कर*०। 
तैत्तिरीय ब्राह्मणः मे भी म्‌ प्रौर इन्द्र के वीच मगडे का उत्लेख मिलता है। 
जव मर्तो का इन्दर के साथ सन्ध नही रहता तव कभी-कभी वे प्रपती 
सहारक प्रवृत्तियां भो प्रकट कर देते है । ठेस ग्रवस्थामेवे एक सीमा तक ्रपने 











श्ररस्मवे। दृव वज्वकषिणे मख्वन्तं सव्याय हवामहे ॥ ऋ० 1,101.1. भा.पू सू. 
क य| शभा सव॑यस॒ः सना: समान्या मनस्तः सं मिभिष्ुः। 
कय म॒ती कुत एतत णएतेऽ्यन्ति शं पणो वसूया ॥ ऋ० 1.165.1. 
भृशरिरिनदो वर्गो सिनो भमा बुयुः पूषा सदसती स॒जोष॑स. । 
भ्‌।दिष्या गिष्ुमुसतः स्म्हवसोमों रुद्रो भदितिब्हणस्पतिः ॥ ऋ० 10 65 1, 
हत वृर सुानव्‌ दन््रण सर्ता यजा । ऋण 1,23.9, 
चि वृर पशो य॑य पदौ राजनः 1 
चक्राणा वृष्णि पौस्यम्‌ ॥ ऋ० 8 7.28. 
धूगर्ररा म॒स्ते। धूृःण्वेनसः । श्र घम॑न्त। लप गा श॑ण्वत ॥ ऋ० 2,34.1. 
. इनं ज्येष्ठा मरद्रणाः । चर० 1.23 8. 
“ दन्द॑वन्तो मरतो गिष्णुरकनिः । ऋ० 10.128 ध 
ˆ स सूनुभि रुदरेभिक्रैम्वा। सर्वान्नो मव॒चिवन्दर॑ ऊती 1 ऋ० 1.100 6. 
 किंन॑द्नद्र जिघांसमि शावरो म॒स्तस्तय॑ । 
तेभि. कत्पस् साया मा न॑ः समरणे वधी. ॥ च 1.170.2. 
. छ३स्या ये] मदत. स्वधासीदू यन्ममेव, सरमध॑त्ताषिदस्ये । च ० 1.168.6. 
9 कदू नूम कधप्रियो यदिनदुमर्जदावन 
को व॑ः सिग्य घोहते ॥ ऋर० 8.7.31 
10. दे° 1 1702, उपर 
स्य पादानं मष््धसो मृन्मयं स॒रद्धिरययान हेव: । श्र० 1.71 6 
॥ 1. शगमये। मुग्दूभ्यं उदः प्रैव ॥ सनिन्द भातत । सपू यर््॑मुयत्या्यायन्त ॥ 
तानमत्द्ुये््रश्र फयादुभीयुनातमयनाम्‌ । ० ्ा० 2.7.11 1. 


(य 
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भ्न्तरिक्षस्य देवता--वायु-यात 205 
ने ९ अर्थात्‌ घन के निमित्त उन्हे उत्पन्न कियाद") एक वार उन्हे त्वष्टाका 
जामाता भौ बताया गया है यदपि उनकीस्मी का नाम नही वत्ताया गया है । 
पुरुप-सूक्त मे उनकी उत्पत्ति विदव-पुस्प के प्राणा से बताई गई है । वायु कुक 
स्यलो पर मस्त्‌ के साय भी सपृक्त होकरभ्रयेर्है। एक वार यह भी कहा गया 
हिकिवायु ने उन्हे दिव्य योनि से वक्षणा श्र्थात्‌ कुल्याग्रो के लिए उतपन्न क्या 
है*। एक मभ्न मे पूपण्वन्‌, विद्वदेव, वायु मरौर सायन वेपस्‌ के साथ मरुत्वत्‌ भी 
इनदर का विरोपण बनकर श्राया प्रतीत होता है* । वायु को व्यक्तिगत विशेपताए 
भरनिश्चितहै। वे सुन्दर है प्रौर इन्द्र के साय ्राकाराको दूते है1 वे मनोजवा 
है रौर सहसरचक्षु है" । एक स्यान परं श्राया है कि उनका वेग गर्जन कासा है 
{कन्ददिष्टये)* । वायु के पास एक चन्र म्यात्‌ चमकवाला सथ दै! जिसे लोहित 
या श्रसुणा श्रश्व सीचते द । उनके ब्रश्वो कौ सव्या 099, 100 या 1000 है"०, नो 
उनकी इच्छा से रथ मे जुड जति है । नियुत्वत्‌' विशेषण का प्रयोग वायु या 
उनके रथ के लिए वारःवार श्राया है साथ ही इसका प्रयोग एक-दो वार इन्द्र 
श्रनि, पूषन्‌ या मरतो मे से प्रत्येक के लिएभीभ्राया है। वायुका रय, जिसपर कि 
उनका सहायक भी विराजमान हैः", हिरण्य-वनधुर है मरौर दिविष्प्‌ अर्थात 
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1. राये लु य जकतू रोदसीमे । भ० 7903 
2. तव॑ वायबुतस्पतै रषर्नमातरदुत । ऋ० 8 26 21 
सवष्टुजीम॑तर वुयमीरौन राय मदे । 
सुतावन्तो वायु चुप्रा जनास ॥ ऋ० 8 2622 
„ भ्राणाद्ुश्नायत । ऋ० 1090 18 
अयनयो सस्ते वक्षणौम्यो दिव जा वक्षणाभ्य । ऋ० 1154 + 
5 पूपुण्वतं मर्ते विश्वदेवाय यायते 1 
स्याहं गायते हव्यमिन्द्राय कतेन ॥ ऋ० 1142 12. 
वायवा यादि दरव । ऋ० 191. 
7. उभा देवा दिधिस्श्यवायू वामदे । ऋ० 1 ३.2. 
इन्द्र वायू मनोजवा विमा हवन्त ऊतय । सदन्त धियस्पती ॥ ऋ० 1239 
भर॒ सु मरन मागमूवविवं भ वाय खचि ्रन्दषिटये । ऋ० 10 100 2 
9 बहेन्तु त्वा मनोयुज युक्तासो नत्रतिर्नवै 1 ० 4 48 4 
चायों शते हरींगा युस पोप््ाणाम्‌ 1 
ङ्त वाते सचृचिणौ रथ मा यातु पाज॑सा ॥ ऋ० 4485 
10 भावा सलं दय्‌ इन्वायू सभि प्र ्य॑॥ 
च॑न्तु सोमपीतये ॥ ० 4 46 9 
11. शतेना नो श्रमिषिपििवु्वी इ्र॑सारधि ई 1 
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एकान्तत अ्रमिधित वायु नही थे, षयोकि उनकी कतिपय विरोपताए भेष र्‌ 
विचुद्‌ से भीली गर है। ए बुद्ध श्रौर वेन्फे के अनुसार मदत्‌ परतातमा्नो के 
मानवीकेरण ह । इस विचार से मेयर भ्रौर वी° श्रंडर सहमत है । मस्तोका द 
प्रकार का उद्रम एव विकास देतिहासिक दृष्टि से समभव दहै, कितु वऋम्वेदमे दषे 
सकत नही के समान मिलते ह । मस्तु शव्द कौ व्युत्पत्ति श्रनिशित दै श्रौर उपर 
मद्‌ के मौलिक प्रथं पर प्रकादा नही पडता । मतु की व्युत्पत्ति मर घाठु त 
प्रतीत होती टै, कितु यहा यहं मर्णार्थकं दै, भ्रयवा दमनार्थक या रोचना्थक-- 
दस यात का निय करना कठ्नि है! कुदं भी हो, इनमे से “रोचन' श्रय ही 
ऋग्वेद मे मरुतो क वंन के साय सव श्रधिक सगत वैठ्ता है । 


वायु-वात (इ 30}- 


वागु क दोनो नामो भर्थातु वायु ग्नौर वात मेस प्रत्येक का प्रयोग भौतिक 
वायु श्नौर उसके दिव्य मानवीकरण फे लिए हुमरा है । कितु प्रव रूप से चा 
शब्द वायु-देवता का श्रौर "वात" शब्द भौतिक वायु का वोधक है} श्रकेते घापु के 
निमित एक संकल सूक्तं कहा गया है म्नौर प्ररत तो कई सूक्त उनके लिए रि 
है \ शरन्य श्रा दर्जन सूक्तो मे वायु कौ इन्द के सराय स्तुति श्राई है । वातकी सतुति 
दशम मण्डल के अरन्त मे प्रानिवाते दो (168,186) छेटे-खछट सूक्तो मे भाई है । करी 
कटी एक मन्त्र मे दोनो नाम श्रा जते है" । दोनो का श्रन्तर शस तथ्य से ज्ञात होता 
है कि केवल वागु ही देवरूप मे इनदर के साथ सयुक्त हूए ह ्रौर तवे इनका 'इद्रवणु 
इस ददर समास मे श्राह्वान किया गया है इन युगल देवताग्नो को भारतीय 
व्याख्याकार इतना श्रधिक परस्प र-सवद्ध समभते ये कि इनमे से प्रत्येक दैवता 
भ्र्तरिक्षघ्य देवताश्रो का प्रतिनिधित्व करने मे सक्षम थाः । कितु वात श्रपेक्षा- 
छत कम मानवौकृत हने के कारण, केवल पजन्य के साथ सपृक्त हुश्रा है, जिसका 
किं स्तनयित्नू-तूफान के साय सवव इन्र की श्रपेक्षा कही श्रधिक सजीव सपत्न हुभरा 
है। दीनो वायु-देवताम्नो के लिए भिह्त-भिन्न प्रकारके विदोपणो का प्रयोग हुमा 
है} ध फ विशेषणो मे जव श्रौर उपद्रव जैसे भौतिक गुर के वाचक विपण 
प्रमु है । 

चाघु के मूलखूप-बोधक उल्लेख प्राय नही के वराबर हुए है । द्यावापृथिवी 





| देने रुदर सरस्यती खोप मज्डुपमन्तो विष्णरमजन्तु वायु । ॥ 
स्वा वाजो दैव्य विधाता पूरजनयावातम पिप्यत मिषं न प ० 6.0.12 1 
प्रन पूपा चरथ परिश्व्योऽपा नर्पादवतु वधु} 
आत्मान्‌ वस्ये| च्रमि वा्तमयैत्‌ तदर॑धिना सुदवा याम॑नि श्रुतम्‌ ॥ ऋ० 10 02 18 
2 वायुर्न्धो बान्वरिकषस्थान । नि० 75 
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वर्णान निम्न प्रकार से मिलता है । सामने भ्रई हर वस्तु को धूल में भिलाते हुए 
प्रचण्ड रव करनेवाले उनके र्थ का तुमुल घोप कानों के परदे फाड़ देताहै। वह्‌ 
धरती पर धूल उड़ता हरा श्रासमान से वातं करता दै 1 वे श्रपने पय पर वायुभें 
विचरण करते रहते ह एक दिन का भी श्राराम वायु ने अपने जीवेन भें नही 
देखा । वे जलौ के प्रथमज।त ससा ह । फिर भी उनका जन्म-स्थान ज्ञात है । वे 
यथेच्छं विचरण करते है । उनका घोप तो सुनाई पड़ता है कितु उनका रूप देखने 
म नहीं भराता । वे देवताभ्नो के प्राणाः । हविप्‌ के साय भी उनकी उपासना कौ 
जातीदै। 

श्द्रकी भाति वातभी रोगियों का उपचार करते श्रौर मानवे वर्गेको 
दीर्घायु प्रदान कस्ते है; क्योकि उनके घर मे म्रमृतत्व का ्रखण्ड कोश है । वात 
की दस भैपज्य-दाक्ति से नि.संदेह उनकी दोधक-रक्ति ही भ्रभि्रेत टौ सकती है । 
वात के क्रिया-कलाय का उल्तेस गुस्यतः स्तनयित्तु-तुफान के संवन्ध में भ्राता 
दै५ । भमा के भोकि वियत्‌ की दमक के साय प्रपुयक्तेन संवद है, श्रीर वे सूर्यंके 
पुनरावरतन से पहले ही श्रा जाति है । फलतः कदा गया है कर वात लोहित विचत्‌ 
को प्रकट करतेऽ श्रर उपाग्नौ को प्रभासित करते है । वात के प्रचण्ड जवका 
कभी-कभी देवताग्नो के वेग से सांदुस्य किया गया है" । इनके घोपकातो वार 


दिवि स्फमयाव्यरणानिं कृण्वत ति पृथिव्या रेण॒मस्य॑न्‌ ॥ ऋ० 10.168.1. 
1. दिनेको रभि रच भिरधाजिरेकंस्य ददशो न ख्पम्‌ । ऋ० 1.164.44. 
2. श्राव्मा ते वातो रज्ञ मा न॑वीनोत्‌ 1 
विश्वंत्ते घाम वरूण प्रियाणि ॥ ऋ० 7,87.2. 
श्यामान्‌ वस्य श्रमिवादमचैत तद॑श्विना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌ 1 ऋ० 10 92.18. 
3. वात॒ मा वातु मेप कम्भु म॑योख नो हृदे । 
= भ्रण मापि तारिषत्‌ ॥ ऋ० 10.186.1. 
यददो वात ते गृहे ईगत॑स्य निधिर्हितः । 
तते म देदि जीवसं ॥ ऋ० 10.186.3. 
4. चत्तो न सूतः स्त॒नयंगनिरगैः । ऋ० 4.17.12. 
श्र वाता वन्दि तय॑न्कि वियुतः 1 ऋ० 5.83.4. द° 10.165.1 ऊपर 
समरे खनु वासस्य विष्ठा पेन गच्यन्नि सम॑न न योः । ऋ० 10.168.2. 
ए. दै० 10.168.1, उयर 
6. भ्र च॑क्षय॒ रोदसी वाखयोपसुः श्रव॑से वासयोषसः । ऋ० 1.134.8. 
7. किर्य॑स्स्विदिन्द्रो अध्यति मातुः कि्य॑सितु्नितु्यो जञानं । 
योस्य श्म सुदकैरिय॑ति वातौोनलजूतः स्तनय॑ङिरनैः ॥ ऋ० 41732. 
मा वां ये्धिना हव्ये वात॑स्य पतन्‌ रथ्य॑स्य पुटौ 1 ऋ० 6.41.3. 
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यलोक को समश करनेवाला हैः । ब्रन्य देवताप्नो की भाति वाणु भी सोमके 
प्रभिलापौ है । सोम-पान ॐ लिए उनका उनके श्रदनो के साय श्राह्वान (0 
है शरीर उनके पधारते ही सर्वप्रथम यह्‌ पान उन्हे दिया जाता है, क्योकि वे 
देवताश्रो मे सवते श्रधिक दीघ्रगूति है । ठेतरेय व्राह्मणः मे गाथा प्रात्ती हैकिएक 
बार देवताग्रो मे दस यात के लिए कि सवसे पहले सोमको कौन पीता, दौडकी 
प्रतियोगिता हई । दस प्रतियोगिता मे चायु प्रयम ग्रीर इन्द्र दूसरे श्राय । गवे 
मे उन्हे सोम का रक्षिता भी वताया मया है° । उनके लिए उनके सास्र विरे 
शुतिपा का भी प्रयोग हुधरा है । यह्‌ विरोपण इन्द्र के लिए भी वायु के साय एक 
वार्रायाहै। श्नमृत के समान दूष देनेवाली (सवदुघा) गौ के साथ भी उनका 
वन्ध एक वार देखा गया है* । वायु य, सतान, घोडे, दृपभ श्रौर स्वं देते है" । 
वे शचुप्रो को नष्ट करते प्नोर दुर्बल व्यक्ति उमहे भ्रपनी रक्षा के लिए बुलते ह" । 
वायुके सामान्यनामके रूपमे "वात इस शब्द फा प्रयोग श्रपेढाकत प्रधिक 
हुमा है। वात" इस नाम का प्रयोग पुन पुन ५ वा वदना इस धातु के साथहुग्राहै 
निस्ते "वात" शब्द की निप्पत्ति हई है । उनकी स्तुति मे प्राये एक सक्त? मे उनक' 
~~~ 


वायं सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥ ऋ० ५५6 १ 
नियुतराणो भरस्तीनिंयुलवो इन््र्ारधि । नः० ५ ५82 
नियुवाना नियुत स्पार्हवीरा इन््॑वायू सरथं यातमूर्गाङ्‌ । ० ¶916 
| रथ॒ दिरण्यगन्धुरमिन््रवायू स्वध्यरम्‌। 
भा दहि स्यायो दिषिस्प्म्‌ ॥ ऋ० 4464 
पिवत्‌ मध्वो भन्धस पूर्पेय हिद हितम्‌ । 
वायवा चन्द्रेण राधसा ग॑तुमिन्द्र॑श्च राता ग॑तम्‌ ॥ ० 11804 
देवा वै सोमस्य राज्तोऽप्येये न समपादयन्नद प्रथम पिवेयमह प्रथम पितरियमिव्ये 
चाकामयन्त ते सपादयन्तोऽनुवन्हन्ताऽऽजिमयाम स योन उेष्यति स प्रथमं 
सोमस्य पास्यतीति तथेति त माजिमयुस्तेषामाजि यतामभिसृष्टान( वाुर्ुर 
भ्रयम प्रप्यप्तायेनद्रोऽध मिनायरुणाययाश्िनौ । दे बा 225 
मायु सोमस्य रक्षिता । ० 10 85 5 
सभ्यं धेनु सवषुघा विश्वा चसूनि दोहते । चर० 1 1344 
छैशानाच प्रहुतिं यस्त॒ आनट्‌ शुचि सोम शुचिपास्तुभ्यं यायो 1 
कुणोपि त मरस्य श्रश्स्त जातोजातो जायते वाज्यस्य ॥ ऋ० द 902 
नासो ये दयत स्वो गोधिरशरमि वैसुमिरदिरणयै 1 
दन्दवायू सूरयो विशवमायुरवदनिक्ीरे पृव॑नासु सयु ॥ ऋ० 7 906 
ववा च्छारी समानौ मम॑मीडे तक्वीये । ऋ० 1 134 5 
7 वास्य मं॑दिमात्‌ रथ॑स्य रुचन्रति स्ठनयतस्य॒ घोष । 
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वरन निम्न प्रकार से मिलता है । सामने ्राईं हर वस्तु को धूल मे मिलते हए 
प्रचण्ड रवे करनेवाले उनके स्थ का तुमुल घोप कानो के परदे फाड देता है । वह्‌ 
धरती पर रूल उडाता हश्रा प्रासमान से वाते करता है । वे श्रपने पथ पर वायुमे 
विचरण करते रहते है। एक दिन का भी श्राराम वायुने अ्रपने जीवन मे नही 
देखा ! वे जलो कै प्रथमजात सला है । फिर भी उनका जन्म-स्थान ्रज्ञात है 1 वे 
यथेच्छं विचरण करते ह । उनका घोप तो सुनाई पडता है कितु उनका रूप देखने 
मे र श्राताः । वे देवताग्रो के प्राण है 1 हविप्‌ के साथ भी उनकी उपासना की 
जातीहै। 

श्द्रकी भाति वातभी रोगियो वा उपचार करते ग्रौर मानव वंको 
दीर्घायु प्रदान करते है, क्योकि उनके घर मे प्रमृतत्व का श्रखण्ड कोश है* । वातं 
की दस भपज्य शक्ति से नि सदेह उनकी शोधक-शक्ति दी प्रभिश्रेत हो सकती है । 
वात के क्रियाकलाप का उत्लेख मुख्यत स्तनयिल्नु-तूफान के सवन्ध मे राता 
दै 1 भभा के भोके विदत्‌ कीदमक के साथ मरपृयक्त्वेन सवद्ध दै, प्रौर वे सूयं के 
पुनरावर्तेन से पहले ही भ्रा जाते है । फलत कहा गया है किं वात लोहित विद्युत्‌ 
को प्रकट करते श्रौर उपाग्रो को प्रभासित करते है । वात के प्रचण्ड जवका 
कभी-कमी देवताग्नो के वेग से साख्य किया गया है" । इनके घोपकातो वार 








दिवि स््मयाव्यरणानिं कृण्वन्तो एति पृथिन्या रेथुमस्न्‌ ॥ २० 10 168 1 
1. विशठमेकों श्रमिचष्टे श््चीभिभ्रािरेक॑स्य दद्को न रूपम्‌ । च० 1164 44 
2. श्रारमा ते वातो रज भा न॑यीनोत्‌ । 

विश्वके घाम वरुण प्रियाणि ॥ ० 7872 

श्ाव्मानु वस्ये। श्रभिवार्वमरचत तद॑धिना सुहवा याम॑नि श्रुतम्‌ 1 ऋ० 10 92 13 
3 चात॒ला वातु मेपज शम्भु म॑योख नें द्दे। 

भ्रण मापि तारिषत्‌ ॥ ऋ० 10 186 1 

यदुदो वात ते गृहि धवस्य निषिर्दित । 

तते नो देहि जीवसे ।॥ ऋ० 10 186 3 
4 वतोन लुत स्तनय॑निरग्रै । ऋ० 417 12 
भ्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत । ऋ० 5 834 दे० 10 168.1 उपर 
सप्रर॑ते भनु चातैस्य पिष्ट देन गच्छन्ति समन न योर्पा । ऋ० 10168 2 
दै 10168 1 अपर 
6 भ्र चक्षय रोदसी वाषयोषस्र श्रव॑से वासयोपसं । ऋ० 1134 3 
7 कियस्तिदिन्ो भव्येति मातु कियैपिदैनिवयो जनान 1 

यो भस्य श्म सहुकैरिय॑ति वा न जूत स्तनयंद्धिरभे १ ऋ० 41712 


हु 
भा का ये्टश्िना हुवध्यै वासस्य पसन्‌ रथ्य॑स्य पुष्टौ । ० 412, 


1 
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वार उल्लेख श्राताः ह है" । "वातः शब्द का ताद्रूप्य तूप्रान रौर युद्ध के जर्मन 
देवता भ्रोधिन या वयोदन के साथ स्थापित किया गया है । कहा जाता है कि यहुः - 
जमन क्व्द भत्यय-विदप के साथ वात में निहित धातु के सजातीय घातु से निप 

श्ना है कितु यह तादरष्य सदिग् प्रतीत होता दै । 


पर्जन्य (६ 31})-- 


चऋगवैदिक देवताग्रं मे पजन्य का स्थान गौण है । उनके निमित्त केवत 
तीन सकल सूक्त कहे गये है श्रौर उनका नामोल्लेल भी केवल ॐ वार हमा है। 
अरयवेचेद के एक सूक्त मे भी उनकी स्तुति की गई है, कितु इस सूक्त के मन्व 
प्रधानतः ऋम्बेद से लिये गये है । निम्न मन्त्र में पजन्य शब्द व रसनेवाला बादल 
दूस श्रथ मे प्रमुक्त हुग्रा है। यह जल दिन-प्रतिदिन धटता-बृता रहता दै। 
वर्पुक पर्जन्य पृथिवी को उवं रा वनाति है ग्रौर प्रम्नि-देव चयुलोकं को° । मरत्‌ अपने 
वार्वाह जलधरो के द्वारा प्रथिवी को आराप्लावित कर देते ओर दिनमें भी 
भरन्धकार का घमसान मचा दते है ! वे युलोक के भ्रखरड कोश को उडेलते ई; 
वे दोनो लोको के मध्य से मेधो को भगाते है; वर्पा नीरस श्रूमि में समा जाती हैः श 
वृहस्पति चे श्रनुरोध किया गया है कि वे जलधरो कौ वरस्व भ्रौर वरपुक ब्भ 
को भेजं° । सोम दृष्टिमत्‌ पर्जन्यो कौ भाति चुत होता हैर श्रौर सोम की बुदे 





रश्च वातो न वृतः घुसमेध॑शचिततव॑वे नरै दत्‌ । तर० 9.07.62. 
तव॒ दारीरे पतयिष्पव॑वैन्तव चित्तं वात॑ इव ध्रजीमान्‌ । च?० 1,163.11. 
पुद्भिग्रभ्यन्तं मेधयु न शरं रथतुरं वा्तमिव भरन्तम्‌ । ऋ० 4.33.3. 
॥. गुतपरिजमद्नोनुवन्त॒ वाताः । ऋ० 4,2२.५. दे० 10.168.1. पु० 207 
घोषा दव॑स्य ण्वि न स्पे तस्मै वात्तीय हतरिषा विधेम । च्रः० 10.168.4, 
2. सयुतयवन्तु श्दिरो नभ॑स्वतीः सम॒भ्राणि याव॑नूतानि यन्तु । षथ० 4.15.1. 
3. समानमेत्दुटकसुचचैत्यव चा्भिः । 
भूमि प्रजन्या जिन्वन्ति द्वि जिन्वन्त्यन्न्यः ॥ ऋ० 1.164 51, 
4. दिवां चित्तमः ण्यन्त पुयन्येनोदवादिन॑ । यत्पृथिवीं स्यन्दन्ति ॥ प° 1,98.0. 
5. घा चै नरः सुदाबेवो ददाश दिवः कोशमचुच्यवुः । 
वि पूरजन्यं सृजन्ति रोद॑सी नु धन्व॑ना यन्ति वृष्टयः ॥ घ्र० 6 &3.0. 
6. शष्ठस्पतै प्रति मे देववामिदि मियो वा यद्वो वाति पूपा । 
शूादिष्येवी यद्रसुभिमेरतवान्तस प्न्य द्त॑नये इषाय ॥ भ्० 10.98. 
रिशेमिरवरलस॒चमानः भ्र परजन्यभीरया बटिमन्त॑म्‌ 1 ऋ० 10.08.8. 
27. श्रस्मम्य॑मिन्ददिनदरयुमभ्व॑ः पग धारया । 
पजन्य एटि मा टव 1 ऋ० १.९.०. 
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वादलो की वृष्टि के समान गतिमान्‌ होती है" ! श्रथवंवेद मे दृष्टि करनेवाली 
वश्ागौको दस प्रकारपुकारा गयाहै हवे! मेष तेरास्तनरहै, है भद्रे । 
भेष भ्रौर विद्युत्‌ तेरे स्तन हैः । इन सभी मन्नो मे भारतीय व्याख्याकार पर्जन्य 
का श्रं मेघ फरते है । दूसरी श्रोर प॑न का प्रयोग वाजसनेयि सहिता मे ्यौस्‌ 
की व्यास्याके लिए श्रौर शत० ब्रा० मेस्तनयित्नु कौ व्याख्याके लिए प्राया 
दै । कुछ स्यलो पर यह्‌ वताना कठिन हौ जाता है कि वहा पज॑न्य शब्द का प्रसोग 
विशेपणके रूप मे हुप्ा है श्रयवा मानवीकृत देवता के लिए । उदाहस्ण के लिए 
कठा गया है किश्रगिनिकी शक्ति पर्जन्य की भाति प्रतिध्वनित होती है, प्रौर 
मदो के विपय मे कहा गया है कि वे पर्जन्य हारा उद्बुद्ध होने पर टरटरंकरे 
लगते है" । फिर भी वहुसख्यक मन्नो मे पर्ज॑न्य राव्द से उस विग्रहवान्‌ देवता का 
वोच होता है, जो मेधो का श्रिष्ठाता है । कितु भौतिक मेघ की विशेपताए श्रव 
भी लुप्त नही हो पाई है! फलत समय-समय पर्‌ पजन्य ऊधस, कोश या हति भी 
वन जाता है“ । यह्‌ वस्तुत पदु मानवीय है, वयोकि पर्जन्य को वहुधा वृपभ कटा 
गया है 1 हा, इस प्रसद्ध मे लिङ्ग-सवन्धी गडवड हो गई है, क्योकि पर्जन्यो को 
करद जगह्‌ गौ भी वताया गया है । दुतगति से वरसनेवाली वृदो के नति पजन्य 

एक घडकनेवाला वृपभ है, जो वीरुधो मे वीयं का निधान करता है* । वायुके 

दारा प्रसिति होने परं श्रभ्र श्रापस मे मिल जते ह श्नौर नभस्वान्‌ दृषभ के धारा- 

पातौ सलिल धरती को तर कर देते ह° । कभी-कभी पजन्य को स्तरी गौभी 

बताया गया है, कभी वह्‌ गभं धारण करने के योग्य है श्रौर कभी कभी वहु भ्रमन 








1 पते वातां इवोरव॑ पर्जन्यस्येव वृष्य । 
श्रभनेरिथ भ्रमा वृथा ॥ ० 9222 
2 भसं सवाषि प्ाविशदनु सोमे वशे व्वा 1 
ऊथस्ते भ्व परन्ये। विद्युदस्ते स्तना वद ।। थ० 1010 7 
3 वाच॑ पञैन्य॑मिन्विता भ्र मण्डूका भवादिषु । ० 7 108 1 
4 मदन्त कोशसुदचा निषि स्यन्डन्ता कुल्या विदिता पुरस्तात्‌ 1 ० 5 838 
रतिं सु कें विपित न्थन्च स॒म। भवन्तं निषादा 1 ० 6887 
जय॒ कोशास उपसेचनासौ मध्व श्रोचन्त्यभिते। विरप्शम्‌ । ऋ० 7 101 £ 
5 कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदान्‌ रेतो दधात्योषधीषु मरभम । चर० 5 881 
शभिक्रनद स्तनय गभमा धां उदन्वता पारे दीया रथेन । ० 5 884 
यन्य कर्िकरदरस्तनयन्डसिं दुणटवं । 
भरती विश्वं मोदते यक्त च पृथिम्यामधि ॥ ० 5 839 
6 ससुत्॑तन्त्‌ श्चदिरो॥ नभस्वत्ी सम॒भ्राणि वात॑ज॒तानि यन्तु । 
सह -ऋपभस्य नदतो नभ॑स्वतो वुष्ना साप्‌ पृिवीं व॑पयन्तु ॥ भय० ५ 15॥ 
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शरीर को तिरोहित कर तेता है" 

वृष्टि उसकी सवसे प्रमुख विरेपता है । वह्‌ जलमय रथ पर चटकर ६७. 
नोर दौडता भ्रीर जल-दति को खोलकर पानी को नीचे उडेल देता है । भने 
को हाकनेवाले सारथि की भाति वह्‌ श्रपने दृष्टिदूतो को प्रकट करता ह, जवं 
वहु धारापातेन पानी वरसाता है तव सिह के गर्जन-जंसी ध्वनि उठती है । हमा 
'्रसुर' पिताके रूपमे गर्जन-तजेन के साय वृष्टि करता हृश्रा वह्‌ भ्राता है*। 
उससे वर्पा की मीस मागी गर्‌" श्रौर परार्थनाफी गई है कि उचितरर्पा के 
याद वह्‌ श्रपते वादलो की मङ्ञक को थाम लेः | यह्‌ सव दते हुए भी इतना 
निश्चित है कि दृष्टि करने मे पजन्य का स्थान मिन-वरुण की श्रपक्षा गौण है" 1 
भ्रनेक वार उल्लेख श्राया है कि पर्जन्य गरजते है" । गरञते हुए पर्जन्य वनस्पतियो, 
दानवो भ्रौर पापियो को भार भिरतेदहै। उनके दारुण ध्रस्वसे समग्र सतार 
भयभीत दै०। वे भ्रौर वात दोनो विचत्‌ फो धारणा करते है” । पजन्य का विचय के 
साथ भी सपकं है, भले ही उनका वियत्‌ के साथ सवन्ध स्तनयित्नुं कौ अपेक्षा 
कम रहा हौ ¦ जव परजम्य पृथिवी मे सत्त्व निघान करते है तव वायुः यह निकलता 
है मौर वियत्‌ कौधने लगती है"० 1 अन्तरिक्षस्य सागर मे पर्जन्य विजली के साथ 
गरजता है । -्वेद के एक 'विख्वेदेवा.' सूक्त मे निम्न वणन वाला देवतां 
पर्जन्य हौ जान पडता है, वे गरजते ओर दहाडे है, जल रौर मेष से वे पूणं 





(4 क कक 





1 स्त्रीरं स्मत सूर्त उ स्वद्‌ यथावद तन्वं चक प. । ० ए 1018. 
2 दे 5837 पृ० 209. 
3 स्थीत्र कशयाश्व मभिहिपक्ाबिदूानछ्रुते वरपया जह । 
दूरात्‌ सदस्यं स्त॒नथा उर्द्ति यचय्जन्यै इणे वुष्यै4नभ॑॥ 7० 6 888 
श्रचडितिेन स्तनमिलुनेद्यपो निंपिजचक्नसुर पिता म॑ । ऋ० 5886 
4 इद्‌ वच पभेन्यौय स्वराजे षदो श्स्वन्त॑रं तजुजोपत्‌ । 
मयोभु वुटय॑॑सन्त॑स्मे सुपिप्पला भोर्॑धोदवनेोपा ॥ नेर० ¶ 101४ 
5 अनपी्षैसुदु षु मंमायाकचैन्वान्यर्येतवा डं । ० 5 8810 
याच सु भित्रावरणा विराव पर्मन्यश्चिना व॑दति त्विपौमतीम्‌ । 
शभरा वसा स्त॒ सु मायया] द्या वपयतमर्णार्मरेपर्स॑म्‌ । ऋ० & 63 6 
7 द° 5837 पु० 209. 
पि वृक्षान्‌ दैनतुल हन्ति रक्षसो विश्च बिभाय॒ सुव॑न म॒हारवघात्‌ । 
डता नंगा पते बृष््यौवतो यतपर्जन्यु स्त॒नय॒न्‌ हन्ति दुष्त ॥ ऋ० 683 
धतरि। डि -हमरव" सुहस्ता चातापञचन्या म॑हिपरस्यं तन्युतो । ९.10 66 10 
10 प्र वाता वान्धि प॒तय॑न्ति विचुत । 


यदयजन्य एथिनीं रेतसा्दवि । ० & 88 4 
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जल वरसाकर वे दोनो लोको को विचुत्‌ कै द्वारा चेतन वनात है" । 
वृष्टि-देव होने के नाते पजन्य स्वभावत वनस्पति के उत्पादक श्रौर पोपक 
है । जव वे श्रपने वीयसे धृथिवी को सत्त्ववती वनाति हँ तव पपे उम भ्रात है। 
उनके क्रियाकलाप मे वनस्पति वे की वृधि सभिलित है । उन्होने मानवे पोपणा्थं 
ग्रोपधि उत्पन्न की हैः । वे प्नोपधियो को श्रकुरित एव पलविक्त करते है । पर्जन्य- 
देव की देखे-रेख मे वृक्षो प्र भरपुर फल लगते दँ । उनके प्रताप से धासें उतपत्त 
होती है“ । पर्जन्य केवल पौधो ही मे नही, श्रपितु गौरो, श्रश्ा्नो श्नीर स्मियो तक 
मे सत्त्व-निधान कराति हैः । गर्भ-धारण के लिए उनका ्राह्वाने भी किया गया है०। 


म ज ज ज न ज 
न ~ ज 








1 र सुति स्तन्न स्यन्वमिस्पतिं जरितूनमेस्या । 
यो थष्दिमौ उदनिरमा द्य॑ति प्र व्ियुता रोद॑सी उक्षमाग ॥ ऋ० 5 4१.1५ 
2 भ्र वाता वानि पसय॑न्ति रियत उदोप॑धारनहते षिन्य॑ते स्य । 
दश विश्वस्मै सव॑नाय जायते य पुजेन्य॑एथिवीं रेत॒साव॑ति ॥ ° 588 4 
यस्य॑व्रत लोर्पधीर्धिश्र्पा सन पर्जन्य॒ महि दरार्म यच्छ । ऋ० 58365 
सीजन भोपधीरमोजैनाय कमुत श्रजाम्योऽविदो भनीपाम्‌ । 7० 588 10 
यरजन्ये। न॒ शोपधीभिर्मयोसुरण्नि सुखशस॑सुदव॑पितेय॑ । ऋ० 6626 
सर्म्षयन्ठु ततरिपा सुदान॑बोऽपा रला मोपधीभि सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सर्ग महयन्तु मू पूम्‌ जायन्तरमोपधयो विश्रूपः । भय० 4 15 2 
वरप॑स्य सगं महयन्तु भूष पृथग्‌ जायन्वा वौस्प। वरिशवस्पा । भय० 4 153 
स॒दान्द कोशसुदचासि पिच्च सगिदुत म॑रतु बातु वात । 
न्वत यतत वहुधा विख क्ानन्दिन रोप॑धयो भवन्तु ॥ लय० 415 16 
उजिदीष्ये स्तुनयत्यभि कनदरत्योपधी 1 
युदा थ॑ पृश्निमातर पर्जन्य रेतसावति । भय० 8 7 2 
3 सवत कण्व गश्रमोरपधीनौ सयो जातो पुमो रो्वीति । ऋ० 7101 1 
दे० 71016 पृ०20 
4 परजैन्याय्‌ ग्र गायत हिवस्पतरायै सीगडुये । स नो यथसमिन्छतु ॥ ० 7 102 1 
विद्मा शरस्य पितरं पर्जन्य भूरिधायसम्‌ 1 य° 121 
विद्या शरस्य पित्‌ पर्जन्यं शतर्बुप्ण्यम्‌ । जय० 131 
यत्स॑मुद्रो श्नभ्यकन्दत्‌ परजने विद्युता छह । 
तततो दिरण्ययो विनदुस्ततौ इभे। ॑नायत ॥ जथ ० 19 305 
5 थो गञचैमोषधीना गवा! कूणीर्यवीताम्‌ । पर्यन्यं युस्यीषणम्‌ । ० ‡ 1022 
6 चम कन्द स्यनु गर्ममार्धा 1 ऋ० 588 
्मीप्न्या वव॑त्‌ धियं सेऽस्मिन्दवे सुवा सुष्टुतिं न । 
इलाखन्यो जनद्‌ गर्म्न्य मरजावतीरि जा धत्तमस्मे ॥ ० 662 16 
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वैरे वृषभ दै, जो सभी को सिश्धित करते है। चरश्रौर प्रचर की श्रात्मा उन्दीं 
मँ है" 1 एकच्छत् सम्राट्‌ के रूप मे वे सकल जगत्‌ पर शासन करते हैः उन्हींमे 
भ्राणिजात प्रौ तीन स्वगं स्थित है श्नौर उन्दी भें तीनों भकार के सलिल प्रवाहित 
होते है" । उनके उत्पादन-व्यापार फो ध्यान मेँ रखकर ग्रनेक वार उन्हँं पितता भी 
कहा गया दै" । एक वारवे श्रसुर पिता" भी कहलाये है“ । एक भ्रन्य मन्वरभ्में 
श्रसुरस्य माया" पद से उन्हीं की ग्रोर संकेत किया गया प्रतीत होता है। 

उनकी स्त्री पृथिवी द° । ग्रयववेद" मे कहा गया है कि परथिवी मातादै 
प्रौर पर्जन्य पिता है । कितु कदय भ्रन्य स्थलों पर उनकी पत्नी स्पष्ट दाव्यों में वा 
वताई गई है* । इन वातो मे ओर पुमानवीय सूप भे, विच्युत स्तनयिततु प्रर 
वृष्टि के साय इनका सवन्ध हने से, इनकी कल्पना द्यौस्‌ के समीप जां पहुचती 
है"; पर्जन्य को एक वार ्यौस्‌ का पत्र भी वताया गयाहै °०। स्वयं पर्जन्य कै लिए 


1. स तोधा दंपुमः श्व॑तीनुांतसिन्नामा जर्गतसनस्थुपंश्च । ऋ० 4,101.6. 
सू श्रात्मा जम॑वम्तसथुपृशच ! चर० 1,115.1. 
यो वर्॑न्‌ मोपंधीनुं यो श्चपां यो विश्वस्य ज्गतो देव ईशं । च० 7.101.9. 
सस्मिन्‌ विदवानि यनानि तस्थु स्तिसो याच स्तरैधा स॒खुराप॑ः । ऋ० 7,101.4. 
दे० 7,101.5. पृ० 210. 
3. षितः पयः प्रति गृभ्णाति माता तेन पिता वर्धते तेन पुत्रः 1 ऋ० 7,101.8. 
पजेन्यः पिता संहिषस्यपूरणिनैः । ऋ० 98९3. 
शपो निपिचचजर्ुरः पिता नुः 1 सथः 4.15.12. 
पजैन्यः पिता स उं नः पिपतुं । भथ० 121 .12. 
4 श्रपो निपित्रसुरः पिता यैः । ऋ० 8,83.6. 
5. धां व॑पैयथो भसुरस्य मायय। । च्र० 5.63.3 
छ्रता रषये असुरस्य मायया । ऋ० 6.68.7. 
^ इग विद्व सु॑नाय जायते यत्प्न्यः पृथिवीं रेतसावति । बर० ¢ 89 4, 


2. 


दे० 7,101.8. उपर 
धेयं च पृ्िब्रप॒मे सुरेव॑सं विद्वा शकं पे। भस्य दुक्षत । ऋ० 1.160 3. 
7. मातामूरमः पुत्रों पंधिव्याः । 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपत ॥ णय० 12.1.19. 
„ वशा पर्जन्यं पती दर्वा धरयति बदा । जथ० 10.106. 
~ घ॑न्ददभनिः स्तनय॑भि यौः ! ऋ० 10454. 
घौर स्मयमानो नभोभिः । ० २.५.6. 


इभे समै पीपयतः समीची दिवो वृष्टि सुभगौ नाम पुष्यन्‌ । ऋ० £.मे.ष्-- 
10. दे० 7,102.1. चु० श], # 
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श्राया है किये श्रोपचियो के गभभ्रूत वत्सं को उत्पन्न करते है"; यह्‌ वत्स सभवत; 
मौर कु न होकर विुत्‌ ही रहा हो । यह सोम का बोधक भी हौ सकतादैः 
क्योकि एक वारः पर्जन्य को सोम वा पिता वतायागया है, श्रीर यह भीकहा 
जाता है कि सोम प्न्य के द्वारा वढाये जाते दै" । 
पजन्य का सवन्ध कु श्रौर देवताभ्रो के साय भीहै। वातके साय तौ 
उनका निकट सबन्ध दै । केवल एक मन्न को दधोडकर प्रप्नि-पर्जन्य का हन्द सर्दव 
वात के साय भ्रायाहै। पर्जन्य के साथ मर्तो का भी प्राह्वान हत्रा ह+; मरुतो से 
प्राना की गहै किवे पर्जन्यके स्तोनो को गा्वेऽ 1 एक सूक्त केदो मन्तो 
उनके साथ पनि का भो स्तवन हरा है” । इन्र मे भी पर्जन्य की वहूुत-सी विशेष- 
ताए वर्तमान है श्रौर बृष्टि के प्रकरणमे इन्द्र की तुलना पर्जन्य के साथ की गई 
है" 1 दोनो देवताग्नो का श्राृतिक ब्राधार वहूत-कु् मिलता-अुलता हैष फिरभी 
उस आघार के साय पजन्य का सवस्य इर को रेका कुच श्रधिक स्पष्ट है। 
पर्जन्य शव्द की व्युलत्ति के विपय मे सदेह है 1 फिर भी चरित्रगत समानता 
कै श्राधार पर पर्जन्य का ताद्रूप्य लिथुएनियन स्तनयिलनु-देव पेवुनस्‌ के साथ स्था- 
पित-सा हो गया है । कितु इस ताद्रूप्य मे ध्वनि-सवन्धी कठिनाइया वनी हई ह । 
चेद मे परलंन्य कौ. कल्मना कु तूतन-सी है म्नौर सभव है कियदि दन 
नामो का परस्पर सवन्ध है तो उनका भायोरपीय रूप विशेपण-मात्र रहा हो। 
यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि ऋष्वेद मे पजन्य शब्द मेघ का विशेपर दै श्रौर साथ 
ही मानवीकृत देव का भौ बोधक है 1 मेष ग्रौर्‌ ष्टि देव दोनो हौ श्यं ब्राह्मणो 
मे से होकर परवती साहित्य मे प्रचलित मिलते है। कोशो मे पर्जन्य की व्याख्या 
+ यह्‌ श्राई है किन्तु महाभारत मे पर्जन्य देव इन्द्र के तद्रूप भी बने 
शृ ॥ 





दै° 71013 प्र 210 


|, दे० 71011. एनश्‌ 
दे० 5831 प° 209 


2. दे० 9823 ° 212. 
3. पन्य॑ महिष त सशय दुहिताभ॑रत्‌ । 
त म॑धर्वा प्स्य॑मुम्णन्त सोमे रसमादूधु ॥ ऋ० 9119 8 
4. वाच सु भिना वरणा चिरावतीं पन्या दति चिर्पीमितीम्‌ 1 
श्चश्ना वैसत सर्त सु मृषयया या दर्षैयतमरूणा्॑रेपसैम्‌ ॥ ऋ० ५ 63 6 
गणार्वोषं गायन्तु मारता पर्मन्य दोपि एथ॑क । शध० 4 154 


6 पुजैन्योन घ्रोप॑घीभिर्मयोखरण्नि सुसं सुदर्व पितेव । ऋ० 6526 
दे° 652 16 पृ०शा1 


८1 


7, अदं इनदरो य ओज॑सा पर्जन्या बृष्टिमौ ईव । ऋ० 86 1. 
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श्राप केलिएुक्रभ्बेद मे चार सूक्त श्रये हैः। साय ही कतिपय चिट्‌- 

पुट मन्त्र भी इनके निमित्त कटे गये है। केक मन्यौ मे अरन्य देवताश्रो के 

साथ भी इनका निदेश हु्रा है । अ्रापके विषय मे मानवीकरण भरपनी प्रारम्भा- 

वस्था हीमे है) उन्हे केवल माता, युवती सविया, वर दैनेवाली ्नौर य्ञमे 

पधारनेवाक्ती देविया कहा गया र । वे देवताम्रो का अनुगमन करनेवाली देविया 
है । इद्र ने श्रषने वज्र से उनके लिए पथ वनाये है 1 स्वप्नमे मीवे इन््रके 
विधानो को नही तोडती“ । उन्हे सविताकेद्वारा भी नियमित हई बताया या 
है। वे दिव्य है, नियमित रूप से भ्रपने पथो पर वहती है भौर उनका इस यात्रा 
का लक्ष्य समुद्र है४ } उनके वणनोमे इस बाति पर ोर दिया गयाहैक्रि जहा- 
कही देवता निवास कसते है श्रौर जहा भी मित्र वरूण का श्रधिष्ठान है वही श्राप 
रहती दै । वे सूर्यं के समीप है प्रीर सूर्यं उनके साथ है" । मत्यंलोक मे मनुवगं के 
सत्य श्रनृत का सर्वेक्षण करते हुए विराट्‌ वरण उनके मध्य मे विचरण करते है* । 


1. शापो ययं श्रयम वयन्त दन्ुपानमूर्मिमङष्वतेक 1 
सै वो वय शुचिमरिप्रमद्य पतमप मधुमन्त वनेम 1 ऋ° 7 47 1 पू सूक्त 
समुद व्येण सरिरस्य मध्यात्‌ पुनाना युन्यनिंविशमाना । 
दनद्रो यः पृद्जी दंपमो ररद्‌ स भपो देवीरिद मामवम्तु ॥ ऋ० 7491 णादि 
भापौ दिष्ठा मयोभुवस्ता न॑ उजं दधातन । म॒हे रण॑य॒ च्॑से। ऋ० 1091 भादि 
प्रदेधुना ब्रह्मणे गातुरे वपो च्छा मन॑सो न प्रयुक्ति 1 
म॒ मित्रस्य बरेगस्य धायि परयुत्रयेसे रीरधा सुवृर्तिम्‌॥ ० 10 301 नादि 
2 श्रतषैविना स्वषया मदरनीदवी्ैवानामपि यन्ति पाथं 1 
ता द्रस्य न मिनन्ति वरतानि सिन्धुम्योः द्य चुतर्वज्ुदोत्त ॥ घ्र 7 47 3 
3 या सू रद्िमभिराठतान यग्य॒ दृन््रो धरदद्‌ गाएुमूमिम्‌ । 
ते सिन्धो वरिवो धातना नो यूय पात स्वस्मि सद्‌ा न ॥ ऋ० 7474 


दै० 7490 1 ऊपर । 
4 दे० 7479 उपर) 


या भाष दिव्या उतत वा ख्न्ति छनिन्रिमा उत वा या स्वया । 

समुदायो या शुचय पाठकस्य पे} देवीरिद माम॑यन्तु ॥ ० 1492 
द° 10301 उपर + 

खमयं उप॒ सूर्यं याभिगरौ सू सह । ता ने। टिन्यन्तयघ्यरम्‌ । धर० 1 १ वर 
यं राता वस्मो याहि मध्ये सयानुते सैदपदय अनौनाम्‌ ! 

मधुश श्युर्यो या पास्ता भाषा देवीर मामयन्दु ॥ प्र 7 109 


+ छ 
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सभवहै कि इन प्रकरणो मे श्राप से तात्पयं मेषदीरे हो । कितु निषण्डुमे श्राप 
की गणना पृथिवीस्यानीय देवताग्नो मे कौ गई है 1 

श्रप्नि कौ वहूषा जल मे वसनेवाला या सोनेवाला वताया गया है। यह 
भी भ्राता है कि वग्वानरशरप्नि जलोमे प्रविष्ट हूए" । माताकेलूपमेब्रापः श्रि 
को उत्पन्न करती ह" 1 श्रप्नि के एक रूप को रपा नपात्‌ वताया गवा है। भ्राप 
माताए है, वे भुवन की पत्निया, ये साय-साय वडनेवाली एव समान योनि- 
वाली है“ 1 उनसे अनुरोध विया गया है किवे उशती माता की भाति श्रषने शिवे- 
तम रसकाहमे प्रदान करः । वे मातृतमा है श्रीर्‌ चराचर की जननी दै" । 

आप. हमे शुद्ध एव सस्छृत बनाती है । ये देविया श्रशेप दोपो को दुराती 
ह; श्रीर याज्ञिक लोग उनके मध्य मे से गुचि एव शुद्ध वनकर निकलते ह” 1 
दुरितो से, श्रभिद्रोहो से, श्रभिदयाप भ्रौ भ्ननृत से भी मुक्त करते के निमित्त उनका 
शराह्वान किया गया है । वे मेपजमयी है०। वे ह्मे भेषज देती भ्रौर दीषु 
प्रदान करती ह, बयोकि सकल श्रोपध, प्रशेप भरगृतत्व श्रौर नि शेप उपचार उन्दी 
मे सनिहित है" । गृह मे भी वे मनुष्यो के स्वास्थ्य की देल-भाल करती वे वर 








1. यपु र्ना षसो यासु सोमो विश्रवा यासे मद॑न्ति । 
धर्वानरोयाखम्मि प्रस्ता भाप देवीरिहमाम॑वन्तु ॥ ऋ० 749 4 
2 तमोष॑धीदधिर गर्भ॑मृ्विय तमाप शर्नं जनयन्त मातरं । ० 10916 
य्व याव॑पुधियी य स्वापर्त्ष्ा य त्वा सुननिमा जजानं 1 
न्यासय प्रदिदवान्‌ पितयाण दुमर्द समिधानो वि माहि ॥ ऋ० 1027 
दिर॑ण्यरणौ शच॑य पाठका यासं ज्ञात सविता याख्वभ्ि । 
या श्चन्नि गम दधिरे सुव्णास्तान्‌ भाप शस्योना अयन्तु ॥ नथ० 1331 
3 नापे श्ररमान्मातई छयन्धयन्तु पतेन नो ध्रतप्व पुनन्तु । 
विश्च हि रिप प्रवर्दन्वि देवीरुदिदाभ्य्‌ छचिरा पृत एभि ॥ ० 10 17 10 
श्चम्ययों युन्पयध्य॑भिन्नौमये। मध्यरीयताम्‌ । पूचन्तमेर्धना पय॑ ॥ ऋ० 123 16 
4 ऋषे जनिध्नीुव॑नस्य पलीरपो व॑न्दस्व सदृ सयोनी । ऋ० 10 8010 
५ योवै शिवसमो रखस्वस्य॑ माजयतेह न॑ । उद्धातीरिि मातरं ॥ ऋ० 1092 
6 शोान॑मापो म्ुषीरगै धाव सोकायु तनयाय श यो। 
यूय दि ष्ठा भिषज मूकतमा विश्व॑स्य स्थातुजैगतो जनिंयी ॥ ऋ० 6507. 
7 दे 1017 10 ऊपर 
8 शृदर्माप प्र व॑हत यच्छि च॑ दुरित मवि! 
यद्ादमभिदुतरोड यद्व शोप इतार्च॑तम्‌ ॥ ऋ 1.28.22, 10 9.5 


9 द° 650 उपर 
10 दना वाया ्यैन्तीशचपैणीनाम्‌ ॥ सपो याचामि भेषजम्‌ ॥ ऋ० 1096 
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व 
प्रदान करती, धन वितरित करती श्रौर युशक्ति एवं श्रभृतत्व का दान देती है" त | 
श्रारीर्वाद श्रौर सहायता के लिए उनसे वार-वार विनती की गई दहै । व 
जियो के यज्ञो में श्रां नपात्‌ के साथ दमं पर ्रा विराजनेके लिणप्रापः क 
स्त्रित किया गया हैः 1 
+ वार ५ का संबन्ध मधु के साथ जोड़ा गयाहै। माताके नत्िवे 
श्रपते क्षीर में मघु भिताती है“ ग्रापः की लहरे मधुपूणं द, घृत के साथ मिन्नित 
होने पर श्रापः इनदर का पेय वन जाती है। इन्द्र को रापः ने ही मदमत्त कियाथा व । 
श्रपां नपात्‌ से श्रनुरोघ क्ियागयाहैकिवे मधुपं प्राप: देँ जिससे इन्द्र शौय 
छृत्यों के लिए संनद्ध हो सके° । श्रापः से प्राथंना ८ हैकिवेडइन््रकेलिए 
जिसने कि उन टर कौ चपेट से वचाया है, मधुपूणं ऊमियां प्रवाहित कर" । कुचं 





श्प्सु मे सोमे। भववीदन्तर्विश्चौनि मेषजा । खनिं च॑ विशव ुवम्‌ ॥ च० 10.9.6. 
घाप: प्रणीत भप वस्यै तन्ते मम॑ । ज्योक्च सूं दशे ॥ ऋ० 10 9.7. 
भ्रपस्व4न्तर्त्यु अैप॒जमपामुत परशस्तये । देवा भव॑त वाजिन; ॥ ऋ०1.28,19. 
श॒प्सु ओ सोमे। भव्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा 1 ४ 
श्रि च॑ विश्वदौसुवमापश्चविश्चभेपजीः ॥ ऋ० 1,23.00. 
भाषः पृणीत भेष॒जं वर्स तन्वे ईम । उयोक्च सूर दशे ॥ ० 1.23.21. 
दे० 10.9.5. पू० श 
शापे रेवतीः क्षयथा हि वस्वः कतै च अद विंभयाष्त च। 
रायश्च स्य स्व॑पस्यस्य॒ पलः सरस्वती तदग॑णते व्ये! धात्‌ ॥ ऋ० 10 30.19. 
2, दे° १.५.५. एर 214 दे° 7,40.1. ए 24 
3. हिनोता नो भध्वरं देवयुञ्या हिनोत मद स॒नये धनानाम्‌ । 
तस्य॒ योगे वि प्य्वमूधैः शुष्टीररीूलनास्मम्यमापः ॥ ऋ० 10.30.11. 
एमा भ॑म्मन्‌ रेवतीीयरधन्या अध्वर्यवः सादय॑ता सखायः 1 
नि वुर्दिपिं धत्तन सोम्यासोऽपां नप्र संविदानासं एनाः ॥ श्रः० 10.30.14. 
भाम्मप्रापं उशतीयुरिरेदे न्यध्वरे भसद्न्‌ देवयन्तीः 1 


भध्व॑यैवः सुनुतेन्द्राय सोममभूदु वः सुदाक॑ देवय॒ज्या ॥ ऋ० 10.30.16. 
4. दै० 1.23.16. प° शह 


5. दै 7.47.1. धऽ 214 
समूरमिमापो मधुमसर्म योऽपां नपादुवन्वङहेमा । 
यस्मिशनन्र/ यमुभिमुादयति त्म॑दयाम देव॒यन्ते। थो श्र ॥ कण० 1.47.2. 
„ भप नपृन्मपुमवीदपो दा याभिरिर। वावृधे युय 1 च्रः० 10 30.4, 
. योयो म्यो भष्टणोदु लोर यो व| मद्या चमिरशंस्तेरु्त्‌ 1 
शस्या दनदर॑य मधुमन्दमरमिं देवमानं प्र िगोवनापः ॥ प्रण 10.320.7, 


©+ 
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मन्ध से प्रकट होता है कि किसी समय दिव्य रापः को दिव्यसोम से पुरं श्रथवा 
सोमे तद्रूप माना जाताथा। कुछ मन्वोमे निसदिग्व ब्रापः से सोम प्रस्तुत 
करने मे प्रमुक्त पृथिवीस्य जल ्रभिप्रेत है । जव वेघी, दूध ओ्रौर मधु लेकर प्रकट 
होती ह तव वे सोमसावी पुरोहित के अनुकल हो जाती है सोम कोभ्नापःमे 
वैसा हौ आनन्द मिलता है जंसा कि एक युवक को एक सुन्दरी युवती मे 1 प्रणयी 
की भाति श्रापः सौम के पास जाती है! श्रापः एसी युवतिया है, जौ प्रणयी के 
समक्ष नत हो जाती हैः । 











पृथिषीर्थानीय देवता 
विर्यं (६ 33)-- 


ऋवेद मँ दिव्या आपः के साय-साय नदियो का स्थान कृ कम महत्त्वपूणं 
नही है । एक सकल सूक्त मे केवल पम्‌ मन्व को छोडकर, सिन्धुनद का यश्लोगान 
किया गया ह । पाचवे मन्य मे बरन्य सरिताश्रो के साय-साय सिन्छ की कतिमय 
सहायक नदियो कौ भोर निर्देश किया गया है । पष्ठ मन्त मे ्रनेक सरिताप्नो का 
सिन्धु कौ सहायक नदियो के रूप मे उल्लेख हृ है । एक न्य सकल सक्त मे 
विपाश्च श्रौर शुतुद्री का विश्वामित्र के साय समापा श्राया है०। 

कितु नदियों मेभी सरस्वती का स्तवन सवसे वढकर हेम्ना है। यद्यपि 
सरस्वती के' विय मे मानवी करण न्य सरिताभ्रो कौ श्रपक्षा वडुतं श्रधिक चिक- 





प्राम हिनोत मधुमन्वमूमिं गमो य दः षिन्यवो मध्व उत्स॑ । 
धुतश्षटमीक्यैमध्वरवनाऽ७१। रेवतीः श्णुता द मे ॥ च० 10308 
सै सिन्बयो मत्सरिन्‌ पान॑मूमिंप्र हेत य उभे इय॑पिं । 
सदच्युस॑मैष्णाने नम जां परिं वरिम विचर्वयुष्सम्‌ ॥ ऋ० 10 309. 
1. प्रति यदापो लद्धरमायदीधूने पासि विभनैतीेषृनि। 
शभ्वयुभि्म॑न॑सा संविदाना इन्द्राय सोमं सुषुतं मर॑न्वीः ४ ० 10 20.19. 
2 याभिः सोमर मोदते ते च कल्यागीमिं्युंवतिभिर् र्यः 1 
ता अप्यय च्चये भव्या पहि यदासिन्रा स्लोपधीभि. पुनीवात्‌, ॥ ऋ० 10.406. 
एवेचनं युयतये। नमन्त यशीभुशुशतीरेयच्ठं । 
से जादे मन॑सा सं चि्नरिऽ्वर्यये। धिशणापैश्च देवी" ॥ ऋ० 10.40 0. 
प्रसु य॑ भापो मदिमान॑सु्तमे कारदाति सदने पिवसय॑ठः । 
भ्र स्य च्रवा दि चक्खु ध्र स्रि मदि सिन्धुरोजसा ॥ भ० 10 701. 
3. प्र पर्वता नायुशवी उपस्थायं य चिते दाम॑मभने। 
गर्व ुरे माठर छनि विषाृपुनुदी प॑न जवे ॥ पर० 2.23 1. भादि. 
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पित हो गया है, तथापि सरस्वती देवी का पाथिव नदी के साथ संबन्ध ऋग्वेदीय 
कवि के मस्तिष्क मे सदा वना रहता है । ऋेद मे सरस्वती का स्तेवन तीन ~ 
सकल सूक्तो म ग्र भरनेक चिटपुट मन्त्र मे हा है 1 सरस्वती, सस्थु, श्रौर सिन्धु 
छो वडेनदौके र्ये पकाय रषा है" श्रीर्‌ प्रन्यत्रः मद्ध, यमुन, सरस्वतीः 
शुतुद्री, परुष्णी शौर ग्न्य ज्ञातअज्ञात, सव मिलाकर 21 नदियों का उल्लैख श्राया 
है1 सरस्वती फे तटी पर वसनेवाले राजार््ोश्रौर मनुष्यो का उत्लेख उल्लास 
के साथ किया गया है 1 श्रायस पुरो से संवलित सरस्वती जनपदों के पोपक 
जल-प्लाव कै साथ प्रागे बढती है । यह सरित्‌ गरिमा में ग्नन्य सभी नदियों से वद- 
कर है । नदियों में एकमात्र वही एकान्ततः शुचि प्रतीत हुई है, जो पवत से निक- 
लती रै श्रोर (दिव्य) समुद्र मे प्रवाहित होती है« । श्रपनी प्रवल वीचियोँ दवारा वहु 
पव॑तम्पृ्ञों को तो$ती हुई वहती है श्नोर उसकी तुमुल जलधारा गरजती हुई छलांग 
भरती हैः । महतामे तो वह्‌ बड़ों कौ मी वड है; रौर क्रियाशीलता उसकी 
ग्रपने-जैसी श्राप है। उसके श्रनुनय किया गया है कि कही वह्‌ श्रपने दुग्ध-प्रवाह्‌ 
कोरोकनले; कहौ उसे बन्दन करले०। कवि शद्धा करता है किं कही उसे 
सरस्वती फे तट पर से उखाड़ कर किसी ग्रज्ञात स्थानमेंभ ठेत दिया जाय" । 
सरस्वती की सात वहने है रौर वह सप्त धातु है° । वह सातं मेसे एकदै; वह्‌ सरि 


१. मर्व दस्युः सिन्धुरूभिभिे मरीस य॑न्तु चमः । त° 10.649. 

2. हमे भ स यजने सरस्वति वदि स्तो सचत पठ्श्या 
शमिकम्या भ्॑ूदधे वितस्तयाऽऽरयीकीये शुदा सुपोम॑या ॥ ऋ० 10.76.5. 

3. उमे यतते मरिन श्च्॑ने सन्य॑सी सथिक्षियन्धि पूर्वः । चर० 1,96.2. 
चविगर इद्‌ राज। रानङ। इर्ये ये सरस्वतीमनु । ० 8.21.18. 

4. प्रक्षोद॑सा धाय॑सा सच एषा सर॑स्वती धरणमाय॑सीषूः । 
भ्र चाय॑घाना रर्यैय याति विद्व शपो म॑हिना सिन्धुरन्याः ॥ ऋ० 7.06.1, 
एकोचेतत्परस्यती नुदीना वित भिरिन्य शा समदात्‌ । ऋ० १ 05.2. 
शाने] द्वियो बहतः पवताद सर॑स्यती यज्ञता ग॑न्तु यनम्‌ । ऋ० 6,43.11. 

८. द्य एषभिर्विसमय दवास्छत्‌ साद तिम द॑परििभिर्मिभिः 1 
पाराउवपीमयसे सुवृक्तिभिः स॑स्र मा विवासेम धीतिभिः ॥ ऋण 0.61.2. 
यस्या भःन्तो नदटतस्वेपश्चरिष्युरयः । श्मश्चति सेरैयत्‌ ॥ प्र-० 6.61.8. 

6, म्र या म॑हिप्ना मिना चेरते चुतरेभिप्या शपमसूपस्व॑मा । 
र्थं एय एष्टती दिम्बनं वृतोपस्नुप्या चिङवुपा सर॑स्वती ॥ श्र० 6.01.13. 

7. सद॑स्य्य॒ति ने। नेषि यस्यः माप॑ स्फरीः पयसा मानु ला घर्‌ 1 
यपस्य नः सग्या वेश्यां चमा सयशनग्राण्वर॑ण्यानि गन्म ॥ ० 6.61.14. 

„ उत न॑ः पिया यामु प्रतस्येमा सुच । सरस्तु स्नोम्यौ मूत्‌ 1 ० 0 61.11 
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ताश्रो कौ प्रसविनी है । माताग्नो, नदियो श्रौर देवियो की वह मूधेन्य हैः । उसे 
पावीरवी श्र्थात्‌ विधुत्‌ कौ पुरी वताया गया है । वह्‌ पाथिव्‌ लोको को ग्रौर उरू 
अ्रन्तरिक्च लोक को भर कर प्रवाहित होती है । वह तीनो लोको मे एक-साय 
म्रनस्थित है; वह्‌ पच्चजनो की पोपक है; युद्धो मे वहादुर लोग उसी को पुकारते 
है» । श्राकाश्च से गिरकर महान्‌ पर्वत पर से होती हई यज्ञ मे पधारने कै लिए 
उसे प्रा्थना की गई है+ ] श्रन्तिम तीन मन्त्रोमे सरस्वती के दिव्य उद्रमका 
भाव व्यक्त होता प्रतीत होता है, ज॑साकि वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे गङ्गाके 
विपय मे राम है एक वार उस श्रसर्या या दिव्य भी वताया गया है । यह्‌ देवी 
पितरो की स्थाई स्थ पर वैठकर यज्ञ मे श्राती मौर वहि प्र ग्रधिष्ठिति हौ जाती 
है" 1 यहा भौ उसे नदी.देवी मानना चािएु; बयोकरि दो मन्तो मे जलोका 
प्राह्लान दोपो कै प्रक्षालन के लिए किया गया है। 

वह्‌ स्वत. पावन, ग्रचनसंपन्न है श्नौर धनो की दात्री हैर । प्रार्थना की गर 
दकि वह सरिताभ्नों से समृद्ध होकर श्रावेऽ वयोकि वे धनसपन्न है, शक्ति श्रौर 
प्रमृत की सोत ह, धन प्रौर संतति की पालिका है, इसलिए उनसे इन सभी के 
लिए परायना कौ गई है” । वह जनजानपदो को जीवनी रक्त देती शरीर उन्हे 
श्रपत्य प्रदान करती है० 1 सतानोत्पादन मे सहायता देनेवाले देवो के साथ सर 














परिषधस्यौ सघ्ठधातु. पनात व॒र्धय॑न्ती । वर्जय हन्य} भूत्‌ ॥ ऋ० 6 0112. 
1. णा यत्सा यदङासे। वायलानाः सरंस्वनी सुप्य सिन्धुमाता । ऋ० 7.36 6 
2. मभ्थितनने नदीतमे देदिवमे सर॑स्यति । ऋ० 241 16 

पावीवी तन्य॒तुरेकपादुजः । ऋ० 10 62.13 

पावीरवी कन्य चित्रायुः सर॑स्वती वीरप॑वी पियं धात्‌ । ० 6497. 
3. पपी पार्थिवान्युरु रजे। श्नपरिकषम्‌ 1 सारस्वती निदस्पातु । ° 6 6111 

द° 601 12. ऊपर ॥ 

4. दे० 543.11. ए 218. = देर 7.95 2. ए० 218 
5. यदु गायिषे वचेऽसुयौ नदीनाम्‌ 1 त्र-० 7 06 1. 
6, सर॑सति या सरथं ययाथ स्वधार्िदेति पिवृभिमदन्ती । 

श्वा््यास्मिन्‌ एर्दिपिं माद्यस्याऽनमीया इण भा येद्यस्मे ५ ०10 11.5 

सर॑स्वतीं यां पित दव॑न्ते दक्चिगा य॒र्मभिनक्चमाणाः । ्रः० 10.17.09. 
7. पावकानुः सर॑स्वती व्जिभिर्वलिनी यती । य॒त्ं वटु धिवार्यसुः ॥ ° 1.3.10, 
8. सरंस्यसी विन्धुभिः पिन्भमाना 1 ध्० 0.62 0. 
9. भा रेवतः क्षय॑या दि वस्व॒ः मुँ च मरं पिमूया्मैच। 

रायश्च स्थ स्व॑पध्यस्य पटी सस्वसी सद्‌ गुणने यये चाय्‌ ॥ पर० 10-30 1 
10. शवे विश्व सरस्वि धितायूति दम्पाम्‌ ‡ 
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स्वती का सथन्व हैः । उन्होने दिवोदास नाम का पुनर वयश्च को दिया का? 1._ 
उनका भयो स्तन, हर प्रकार के घन का दात्त है । वह्‌ धन देती, सयस्पोप 
देती श्रीर्‌ पोपक पदार्था का दान करती है“ ! सरस्वती फे लिए (सुभगा-ईष 
विशेषणा का वारवारं प्रयोग प्राया हैर । माता के गतिवे प्रज्ञात व्यक्तियो को 
स्याति प्रदान करती है«। वे या्लिको मे पित्र मन्नौ को प्रेरित करती ्रौर 
भद्र मतिवाले उपासको कौ उनका प्रनुष्ठेय कमं दिखाती है" । स्तुति कौ देविय कै 
साथ भी उनका ्राह्वान मिलता है°। वे देवताग्रो के शभ्ुग्रो का सहार करती 
है। वे भीम श्रौरवरत्रका सहार करनेवाली है । वै श्रपने उपासको की देख 


नदे तेषु मस्सव प्रजा दैवि दिदिड्ढि न ॥ ऋ० 24170 

ग घेदि सिनीवाहि गर्भं चेदि सरस्वति । 

गर्भ ते श्रश्चिन देवावा धन्ता पुष्दैरखजा॥ ¬० 10 181 

हयम॑दुदाद्‌ रभस ख्णच्युत दिवोदास कय॒शवायं दाञुप । ऋ० 6 611 
चाचो वाच दवौ स्तनो सप्यानृते वाव ते 1 दे० व्रा 41 

यस्ते स्तन शयो थो मयोभूथैनु विश्वा शुप्य॑सि वायौणि । 

यो दवधा वसुविद्‌ य सुदय॒ सर॑स्यति तामिह धावे क॒ ॥ प्र० 1164 49 
रायघ्रतन्ी सव॑नस्य भूरर्ृत पये। ददे नाहुषाय 1 ऋ० 9 2 

इन्दौ वाधेदियैन्मधं सद॑स्यती चा सुभरा दुदु । 

्रवौचितदाद्यये॥ ०8211 

पूवमानीयों शरष्येतयपिमि समद र्थम्‌ । 

तस्त सर॑स्यदी दुद क्नीर सर्िमैधूट्रकम्‌ ॥ ० 06732 द° 1310 पर०20 
सरैस्वी न सुग मय॑स्करत्‌ । ऋ० ३ 898 





उव स्या न सद॑स्वती जपणे शरवत्‌ सुभग ये श्स्िन्‌ । 
सितघतुमितप्स्परियाना राया युना चिदुच॑रूः सतिम्य ॥ ० 7 954 
श्रयते सरस्वति वि द्वारवृतस्यै सुभगे व्याव प° 7956 
दै० 81 17 उपर 
6 भभ्धितमे नदीतमे देरितमे सर॑स्वति 1 
भप्रणस्ता व स्मसि प्रशंस्तिमम्य नस्टेधि ॥ प्रः० 24116 
7 दे० 1310 पृच्छ 
दवि सुचना चनु सुमतीनाम्‌ । युक दये सरस्य ॥ च० ए 311 
मरस्यती साधयन्ती पिरय न दौ दैवी मापती विधवैतिं । ऋ० 238 
धरणे वी सर॑स्यनी वार्जभिरजिनीदती 1 धीनामतिष्यवतु ॥ प° 6614 
, पिश देवास श्णन्‌ चासि मे सर॑स्वती सुह धौमि पुष्या ! घ्र° 1065 18 
सरस्यति देवनितं नि हव प्रत पिस्य वृस॑पस्य मायिन । ऋ० 6613 
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भाल करती हँ भौर श्रो पर उन्हँ विजयी वनात हँ" । 

सरस्वती क प्रनेक वार ग्रन्य देवताग्नो के साथ मी निदेश ब्रा्ता है । इन 
रौर पन्‌ फे शरतिरिक्त वे विशेषतया मर्तो के साथ भी संवद ह" ! कहा गया 
हैकिवे मरत्‌ वाली है° यथवा मस्तु उनके सला है“ । ऋरवेद मे एक वार 
उनका नाम अश्विनो के साय मी श्राया है । जव स्रिनोंने इनकी सहायताकी 
पव सरस्वती ने उन छिन्दादिली वच्य थीऽ } उसी गाया के संवन्ध मेँ वाज- 
सनेपि संहिता कहती है कि जव देवताग्र ने उपचार-यज्ञ क्रिया तव ध्रशिनों ने 
भिषम्‌ वनक्रर ग्रौर सरस्वत्ती मे वाणी द्वारा इन्द्र को षदावा दिया° | वाजसनेयि 
संदा" ने तो सरस्वतौ को श्रश्विनों कौ पत्नी तक बताया है । प्रा प्रर घ्रप्र 
सूकतो क श्राठवे या नें मन्व मे सरस्वती का संवन्य यज्ञ की देवौ इला रौर भारती 
के प्राय मिलता है । इला शौर भारती के साथ मिलकर इनकी देव्यौ वतती दै। 
कभी-कभी मही प्रौर होता के साथ भी उनका नाय भ्राता है । संमतः इस संवन्ध 
को ्राधार इस नदी कौ पावनता रही हो ! सरस्वती श्रौर दपद्वती के तटोँ पर 
८ 


इत स्या नः सरंस््ती धौरा हिरण्यवर्निः । 
ृश्प्ी वं सु्टुिम्‌ । ऋ० 6.01.7. 
1. दे० 7.54. प° 20. 
हमा जना युष्मदा नमोभिः भति स्तो सरस्वती छपस्व 1 ऋ० 7.06.2. 
सरस्वति त्वसुस्मे) संविदद सर्॑वती षती पि श्यन्‌ । पर= 2.30.8. 
पार्ीपवी कुन्य| चित्रायुः सर॑स्वती बीरप॑ती धियं धाव्‌ । 
प्राभिर्यदरं शरणं सोपा दुराधयं गृणते शर्म य॑सवे ॥ ऋ० 6.40.1. 
2. धिदुद॑या प्रस्तं ऋष्टिमन्ते। डवो मयौ शूतनौता श्रयासः । 
सर॑स्यती शणयन्‌ शिया धात रथिं सदी तुरासः ॥ ० 3.1.13. 
सद॑स्की इर श्धिनपे य देर्‌ सुधेव दिर । ऋ ० 2.92. 
सर॑स्यवी मरने मादयन्ताम्‌ 1 द° 7.3.45. 
सेदुमो स्तु मरतः स प्ली य॑ मर्व एदा भर्याय । 
उमः सर॑सयती सनन्त न दस्यं शायः पै्तासिव ॥ श्र० 7.403. 
„ द° 2.0.5. अपर 
4. साने पोभ्यिग्री मरुतस षेद रणप। सपोनाम्‌ 1 चन 7.00-2, 
5. पू्रमिर पित्ा्वनुौमेन्टायधुः काटुननाभिः । 
ससुरासं म्यपिश्ः शरवद सरंस्यणी स्वा मघयषमिध्यर्‌ ॥ 70.101.5. 
6. देवा युक्षमंतन्यत भेषने निष रधिनयं १ 
याया सरक्त सि्मिन्देविन्धिषागि द्धतः ॥ पान भै° 10.12. 
प. सर्स्वशौ योन्यौ यभमुनद्दिनय पयी सुतं दिम ष्यः ° 16.91. 


} । 
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व = 


यञचाग्नि प्रज्वलित करे के संकेत मिलते हैः 


"नोक 


के साय स्थान पा लिया हो। 


ययि चेद मे इस वात के लिए कि सरस्वती नदी, देवी के भ्रतिरिक्त 
भ्रौरकु मी दहै, कोई संकोतऽ नही "मिलता, तथापि ब्राह्मणौ मे उनका ताद्रूप्य 
वाक्‌ के साथ स्थापित हो गया है* 1 वेदोत्तर-कालीन गाथा मँ तो वह्‌ विदरत्ता 
एवं रज्ञा की प्रधिष्ठा्ी देवी वन गर्ईहग्रर जगरहू-जगह्‌ उनका प्रीस के म्पूल 
भाति प्राह्वान किया गया दै रौर उन्हे ब्रह्मा कौ पत्नी होने का श्रादर दिया 
गया है 1 उनके विपयमं पराचीन धारणा से हटकर नवीन धारणा पर पहुंचने का 
परिवतेन-बिन्ु संभवतः वाजसनेयि सहिताभ् मेँ सक्निहित है) 
जिस नदी के भ्राध।र पर सरस्वती देवीका विग्रहुव्तव संपन्न हृभ्रा है उसके 
विपय भें मतभेद दै । सरस्वती श्रवेस्ता भे उल्लिखित श्रौर श्रफगानिस्तान मेँ प्रवा- 
हित हरमवैती नदी की तद्रूप हैर हो सकता है कि हरववती ही का ्नारम्भमें 


सरस्वती नाम से गुर-गान किया गया हो। कितु रोय, ग्रासमान, लुडिग 


ध्रौर स्सिमर के मतन हगवेद मे सरस्वती पलत: एक डी नदी रही थी । संभवतः 


इस सामान्य नदी पर संकान्त हो गर््हो। म॑ 
की एक घछोदी-सी सरित षौ जोकि हयदती फे साय ब्रह्मावर्त के पुण्य-प्रदेदया की 
सौमाथी। भतेही यहं भ्राज मरुभमि मे विलीन हो गई दै; फिरभी वैदिक युग 
भँ यह समुव्रमेजा मिलती थी । श्रोत्धम्‌ के भ्रनुसार प्राचीन नदियों के पथो की 
कं : युतद्री (वतमान सतलज) की 
सहायक नदी थी, भ्रौर जव युलुद्रौ म्रपना प्राचीन पथ छोड़कर विपाशूसेजामिदी 
तव सरस्वतीः ने शुतुद्री का पुराना पय श्रपना लिया । 
1* स्द॑रणा मर्ुप भषयायुं सस्वरा रेवन दिदीहि । ^ 3.२.4 
2. ऋषयो धै सरस्वनयां सग्रमामन । दल ्ा० 2.18. 
3. कंनेंटेवा दिवा भग्न्तु षं सर॑स्वनी श धीभिरस्तु । ऋ 7,35.11. 
4 याम्यै सुरस्यनी 1 द्यत० प्रं 3.9.17. 
वाक्‌ घु सरस्यती । देर बार 3.1.10. 
5. दे० वा० सं 19.13, १० १२१. 
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सरस्वती से बना हु्रा 'पुल्लिद्घ नाम सारस्वत माता है। एक सूक्त के 
प्रारम्भ के तीन मन्त्रो मे सरस्वती का गुणा-गान करने के उपरान्त अन्तिम तीन 
मन्न मे पत्नी, श्रपत्य, रक्ता श्रौर सत्ति की इच्छा से उपासक ने सारस्वतकां 
श्राह्वान किया ह । यहा उसके गर्भधारक जल ओर मञ्जुल वक्ष.स्यल की श्रोर 
सकेत किया गया है । एक अरन्य मन्त्रः मे सारस्वत के विपय मे-जोकि प्रभ्नि- 
पक्षी का द्रूसरा नाम है-कहा गया हैकिवह्‌ दृष्टि मिलने पर चेतन हो जाता है। 
सोथ उसे दिव्य जलो का सरक्षक मानते है, जिसका काम गभ धारण कराना 
है। हितेन्नाण्ड्ट सारस्वत क। ताद्रूप्य प्रपा नपात्‌ (=सोम, चन्द्रमा) के साथ 
स्यापित्त कसते है । 
पृथिवी (§ 34)- 

पहले कहा जा चुका है कि पृथिवी का गुर-गान सामान्यतया यौस्‌ के साथ 
होता है । श्रकेली पृथिवी के लिए -करवेद मे एक दयोटा-सा सूक्त श्रौर ग्रयरवेवेद मे 
एक गभौर एव खचिर सूक्त प्राता है° । पृथिवी का विग्रहुवत्त्व स्वल्प है, क्योकि 
इस देवौ में मिलनेवाली विरेषताए्‌ प्राय. सभौ भौतिक पृथिवी मे मिल जाती है। 
ऋर्वेद कै श्रनुसार पृथिवी उद्तो से भरपूर है। वह पर्वतोकेभारको सभालती 

~ श्रौर वन्य श्रोपधियो को धारण करती है 1 वह्‌ धरती को उर्वरा बनाती है, क्योकि 

वह्‌ पानी घरसाती है । उसके मेषो की विचुत्‌ ही चुलोक से जलविन्ुग्रो को वर 
साती ह । वह्‌ मही दै, दृ दै मौर मरजुनी है । 

पृथिवी कां श्रये है "विस्तृत", शौर ऋम्वेद के एक कवि ने* जहा यह कहा 
हैकि इन्द्रने पृथिवी का प्रथन किया (पप्रयत्‌), बहम उसने इस शब्द की व्युत्पत्ति 
कौ शरोर सकरेत करिया है । तंत्तिरीय सहिता" प्रर तंत्र ्राह्मण० मेँ पृथिवी के 
क वणन करते हुए पृथिवी की व्युत्पत्ति स्पष्ट शब्दो मे «प्रथ्‌ "केलना" रै 
दीरै। 


= 
1. दम्य सुवर्णं ययसं यृदन्त॑मपा गर्म दर्शतमोषधीनाम्‌ 1 
श्युभीपतो युटिभिं स्तपयनतं सरैस्यन्तमवसे जोदनयीमि ¶ ऋ° 1.161.652. 
2. यद्या परदतानां गिर पिंभयिं एथिपि। 
प्रया भूर्म पर्वति सुद्धा क्िनोपिं महिनि ॥ ऋ० 5841. भादि पूरीमूक 











3 स्य युदतमुमर दीक्षा सपु मष य्ः पधि घारयन्ि 
खाने। भूतस्य भर्म्वस्थ पन्युरं ष्टेड पृथिवी मः एगोगु ॥ मपर 121.1* 
4. दे० 2.152 ¶० 132 
छ. द्ाश्प्र॑पत र पिप्यभवसत्मय पृथिप्िनयम्‌ ; कतै० सन 7.15.1. 
6. सदु्रपयत पुधिम्यै पुष्पम्‌ प्ण प्रा 11.35. 
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पृथिवी को "सुशेवा माता भूमि" कहा गया है" जहां मनुष्य मरने के उपरान्त 
जातादैः। द्यप के खाय उदधिखित होने पर पृथिवी को "माता विषणा दिया 
जातादरै, 


निनि {६ 35)- 








पृथिवी-स्यानीय देवतान म्र प्रमुख है 1 यज्ञ से घनिष्ठ संबन्ध रखने- 
वाली वैदिक कविता के केन्रीशरुत यज्ञानि का विग्रहूवतु रूप होने के नते वे प्राय्‌- 
मिक महत्व कै है 1 इन्द्र के बाद वैदिक देवताग्रो मे उन्ही का स्यान है । ऋण्वेद मे 
उतके निमित्त कम-से-फम 200 सकल सूक्त अये है शरीर अनेक सूक्त मे अन्य देवौ 
के साथ भी उनका स्तवन कियागयादहै। 

श्रि शब्द भौतिक श्रभिकाभी बोधक है! फलतः अग्निका विग्रहुवत्त 
अभी श्रारम्मिके भ्रवस्थाभे ही है; क्योकि उनके शरीरावयवो से भौतिक श्रग्नि, 
विशेषतया यज्ञानि के विभिन्न पहलू योतित होते है । वे पृत-पृष्ठ?, पृत-प्रतीक, 
भ्नौर मन्-जिह्व* है । वे धृत-लोमः, ज्वाल-लोम° हरिकेश है, प्नौर हिररुयदमधु 
ह° । उनके जडे तेज एवे तप्त है °; उनके दात स्व शिम श्रथवा प्रकाशगुक्त ह" ०। एक 


1. उ स्प मातरे मृिमेवा्यर ष्यच॑से परथिवी सुतर्वाम्‌ 1 ० 10.18.10. 
2. धि क्रि वरिदपं मतुपीणों चिं पाव॒कं षृतपुटमभिम्‌ । 
नि होर विदवदिद द्रष्य स देवरे वनते वार्याणि ॥ ऋण ६.43. 
३. नि दुरोणे श्रं मव्यौन राजौ ससाद विदथानि साध॑न्‌ । 
पृतपरतीक उर्विया व्ययैदुिर्विश्नि काव्यानि विद्वान्‌ ॥ च 3.1.18. 
~ तान्‌ यजन ऋत षोऽग्रे परदवतव्डृधि 1 मध्यः सुजिह्न पायय ।॥ ० 1.14. 
5, मष्टा हि ववौ सदसः सूनो भ्निरः सुवश्चरन्यय्वुरे । 
श्र नप पृते्मीमहेऽपि येषु पूरम्‌ ॥ ० 8.९0.१. 
ह. स्वौ धियेगरश्रयस्तम्‌ दवैन्ते पिष्ठ॒जन्तयैः । 
द्रोचिष्दे्त पुरप्रियाऽते हव्याय योष्टये ॥ ऋ० 1 45.6. दइव्याद्वि ! 
7. कवाथीने युक्ति विभमुषष्यभ्मो य दये मातरि दिविक्षयम्‌ ॥ 
ते विद्रा दरिकेदमीमदे सुष्रीतिमरण्निं सुधिता नव्यस ॥ ऋ० 32.13. 
8. सदिष्मा धन्वा्रितं दला न दरत्या पशः! 
हिरि दमधुः खचिदधूयरनिषटतविषिः ॥ ध्र० 8.7.7. 
9, श्पुङन्भे यन्‌ भा यावयोदिषो यूपे न सादरा मवे पाति वेगः 1 
भिवत दामला रवः स्यातुश्चरयदं भये परव्रिणैः ॥ प्रः 1.86 
. दरयद दयचिव्माराव्‌ स्षेगरदपद्यमाुघा = मिमानम्‌ । 
दचनो भस्मा शगु पपच ए सामृतिन्दपः दगयग्नुद्याः १ च० 6 2.4, 


ए) 
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~ 
वार उन्हे श्रपाद श्रौर्‌ भरीर्पा भी कहा गया है" रितु एक स्यान पर उन्दे तपु- 
मू अर्थात्‌ प्रताथी शूर्घावाला वताया यया है साथ ही वे निरूर्घा रौर सप्तरदिमि 
गी ह° । वे सभी ुवनो कौ शरोर उन्मुख रहते है 1 उनकी जिह्वा का पुन पुनः 
उल्लेख राता है 1 उनके तीन या सात जिद्खाए है, यहा तक कि उनके अरभी 
पप्त-जिह्ध है° । भ्रागे चलकर इन सातो जिह्वाग्रो मेसे प्रत्येके का चामकरण 
हमरा । धूते श्रतनिका नेत्र है" उनके चार नेत्र ईँ, वे सहसे-चक्षु, रौर सहस 
ज्ञ है। मनुष्य के लिषएुवे श्रपने हायमे नाना उपहार लिये हए रहै" इद्ध 
की भाति इनके लिए भी सदस-मुष्क विशेषण का प्रमोग हुभा है" । उने रस्ता 





मयेद छ्र्विपौ यातुधानुालुप॑ स्पुदय जातवेद समिद्ध 

मा जिह्वया मूरदवानू रभस्व क्रम्यादृ वुकल्यापि' घ स्वायन्‌ ॥ ० 10872 
स जायत प्रुम पर्यास मदो बुभ रजसो शरस्य योनौ । 

श्रपदंशर्ण गुदम अन्तरऽऽयो्युवानो शृपभस्यनीये ॥ ऋ० 4 1 11. 
श्रनि वें देवमरप्निभिं स्जोप यजिष्ठ दूतनप्रे हणुध्वम्‌ । 

यो मव्य मिषुवित्रतावु वपुरर्धं धूनास॑ पावक ॥ ऋ० 731 

त्रिमूर्धानं सदरम गरृणीपिऽनुनमप्षंपियोस्पस्थं । 

नि्तमस्य॒ च॑रतो धरुवस्य विश्वं दिवो रोना्॑िवासंम्‌ ॥ जद० 1 140 1 
दधन्वे का यदीमनु वोचद्‌ ्रदा।णि वे तत्‌ 1 

परि विश्वानि कार्या मेमिश्वक्रमिवाभवद्‌ ॥ ऋ० 258 

समिधो श्॒प्निनिदित ध्या त्यद्‌ दिश्नि यु॑नात्यस्थात्‌ । 

होत। पावक भ्रदविव॑सुमेधा देवे देवान्‌ यश्नवभिरदैन्‌ ॥ ऋ 231, 
उतोन्व॑स्य॒ यत्‌ एद हंयतस्यं निघान्यम्‌ 1 

परि यां जिह्र॑तनत्‌ ॥ ऋ० 812 18 

नेरी त वाजिना त्री पुधस्या तिस्वं शिदधा ऋलजातपूरवी । 

तिल ॐ ते तन्ये देववातास्ताभिनं पाहि गिरो म्रयुच्छन्‌ ॥ ० 3202 
घा रोदसी अपुा जायमान उत प्र सिया क्र सु प्रययो । 

दिवश्चिद महिना पुिव्या वच्यन्तो ते वद्य ॒सृसर्विदा ४ भ० 302. 
शिरिम्‌ जन्मैना जातक पूवे त्रे च्ुरणतं म श्रासन्‌॥ 

छरकखिधातू रजमो एिमानोऽजसते घुम विर॑स्मि नाम॑ ॥ प्र 3261 
स्वमघ्चे यज्य॑वे पाुरन्व॑सोऽनिष्नाय चवुरद रष्यसे? 

यो वहन्योऽगृकाचच धायते कुरिशचि मनत स्सा खनोपिसम्‌ श प्रा 1.31 12. 
घहु्ठाक्षो विधर्पणिपुनी रीस सेधति 1 श्रः° 1 7012 

निश्मम्य। वेधस दाश्चवरकृदंस्वै दधानो चरथ पुरणं 1 भ० 1721 


„ पमागन्म सोभरय सुदससुष्ठं स्यभिरिमवमे ॥ श्रः» 5 10.32. 
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मर्तु तीर चलानिवलि कौ न्याई दर कहा गया हैर श्रीर चे श्रपनी उवलन्त 
दीप्तिको लोहे की धारा की तरह तेज करते हैः । . 
उनकी उपमा विभिच्च पथुर््ोसेदी गई । इनमे से वहुसंख्यक उपमाणएं 
उनके विग्रह की श्रपक्षा उनके कार्यो की श्रधिक परिचायक है । उन्हं पुने~पुनः 
वृपभ कदा यया है" । वे पौवरस्केन्व वलीवदं दै+ 1 यै रभितैः ई, सुवीवं है” 
श्रौर उनके सीग है, इन सीगी फो वे पनाते श्रोर इतति टै ्रौर इनके कारण 
ही वे दूणाल प्र्थात्‌ दुष्पाप्य ह° । उदपन्न होने पर उनका नाम वत्स पड़ जाता 
है} श्रनैक वार उनकी तुलना श्रव केसा भीकी गह श्रौर स्पष्ट शब्दोंमे 
उन्हे श्रश्च कह कर पुकारा गया दै । जित पृद्यकोवेघोडेकी तरह हिलाते है 
वह्‌ श्रौर कख न हौकर उनकी ज्वालाएुं ही हँ । यक्ञ-पूतत हो जाने पर उनकी 
उपमा मलकर फेरे हुए घोडेसे दी गङ्‌ है"० । याज्ञिक उन श्रश्च की भाति फैरतेःः 
स्ते, श्रौर गतिमान्‌ वनाते हैः* । वे इस प्रकार के श्रश्चदहै जिन्हं लोग (पिता 
यतेकर) पालना चाहते है, । उम्हे देवताभ्नों के वाहन रश्च की भांति समिद्ध 
किया जाता है गनौर उसकी स्तुति की जाती दै"* । वे यज्ञभरूमि की धुरी पर व॑ठनै- 
चलि है" । यत्न को देवततग्रों तक पहुचाने के सिए उन्हे जीता जाता है"०। 


1, साधने गृधुरसतेव यूरो यतेव भौमस्वेपः समस्तं । ऋ० 1.70 6. 
2. स इदस्य प्रति धद्रसिव्यन्िशीत तेजोऽय॑से न धारम्‌. । २० 6.35 
3, सधुरमम्भो चन्‌ आ वात॑चोदितो यूथे न सी शव॑ वातिविसंगः । ऋ० 1.68,8. 
4. तुत्रि्रवे। दृधमो वौदृधानेऽशष्व^यैः समजाति वेदः । व° 6 2.12. 
5. प्र केतुन। बृहदा प्यभ्षिरा रोद्रपी वृषभौ रैयीति । २० 108 1. 
6. साम॑ द्विवहौ मिं तिग्मनृष्टिः स॒हररेता वुपभस्तुगिव्मान्‌ 1 ० 4.5.3. 
7, सदश धषभस्तदोजा विरो तने सदसा प्रास्यन्याम्‌ | ऋ० 5 1 
8. शोज्ञायमानस्दन्वश्च शुम्भते भीमो न डा दविधाव दुर्गृभिः । ऋ० 1.1406. 
9. सव्व॑ने। सर्यन्‌ निद्या विभ्रेभिरते श्रमिर्भिरिधानः ) ० 6 12.6. 
10. श्चाञ्नं न वोजंमरं म॒र्जय॑न्तः प्रातशरकष धियावसुजगम्यात्‌ । च० 1.60 5. 
11. स्त ्वुराय परिणीयते कविः ! ऋ० 3 2.7. 
12. मवे देव चित्‌ सद्सानमभ्निमदवं न वाजिनं दिये नमोभिः ॥ ऋ० 7.71, 
13. ्ोतौ जनिष्ट चेत॑नः पिता पिद्भ्यं ऊतये । 
भ्यक्षदैन्यं चसु शकेम वाजिना यम॑म्‌ ॥ ऋ० 26 1. 
{4. इषो श्निः सर्मिष्यते ऽङ्दो न देयवाह॑नः } तं हविप्यन्त दर्ते ॥ ऋ० 3.7 14. 
. समिधाने सुय स्वरगार चस दोतौरं दृजनेपु र्पम्‌ ॥ ऋ० 2.2.1, 
16. कुर्मस्त घार्युरजरं यददन यथः युक्ते ज।त्वेदो न ॒रिष्य; ! 
छथ वहासि सुमनस्यमानो भागं देवमयो दविः सुजात ॥ ऋ० 10.51 


पृथिवीस्थानौय देवता--ग्रननि 227 


(~ =-= 








उनकी तुलना हिनहिनाने श्रौर्‌ हेपारव करनेवाले घोडेसे भी कौ गरईहैः। 
विजय करानेवाले या शनुप्नो को श्रपास्त करनेवाले घोडेसे भी उनकी उपमा 
दी गई है° । साथी प्ननिनिएक पक्षीके खूप मेभीश्राकाश के दयेन है प्रौर 
एक दिव्य पक्षी ह“ । सलिल मे वसने के कारण उन्हे जलीय हस जैसा बताया 
गया है । जैसे एक पक्षी वृक्ष पर वर्ता है वैसेहीवेव्रृक्लो पर अधिष्ठित होते 
है० । वे परो से युक्त है", उनका पथ घ्रग्जस्‌ रथात्‌ तीर उडान का है०, मरौर 
वे वलो से उपोदलित होकर ्रासानी से उडते हृए देवताश्नो की श्रोर चते 
जति ह । एक वार उन्हे श्रि्षूनि रथात्‌ म्टुकलाया हरा सपं भी वताया 
गया है*०। 

शरभ्नि कौ तुलना अनेक वार भ्रचेतन पदार्थो्ेभी कौ गर्ह । सूयेकी 
भाति वे स्वणिम है" । जववे ग्रपनी जिह्वा को लपलपाति है तव वह कुल्दाडी 
जसी दीख पडती हैः” । कुल्हाडी से तो उनकी उपमा मरनैक वार दी गई 
है । वे रय-जैसे,» ६1 उने स्वय देस्ा रथ भौ बताया गया है"५, जो घन लाना है" 


„ सवो न कन्दजनिंभि समिध्यते वदयनर कुशिकेभिुगेुगे ॥ ऋ० 8 20 5" 
तमर्बन्त न सनत यूंणीदि विप्र शुष्म॑म्‌ ॥ त° 8 102 1 
भशवो नस्ते दम भा हम्यावान्‌ ठम पीपते दादवास॑म्‌ । ऋ० + 28 
„ नर चु स्तोम॑स्य दिवः इयेनाय॑ जीजनम्‌ ॥ ° 7 154 
„ दिस्य सुपण वायस वृन्तम्‌ ॥ ऋ० 1164 62. 
इ्वषिव्यप्सु हंसो न सीदन्‌ ॥ ऋ० 1055 
„ तक्वा न भूर्णिैना। सिपक्ति । २० 166 2 
चिगरभरजतिररतिर्यो श्रोर्यम दुद रघुपम॑जदा ॥ ऋ० 636 
स दुषतशरीरतियिगृदेहे वन॑वने क्विभिये ठवरवीरिव ॥ धर० 1001 2 
7 स्यातुशचरथं भयते पति ॥ ऋ० 1695 
8 धृणानयोध्रजैखा परम॑ना यन्ना रोदसी वसुना दसुपवीं ॥ ऋ० 037 
चित्रो न॑यत्‌ परि रमस्य शोचिषा पमद्धिजो न दीर्यन्‌. 1 ऋ° 0 4.6 
9. इ श्ट रघुप जिगाति ॥ प्र 106 4 
10. दिर॑ण्यङेशो रज॑स विसारे ऽहिर्घ॑नर्वत्‌ इय ध्रजीमान्‌ ॥ त्र० 1701 
11. सिधान सुप्रयसं स्वैरम्‌ ॥ ऋ० 2 2 1* 
वियद्‌ इक्मोन सेम उपाके 1 ० 736 
12 हिनेदमान पर्व शिद्ाम्‌ ॥ ऋ० 624. 
13. रथौ न यात दिनि कुटो 1 ऋ० 11415 
(4. स्णी रथ सदान ॥ ऋण 3115 
15. रयो न दिष्टृ्सान चायुपु स्वानुपम्बायो देव ति ॥ च 1-55-2. 
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जो गुद भे दुर्दान्त दै" । प्रतीत होता दै कि न्ह टेखा रय समा जाता था, जिसे 
म्न्य लोग चलाति दै, व्योकि वे भारवाही स्थ फो भांति यत्च भे ते जाये जति दै", 
उनकी तुलना घन से” या पितृवित्त प्र्थात्‌ पितयं से प्राप्त स्किय ते“ भी कौ गई 
है । समिष एवं धृत ही उनका भोजन है, पिधलाया हुध्ना नवनीतं उनका पेय 
है० । उनके मुख मे उलि गये घृत से उनका पोपण होता है, प्रर स्मेह केतो 
वे सन्ते प्रेमी है । श्रपने तीक्ष्ण दातं से वे वनो को खाते, भसक्ते ्रौर चवति 
है° श्रयवा भ्रपनी जिह्वाग्रो से उन्हं चाट-चाटकर काला वना देते हैः०। वे सवं 
भक्षक ह": । दिन में तीन वार खन्द भोजन दिमा जाता है” । कभी-कभी उन्है 
मल प्रर जिह्वा भी कहा गया है; जिसके द्वारा देवगण हविप्‌ का भक्षरा करते 
है" । उनकी ज्वालाएं सुवा है, जिनके द्वारा वे देवतश्रों के लिए हविप्‌ प्रदान ` 
करते है"५ 1 कितु श्रपेक्षाठृत भ्रधिक वार स्वथं उन्दँ रग्नि, उपस्‌, ग्रश्चिनु श्रौर 





चित्रो यदश्र॑ट्‌, देतो न बिष्वु रथो न श्कभी, सेः स॒मत्सु ॥ प्र० 1.66.6. 
2. शरयमु ष्य प्र दैवयुीता यन्हायं नीयते । 
रथो न योरभीरूतौ धृणींवाजेततित्मनां ॥ चरः० 10.16.38. 
3. रथिं न चार सुदवुं जनेभ्यः ॥ कर० 1,68.6. 
द्विजन्मने रयिमिव प्र्ास्तम्‌ 1) चर० 1,60.1. 
4. रथिन यः पितृवित्तो वयोधाः ॥ त° 1731. 
५. नरः सर्पिरासुतिः भ्रलो होता वरेण्यः । ऋ० 2.1.6. 
तपुमध धृताः पाधरकः ! ० 1.8.1. 
6. द° 2.7.6. कपर \ 
7. इव्या जातवेदो शपस्व १ ऋ० 3.21.1. 
8. भार्यस्य परमेष्ठिन जारदवेदस्वनूवष्ठिन्‌ \ 
कं तरस्य प्रापन्‌ यातुधानान्‌विखछंयय ॥ षय० 1.7.2. 
„ मदमिजैममेरिदगिते{सि मवति योधे न शमर वन्‌। नुति । न्म.० 1.43, 
10. कृष्णा कनति छिद \ ऋ० 6.60.10. ` 
11. युवति वविदपदिं कविं विश्वा पुस्वेषसम्‌ । ऋ० 8.44.26. 
12. चिस भत्र कुणतत्‌ सस्मनरहन्‌ \ ऋ० 4-12.1. 
~ ध्वा्मघ्न भाद्विस्यास यास्यै सवरं॑जिद्धं छचयशचद्रिरे कवे । 
श्वं स॑लिप्वे। अध्वरे सश्चिरे सदे देवः हविरदन्त्याहुतम्‌ ॥ ऋ० 9.1.12. 
स्वे न्ने विवे शरखतयसो दुद शासा हविरनतयाुतम्‌ 1 
श्वय मतसः स्वदन्त आसुतं स्वं गमे वीर्यां जपे छुचि: ॥ ऋ० 2.1.14 
~ शवा दतः स्यत स्वसय्नि मन्बयौ लुं यजस्व \ चर० 1.20.5. 
सन्दर हेता स जुहवाई यजिः सेभि्ो श्भिर निति देवान्‌ 1 ऋ० 10.86. 


पृथिवीस्थानीय देवता-्रननि ५.9 
दधिक्रा रादि को बुलानेवाला बताया गया है 1 श्रपने देवप्रवण॒ रूप मेवेहवनमें 
डलि गये धृत की ग्रोर ्रग्रसर होति दै" । यद्यपि उनका स्थायी हविष्‌ समिष्‌ एवं 
घृत है, तथापि कभी-कभी भ्रत्य देवों के साथ उम्हे सोमपान के लिए भी न्यीता 
गया ह° । एक सूक्त मे उन्हँ सोम-गोपा की सज्ञा भी दी गद है+। यज्ञमे छन्द 
निमन्वितं किया गया है श्रौर भ्रनेक वार वणन आतादहै किवे यज्ञ मे वहिपर 
अन्य देवों के साथ श्राकर विराजते है" । 

ञ्रग्नि के प्रकारा का प्ररोचक वणन कियागयाहै। वे भास्वर ह, भास्वर 
जवालाश्रो नाले है, शोचिष्केश अर्थात्‌ चमकीली ज्वालाग्नौ वलि दै श्नौर उनका 
वं भास्वर है*० ॥वे हिरण्यरूप है" प्रौर सूयं की मांति भासित हते है" । उनकी 
प्रभा उपा, सूर श्नौर मेघ-विचुत्‌ जसी है"५। वे राविमेभी चमचमाते "4 । सूं 
की भांति श्रपती किरणोंसे वे प्रन्धकार को ध्वस्त करते हँ । वे भ्रन्षकार 














1. हम नो य॒रम्ेतैख येद मा हन्या जातवेदो ऊपस्व । 
स्तोकानांमश्े मेद॑सो धृतस्य होतः प्राल॑न प्रथमो निपद्य ॥ ऋ० 3.21.1-4. 

2. धुतस्य विमाष्टिमयं वि दोचिपाऽऽजु्नस्य सपिप॑ः 1 ऋ० 1,127.1. 

3. विन्भिः सोम्ये मध्व इन््ैण वायुना । पिव मितरस्यधाम॑मिः ॥ ऋ० 1.14.10. 
शधि त्वापूर्पीतये सृजामिं सोम्यं मधु । म॒रुभनिसनु भा्गहि ॥ ऋ० 1.19.9. 
इदेनद्राभी उपहवे नयोरित्‌ स्तोमृघुदमसि । वा सोम सोमपातमा 1 ऋ० 1.21.1. 
भ्रति वीहि प्रस्थं सोम्यं मषु पिवाभधराव्‌ तव॑मूागस्॑ कृष्णुदि । ऋ० 2,96.4. 

4. स॑नषीणां प्ापैण॒ः सोमगोपाः । ऋ 10.45.. 

ए. आने य॒द्तं॑रोदिदश्वोषयादि ॥ ० 10.98.9. 

€. दिया व॑क्षि विदु नि स्ति मध्य सावर्दिरूतये यजत्र । ऋ० 3 14.2. 

इनद्रय देवैः सरथ स वर्दिपि सीदन्नि होत यजया॑य सुकरैः । ऋ० 5.11.2. 
यस्य॑ देवैरासदो व॒र्दिरत्े । ऋ० 7.11.2. 
„ श्रूयः श्निशचित्रमानुरईवं मे । च० 2.10 2. 


(स 
„ चित्रामिस्तमूतिर्भिशनि् कोचिः । ० 6.10.3. 


श्र्री रौ सेधति शरगरयोविरमत्यः । चः० ¶.15.10. 

„ वदिप भ्रियधौमाय ससुतं 1 ऋ० 1.140.1. 
दिरण्यदन्वं॑श्चचिगणैसराव्‌ ॥ प° 5.2 3 

11. चनि पुरा सैनयिवो रचिचादधिर्॑यस्पमयंसे एणुप्यम्‌ 1 ° 4.31. 

12. सरो न रस्वाच्टता्ला । घ्रर० 1149 9. 

13. शा तते चिविश्र डपसपिवलंयोऽरेषननः सूवेयशदमरयः । ० 10.01.4. 

शट श्रियो वच्येस्येव पिसुर्तशिप्राभिसतर षसं न केतवः 1 च 10.015. 
14. सः स्मा हणोहि केतुमा नस चिद्‌ दूर धास्ते। ऋन 6.44. 
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नाशक है भ्रौर रात्निकी कालिमा के फरोवे मेस देवते हैः । प्रज्वलित होने प्रर 
वे भन्धकार का द्वार खोल देते हः } जव श्रग्नि उदक्त होत्ती है तेव भ्रन्धकारमभं 
परिविष्ट पृथिवी श्रौर भ्राका स्वच्छ हो जति है । वे प्रातःकाल के समय 
समिद व्यि जतिहै श्रीरवे ही एकमात्र एसे देवता हँ जिनके चिए उपरषुधः 
विशेवण का प्रयोग हु्रा है (यपि सामूहिक ल्प से सभो देवो को कभी-कभी यही 
विशेषण मिल गया है) । 
स्मगनिका पथ, पदति श्रौर बन्धुर सव कृप्एवणं है4 1 उनके रघु श्र्था्‌ 
तेज भागनेवाले घोडे काले सूड (== सीता) वनाते चलते है" । वायु के रोके खाकर 
वे जंगलो भें फोदते हए प्रागे वदते है” । वे जंगलो पर श्राक्रमण करते ग्रौर पृथिवी 
के वालों (वनस्पति) कौ जला उातते हग; वे वप्ता र्यात्‌ नापित्त की भांति 
बालों को.काट डालते है° । 
उनकी लपटो मे समुद्र-वीचियों फी गर्जन-तजन है०। उनकी ध्वनि वायु 
श्रथवा स्तनयित्तु जैसी है"०। वे कडकने वाती यस्‌, पजन्य ग्रथवा सिह-का-सा शव्द 
करते ह" । जव वे वन-वनान्तरों पर धावा बोलते है तववे ब्रेपभ की भांति 
1. विशां गोपा स्य चरम्ति जन्त द्विपञ्च युत चतुष्कं; । चऋर० 1,94.6, 
्ोत। म॒न्द्रो विशां दभूनाम्तिरप्तमे! दद्य राम्यार्णाम्‌ । कऋ० 1.9.2. 
2, पृथुपाजा देषयद्धिः समिद्धोऽप द्वारा तम॑सो वद्धिरावः । वर० 9 5.1, 
3. गर सव॑ने तमुसाप॑गूखहमाविः स्वैरमवजाते शमर । ० 10.88.2. 
4 तस्य पत्य॑न्‌ द्श््षः कृष्र्जदसतः शुिजन्मनो रज़् भा व्य॑ष्वनः । तरः 1,141.7. 
कृष्णाध्वा तप रण्वश्चिकेत । ऋ० 2.१.९. 
कुप्णव्यैधिरस्वदयन्न भूम॑ । ्रर० 2.4 १. 
वृशईने कृष्णयामं सान्तम्‌ । चः० 6.0 1. 
कृष्णव॑विरोरपधीभिरववक्षे । च० 7.8. 
„ रंयुदुवः कृष्णसीतास ङ जुव॑ः । ० 1.140.4. 
„ धि चात॑जूतो गतेषु विषते युथ जहभिः च्य तुवि्वमिः । ऋ० 1 58.4. 
~ यदू. वात॑जूतो वना व्यस्थादधनिष्ट दाति रोम पृथिव्याः । ० 1,65.8, 
~ य॒दा ते वातत मजुवातिंशोचिवक्तिव दमु वपसि प्र भूम॑ । ऋ० 10.142.4. 
~ सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊसैयोऽगोभानन्ते श्रै; । ज० 1.44.19. 
. उतो ते तन्यतुया स्वानो अत स्म्ना दिवः । ऋ० 8.25 8. 
दिवो न तें वन्य॒तुरेति खम्मशित्रो न सूरः प्रति चक्षिमृएनुम्‌ । कर० 7.3.8. 
11. भत्रनदुभभिः स्तनरयत्नि घोः । ० 10.45.4. 
हषे वात॑स्वने कयि प्न्यनन्दं सदः । चद० 8 102.5. 
पा चित्रेषु नानंदच्च सिंहः । ऋ० 3.१.11. 
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घटके द रौर जव उनकी यनस्पतियो को चाटनेवाली चिनगारिया उदधलती ह तव 
-प्ु-पक्षी कादिशीक हो उत्ते है" 1 उनकी गनि उसी प्रकार श्रवा है, जैसे गत्‌ 
का ध्वान श्रथवा फक ई शक्ति या प्रासमानी विजलीः 1 
भ्रमिनि की लप ऊपर को लपकती है" । वाणुका कोका खाकर उनकी 
ज्वालाएु गगन को चूमने लगती है* 1 उनका धुद्ना नाचता। श्रौरं ग्रठखेल्लिया करता 
ह, उनकी लपटे पकड से वाहर दै* । उनका धूधराला लोहित प्रश्न स्वगं कीभ्रोर 
उव्ना श्रौर श्राकाश मे फल जाता है" 1 श्नपनी शिखान्नो से वे चुलोकके शद्ध को 
चरते श्नर सूर्यं किरणो मे जा मिते है* 1 श्रपनी जिह्वाभ्नोसेवे दयूलोक कौ 
परिविष्टि कर लेते है” श्रौर युलोक के प्रणव को एव सूयं के ऊपर-नीचे स्थित 
भासमान लोक के सलिलो मे वैठ जाति है" ०1 दिवोदास कै श्रग्निदेव पृथिवीमातासे 
तेकर देवताश्नो तक फलगये ये श्रौर वे ्राकाश-्ज्ग पर विराजित हो गये 
धे ह धरुमकेतु विक्षेपण केवल श्मम्नि के लिएभ्रौर वहं भी वार-वार प्रयुक्त 
हुभ्राहै। 
श्रनिनिदरेव ्रपने विदयुत्‌-स्थपर दमकतेर्है", एसे स्थ पर जोकि दयुतिमान" ०, 
प्रकाशवाचूः५, भास्वर, चमकीला, स्वरिम श्रौर मञ्जुल है। इ्सेदोया इससे 
भ्रयिक घोडे खीचते है । ये घोडे धृत पृष्ट, रोहित-प्रसप, ररे श्नौर हरित, मनोक्ञ, 





॥. चारैजूता ृपमस्थैद ठे रव॑ । ० 1 9410 

मथ स्वनादुत विभ्यु पतनिणे। दरप्सा यत्‌ ते यवसादो व्यस्थिरन्‌ । ० 194 11 
नयो वरौय स॒स्तामिव खन सनेव सा दिन्या यथाशनि । ऋ० 11435 
चनुस्पतायीव्यमूष्वशेोचिपम्‌ । ० 6 158 

हर॑यो धूमकतवु वास॑नूलप उषयविं । यवन्त दरधगशरयं । ऋ० 8434 
चरिष्णुधूममयूभीत शोचिपम्‌ । ० 8 23 1 

च्छा चामरूपो धूम पति । ० 733 

उद्‌ धूमासे। मस्पासो दिषिस्टग । ० श्र 163 

7 त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिविषन्छुकर घादैत । ऋ० 626 

8. उप॑स्फस दिष्य सानु स्त्पै स रदिमभिंस्तत सुभैस्य । २० 72 1 

9 पि द्या शिह्वयांतनत्‌ । ऋ० 8 72 18 
0 
1 
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या रचने प्रस्ताव. सूथस्य या्चावस्तादुषविरठन्त आप॑ । ऋ० 3223 

प्र द्वोदासो श्िदर्वो शच्छा न मज्मना । 

लुं मातर घथि वि वाते लस्य नाक॑स्य सान॑वि ॥ चर० 8 108 2 

12 विदय सदसस्पुनो श्रभि शोिष्कैस एथिव्यः पाना शभ्रत्‌ । ऋ० 314 1 
13 ज्योतीरय शुकवैणै तोदनम्‌ ॥ ऋ० 11401 

14 उवन स्ुयोमौ जीराश्वो होता स॒न् शणवनद्ररय ॥ ऋ० 1 14112 
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विश्वरूप, चपंणि, वागु-मरेरित भ्रौर मनोजवा ह" । देवताभ्रो कोयञ्ञोमेलानेके 
लिए रग्नि अपने श्रश्वोकौ जोतते है 1 वयोकि वे यज्नके सारथि है" । घटो सेसने 
रथ पर वैठकरवे देवो को चाति है“ 1 वे उसी रय प्र व॑ठ्कर ग्रतेहैजिसप्रङ्रि 
भ्रन्य देवगण प्रते हैः, यदा-कृदा वे उन देवताग्नो से ग्रामे श्रते है" । वे वसुणाको 
यञ्च मे, इन्द्र को श्राकाश से एव मर्तो को वायु-लोक से लाते है । 
वेदिक ऋपियो बे ्रुसार शरगनके पिता चौस्‌ है, श्रश्नि को उन्होने ही 
जन्म दिया हैर । वे यौसूके शिशु" श्रौर भ्रसुर के उदर से उत्पन्न हए । म्रसेक 
वार ऊनहे यस्‌ प्रौर पृथिवी का पूव भी वताया गया है००। उन्है त्वष्टा श्रौर 
श्राप का, द्यावापृथिवी का ध्रयवा वैवल त्वष्टाया श्राप. का पुत्र भी कहा 
गया हैः । प्रासङ्धिकसूपसे ह भीभ्रायाहै किश्रगिको उपाप्नो ते तथा 
सूयं श्रौर यज्ञ ने उत्पन्न क्रिया है" स, भ्रथवा इन्द्रने दो पापाणो के मध्य श्रग्नि 
1 पृत््ठा मनोयुजञो ये तवा वदन्ति वहु । णा देवान्सोमपीतये । ऋ० 114 6 


2 युक्ष्वा हस्पीरयै हरितो देव रोहित । तामिरद्वो दहा वंद । ऋ० 11418 


तस्य॑ वा केन योग्याभितस्तव॒ रोहिता पुरि धिष्व। 
भया व॑ह देवान्‌ दव विश्वान्‌ सस्वधरा इणु जातवेद । ऋ० 366 








दिवो म॒रती शन्तरकषात्‌ । ० 10 70 11 
वर देवो स॒स्तो श्र ० 
न॒ चयौ सरेता । ऋ० 10458 


भैरुप न दिन शिर्चम्‌ । 7० 4 16 6 

दिव दश्च सदस सूयुमस्निम्‌ । ० 6 49 2 
10 स रोचयन्ननुषा रोद॑सीडमे । ऋ० 32 2 

भक दिव सूनुरसि भचेतास्तरनां एथिष्या उतविश्ववेदा 1 हः 


11. यला द्ावा्रथिवी य व्वापस्त्वष्टा य व्व सुजनिमा जजान 1 ऋऋ» 108 


द्श्चेम व्व्मैनयन्तग्भमस॑न्दरासे सुर्यो मिथुनम्‌ । ऋ० 1 96? 

तमां श्नं जनयन्त सावं । ऋ० 10916 

णता ङ व्या परत्य्रन्‌ पुरस्ता जज्योतिर्च्छन्तीर्यसो विभाती । 
भजीजनरन्‌ स्रं यक्समिम॑पचीन तमं मयाद्‌ ॥ च~ == - 


5 

6 मि <वत्म सुपूदत्‌ । ० 1070 2 
7 भ्न वह वर॑णमिष्टयै न दन 

8 

9 
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को जन्मे दिया हैः । श्रग्िनिको षडा का पुन? प्रर न्हत का गभे भी कहा गया 
है । कही-कही राता है कि देवताग्नो ने ही ग्रम्नि को उत्त किया हैः-श्रा्योके 
लिए प्रकाश के रूप मेऽ, मानव के जीवन (प्राणन) के लिए०, श्रयवा उन्होने श्रग्नि 
को म॒नुप्यो के मध्य स्थापित किया दै 1 साय ही श्रम्निदेव देवताश्रो फे पिता भी 
ह° । दृष्टिकोण की विभिन्नतासे ही इस प्रकार का विरोधाभास उत्पन्न हृभ्रा है 1 
म्रग्नि सवन्धी विग्रहुवत्ता की कल्पना अरेक्षाकृत कम विकसित हो पाई है 
फलत श्रभ्नि की गाथाम्नो मे उनके कायं के विपय मे कम चर्चा हुई है, क्योकि 
यज्ञिय कायं-कलाप कै श्रलावा उनके विभिन्न जन्मो, रूपो घनौर श्रावासोदहीका 
वणन किया जाना सभव था 1 
शन्ति के जन्म-सवन्धी विभिन्न व्णंनो का उनके विभिन्न जन्म-स्थानोके 
साथ सवन्ध है । श्ररणियो के सघपं से हृए उनके पाथिव जन्मकी चर्वावार्वार 
भराई है" 1 इस नाते श्ररिया भी ग्रम्नि के माता-पिता है । इनमे उऊर्ध्वारिणि पुरुष 
है श्रीर ्रधोऽरसि स्त्री है"०। ये ्ररणिया मताए भी है, क्योकि कहा गया है कि 
श्ग्निकीदो माताए है । ऊध्वं भ्नौर अरधो--अरणिया इस नवोदित दिश को 
उत्पन्न करती है, जो कि दुगंह्य है" । सूखे कण्ठो मे से जीवन्त प्रग्नि 
उदित होते है*° ¦ इस देव कौ महिमा निराली दै, ज्योही शि केखूप मे यह 


यो भदम॑नोरन्तराप्ं जजान । ० £ 12 3 
दरी॑या्पुनरो बयुनऽजनिषट । ० 3 29 3 
यमापौ जद्धयो बना ग्मशतस्य॒ पिप्र॑ति । ऋ° 6485 
कविं सुमराजञमतिधं जन।मूासन्ना पात्र जनयन्त देवा । न° 671 
त स्वौ देवासोऽजनयन्त देव वैश्वनर ज्योतिरिदायौय । ° 1592 
„ देवास्व॑तक्षुमनवे यज॑त्रम्‌ । ० 10 46 9 
य सव देवासो रनवे दघुरिद यजि हव्यवाहन ! ऋ० 1 36 10 
„ भुवो देवानां पिता पुत्र सन्‌ 1 ० 1691 
श्रण्योनिदिते जातवेदा गम दव सुधितो गसिणीषु । ° 3292 
अमन्थि्टा भारतारेवदुभि देवश्च देववात सुदशचम्‌ । ० 8232 
शभ नरो दीधिहिभिर्रण्योदस्तसयुती जनयन्त अश्रुतम्‌ । ०711 
10 उचतानायामरयं मरा चिकित्वान्‌ सख्य प्रवीता दर्पण जजान । ० 3293 
11} द्विमावा श्वय क॑तिधा चिदायवे । च० 1 31.2 
12 उवस्म्रय रिर्य यथा नवं जनिष्टारिणीं । 
धर्तार मार्युपीणा विसारि स्य॑प्वरम्‌ ॥ ऋ० 503 
उवसं दुगभीयसे पुत्रो न ार्याणाम्‌ 1 ऋर० 6 0.४ 
13 नादिव्‌ र दिश फलु चन्त शच्छद्‌ यद्‌ देव जीवो 
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उन्न रोता है त्योदी यह ग्रपने माता-पिता का भक्षण कर लता है" । यहु वति दु 
श्ररणियों को लक्षय करके कही गर प्रतीत होती है। साय दही मनुष्य रग्न ध 
उत्पतन करते हैः; दस युवति्यां अग्नि को जन्म देती है" दश भ्रंगुलियां द 
उर्ध्वारणि को मती है। 0 0 | 
म्रम्नि कौ उलन्न करमे के लिए श्रेक्षित दवाव बाला घपंण ही संभवतः 
के "सहसः सानु, 'सहसः पूर" भ्नौर एक वार "सहसः युवन्‌" इन नामो का श 
यना है) इस सभावना की ऋण्वेद फे इस कथन से पुष्टि ोती दै कि भुय 
दमस शक्ति के साय मथने पर श्रम्नदेव पृथिवी के सानु पर उत्पन्न दति दै अ 
परवर्ती ग्रन्थ के श्रनुसार यह्‌ घर्पण सूर्योदय के पूरव नहीं करना चाहिए” 1 ५ 
प्रति दिन प्रातःकाल के समय उद्यन कियि जने के कारण श्रग्नि को "पविष्ट" या 
"यविष्ठ" यह विक्षेपण भी मिते है 1 पूव्यं श्रथात्‌ पुराण श्रग्नि के नवनव जन 
होत द° । वृद्ध हो जाने पर भी अग्निदेव युवक के खूप में उत्पन्न होते दै" । एक 
दष्टे तो भ्रग्निदेव कभी दृद्ध होते ही नही° क्योकि उनका मेव-नव प्रकाश 
उनके विगत प्रका से भित्र कहां है° ? कतिपय शरन्य देवो की भाति भरगि 
कोभी युवकः कहा गया है। साथदहीवे वृद्ध भीँ । सच पृच्िएुतो श्रन्ति 
से पूर्वं भ्र्थात्‌ पुराना याज्ञिक कोई भी नही है"०; क्योकि प्रथम यज्ञ का 
सम्पादनतौ उन्दने हौ विया थाः \ वे पूवेर्‌ उपाभ्नो के पश्चात्तु प्रकारित 
1. 


जाय॑मानो मातरा गरभे† भत्ति । च० 10.19.4. 
2 


यमूल्वजओ वृजने माजैपासुः परैसयन्त चायो जीजनन्त । नद० 1.00.8. 
अम॑स्यं यञत्‌ मर््व्वा देवमादवे जनत्‌ प्रचैतसम्‌ 1 ऋर० 4.1.1. 

दे० ¶11. १० 288. 

3. दे० 1.95.2. ९० १8४. 

„ यमापौ द्रो चन्‌ गैमृतस्य पिप्रति । 

सैषा यो म॑धितो जाय॑ते दृभिः पृथिव्या अथि सान॑वि ॥ ऋ० 6 48.65. 

नै पुरौ सूवेस्येतोमेन्यितव भस्य] विदेवा बपधोयत उतसु रक्षिषु संध्यः । 


मे से° 1.6.190. 
6. पता ठं लपने जनिम्‌ सनानि भ्र पर्याय सूत॑नानि वोचम्‌ । ० 9.1.90. 
प 


~ स व्रणं चिश्नि रलं माता जु" यो सुरा युवा मूल्‌ । ऋ० 2.4.5. 
स नै उर्यामुपा्त्यया कूपा न जयेति । ऋ० 1.128.2. 

स भर्वन युसाऽ चुन संयता । वुदत्‌ चंतन्य मानुनौ । ऋ० 6.16.21. 

न स्वद्धोतरा पू्। षश्च यजीयान्‌ न काव्यैः परो लैस्ति स्वधावः 

विवा यस्याः मदियिवाि ख युके वनवद्‌ देव॒ मतान्‌ ॥ ऋ० 5.3.7. 

„ भ्ाग्दो वन वृष॒भो दिदीहि पुरो दिशः सौग संनिगरीवान्‌ ॥ 
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हए है"! पितरोके यज्ञमे रग्नि द्वाराकियेकर्योका वार्वार निर्देश श्रता 
हैः 1 फलत एक ही मन् मे उनके लिए शद्ध" भौर श्वकः दस प्रकार कै परस्पर 
विरोधी शब्द प्रयुक्त होते देखे जाते हैः 1 

ग्रपेक्षाकृत वहुसख्या मे ञ्रग्नि का जन्म काष्ठ मे होता वतताया गया है“! 
वीरुपो के भीतर ग्भ रूप मे भी उनका वन हृष्य है«। वे सभौ ग्रोपधियोमे 
प्रविष्ट ई” । जव श्रग्नि कौ वृक्ष-ग्भेर प्रथवा वृक्ष-वनस्पति-गर्भ° वतताया गया है 
तव उसके पीले दावाग्नि का भाव दिपा रहता है । 

रग्नि के पार्थिव खूप को महत्ता देने के लिए उन्हे थिवी कौ नाभिः वताया 
गया है°। जिन अ्रनेक मन्नो मे यह्‌ उक्ति ्राती है वहा इसत चेदि मध्य स्थित 
सग्निका वौघ होना श्रभीष्ट है । वैदिक कमेकाड मे नामि एक पारिभापिक शब्द 
है, जो उत्तरा वेदि के भ्रवकाड का बोधक है, जिसमे श्रग्याधान कियाजाताहै। 
दस शब्द का प्राथमिक प्रयोग समभवत निम्न वाक्य मे निर्दिष्ट केन्ध-चिन्दु का 
सूचक रहा हो-दिवतामरो ने रग्नि को भ्रमृतत्व की नामि मथवा केन्द्र वनाया^०। 
वेदिषद्‌ विशेषण का दो वार प्रयोग श्नग्नि के सिए हुमा है 

अन्तरिक्षस्य सलिल मे श्रग्नि की उत्पत्ति के निर्देश भी मिलते हैँ । यहा तक 


य्॒तस्य॑ नेता भथमस्य॑ पायोर्जातवेदो दृत सुप्रणीते ॥ ऋ० 3 15 4. 
1. भग्न पू अनूषसो पिमावसो ददि वि्द॑सैत । 
घसि अआभेष्वदरिता पुरोषिवोऽतिं येषु मादुष ॥ ऋ० 14110 
2 उव त्वा भूगुव्छुचे मनु्वद्॑र मात 1 च॑ ्दिरस्व्दवामदे । २० 8 43 18 
3 चन्व॑निव श्या यसि व््मस् इयक्षं पूरदं भव राचन्‌ 1 =° 104 1 
य सव} जनासो श्चमि सच॑न्त गार्य उष्णमिव व्र॒ज य॑विष्ट । ऋ° 1042 
4 चिद्रण्वो व॑खतिषैनेजा । ऋ० 683 
विषूचो अश्वान युयुने वनेजा 1 ऋ० 10797 
छ, स्व गभे! बीस्थां जक्तिपे खचि 1 ऋ० 2114 
श्चपा ग्म ददरैतमोषधीना वनौ जजान सुभगा विरखपम्‌ । ऋ० 3113 
सन्ञातो गमे भसि रोदस्यो रमे चारुर्विगुव नोर्पधीपु 1 
चित्र दिषु परि तमां स्यन्‌ पर मूकृम्यो अधि कनिक्रद ॥ ऋ० 101 2 
6 श्रप्सवप्रे सधिष्टव सोष॑धीरतुं रम्यते 1 ऋ० 5 43 9 
7 गर्भ योश्चषा गर्भो वनन मर्मश्च स्थाती गर्यश्चरथाम्‌ ! ऋ० 1.70 8. 
8 स्वमन चयुभिर्यमाश श कूषिरूवमदरस्वमदमनुस्परि' ॥ 
स्व वनेभ्यरयमोष॑धीम्यस्तवं गणो नपते जायते युधिं ॥ ऋ० 211. 
9 सूर्था दविषो नाभिरन्नि एथिव्या शअयामवदरती रोदस्यो 1 ऋ० 149 2 
10 चख दूतम देव्यवा देवा क्दण्वत्तसतस्य नाभिम्‌ । ऋ० 3174 
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कि श्रपां नपाद्‌ एक पृथक्‌ देवता हौ बन गये है 1 श्रम्नि जलो के गभ है; वे जलौ | 
मे समिद्ध होते है" । वे एक वृपभ ह जो जलो के उपस्थ भें वदत है* । वे धनु पर 
(बाद का दीष) से भरवतीमं हुए ईै* । वे बुक श्रवकाश प्र विचरणेवाले भासः 
मान स्तनयित्नु हैः । दस प्रकार के निदेशो भ श्रग्नि के वैद्युत रूप का वो युत्ति. 
युक्त प्रतीत हौता है । ऋम्वेद के कतिपय परवर्ती सक्तो मे कहानी श्राती दै मि 
श्रगिन जलो श्रौर वनस्पतियों मे प्रच्छन्न हो गये ये श्नौर देवों ने उन्हं व्हा से खोज 
निकाला था । यह्‌ कहानी ब्राह्मणों मे भी वार-वार ्रधिक प्ररोचक रूप मै श्राती 
है । श्रयर्वेवेद भे सलिलस्य श्रग्नि को उत श्रग्नियों से विविक्त किया गया है जो 
विचुद्‌ के पथ पर चलते दै; यवा वियुदु-यक्त दिव्य रग्न है” । साय ही यह भौ 
कटा गया है कि वे पृथिवीस्थानीय है" । ऋवेद के एक मन््रमें श्राया है कि श्रभि 
सभौ सिन्धुग्रौ मे निवास करते है० श्रोर उत्तरकालीन कमेकांड-प्रन्थौ में सलिलस्य 
श्रभ्निका हृद या सोम-पात्र के संबन्ध में श्राह्वान किया गया! इत प्रकार 
ऋगवेद के प्राचीनतम भाग मेँ भी वे सलिल, जिनमें कि श्रग्निदेव धित द, भरनेक 
म्भे पाथिव माने गमे है) प्नोल्डनवेशं के भ्रतुार एसे प्रकरणों मे तात्प 
पाथिवश्रम्निसे है भ्रौर उन इस बात के विषयमे शेक है कि तृतीय मंडल के 
प्रथम सूक्त भे तात्पयं वियत्‌ से है श्रथवा किसी श्रीरसे। कुं भी हो, वेदं मे 
स्वेत्र सलिलस्थ प्रग्नि का ही विचार प्रधान है । अंसे चयूलोक सूयं का आवास 


1. उदुछिया जनिता यो जजानाऽपा गर्म चर्तमो चो श्नमः 1 ऋ० 3.1.19. 
दे° 3.1.13. ० 285. 
2. वृतीयभ्र्सु नुमणा शज॑खमिन्धान पुने जरते स्वाधीः । ऋ० 10.45.1. 
पुष्ये श्रन्यः स॒माहितोऽप्स्वषन्यः समिष्यते । 
चहयधाव॒भ्नी दजते रोहितस्य स्वर्विदः ¶॥ अथ० 13 1.50. 
3. भ्र कतना ब्रत य स्य॒शनिरा रोद॑सी दृषभो रोरवीति 1 
हिव्छिदन्वीं उपमः उदानक्णलुरस्य मद्विपो ववं ५ चर 10 8.1. 
4. धर्नौरथिं श्रवत ला स ऋंण्वत्यभि वर्जननिरवयुन्‌7 नच।धित । ऋ० 1.144.5. 
यूैनायते सन॑यासु नस्य चन तस्यौ पठितो धूमक्तुः 1 ऋ० 10.4.65. 
„ स श्रित्ानस्वन्य॒तू रोचनस्था श्च॒जरंभिर्नानदद्धियैविटः । अर० 0.6.2. 
6. ये शरप्रये शरन्तन्तयै वृत्रे चे पुर॒ चे भदम॑सु । भम० 3.21.1. 
दि परथिवीमन्वन्तरिश्ं ये वरिदयुतमनुसंचर॑नित 1 भय० 3.21.7. 
वैश्वातते रतु जातवेदा दविव्यस्ा मा अ धाच्विदयुत! सु । भय० 8.1.11. 
याप सपे दिजमौना विष्टर यस्यालासेच्रम्रयो ये श्रप्टवन्वः । भथ० 12.1.37. 
„ यो श्मिः सपमतपः श्चितो गिश्चषु सिन्धुषु 1 
समाम॑न्म व्रिपस्यं मन्धादप्युदन्वसम्‌ । ० 8,30.8. 


}.॥। 
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है वैसे ही सलिल श्रभ्निका घर हैः 1 प्रग्निके श्रावास रूप मे वनस्पति था अतस 
के साथ-साथ सलिलो का भी उत्लेख प्रायः मिलता दै* । 

अग्निका मूल स्वगं मे है-इसतथ्य का अपेक्षाकृत अ्रधिक बार उत्लेव 
भ्राता है । प्रभति, "परमे व्योमन्‌ मे उतपन्न हए दै° । वे वीज खूप से सर्वोच्च स्वगं 
मे निवास कसते शे* । मातरिदवा उने स्वगं से, सुदूर कटी परावत्‌ से लये चे । 
इस प्रकार के मन्त्रौ मे श्रंग्नि नि.सदेह वियत्‌ का प्रतिरूप है, वयोकि विचत्‌ को 
स्वगं तथा सलिल दोनो लोको से प्राता हुभ्रा माना गया हैः । एक ब्राह्मण मे 
दस श्रग्नि को दिव्य श्रौर ग्रप्सुमत्‌ ये दोनो विशेषण दिये गये है! जव विदूवु का 
उल्लेख अग्नि के साथ-साथ भ्रपने वैयक्तिक नाम विदयुतु' क दारा क्रिया गयाहै 
(यह्‌ नाम ऋष्वेद मे ,मुदिकल से 30 वार राता है) तव इसकी श्रन्नि के साय 
तुलना कौ जाती है श्रौर उससे इसका भेद किया जाता है 1 यह भेद नि.सदेह्‌ स्थूल 
हृदयो की दृष्टि से किया जाता है, जोकि देव-दष्टि के विपरीत है। लोक से 
पृथिवी-लोक पर श्रवतीणं होने की श्रग्नि-विपयक माथा मे भी दिव्य श्रगििम्रीर 
वैद्युत ग्रन्नि की तद्रूपता का भाव अन्तनिहित है" । 

कु मन्नो मे श्रग्निका ताद्रूप्य सूयं के साय दिखाया ग्या है, क्योकि सूयं को 
भौ रग्नि का एकरूप मानना वैदिक कवियो कुन श्रपना प्रिय विद्वास है ) इस दृष्टि 
से रग्नि भास्वरः श्राकाश मे स्वर भरात्‌ प्रकाश का नेव है, जौ उप.कान मे जागृत 
होता है शरीर जो स्वगं का मर्था है" । वे रजस्‌ के पार की दर उलत द येप्रौर 
उन्होने जन्मते ही शरश भुवनो को देल लिया था° । श्रम रात्रि के समय पृथिवी 








1. इसु क्रतुं वरणो च्ष्सव भमि दिपि सूर्यमदधात्‌ सोमम । ऋ० 5 85.2. 
दे० क्रथ० 13 1.50. ए० 236, 
स॒हसवाधैः एरतक॑ण्डः पय॑स्यानपामनिरव स्थां रासू॑म्‌ । धय० 19 33 1. 
2. दे० 2.11. ए° 235. 
३, स जाय॑मान. परमे व्योमन्याविरभनिरभवन्मातरिश॑ने ॥ परर० 1.143.2. 
स जाय॑मान, परमे व्योमनि प्रवान्यभिर्वतपा रक्षत 1 
च्यन्वरिक्षममिमीव सुकरवशवान॒रो महिना नाकमस्एशन्‌, ॥ ऋ० 6.8.2. 
4 भसं स॑ पमे स्योसन. दशस्य जन्म॒प्दिते सर्पस्य 1 
शपि नः प्रथमजा प्रतस्य पथ सायुनि दृपमश्च चेनुः प प्र 100.7. 
5. दे० मथ० 3211. सथा एवं 8.1.11 ९० 236. 
6 श्रिे हविसा मिधि्मदिषीणयम्‌ । ऋ० 5 1.9. 
7. शुद्धि न यामेभ्निषिरं स्द्श ङ्द द्वियो रचनस्यायुपर्दधंम्‌ । 
श्प मूर्ानै द्वियो भतिन्यते सर्मीमिटे नमस कुरिनै युव ॥ भ्र 2.2.14. 
8. सो दिश्राभि दिपदयति भुवना से च पर्ति ॥ भ: 10 152.4 
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कै मूर्धा होते दै श्रौर प्रात काल के समय उचन्त सूर्यं घन जाते है" । ठेतरेय ब्राह्मण 
काकटना दह किश्रस्त होता हुभरा सूर्यं प्नगि मे समा जाताहै श्रौर उन्दी मेमे ० 
फिर भ्राविर्भूत होता है) जिस मन्नमे कहागयाहै कि प्रगििसये पा ^ 
किरणो से सपृक्त होते है, वहा भी सभवत इसी प्रकार का ताद्रूप्य अभिप्रेत है व 
शरीर जव मनुप्योने पृथिवी पर श्रग्नि को प्रज्वलित किया* तभी देवोन उ 
स्वगे मे प्रदीप्त किया, तभो से यह्‌ स्वं मे चमकती है । फिर भी कभी-कभी यह 
निरय करना कठिन हो जाता है कि श्रण्निसे वियत्‌ श्रमिप्रेत दै श्रयवा सूय । 
श्रग्नि के सौर-पक्ष का उल्लेख वहत वार नही श्राया है, रौर कारण इसका यह 
है फि सूर्ये स्वत. एक हृष्य व्यक्ति है, फलत एसे प्रभूत व्यक्ति को अमति कां 
एक रूप-माम मान लेना कठिन है ! साधारणतया अग्ि से उसका पाथिव स्प 
हौ श्रभिप्रेत होता है, क्योकि उसकी सूर्यं के साय तुलना की गरईहै,न कि ५ 
उदाहरण के लिए कवि कदता है कि देवयु याक्जिको का मन अग्निक श्रोरवं 
ही प्रवृत्त रहता ई जसे प्राणिजात कौ चक्षु सूर्यं की ओ्नोर प्रवृत्त रहती रै" । इसके साय 
ही, श्रग्नि के म्न्य पहलुप्नो पर भी, वैदिक कवि दृष्टिपात करता है, जिससे श्रनेक 
स्थलो पर यह्‌ सदेह हो जाता है कि वहा रग्नि सेतात्पयं उसके कौनसे शूप से है] 

श्रभ्नि के विविध-जन्मा होने के कारण उन्हे विविध स्वरूप का माना गया 
है श्रौर ये तीनो स्वरूप प्रसक्त मन्त्रो मे सस्यावाचक “ति' शब्दके रूप दारा निर्दिष्ट 
हए दै 1 भारत की यह्‌ सबसे अधिक प्राचीन देव नयी भावना महत्वपूणं दै, योक 
वैदिक युग का रहस्यमय दशन वहुत-कुं इसी पर श्राधृत रहा है । अग्नि के 
जन्म तीन या त्रिविध हैः । देवो ने उन्हे त्रिविध वनायार । वे तिप्रकाश 


यो श्चस्य पारे रज॑स शुक्रो श्रक्षिरजौयते । न० 10 187 5 

मूर्धा मुवो भवैति मत्तेस्॒निस्तत॒ सू्ये। जायते भ्रातरुचन्‌ । २० 10 886 

2. सादिष्यो चा धस्त यद्भिमनुप्रपिदएति ! ए चा० 8 %8 9 

स मानुन! यतते सधैस्याऽऽ्जद्धानो चृत स्वन्ध। \ ऋ० 8871 

उप॑ स्त दिव्ये सानु स्तुम स टदिमभिस्नतन्‌ सूथस्य । म० 721 

सजोस्त्वा दविवो नरे यदस्य केतुमिन्धते । यदस्य माजुपोजन॑ सु्वायुुदे भ॑ष्वरे ॥ 








1 


० 6 23 
5 छन नपप॑तमप्वर ददिवाप्मुष चवि 1 श्रभि्मीठे कृचिक्रत॒म्‌ # ऋ० 32712 
नं दीदयसि चविं । न० 8 44 29 
6 श्रष्िमच्छौ देवयतां मनासि च्यूपीव सूरये स रन्ति । व्रर० 6 1.4 
7. च्रीणि जाना परिं मूनयस्य समुद दिस्येकसप्सु । भर० 1.95 3 
परिर॑सय॒ ता परमा सन्ति सव्या स्या दवैवस्य जनिभान्वते 1 ० 41 
8. स्तोमेन हि दिवि देवास श्रभिमजीजनुन्छकति भी रोदसिपराम्‌ । 
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है", उनके तीन सिरः, तीन जिह्वाए, तीन शारीर श्नौर तीन सधस्थ है । तिषयघस्थ 
विरेपणं प्रधानतया श्रग्नि के लिए ही श्राता है रौर तरिषस्त्य शब्द्‌ अपने एकमान 
प्रयोग मे म्रग्नि का विदेपण वना है“ 1 इस त्रयी का हमेशा एक हीढगयाक्रमसे 
उल्लेख नही हृश्रा है । उदाहरण के लिए एक कवि कहता हे ""पहले-पहल श्रनिन स्वगे 
से उत्पन्न हुम्रा, दवितीय वार हम लोगो से भ्रौर वृतीय वार सलिलो मे सेऽ। कुच मन्त 
मे भ्रमि के श्रावास का क्रम स्वर्गे, पृथिवी, जल, इस प्रकार च्राता है० । किन्तु एक 
मन्य मे यह्‌ कम इस रूप मे बदल गया है . समुद्र, स्वगे, सलिल” । कभी-कभी पार्थिव 
ग्रनिि सर्वप्रथम ग्राता है : “वह पहले-पहल घरो मे उत्पन्न हुमा, महान्‌ स्वगं के 
बुघ्न पर, इ ग्रन्तरिक्ष की योनि मे'” “श्रमरोने ग्रग्निकी तीन ज्वालाभ्रो को 
भ्ज्वलित किया, इनमे से एक को उन्दोने मनुप्यो के उपयोग के लिए स्वाश्रौर 
उसकी दो ज्वालाए वहुन-लोको को चली गरर° । एक सूवर-गरन्य मे प्रग्नि के तीन 
विभाग इस प्रकारं श्रते ह : पाथिव श्रम्नि पञुप्रो मे, भ्रन्तरि्षप्य॒ भ्रगनि सलिलो 
म गनौर दिव्य अ्रम्नि सूयं मे । कभी-कभी पृथिवीस्थ श्रग्नि का स्यान तृतीय ्राता 
है । वे तीन भराता भे से एक है, जिनका मध्यम भाई विचत्‌ है भरर दृतीय भता 

पतपृष्ठ है"०। श्रग्न पराकाश से प्रकाशित होते है, यह विदाल श्रन्तरिक्ष भ्रग्निदेव 





तमू मण्वन्‌ च्रेधा भये क स॒ सोरपधीः पचति वरिश॑रूपाः ॥ ऋ० 10 86.10 
1. श्र्निरस्मि जन्म॑ना जातवेदा धृ मे चरत म शासन । 

श्र्वीस्यिधात्‌ रज॑सो विमानोऽज॑सो घ्म दिस्मि नाम॑ ॥ ० 3267 
2. दिमघामै सर गृणीवेऽनूलमुभनि पिनोस्पस्यै । ऋ° 1146 1. 
. श्न त्री ते वाजिन्‌] चरी पथस्य तिखस्तं सिद्धा क॑वजात पूर्वी ॥ 

किल ते सन्धो देववातास्ताभिनः पाहि गिरो शम॑युच्छन्‌ ॥ प्रः 3202 

4. यो श्चभ्नि सपम॑नुप. ध्ितो चि्पु सिन्धु । 

तमाम॑न्म तिषस्तयं म॑न्धातुसयुदन्त॑ममरभ य॒ते पर्य नभन्तामन्यके समे ॥ 

शरः० 8808 


1 


५. दै० 10451 ए 170. 
दे 10452 तया 3 प° 171. 
6. श्रभि्मूषी दिय" क्डत्‌ पतिं धिस्य च्यम्‌। पारेति जिन्वति 1 प्र०8 41.16 
दे° 1027. पृ० 215. द° 10 46१. ए० 172. 


„ दै० 1.05 3. ० 235. 
स जयत प्रयुम- पर््मु ग्रहो युभे रज॑मो चस्य यो । ऋ* 4111 
„ सःसामिरामदेपु््ये यनयु लोय्मु दे उप॑ तामिर्मवतु 1 ध 229 
„ शस्य यामस्य पटितस्य दोरुस्नस्य अगन मुध्यमो चरूदलन । 
सूषा चात पूरये स्यादय पिरम शुत ४ = 3.104 ॥ 
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कै श्रधीन है, मनु वर श्रग्नि को समिद्ध वरते है, यह्‌ श्रि हन्यवाद्‌ है श्रीर ध 
कोप्रेमीहैः। ~ 
श्रभ्तिके ततीय सूप को एक वार सर्वोच्च कहा गया है । यास्क" वहते है कि 
उनके पूरव॑वर्ती विद्वान्‌ शाकपूणौ ऋष्वेद (10 8810} मे श्रम के तीन विभागोको 
पृथिवी, वायु भ्रौर स्वगेस्थानीय मानते है । एक बराह्मण श्नि कौ तृतीय ग्रभिण्यक्ति 
को, जोकि स्वगं मे हृई दै, सूयं से घ्भिन्त मानता है ।* -ऋणवेद मे इतनी स्पष्टता के 
साय श्रभिज्ञात श्रम्नि का यह्‌ त्रि-विभाग न केवल उत्तरकालोन सूये-वागरु-्ग्नि की 
दैवत्रसी का” ्रपितु दूसरे मन्नो° मे भी सूरं -इन्द-प्भ्नि इस देवनयी का भी प्रावार 
वनारहै। इत जयीमे वातमया वायु श्रौर इन्दर ने वैद्युत श्नग्नि का स्थान प्रहुण कर 
लिया है जैसाकि ब्राह्म शौर भाप्यकार इस श्रसग मे कहते श्राये है। वायु ओर इन्दर 
के विचत्‌ का स्थानले लेने काग्रशत एक कारण यहं भी हो सकता है किं विचत्‌ 
का स्वभाव क्षणिक है, मरौर प्रत यह्‌ कि श्रम्निके ्रतिरिक्त विचयुत्‌ के विग्रहुवत्व 
के लिए श्रौर कोड प्रभिधान सभव नहो है । श्रभ्नि की इस देवत्रयी ने ही यज्ञानि 
के तीन भागो मे बटने का माँ प्रशस्त किया होगा ¡ यज्ञाग्नि के ये तीनो विभाग 
गृह्य श्रम्नि से पृथक्‌ है रौर ब्राह्मणकालीन वैदिक उपासना के सार-ग्रश है । देसी 
श्रवस्थाभेहो सकतादहै कि कमंकाडकी भो इस गाया पर प्रतिक्रिया पडी हो। 
करु मी हो, परवर्ती हिन्द साहित्य ते तीनो शरभ्नियो को ऋग्वेदीय श्रग्नि के तीन 
पक्षो का प्रतिरूप माना है । तीनो यज्ञाग्नियौ का सूल ग्वेद या सभवत उसमे 
भर प्राचीन काल तक पहुचता दीख पडता है । इस प्रकार श्रम्ति पे प्राना की शरद 





पक्षो चुं पिमा नित्य माये द्वितीयमा ससकषिवाघु माशृषु । 
सूतीयमस्य इषभस्यै दोदर  दभमतिं जनयन्त॒ योप॑ण ॥ ० 1141 9 
| श्भ्ि्दिव भा तंपत्र्दवस्योवै¶न्तारदि्‌ । 
श्रि सर्त इन्धते हव्यवाद षृतुपिय॑स्‌ ॥ मय ० 12 1 %0 
2 विष्णौरिष्या परममस्य विद्वाज्ातो बृहन्नभि पाति तृतीयम्‌ ! ० 10 18 
पद्‌ यदू विप्णोरुपम तरिधाधि तेन॑ प्रति गृह्य ना गोनाम्‌ । ऋ० 699 
श्रसयुवै पट्ष्ये। धिय॒धास्तस्थु पदे परमे चारवग्ने । ऋ० 1722 
विदन्मते नेमधिता चिक्षिवानप्िं पुदे परमे तस्थिवास॑म्‌ । २० 172 4 
3 एधिन्यामन्वरिकषे दिवीति शाक्पूणि । नि° † 28 
4 पधिग्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपूणि 1 नि० 1219 
5 सूर्ये नो दिवस्पातु वाते श्रन्तरिक्ात्‌ । श्॒भनिने पार्थपेभ्य ॥ ऋ० 10 1581 
पृथिनी भरमुस्तस्यां श्चभनिवैःस । सा सेऽभिनो व॒ सेनेपुमू काम॑ दुहाम्‌ ॥ 


जथ० 4302 
6. वर्य दिनै ऋतुया वि चक्षते सव रे व॑पल एक एपाम्‌ 1 ऋ० 1 164 44 
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हैकिवे देवताग्नो को लावे ग्नौरस्वय तीन योनियो मे श्रा विराजः । 
, विक्वकेदोखडो, अर्थात्‌ पृथिवी ग्नौर स्वगं, मे होनेवाले विभाजन के श्राधार 
पर श्रभ्नि को श्रनेक मन्त्रो मे दो जन्मोवाला भी वताया गया है, र द्विजन्मा यह्‌ 
विशेषणा देवो मे केवल श्रग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुप्रा दै? । ऊ्वं नौर श्रधो जन्मो 
का उल्लेख मिलता है 1 अ्रग्निके उप्र सानु" श्रौर "पर सानु" पर विराजने 
कीग्नोरभौ निदेश किया गयाहै* ग्रौर यहे विरोध प्राय पाथिव ओर दिव्य 
ग्रम्नियो के वीच दिखाया गया है । यद्यपि कमते कम एक मन्व मे तो यह विरोघ 
दिव्य श्रौर जलस्थ श्रग्नियो के मव्य भी वताया गया है । श्नग्नि स्नपने उच्चतम 
शरावास से स्यौति जति है" मरौर वे वहा से नीचे की ओर श्राति है । सर्वोच्च पिताके 
यहा ते लाये जाने पर वै श्रोपधियो मे प्ररूढ होते है° । सामान्यतया श्रम्ति के विपय 
मेधारणादहैकिवेवर्थामे नीचे उतरते श्रौर वनस्पतियोमे प्रविष्ट हौ जाते है । 
इन वनस्पतियोमेसे हीवे फिरसे श्राविर्भूत होति है 1 जल की भातिद्मनिभी 
पृथिवी पर भ्रवतीरं होकर फिर स्वं को सजीव करते ह° । श्रग्नि के इन दोभागो 
मे विभक्त होने के ऊपर ही इख प्रकार की प्रारथनाए राधृत है अग्नि भ्रपने लिए 


] ना वृकि देवौ दृह विर यक्षि चोशन. छोतर्निय॑दा योनि दरिषु । ऋ० 2364 
य॒ज्ञस्य केत परयम पुरोहितमभि न्खिपधस्पे समीधिरे । ० 8 11 2 
ऊर्ध्वा यत्त तरेतिनी भद्‌ यत्तस्य पूष स्न्‌ । ऋ० 10 105 9. 

2 देऽ 1601 प° 172 

शमि द्विजन्मा तिदद॑स्यते सवसरे वादये जग्धमी षु । प° 11402 

श्भि द्विजन्मा ती सौचचनानि गिशवा रजि जश्यचानो भ॑स्यात्‌ । 

सोता यजिं श्रषा सधस्थं ॥ ० 11494 

श॒यसहोतायो दविजन्मा । ऋ० 11405 

वविषेम ते परमे जन्मस् पिधेम्‌ स्तोभैरवरे सधस्थं । ऋ० 295 

सदौ दधान उप॑रेषु सानुप्वभि परपु साजुधु । प° 1 1283 

5 शणो नो दम्येभिरर्मव भेन रजस ॥ ० 2.4 1 
प्रिय सूयं धियो श्चम्रा भगान्युजुपतेन भिनदुदुलनिनै 1 प्रण 10 45 10 

6 यद्रे दिपिना भस्यप्पूजा चौ सदस्टत । 
त्वा गीर्भिर्दवामदे। ० 8 43 28 

7 नातं ध॒न्सो मने यमत्‌ परमार्थ -सधस्यात्‌ 1 
न्त स्वा दौमया सिरा ॥ घ्रः $ 117 

8 प्र यन्धितु प॑रमाष्ीयते परया पृषुधो। युरो दंसु रोदति 1 ४० ए 1414 

9 समूएनमरेकदुटकमुचतयय प्ा्द॑भि । 
भूमि पन्या तिन्वन्ति दियं लिन्यन्ुगायं ४ ० 1 1601-6 
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यज्ञ करे", वे श्रनि को लाव, यावे देवताभ्रं के साय यज्ञ मेँ पवार° । इट 
विभाजन के साथ ही इस विचार का संवन्ध है कि श्रनि मनुष्यो के हां 
समिद्ध न होकर देवताग्रौ दारा समिद्ध हए थे । अन्तिम विचार का ्राधारयहं 
पारणा रही होगौ कि दिव्याग्निकोभी किसी व्यक्ति-विरेप के हारा समि 
` होना चाहिए भ्रौर देवताग्नौ को भी मनुष्यों की भांति यज्ञ करना चाहिए । 

एक श्रन्य हृष्टि से भी वताया गया है कि श्रग्नि के ग्रनेक जन्म हए 6 । भ्रमन 
का यह्‌ जन्म-वाहुत्य हौ सकता है कि मलतः श्रनेक पाथिव वेदियों मे ्रग्निको 
प्रज्वलित करने का वोधक रहा हो । वयोकि वहुधा यह्‌ कहा गया है कि श्रग्नि हर 
कूल मे,हरघरमें ग्रौर हूर प्रावासमें निवास करत ह" । वे विविष स्थानों पर उत्पन्न 
होते है श्रीर्‌ उनके ग्रनेक शरीर है° 1 ग्रनेक स्थानों पर विराजने पर भी वे चिद्व 
भर के भ्रकेले दी सम्राट्‌ दः श्रनेक स्थानों पर समिद्ध होने पर भी वे मलतः 
एकाकी ह° । शनन्य रभि उनके साथ उसी प्रकार संपृक्त हैँ जसे शाखाएं व्ृक्षके 
साय" । दस हृष्टि से उन्हे सभी प्र्नियो"० के साय यज्ञ मेँ श्रामन्वित किया 


~ शवा य॑जस्व वन्धै सुजात । ऋ० 10.7.6. 
~ भागते गिरो दिव मा पृषिव्या मित्र व॑ह वर्ण॒ मिनध॑मुगिम्‌ 1 ऋ० 1.89.5. 
„ दे० 3.6.9, षू० 232, 
दे० 6.2.8. ए° १38. 
, अग्निरदुवेद् दति शसत्यसौ वा मन्नरदेवद्ध एतं दि दवो दृन्धते । पे० व्ा० 2.34. 
श्रस्मद्‌ धृदो भूरिन्मा वि चे । ्रः० 10.5.1. 
. चियै पञ्च जीजनन्दसंवसानाः स्वसरे श्र मार्युपीयु विष्ठु । ऋ० 4.6.8. 
यम्वानो गयो विर्चरवनेषु चित्रं विभ्य वि विदे । ऋ० 4.71, 
भधा दित्वा जगृश्चिरे मतौ्तो विश्चीढयम्‌ । ऋ० 4.7.2. 
विशवैपामध्वराण इस्कर्तारं दमे मे । ० 4.7.8. 
भा ज॑घ्ुः कैतुमायवो शमयाणे विदोविंशते । चर० 4.7.4. 
दमेदमे खरवा दधानोऽग्नदोता निपसादा यर्जीयान्‌ । ऋ० 6.1.65. 
ते स्य॑मय भा॑मूचसूवादृतासो दभदमे । ऋ० 5.6.8. 
8. देवानौ दूतः सुसुध प्रसूत, । ऋ० 2,54.19. 
9. समानो राजञा वितः पुस्त्रा 1 ऋ 9.55.4. 
10. एकै पवागनवंदुधा समिद्धः 1 वा० लि 10.2. 
11. यस्य॑ ते मने भन्ये ्रग्नय॑ उपुद्धितो वयाईृव । ऋ० 8.19.83. 
12. श्रनि वें देवमम्निसिः सजोषा यजि दूतम॑धवे इंणुध्वम्‌ । ऋ० {.3.1. 
शामुग्निग्निभिः करत्‌ । ऋ० 8.18.9. 
भमन घायाद्रग्निभिः 1 ऋ० 8.60.1. 
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~~ = 
गया हैः । 

शरमिनि करे आवास या जन्म~स्थान के विपय मे द्यि गये वन कभी-कभी 
पराथेवयपरक दील पडते है । इस प्रकार द्युलोकः, पृथिवी, वायु, जल श्रौर्‌ वन- 
स्पत्तियो मे उनके वर्चस्‌ का सकेत मिलता हैः । कहा गया हैकि हे भ्ग्नि। तुम 
दीक्षिमान होकर सलिलो से, अदमां (पापाण, विचत्‌) से, वृक्षो से श्रौर श्नोपधियो 
से उन्न हुए हो* । कुद स्यलो पर इससे भी अधिक लम्बी तालिकाए ब्राती हे, 
जहा श्रनि को श्रद्रिवासी तक वताया मया है5 । वहा तात्पयं सभवत अश्रपमरिवेशी 
विचत्‌ से र्हा हो । श्रौर हो सकता है कि वही लक्ष्य उन वणंनो का भीरटाहो 
जहा यह्‌ कहा गया है कि अनग्नि का श्राविभावि प्रहमचुसे हमा है, श्रथवा उन्हे इन 
नै दयो ग्रदमाभ्नो (पापाणो) के मध्य से उत्पन्न किया है । किन्तु इन स्थलो पर 
श्ररणियो के मथनसे भीश्रम्निकौ उल्यत्ति का श्रालकारिक निस्पण मानानजा 
सकता है । जहा यह श्राया है कि श्रग्नि मनुष्यो के हदय नने विराजमान है", वहं 
वन्यपञु्रो, श्रयो, पक्षियो, द्विपदो या चतुष्पदो मे वतमान है बहा सच पुिए 
तो, तात्पयं जीवट'उप्णता से ही है ! जीवनी शौर प्रानी शक्तिके रूपमे प्रकट 
होन श्रौर प्रकृति मे परितव्याप्त रहने के कारण अग्निका चराचर शरुतजात के गर्भ 


त्व न मे श्म्निभिैदयं यड च वैय । न° 10 1416 
] वचिश्ैभिरणने श्ग्निभिंरिम य॒क्तमिद व्च । अ० 1 26 10 
विश्वेभिर च्चग्निभिरिधान । ऋ० 6 126 
2 भन्ने यतते दिवि वै प्थिन्या यदो॑भीषपसवा यजत 1 ऋ० 8९२ 
3 स्वमन दुभिस्वमं॒ुकषणिस्मदन्यसपमर्दसपरि 1 
स्व वनैभ्यस्त्वमोर्यघीम्यस्त्व नुणा जपते जायसे छविं ॥ च 211 
4 येश्रम्नये शरपस्यरन्त्यवुरेये प्ये ये भदम॑सु । म 3211 कादि पूरणं सक्त 
शछगिनमूम्यामोपधीषठग्निमापे| विश्रयग्निरदम॑सु । 
श्॒ग्निरन्त धुस्मेषु सोप्यश्च्वग्नय॑॥ भय० 12119 
५ शद चिदस्मा शरन्तदरोणे विद न विषौ शर्वं स्वी । ० 1704 
ह° 6 485 ० 233 दे० 211 उपर 
देऽ 2123 ए 233 
दे० 1051 ० 242 
य सोम अन्तर्यो गोष्यन्त्य घो वयसुयो मृगेषु ॥ 
य शगियेस दिष्टो यश्चतु^्स्नेम्य। श्ण्नभ्ये। हुतमंसनन्‌ ॥ भय० 2 212 
दे° भय० 12 119 ऊपर 
योनांश्रनि रिते दस्य पवि -गप्त मर्व । भय 12 33 
पादो शसमभ्यै शरियो भव । मृपने वेद्ध से० मन 461 = 
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खूप मे वंन करना सुतरा स्वाभाविक है" । हौ न हौ रग्नि के त्रिविष कूपौ ने ही 
तीन श्नाताश्नो की कल्पना को जन्म दिया होगा, साथ ही हो सकता है कि यज्ञागिं 
कौ भ्रनेकात्मकता ने भी भ्रग्नि के, वहुवचन मे उर्लिखित श्रातागनो की कल्पना के 
पट्लवने मे सहायता दी हो” । वाद मे अरभ्नियो की सख्या तीन श्राती + । सभ 
वतः उन स्थलो पर भौ यही तीन अ्रभिप्रेत हो जहा यह्‌ कहा गया है कि देवताग्रो 
के चार होता ये, इनमे से प्रथम तीन का श्रवसान हो गयाऽ ) वर्णको भी एक 
वारश्रग्निका भ्राता वताया गया है* । एक स्थान पर इन्द्र को उनका यमल 
भ्राता कहा गया है" । सचमुच इनदर अरन्य देवताग्रो की श्पेक्षा श्रम्नि के साथ सवसे 
प्रधिक सवद्ध हुए है ग्रौर केवल दो श्रपवादो को दछयोडकरं श्रग्नि का दन््र रके इन्द्र 
के साथ भाता है नि सदेह्‌ इसी नाते यह कहा गया है करि श्रन्ति श्रपने ऊष्मासे 
प्रश्माभ्नो को भेद देते है श्नौर श्रास्यारहित परियो का दमन करते है° । एक 
सपं सूक्त मे श्रग्नि का दन्द सोम के साय श्राया है । 

म्रग्नि की तद्रूपा श्ननेक वार भ्रन्य देवताश्नों के साथ, विशेषतः वकण श्रौर 
मित्रके साय की गई है"०। जव श्रग्नियज्ञ मे पधारते हैतववे वरुण वन जाते 
दैः" 1 जन्मसेवे वर्ण है किन्तु समिद्धहोने पर वे मिव वन जाते हैः०। श्रम्नि 


1. गम यो श्रपां गर्भो वनाना गर्म स्थातां गर्मश्चरथाम्‌ । २० 1 70.3. 


गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो गने गर्ममेह ध।. 1 भय० 5 25 ए. 
दे० 11641 प° 29. 
श्रमे पूवे शराव॑रो स्मतं रथीवार्धयानमन्वा्रीदुः । ऋ० 10 51 6 
श्गनस्तरयो ज्यायसो श्नातर भासन्‌ । तै० सं ९ 6.61. 
चत्वारो चै देवानां होतार भासन्भूपति्ुवनपतिभूलानां परतिभूस्तेषां व्रयो रोत्रेण 
प्रामीयन्त । कारक० 26 ¶ 
6 स श्रर्तर वर्णमग्नु भा व॑तस्य । ऋ० 4.1.2 
. समानो वौ जनिता आादरा युवं यमाविदेद॑मातरा । ऋ० 6.59.2 
8. न्य॑त्रत्‌ ग्रथिनेो| मृधवाचः परणीरश्ध म॑वुरघौ भ॑य॒न्नान्‌ । 
अग्र॒ लान्दस्यं रगिनर्विधाय पू््कारार्री भयन्यून्‌ ॥ ० 6 8. 
9. भग्नीधोमाविमे सुभे श्णुतं चंषणा ह्वम्‌ । ० 1931 लादि पूरणसूक्त 
10 स्वम॑ग्ने राज वरुणो धृतन॑तसूव मिन्रो भ॑वसि दस्म इ्य॑. । ऋ० %.1 4. 
सिग्रः मभनिमैवीति यन्समिंढो भित्रो होता वरणो जातवेदाः । ० 354 
स्व वर्ण इत सितो अमे । ० † 123 
11, अुच॒श्चघुमेद तस्यं गोपा भुयो वर॑णो यद्वा देप । 
सुवे। पो नपौनातवेदौ सुवो दूतो यस्य॑ हव्य 


म्य जुरजोपः ॥ ० 1086 
12. स्वमन वरणो जाय॑से यत्‌ स्वं सित्रो वमि यत्‌ समिद्धः । ० 831, 


८ ~> ५ ॥ 
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सायकाल के समय वरुण वन जतत मरौर प्रात काल के समय उदन्त मिन । सविता 
-दनकर्‌ वे श्रन्तरिश्च मे विचरण कस्ते है श्रौर इन्द्र बनकर वे श्राकाश को भाषित 
करते हैः । ऋ्वेद के एक मन्न मे उनका ताद्य तरमा लगभग द्वादशा देवतान 
से रौर पाच देवियो से दिखाया गया है श्रग्नि आति-भातिके दिव्यरूपं धारण 
करते ह, शनौर जैसे रूप वैसे ही उनके नाम भ अनेक द° । उनमे सभी देवता सनि- 
विष्ट है“ । इन देवता्नो को वे उसी प्रकारपेरे हुए है जैसे एक चक्र ग्रपने श्रराश्रो 
को घेरे रहता हैः 1 हो सक्ता है कि ञ्रभ्नि की उपासना पहुले-पहल शरत, प्रेतो 
एव जादू टोना को कीलने के निमित्त की जाती हो यह श्रादिमकालीन धारणा 
ही वेद मे श्रडलूपेण चली श्रा रहौ होगी । वयोकि कहा गया है कि श्रनि शरपनी 

चमक से राक्षसो को भगा देते है° 1 फलत उन्हे र्हम्‌" यद्‌ विशेषण भी मिला 
है" । समिद्ध होकर वे राक्षसो प्रौर यातुधानो को अपने रायस दातोसे वुडकते 

श्रौर श्नपनी ज्वालाम्रो से उन्हे मलस देते ० । वे श्रपनी ज्वलन्त दृष्टिसे यज्ञकी 
रक्षाकरते है । वे यातुधानो की सभी जातियोको चीने ग्नौर उन्हे न्ट करते दै। 

यद्यपि पाव दानवौको मारने का कायं अम्निके साथ-साथ इन्द्र वृहस्पति, 

श्रदिन्‌ श्रौर विशेषतया सोम भी कसते है तथापि मुरयसूपेण इसका उत्तरदायित्व 

म्रम्निपरहीदहै। जिस प्रकार अ्रसुरो भौर अन्तरिक्षस्य दानवो के वध का काय, 








] स चरण सायमण्निमैवति स मितो भ॑वति प्रातर्‌ । 

ससुता मूत्वान्वरिक्षेण याति स इन््। भूतया त॑पति मध्य॒तो दिवैम्‌। भय०13 8 13 
2 त्वम॑ग्न इन्द्र दषम सतामपि व्व पि्युरुस्गायो नमस्य । 
स्य चर्या रथिविद्‌ ब्रह्मणस्पते र तिथ सचते पुरन्ध्या ॥ ० %13 लादि 
श्चन्यद॑म्यदसुं वसाना नि मायिने! मभिरे रूपमस्मि्‌ । ऋ 3387 
भमन भूरि त जातवेदो देवै स्वधावोऽव नाम॑ । ० 3 209 
स्ये पि सदस्पुर देवा । ऋ० 531 
अमे नेमिरर दव देवसुव प॑रिभ्रसि । ० ¢ 136 
५ वि पाता पुधुना शोञजचानो याधस्य द्विपो रष्षसो धमीया । =° 151 
रोहणं वाजिनमा जिघर्मि । ० 10871 
दे° 1087 2 ° 225 
षने स्व्यं यातुधानस्य निन्धि हिखनादानिरदरसा हन्सयेनम्‌ 1 
श्र पणि जातपेद श्य्णीदि दच्यान्‌ कपिष्णुविविनोद युगम्‌ । ऋ 1057; 
परौ शणीहि तप॑सा यातुधानान्‌ पराग्ने रको हर्मा शरणी 1 श्रर० 10.57 14 
सीश्नेनपर चंपा रष यन्तम्‌ । ० 10479 
9 यप्पामस्न जनिभाति वेनं युदा छत सन्धिं जलदे ॥ 

साख्य ब्धा पारधानो उखऽया चतततहंमपने ५ भयर 154 
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जो वस्तुतः इन्र के साय संबद्ध दै, श्रन्नि में निक्षिप्त कर दिया गया हैः, उसी प्रकार 
याभी कार्य-विपयय हौ गया है । इसका संकेतन इष तथ्यसे हो जातादै कि _ 
मूक्ती रौर कर्मकांड मे श्रग्नि को इन्र की श्रपेक्षा करीं श्रधिक वड़ा ^रक्षोहन्ता 
मानागयादहै) 

मनुष्य जीवन्‌ के साय अन्निका संपकं श्रन्य देवों कौ श्रपेक्ना कदी श्रधिक 
संनिकट है । मनुष्यो के श्रावासों से उनका संवेव, सच पृच्िए तो, श्रूट-जंसा दै । 
वे दी एक पेसे देवता है जिनके लिए गृहपति विरोपण का वारंवार प्रसोग हुमा है । 
वे हर श्रावक में निवास करते दैः त्रिकाल में भी वे श्रपने घर को नही छोदते° । 
मनस्‌" विशेषण व्यापक रूप से श्रमिन ही के लिए श्राया दै* । गृह-देवता के नाते 
हौ सक्ता है, श्रग्नि इससे भी कीरं श्रधिक प्राचीन विचार-कोटि से संबद्ध 
रहे हो; षयोकि परवर्ती विस्ठृत कमेकांड मै प्रयुक्त होनेवाले तीन श्रग्ियो में 
से जिस एक श्रग्निसे श्रन्य दोनों श्रम्नियों का श्राविर्भाव माना गयाहै उसे 
'ारईपव्य' संज्ञा दी गई है । यहां यह्‌ वता देना उपयुक्त होगा किं वेदकालं ही 
भे यक्षाम्नि को स्थानान्तर से लाया गया साना जाता था, क्योकि अग्नि का परि- 
रायन होता है५, वे हव्य कौ परकरिमा करते है श्रथवा यो कहिए किवे यज्ञ कौ तीन 
बार प्रदक्षिणा करते है" श्र ज्यों ही वे श्रपने माता-पिता से विलम होते दै, उन्दँ 
पर्वं दिशा में तथा वाद मे परिचम दिशा भें ले जायां जाता ह° 

भ्रग्निदेवं कौ मानवीय श्रावासो का प्रतिदिन का प्रतिथि वताया गयाहै। 
ये ह्र घर के श्रतिथि ह° । वे वस्तयो के सरव्रयम भ्रतिथि "° । वे श्रमव्यंह 





१. प्राक्षये विश्व धिय भऽसुरमे मन्म॑ घौर मरष्वम्‌ । तरः° 7.18.1. 
2. यः पञ्च चपुणीरभि निपाद दमेदमे । कविगैदप॑तिर्वा ॥ ऋ० 1.16.2. 
3. भग्नै जरितर्विह्पतिर्तेपानो देव रक्षसः । 
पविवान्‌ गृदरयतिमरदी भसि दिवस्पायुदरेणायुः ॥ ऋ०> 8.60.19. 
4. दमूना गुदप॑तिद॑म॒ शौ श्रभिुषव्‌ रथिपतीं रथीणाम्‌ । ० 1.60.4. 
५. स सद्र परि णीयते दोतां मन्द्रो दिधि । उत पोता निषीदति ॥ क० 4.0.38. 
श्रभिरदोवा नो ष्ये वाजी सन्परि णीयते । देवो देवेषु यज्नियः ॥ चर० 4,16.1. 
6. परि वाज॑पतिः कूविद्‌शरहिव्यान्यक्रमीव्‌ 1 देषुद्रतानि दाद्रये ॥ ऋ० 4 16.9. 
7. पयिः प॑डुपा न दहोतौ व्रि्िष्येति प्रदिवे उरणः । चर० 4 6.4. 
परि रमना मित्रेति होताऽकिमन््ो मधुवचा च्वाव। ! ऋ० 4 66. 
परिं चित्िशष्वरं यान्य रथीर । भा देचेपु अयोदुरथव्‌ प ऋ० 4,15.2. 
8. श्त्रेणु यन्वित्रोमुच्य॑से पयाऽऽव्वा पूर्ैमनय॒ननाप॑रं पुन॑ः 1 कर० 1,31.4. 
9. स दसतश्रीरतिधिगृदिमृदे 1 ऋ० 10.91.9. 
{0. स्वाम॑नने मतिविं पूर्य पितः शोचितं गृ निदे । ० 5.8.2, 
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(अमत्यै शब्द का प्रयोग रग्न के लिए श्रन्य देवों की श्रयक्षा ग्रधिक व्यापक मात्रा 
प हा दै) र उन्होने मर्यो के मध्य ्रपना डेरा डाला है] वे मानवीय वस्तिवों 
भे स्थापित किये गये है" । सच पदो तो इस दमूना श्रग्निने ही मनुष्यों को वसाया 
ह° वे आवासियों के नैता एव उनके संरक्षक ह“ । “विङ्वपति' यह विरेपण 
प्रधानतः उन्ही के लिए प्रयुक्त टुभ्रा है 1 

्रम्निदेव को मनुजात का घनिष्ठ संबन्धी, केवल संवन्धी° श्रथवा मित्र 
बताया गया है । किन्तु परन्य सभी देवतां की श्क्षा अधिक वार उन्हँ पिता की 
संज्ञा दौ गई है" । कभी-कभी उन्है उपासको का भाई, पुत्र श्रौर माता तक कह 
दिया गया हैर \ इन विशेपणो से प्रग्नि के विपय में श्रति प्राचीन धारणाका ब्रात 
भिलतताहै। श्रौर यह्‌ धारणा उस काल की दीखती है जवकि श्रग्नि कायज्ञके 
साथ संबन्ध श्रभी आरम्भ ही हो रहा था प्नौर जवकि वे मानवीय गृरृह्य-जीवन के 
रक्षय केन्र ये । श्रर इस श्रारम्भिक धारणा के अनुसार अभनिके साय मानव 
मा का संनिकट संवन्ध वना होना सुतरां स्वाभाविक या । 

घरों सें श्रग्निदेव के श्रविराम उपस्थित रहने से उसका भरुतकाल के साय संपकं 

भ्रन्य देवों की श्क्षा कटी श्मधिक घना वनकर उभरतां है । फलतः उपासक की 
पैतुक मित्रता भ्नन्य देवों कौ श्रपेक्षा ञ्रम्नि के साथ कही श्रधिक स्पष्ट संपन्न हई 
है 1 अग्निदेव को पूवं पितरों ने समिद्ध किया था, उन्होने उनकी रचना की थी। 


|, दे० 3.5.3. प° 169. 
र्त दोवान्य॑सादि विक्ष्व पिन्यो विदधेषु ्रचताः । ऋ० 4.0.2. 
भरति मक" मवासयो दमूना । ऋ० 3.1.17. 
. शरभं सुखाय दधिरे पुते जनः । ऋ० 8.2.5. 
„ दे० 1,96.4. ० 171. 
योनो नेदिष्ठ माष्यम्‌ । ऋ० 7.16.1. 
स्वामिदध. नेदिष्ठं टेवत।तय शापं नक्ष॑मदे वृधे । चः० 86.60.10. 
भादि प्म सूनवे पिवापिरथजन्यापये । सखा सख्ये वरेण्यः । ॥ ऋ 1.20 8. 
6, स्वं जामिसेनानामम्न भिन्नो भसि रियः । 
सखा सपिभ्यु ईव्यः ॥ प्रण 1.75.4- 
7. स्व॑द्राता त॑रमे चेव मूः पवा माता सदमिन्मार्युपाणाम्‌ । रर० 6.1.5- 
8. भग्ने भरातः सस्त रोदिदशच शुर्चिवत ! ऋ० 8.43.16. 
शन्ति म॑न्ये पितर॑खग्नमूएविसप्नि आरं सदमिन्सस्वायम्‌ । श्रः 10.7.43 
्ठपुप्रो भवसि यत्तेऽिंधत्‌ । ऋ० 2.1.98. 
दे° 0.1.5. ऊपर 
9. माना भप्ने सख्यापि्याणिभ्र 


8.३8. 


सर्पि समि भिदुष्किः सद । ० 1.71.10. 
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इस सवन्धं मे भरतः, वध्यश्च, देववात, दिवोदास, ्रौर नसदस्यु* की श्रियो 
का उहलेव गौरव के साथ किया गया है । पितरो के नाम--जिनके साथ श्रम्‌ 
कैनामो का कभी-कभी ताद्रूप्य हो गया है-- रशत. ्ेदीय कवियो के कुलनाम 
है 1 इनमे से कतिपय नाम जपेकि वक्षिप्ठ-पेतिहासिक प्रतीत होते दै, कितु ग्नन्य 
नाम जैसेकि म्रगिरस प्नीर भगु-हो सकता है, निरे गायिक हो । 

भ्रग्निदेव का मनुष्य के प्रतिदिन के याज्ञिक जवन के साथ उभरा हु्रा सवन्ध 
भी ध्यान देने योग्य है। वे यश्जिय हविप्‌ के स्वीकर्ता ही नही, श्रपितु पृथिवी 
शीर स्वर्गं को परस्पर मिलानेवाते भी है। वे हेविष्‌ को देवताप्नो तक लेजने- 
वाल है । इसके चिना देवता तृप्त नही होति» 1 इसके साथ ही वे देवताग्नो को भी 
यज्ञ मे लति श्रौर यज्ञ को देवताग्रो तक पहुचाति भी हैर । वे देवताघ्नो को हेविष्‌- 
भक्षण के लिए बहि पर ला विठति है" । वे देवताग्रो श्रौर पृथिवी दोनो की शरोर 
जनेवात्े पथो पर श्रप्रसर रहते है° वयोकि इन पथो के जानकार वे ही श्रकेले है" । 
फएलत उन्हे बारबार "दूत" कहा गया है, एसे दूत जो पथौकेज्ञाता है प्रौर हव्य 
के वोढा है ^° । उनकी मानव-मात्र के ्रावास मे पहुच है," वे तेजी से उडतेः° 


1 





रे यविष्ठ मरता युमन्तमा भैर । वसे। बुर्स््हं रयिम्‌ । ऋ० 2 71, 
प्र प्रायमुश्निभरतस्य॑ श्त । ऋ० 7.8 4 
भद्रा श्पनधयश्स्यं सदरो। वामौ प्रणति सुरणा उपेतयः । ऋ० 10601 
शभ स्तुहि दैवात दवश्रवो यो ज्नानामसद्‌ वक्षी । 9० 3 238 
„ तमागन्म सोभरय सदसैसु्क स्वसिषटिमव॑से। स॒त्रा त्रासंदस्यवम्‌ 1 कर० 8 19 92. 
„ मदौ अस्यध्वरस्य भ्रङेतो न कते व्दगरतौ मादयन्ते । ऋ० 7.11. 
दे° 3142. घू० 229 
© मान्न वद दविरयाय देवा निर्ज्येष्टास इद मादयन्ताम्‌ 1 
हम युन्न दिवि देवेषु धेटि यूयं पात स्वुस्तिभि सद न ॥ ऋ० 7.11 5. 
7. च्छ य॒दा व॑हा दवयुं जनमा खादय वुर्हिपि यक्षि च प्रिचम्‌ । ऋ० 1 3114 
शर्व दूल पुरे इ्छदशषटुञे १ देच मासंदयादिह ॥ ऋ ० 8 44 3 
ए देवान्‌ दषिरद्याीय वक्षि । ० 6 1 11. 
8 विद्वान्‌ पथ ऋतुशो दवयानानप्यरान दिवि देवेषु चेदि 1 न° 10 98 11. 
यदङ्ग तविषीयवो यामं छयम्ना भचिध्यम्‌ । नि पर्येता भासत ॥ ऋ० 8.7 2. 
9. वेत्था दि वेधो अध्वन पृथ देवाजसा 1 ऋ० 6163. 
10 तिद्ध सन्ने वयुनानि क्षितीनां व्यानुपक्‌ दुरो जीवसं ध. । 
श्न्तर्िद्धी णध्यनो देवुयानानवन्दरो दूतो म॑भवो इदिरवाद्‌ ॥ ऋ० 1 72 ¶, 
11. स दुतो विश्ेदुमि व॑ष्टि स्या । ऋ० ५18. 
12. भूपेभि बषः संषाणो श्रकै दवः भच्छौ रघुपत्वा जिगाति । ऋ० 106 4 
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श्रीर पृथिवी एव स्वगं के मध्य अवाथ विचरण कसते है" वे देवताम्नोः एव 
. मनुष्यो द्वारा उद्धूावित क्रये गये* भ्पने हव्यवाद्‌ रूप मे उपासको की स्तुति को 
धोपितत करने क निमित्त श्रीर देवताग्नो को यज्ञ वेदी तक लाने के निमित्त नियुक्त 
क्षि गभे दहे । न केवल देवता्नो के श्नपितु वे विवस्वान्‌ के भी सदेशवाहक दै" । 
कितु स्वगं के श्रन्तरतम से परिचित होने के कारण, वहा तकं हव्य को ले-जाने 
रर्‌ देवताभ्रो को मानवो कौ यज्ञ-वेदी तक लाने के कारण उन्हे मुख्यत मनुष्यो 
हौ का दूत माना गया दै । एक उत्तरकालीन अरन्य मे श्राताहै किग्रग्निदेवोके 
दुत है श्नौर वे काव्य उशनस्‌ या दैव्य श्रसुरदूत है । एक दूसरे ग्रन्य मे प्राता है 
कि ्रभ्नि दूत नही, प्रल्ुत उस देवयान के नेता है, जिस पर चलकर मानव स्वगं- 
श्पृग पर पटुच सकता है । 
यज्ञ-चालक होने के नाते श्रग्नि पाथिव पुरोहित भी माने गये ह । फलत 
व्यापक रूप से उन्हे ऋत्विज्‌, विप्र, पुरोहित श्रौर होता की सन्ञादी मर्दै।वे 
मनुष्यो श्रौर देवताभ्नो के द्वारा नियुक्त किये होता है । होवृगणो के वे सरधन्य 
एव पूज्य है"> । उन्हे शरध्वयुं भी कहा गया हैः°भ्नीर वृहस्पति, सोम ग्रीरइन्रकी 
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1 वेश््वरस्ै दूप्वानि विद्वनुमे न्ता रोद॑सी सचिकि- यान्‌. >° 478 
स होता सेरु दूत्य चिकि शरन्तरीयते । विद्ध रोधन दिव । ऋ० 48 4 
दूतो देवान्मसि मत्यनासन्त्महश्वरति रोचनेन । व° 1042 
हह श्व सूनो सहसो नो क्षय ज्ञातो ज्ञाताः उभ श्रन्तरतने। ऋ० 422. 
श्न्तरीयसे रपा युंजानो युप्म्चदेवान्‌ पिला च म्तौन्‌ । =° 4.23 
यत्व देवा दुभिरे हन्युवादं पुरस्णटौ मानुपसो ययम्‌ 1 २० 10 46 10 
ल्वाम॑न्ने समिधान य॑विष्टय देवा दूत चक्रिरे हव्यवाहनम्‌ 1 क० 586 
दमम पु त्वमस्माकं सनिं ग्य नव्यम्‌ 1 क देवेषु प्रवोच । ४० 1 2744. 
सदि वेदः वसुधित मरह शारोधन दिव । स द्वो एदं व॑क्षति । ऋ० 4५82 
दूतो देवाना रज॑सी समीयसे 1 पर 6159 
दे० 478, 482 उपर । 
श््निवानं दूत भासी शन। छाव्योऽसराणाम्‌ । कै स० 2685 
क॒भ्निटुवान्‌। दूत लाखीद्‌ दैष्योऽसुराणाम्‌ । मै" सं° 25118 
10 भ्र भा योघाप्निभिर्होतर स्वा गृणीमदे । %० 860 1 
याहुम्याम॒पनिएयवे)ऽ-नन्त एिषवक्ितरं स्य॑सादयन्व 1 ° 10 7.5 
स्वमपरे यत्तानां होला विर्॑पा हिव 1 देवेभिरमाधे जन्‌ । ऋ० 016 1 
1| च्व दोपूयास्याय॑भिष्ट १ ऋ० 1021. 
भधाशार पिदरैस्य प्रसपधनयप्नि होतर्‌ पदिभूरंम मतिम्‌ 1 भन 10१६ 
12. सिन भदयुततिरो शरुमूना मिध लिन्पूनामुत पट्शनाम्‌ ॥ पर= 2-54 
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भाति उन ब्रह्मा की सज्ञा भी मिली है" । सच पद्धोतो वे उपर्युक्त तथा श्रन्य 
पुरोहितो के कारये-कलाप को श्रपने मे समाहित करके विराजते है । देवताग्नौ के 
स्तवनं एव पूजन के लिए उन्हे वरावर भ्रामत्रित किया गया हैः, यहां तक कि देव- 
गभी ्रग्निकादिनिमे तीन वार सादर करते ह“ ) वे ऋत के प्रौरच्छत पर 
ग्राधित यज्ञ के विधाता ह°, ग्रपती श्रासुरै मायासे वे इनकी प्रमिवृद्धि कते 
है । वे हव्य कौ सुवासित करते" श्नौर उसे देवताग्रो तकं ले-जात ह° । वे यज्ञ के 
पिता° राजा ०, शासक, निरीक्षक ग्रौर केतुः है। एक सूक्त (1051) मे कथाश्राती है 
किएक वार्‌ भ्रग्निको भ्नपने इन कामो से थकान भ्रा गर श्रौ र उन्होने इनसे हाथ सिकोड 
लिया । इस पर देवत्ताप्नो ने उन्हे पारिधमिक देने का प्रलोभन दिया । तय जाकर 
श्रन्ति ने मनुष्यो का प्रम पुरीहित बनकर भ्रपना कदीमी कायं करना प्रारम्भ 
किया । भ्रमि की सवस्े वडी विशेपता उनका पौरोहित्य है ! सच पृ तो जिस 
प्रकार इनदर महानु योद्धा है वैसे दी म्रग्नि महानु पुरोहित दै। कितु यद्यपि प्रग्नि 
की यह्‌ विरैपता -ऋछैद मे आयोपान्त उल्लसित सप्र हई है तथापि एेतिहासिक 

इष्टि के यह्‌ श्रपेक्षाकृतत परवर्तीकाल की है । हव्यवाट्‌ म्रग्नि से कव्याद्‌ (शव-भक्षक) 

श्मग्निको भिन्न दिखाया गया दहै 1 वाजसनेयि सहितामे अ्रग्निकेतीनसरूपोमेभी 

विभेद किया गया है-भ्रामाद (कच्चा मास भक्षण करनेवाला) क्रव्याद्‌ भौर 





1. इत मरा शरर॑ष्वर उतो गृदधतिद्मे ॥ डत वह निर्पदति । ऋ० 4 94. 
2. व्वम्॑ययर१ दोर्तसि पुवः शरशस्ता पोतो जनुषा पुरोदिवः । ऋ० 1 94.0. 
तवन त्र रवै पूोघरमूलिवुं तयै जेष्ट व्मभिता॒तः 1 
त॑ श्रयान्नं सम॑ध्यरोयसि चदा चासिं गृद॑तिश्च नो द्मे प ऋ० 2 1.2. 
३. भच्छ वो शभ्चिमव॑ते देवं गां सनो वसु. । ० 6 251. 
घ्ने दिवः प्रलुरेसि भरचैतास्ननौ एथि्या उत पिशचवंदः । 
वर्थेव ह य॑जा विरियः #॥ ऋ० 325 1. 
मनुष्वद दृह य॑क्षि देवान्‌ । घ्रः० 7.11 3. 
4. यं दवासदरदैक्ाययन्ते । प्रर० 3.4 2. 
„ केतु य॒न्पना पिदभस्य साधने परिग्र॑सो भि मेदयन्तु चििभि । प° 333 
दे छत शरिपश्िदं निरा यज्ञस्य सायनम्‌ धुष्टीगायं धितावानम्‌ ॥ पर० 2 १.2. 
~ ता दैवो भमव" पुरस्तादेति मायया । पिदर्थानि प्रचोदयन्‌ ॥ ऋ० 3 277. 
~ व्व दितो जातवेदोऽरदूदुव्यण सुदमीभिं कूम्यी । प्र 10 16.12, 
से य य्मष्युर्‌ पिशरतः पदिमूर॑सि 1 स ष्ध्वेधु गच्टति ॥ क्र० 11.4. 
„ दिता युशनाममुते गिषधित विमार्बस॒प्निदंयुत च यूपतमम्‌ श्रः० 334. 
. भाय राजानमघ्ठुरस्पं रदं दोनःरं सयय रोदस्योः ! = 4.21. 
„ ष्म चौ पिपरस्वा दुवि" । ० 10५२. 
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देव्यवाद्‌" । तैत्तिरीय सहित्तामे भी प्रभ्नि के तीन भेद दिखाये गे ह--देवता्नो 
---के.पास हव्य ले-जानेवाले ग्नि को "हव्यवाहनः, ्रन्तेष्टि-सस्कार मे निकलिप्न 
पदार्थो को े-जानेवाले श्रम्ति को क्रव्यवाहन" ग्रौर रक्षतो से सूक्त श्रगि को 
हरस्तस्‌” वताया गया है । 
ग्रभि ऋषि भी है म्नीर पुरोहित भौ। वे मूर्धन्य ऋषि केषूपमे समिद्ध 
होते दै, वे सवसे बडे यशस्वी ऋषि दै, वे प्रथम ऋषि परगिरस्‌ है* 1 वे -छपियो 
कभी दिव्य नछपि हे°! धम्निदेव यज्ञो के ममन है । वे हत के ग्रेप रहस्यो 
को देसे हुए ह° । ऋतुग्रो के विदग्ध पित होने के नाते वे देवताभरो के यज्ञ-विधानो 
से श्रपरिचित मनुष्यो की व्रूटियो को क्षमा कर देते है” } वे स्वर्गं क बरनरान कौ 
देते हुए ह"०। श्रपनी प्रजा सेवे समी करु जानते है"? । उनमे यारे ही चान-विललान 
सनिहित्न दै" 1 इन सवक वे उसी प्रकार परिवेष्टित व्यि हृए है जैसे नेमि चक्र 








विसं रा्जानमदुतमध्य्॑षं घर्म॑णामिमम्‌ । परभि्मी स ड भवत्‌ । २० 8.43 १5. 
द° 3.33. ए 250. 
सर केतुरध्वराणामभिरवेभिराममत्‌ । ऋ० 3 10 4. 
दे° 623. श्र 238. 
होतारं चितर॑थमण्रस्य॑ युक््य॑यकस्य केतं रस॑न्तम्‌ 1 २० 10.15 
„ धिरस्यपौऽमेऽदचप्निमामादं जहि निष्टव्याद सधा देवयर्ज वह । वा०सं० 117 
श्रभितपिः परमान. पात्चजन्यः पुरोत । ० 9.06 20. 
ऋषिः शेष्ठः समिध्यसे य॒जस्यं प्ाव्रिता भ॑य ( ऋ० 3 21 8. 
, श्रतिरिदधि परचता श्रभित्ैधस्मररपि. । ० 0 14.2 
स्वमन प्रथमो भङ्गिरा कपिः । ऋ० दे° 1311. 
दे० 3 8.4. ° 250. 
शषा च्च वं मिगरमहश्चिङ्किरयान्‌ सं दृः कुविरैि श्रचना } > 10 1101 
„ जुयाणो मे प्रतिं यं मने वचो पिष्वनि व्रिद्ान्‌ वयुनानि सुतो । रः 10 152 2. 
„ यदं चयं प्रीमिनामं य्रतारि परिदुयौ देया सरिदु्टरास. 1 
श्रपिष्टद्‌ भिष्मा एरणाति विद्धान्‌ येभिरदेो कतुभि- कत्पथाि ४ ० 10२4. 
यरपाक््रा मन॑सा दुीनरदष्ा न यन्ञस्य मन्यते मर््यापि. । 
शरिदरोवां भरुपिदविजञानन्‌ यमि दरयो करतुसो यंसानि ध प्र० 10 2.5. 
10. दे० 482, 4.54. एन 249. 
11. गिश्रमकेटु परेयो यय हिका = 10111. 
भर कपिः का्स्यनामि रिश्वित्‌ १ ऋ० 10.513. 
12. भा देयानामभवः केदुरे सन््ो दिति कार्पति पदान । पन 2.1.17. 
चिते गवया ददि फरमवा ॥ पर 10.21. 
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को; इस प्रनूटी ऋद्धि-सिद्धि को उन्होने उत्पन्न होते हीमा लिमा थाः वे 
"विद्वद्‌" है । 'विश्ववेदस्‌', कवि" प्रौर 'कविक्रतु' विरोपण प्रमुखरूप से अनि 
के विए दी प्रत्त हृए दै ! जातवेदस्‌" विशेषण केवल अग्नि के साथ प्राया है। 
यह्‌ क्वेद मे लगभग 120 बार भ्राता है अर वहा इसकी व्याख्या मिलती दैः-- 
भविदवा वेद जनिमा" ! वे दिव्य विधानों ग्नौर मानव-जनिमाम्नो के ज्ञाता दै“ ।वे 
सभी प्रारियों को परखते रौर देखते हैः । अपने निमित्त किये गथे आह्वानो कोवे 
प्रेम से सुनते है । भ्रमन प्रजा के जनक है । सच पृद्धो तो प्रज्ञा श्ौर प्रशंसा उन्हीं 
से उतपन्न होती है" । बै भास्वर वाणी के प्रेरक ह प्रौर उसके राविष्कर्ता हैर । 
स्तुति के प्रथम भ्राविष्र्ता वे ही है” । उन्ह जरिता श्रयवा कार भी कहा गया है । 
श्रि श्रपने उपासको के सहन दितंपी है । वे सौ प्रयोनिमित दुर द्वारा 
उनकी रक्षा करते दै" वे उन्हे विपदां से वचाति है ग्रीर आ्रापत्तियौ के वीच 
सेर्वसेही ने-जाते है जँसेकि एक नाविक नावम वैटकर यात्रियोको सथर 
के उस पार ले-जाता दहै" । वै गुक्तिदाताहै भ्रौर अपने श्रात्तिथेय के सखा 


1. परि विश्वौनि काव्य। नेमिश्चक्रमिवा भवच्‌ । प्रः० 2.5 3. 
2 स श्लथा स्सा जाय॑मानः सयः काव्यानि बरकधत्त विश्वौ । ऋ० 1,00.1. 
3. विशौ वेद जनिमा जातवेदः । व° 6.15.18. 
4. शा देन्य\नि दता चिकित्वाना मानुषस्य जरस जन्म \ ऋ० 1.70 1. 
देवान जन्म॒ मशरीर विद्धान्‌ । ऋ० 1.70.3. 
5. शरघ्निपा विष्ठा सुव॑नानि वेद । ऋ० 3.5.10. 
ये विश्वानि विपदय॑ति सुना सं च पर्य॑ति 1 ऋ० 10.187.4. 
„ स॑व धयं वामे शछण्वन्तं जातवेद्रमम्‌ । ऋण 8,43.28. 
7. त्वत काथय] स्रम्म॑नीपा लदुरथा जायन्ते राध्यानि । ऋ० 4.11.3. 
भ्र मूनैनते मदां तिपोधौ मूरा भ्ूरं पुरं दर्माणम्‌ । 
8. मर्यन्तो ग्म वनां भिर्यं पुर्हिरिपम् नार्यो धरम्‌ ॥ ऋ० 10.46.75 
प्व दकस्य वच॑सो मनोता । प° 2.9 4. 
9. य॑ द्र प्रथुमो मनोते । ० 6.1.1. 
. तेभिने भ भमितमेदोभिः शते पूमिराययीभिर्निपौि । ८० 7 3.7. 
सी ममः पिरि पमि शते पृिर्॑विष्टर 1 भ्र० 7.16.10. 
छर् पूर्मिदि्ट पद्मः समेदरार रते दिमः स्तोतृभ्यो ये च ददति । प्रः० 6.15 8, 
सशर शं पय्‌ प्ये! श्स्मान्‌ रस्य॒सिनिभिरनि दुर्गाणि विरा । प्रर 1.1590.2. 
~ स ुश्रहम समयो पिष्टः पद्‌ विति दुरिता मृगन्नम्‌ } ० 3.20 1. 
िपनिने मेदौ जागवेदुः सिन्धु ननद दुरिनादिं पवि ऋ ६.1.४. 
सुदा पिदवदुषिनानिं मदानतिः ये दम्‌ शा वेधाः । पत 7,12.2, 
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है"।जो याज्ञिक उनके निमित्त समि्कुा जुटाने मे स्वेद बहाता है उसकी सुरक्षा मेवे 
-कंटिवद्ध रहते है” 1 वे सहस नेतो से उस मनुष्य की मनोर निहारते दै जो उनके लिए 
भोज्य लाता है ग्रौर उन्हे हव्य द्वारा सनृ करता है* । वे सूखे काडो की न्या 
्रपने उपासक के शतु को भस्मसात्‌ कर डालते है* श्रौर पणियो (मनुष्यो) 
को वैसे ही पीस डालते है जैसे वृक्ष को विदत्‌ मसल डालती है* । फलतः युद्ध मे 
उनका ्राह्वान करिया जाता है” श्रौरवे वहा ग्राकर सन्य की ध्वजकानेतूत्व कसते 
है । जिस मनुष्य को वे युद्ध मे वावा देते घ्रोर सुरक्षित क्ते है, वह सभौ. 
जीत लेता है श्रौर उसका वाल आओ वाका नही होता । सभी श्रानन्द उलते प्रावु- 
भूत होति है जसे दृक्ष से शाखाए । चै द्रविण के दाता है श्रौर धनधान्य भूरि- 
भरि उनके श्रधीन है° । सभी प्रकार के धन उनमे सनिहित है"° श्नौरवे प्रस 
होकर धन के द्वार को भक्तो के लिए खोल देतह '। स्वगं शनौर पृथिवी? ° मे ग्रथवा 
पृथिवी, स्व भनोर सागर मे मिलनेवाले समस्त धन केवेही श्रधिपतिर्है।वे 


[ ~~~ 








स्वमित्रं शरस्य त्राततस्रवि । ऋ० £ 605 
1 तस्य॑ श्राता भवसि तस्य॒ सखा यस्व आरिध्यमानुपर्‌ जुजोषत्‌ । 7० 44 10 
2 यस्व ह्म जभरेत्सप्विदानो मूर्धानं वा ततरते त्वाया 1 

शुवस्तस्य स्वत पायु विशवस्मात्यीमधघायतच॑रण्य ॥ ऋ० 426 
3 योभ॑स्मा भन्न ुष्ाऽषात्यजयतसेति पुष्य॑ति । 

तसम सदस॑मक्षभि विचषेऽभरं विश्वत सयद्ति स्वम्‌ ॥ त° 1019 6" 
4 योनो भरौततिं समिधान चक्रे नीचाय सक्षयतघं न शुवव॑म्‌ । ऋ० 44५4 
5 प्ये राजव्रघश|समजर नीचा निदश्च वनिन न तेनसा । ऋ० 685 
शरभ्िन दूत प्रवय विद्वास्र॑ति दक्भिसैस्िमसौतिम्‌ । 
स चिरि! मोदयतु परेषां निरस्ताश्च सणवलातवेदा ॥ भय० 321 
समसु व्वा हवामहे 1 7० 843 21 
यम॑ पुष म्यैमवुष वानु य जुना 1 स यन्ता शाश्वतीरिष ॥ ० 1277 
स्वद्‌ विश्व॑ सुभग सौम॑गान्य्रे वि य॑न्ति व॒निनं न वया । =° 6131 
शधन रयिमकषद्रुपोपैमेव भचिदिवे । यसं यरव॑ततमम्‌ ॥ ऋ० 119 
सस्वाराय शतिनु. सं संहसिगै सुवीर यन्ति प्रतपार्मदाम्य 1 ऋ० 12110 
विषै सो भ॑त्रे जयति स्वया धनु यस्तं दुदराश मस्य 1 चः 1304 
10 सख यस्मिन्‌. विश्वा चसूनि जम्मु । =° 1066 
|] छि राय ौणोद्‌ दुरं पुरघु \ ऋ० 10510 
12 समरस्य क्षैयम्ि यदु विश्च द्विवि यदु द्रि यर्धिष्याम्‌ ॥ ० 1 11. 
13 आदेयो वंदे युप्नयाूनि दैश्वानर उदित सूर्यन्य 1 

भा संमुदरादवगादा वरस्मादग्रिदेदे द्विव भा यृथिम्या । च०7067 
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स्वगे से दृष्टि प्रदान करते है" । वे मरुभुभिभे हृद या घत के समान है" । फलतः 
उने प्रार्थना की गईदैकिवे हमे हर प्रकार का वर प्रदान करे, भोजन दें, घन्‌_ 
दे, निधनता, निपत्या, शत्र श्रौर राक्षस से हमे वचां । अनग्नि से मिलनेवावे 
वरोमे कुच ये है: पारिवारिक क्षेम, श्रपत्य रौर सपत्ति, जवकि इन्द्र से मिलने- 
चाले दान ह--शक्ति, विजय भ्रौर स्याति ) म्नि श्रज्ञनसे क्थिपापोको भी 
क्षमा कसते है रौर श्रदिति के समक्न मानव को निरपराध दिखाते हैः 1 वर्ण के 
श्रमपंकोवेही प्रशान्त कते हैः ! पिता-माता द्वारा किये दुण्व भ्रातु फरोधजन्य 
पापोसेभीवे चारा दिलाते हैः । 

इन्दर दिव्य (शरसुर) सथ्राट्‌ है, वे इन्द्र के समान वलवान्‌ है° । उनकी 
गरिमा स्वगं को भी लाघ गरहदै। वे पृथिवी श्ररस्वगं से भी प्रधिके महान्‌ 
है° । वे सभी लोको से वडे है, जिने उन्होने उतपन्न होते ही परिवेष्टित कर लिया 
था? | गरिमा मेवे ्रन्य सभी देवो से वद-चटकर है"०। जव वे प्रन्धकारमे होते 
है तव सभी देवता भयभीत रहते ग्रौर उनका गुणगान करते ईहः: । वरूण, मिञ, 











चसुदेसूना क्षयसि स्वमेकइद्‌ यावौ च यानि एधिवी च॒ दुप्य॑तः ॥ ब्र० 10918 
सने वृष्टिं दविपस्पिसने। चजमनर्गाणम्‌ । स न॑ः सष्रचिणीरिष॑. ॥ ऋ० 2.0.5 
2. धन्व॑न्निव प्रपा बसि ववमन्ने । ऋ० 10 4.1. 

3. सञिद्धि दं पु्प॒त्रा य॑पिष्ठऽचित्तिभिश्चकुमा कञथिदागेः । 
कृषीष्वभस्मो अदितिरनोगाय्‌ च्येनौसि दिध्रथो विश्वगनने ॥ ऋ० 4 124. 
सो भ्न पुना नम॑सा समिद्धोऽच्छ। मिप वर॑णमिन्धं वोचेः । 
यत्तीमाग॑शचकुमा त्सु शकर तदर्थमादिंतिः पिश्यन्तु ॥ ऋ० १ 03. 
4. स्वै ने। भन्न वरणस्य पिदवान्‌ देवस्य हेकोऽव यासिसीष्ठाः 1 ऋ० 4.1.4. 
५. यदन॑सो म॒पषाच्येय पिृर्‌ ताश्च यत्‌। उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामिते ॥ 
भय० 5 30 4. 
यन्मयं साता ग सुति । पूश्च फर्‌ यप्थिता । भग्न तस्मादिमेसः । 
(गादयः प्रसुचतु ) \ द° वा० 3.1.12 3,१. 
6. भ स्राजो भसुरस्य॒ भदौस्ति पुसः कृटानाम॑नुमारचस्प । 
र्सयेय पर तुयरसस्कृकानि बन्दर दार वर्दुमानो पिरगिमि 1 ऋ० 7 91. 
7. दिवश्चित सृतो जौतयेदो वैर्ानर प्र रिरिच महिम्‌ } ऋ० 1.0 6. 
8. भा रोदसी भण्णा जाय॑मान उतर प्र सिया धनु प्रयज्यो । च० 26१. 
यो मृषा परियमूवोधी उतायसरनादुत देवः परस्वान्‌ । ० 10 88 14. 
9. जान भापृणो सुर्यनानि रोद॑सी श्रे ला गिश्वा परिभूरंमिरमनौ । ऋ० 3310 
10. षरि यषानश्चे पिप सुर्यो देवान। महिरया 1 ० 1 68 ९. 
11. पिं देका शनमस्वन्‌ मियानास्पारमन तम॑सि तस्पिरोम॑म्‌ । प्र० 6 0.7. 
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मसत एवं श्नन्य सभौ देवता उनकी उपासना में रत रहते हैः । श्रि ने प्राचीन 
महान्‌ कार्यो को क्रिया थाः 1 उनके शौर्य-कृत्यो को देख मानव कांप उस्ते 
है। युद्ध में देवों को उन्होने सहारा दिया थाः श्रौर उन्होने ही देवताग्नं को 
मरचिशाप्‌ से मुक्त किया था* 1 वे सहखजित है (यह्‌ विशेषण श्रधिक व्यापक स्प 
मसोमके लिए भ्राता है) 1 वे दस्युतो के पराहन्ता है ग्रौर इस प्रकारवे श्ार्योके 
लिए उर-ज्योति का प्रसार करते है° 1 वे प्रर्यो के रक्षक, रक एवं श्रभिभावक 
है \ ध्रधामिक परियों के वे पराकर्ता है" । उनके लिए कतिपय वार वचध्न भ्रौ 
दो-तीन वार पुरंदर" यद्‌ विद्ेषण भी-जो मौलिकरूप मदन के लिए उपयुक्त 
है- रुक्त हृए है । युद्ध संबन्धी ये गुण--जोकि श्रि के सिए उनके वैद्युत स्वरूप 
म हौ उपयुक्त है- निःसंदेह इन्र के चरित्र से उवार लिये गये है जिनके साय कि 
भ्रति का पृनः-पूनः सवन्ध उभारा गया है 
यद्यपि ग्रधि, स्वगं श्नौर पृथिवी के तनय है तथापि उह दोनो लोकोंका 
जनक भी वतताया गया है" । उनके श्काय्य विधानों का स्वं श्नौर परथिवी अनु 
गमन करते है, । उन्होने इन विधानों का प्रसार किया है प्रथवा उन्हदौ चमो 
वो तरह बिचाया है° । पनी ज्वाला से उन्न चुलोक को पारण क एषा 
द००। दोनों लोकों को वे हौ पृथक्‌-पृथक्‌ विधारण विवे हए है" 1 उन्दोनि चावा- 
पृथिवी को शाश्वत स्तो दवारा वारण कर रखा है" ° । वे विश्वके मूर्धा पर 


1. एित्श्म्यु वरणः सहसवोऽमरे थश सरः सुप्म॑च॑न्‌ । ० 3 144. 
देवाश श्धत। जातवेदो महिमान वाग्यश्च प्र वोचन्‌ ॥ ऋ० 10.69.9. 

2. पुरंदरस्य गर्भिरा विवातेऽपेरैतानि पूर्य मुदानिं । ऋ० 7.02. 

3. युधा दबभ्यो विश्वके । ऋ० 1.60.5. 

4. स्यं देवौ श्रभिदंस्तेरयु्वः । ऋ० 7,18.2. 

5. ववं दस्युरोकुमोस्न भाज उरूग्योतित॑नयस्रायौय । त° 1.5.6. 

6. दे० 7.6.3. प° २५५. 

7, दे० 1,06.4. च० 171. 
स्वे अयना जजनय॑छमि क्रसरपत्याय जानपदो दशस्यन्‌ १ ्रः० 7.5.7. 
यस्यं परसै न मीय॑ते । ऋ० 2.5.3. 

8. स श्टिधातुं एधिवी उत द््ानर धरतमस्ते सन्त 1 श्र० 7.64. 

9. रि चर्मेमीय धिरे भवरवयद्‌ 1 ्रा० 0.8.4. 

10. द° 35.10. एर 141. 
मेर्तय धूमं स्वैभयुदुएयाम्‌ । पार 4.62. 

1. स्यसण्नार्‌ सेदो मितो भरतः । भ्व ८ ५.३. 


12. चमो नष दधार एथियी वृम्नम्भ च अरन्भिः मुदः 4 प 1675, 
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विराजमान है श्रौर रात्रि के समयवे ही पृथिवी के मूर्धा । साथही वे स्नाकाश्च 
के भी सूर्था एव ककुद्‌ है" । उन्होने वायुको मापा है नौर श्रपनी मरिमासे स्वम्‌ 
कै नाककोद्रूलिया है । उन्होने वायुलोक ग्रौर भास्वर स्वगंलोक को मापा 
है* 1 उन्होने सूयं को भ्राकाशञ मे भ्रारूढ किया है" । समिधान अर्चि सूर्योदय प्र 
जादू कासा प्रभाव डालते है, यह धारणा भी ऋष्वेदमे काम करती है । कवि 
का तात्य एेसी उक्तियो मे यही प्रतीत होता है -!हम भ्रग्नि को समिद्ध करे, 
जिसे तेरा अ्रश्र्यमय स्फुलिङ्ख स्वगं मे प्रकारित हो” ।' यह्‌ भावना एक 
ब्राह्मणा मे ग्नौर ब्रधिक स्पष्ट वन जाती है :--पूर्योदय के पूवं यज्ञ करके उसने 
सूये को उदित किया, नही तौ सूयं का उदय ही न हो पाता? ॥' श्रनि का समिन्धन 
श्रीर सूयं का उदय ग्वेद मे दोनो साथ-साथ होते दिखाये गये है :-- जव भ्रति 
का जन्म हृग्रा तव सूये भी हष्टिगोचर हृश्रा° । श्रधचि-गाथा कौ यह विशेषता 
इन्द्र-गाथा मे आई सूर्ये-विजय के सदृश है, कितु दोनो गराथाग्रो मे निहित मौलिक 
दृष्टिकोण स्पष्टत. एक दूसरे से भिन्न है । श्रप्नि के लिए का गया है कि उन्होने 
श्राकाक्ञ को नक्षव्रो से विभरुपित किया है°  उडनेवाते, चलनेवाले, स्थित रहने 
वले याचर सभी की उन्होने रचना की है०। उन्होने इन प्रारियोः" मे, वन- 
स्पतियो तथा सभी प्राणियोमे गर्भे वारण कराया श्रौर स्प्री तथा पृथिवीसे 





1. थन्य॑तयेदरो सयनस्य मूधेश्मतिो धणे स॒ह रोचनेन । ऋ० 10.88 6, 
दे० 10 88 6. प° 238 

2. मूर्धा दिवो नाभिरपनिः पथिव्या जयौ भवदरती रोदस्योः । ० 1 692 
मूर्ध दिको भरति एषिस्या वैश्ानरमृत घा जूवमभनिम्‌ । ऋ० 6.7.1. 
दे० 8,44.16. ए० 230 

३, दे० 0 8.2. ० 297 

4. पियो रजास्यमिमीत सुकरतर्वानते पि दिवो रोचना कपिः । ऋ० 0.7.47. 

5. शरे नधुत्रम॒जरमःा सूध॑ रोहयो दिवि । ऋ० 10. 166 4. 

6. भात्‌ भम्र दधीमदि चुमन्त॑ देगाजम्‌ । 
यदस्या तं पनौयसी समिद्‌ दीदयति चनीप॑ रतोतृभ्य भा भैर ॥ च्र० 664. 

7. श्रध य्॒रानरनुद्िते सेति । श्रगनयस्युपैतमेत सोऽये तेनो भूया विभ्राजमान 
उदेति शश्वद यै नौद्वियाद्‌ युदर्मिद्रेतामाहुतिं न॒ जडुयान्‌ । धष ब्रा 2.3 1.65. 
येन्ैयुरतप॑या पग्रमाम्‌ सेन्धौना चतं सु्राभरन्वः । 8० सं० 4.7.123. 

8. भाविः स्व॑रभरद्नाते चप्नी । व्रर० 4.3.11. 

9. पिपेश नारं स्कभिुयूना 1 ध्रर० 1.68 8. 

10. स पैत्रं स्पा जगुर यच्टूवाव्मृपिहृणीनानरेदुः । श्० 10 88 4, 
11. स गभ्पनोु भुषनेवु शाधरत्‌ } प्र० 2.2 10. 


~^ 
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श्रपत्य उत्पच्च करियाः । एक स्थान पर कही गया है किग्रशचिने मनुप्यो के (इन) 
 वृचचो को उत्पन्न किया है", कितु यह तो इस विचार का कि उन्होने स्वर्ग, पृथिवी 
शरीर जलो को उत्पन्न किया, विस्तार मात्र है] इसका प्राश्य यह नहीदहैकि 
वैदिक काल मे सामान्यतः शरप्नि को मानव जाति का पितामाना जाता था। अरि 
विरो के सरक्षकः श्रौर अमृतत्व के अयिपति* है, वे श्रपने उपासको को इसी 
उनम अमरत्व का वर देते हैः 1 
यद्यपि शभिः शब्द भायोरमीय दै, (सै इमिस्‌, स्तैवानिक श्रोप्नि) कितु 
इस नाम से भूतारि की उपासना विशुद्ध भारतीय है । भारत-ईरानी-काल मे 
यज्ञागनि सुविकसित कमेकाड कै केन्दर-रूप मे मिलता है जिसे सभवत अथर्वन्‌ नाम 
ॐ पुरोदित श्रखंडरूपेण प्रज्वलित रखते थे । श्रति का विग्रहवच्व ्रौर एक एते 
महामहिम देव के रूप मे इसकी उपासना, उस काल्‌ मे विद्यमान रही होगी जौ विशुद्ध 
या, परज्ञा-सपन्न था, भोज्य, श्रपत्य, मानसिक हाक्ति ग्रीर यश का दाता था, जो 
घरुद्वार का मित्र था श्रौर श्रपने उपासको के शच्रु्नो का विनाशक था । उसेग्रनेक 
सूपो मे-जैसेकि विचत्‌ केर्प मे श्रथवा काष्ठ ते. उत्व इई अपरि--पूना 
जाताथा। फिर भी यज्ञाि-सस्था भायोरीय काल की प्रतीत होती है क्योकि 
इटली, प्रस, ईरान श्नौर भारत सभी देशो के निवासिवो मे देवताम्रो के निमित्त श्रपन 
मे हव्य ढालने की प्रथा विद्यमान थौ । क्तु इस सताभ्ि कादेवताके खूप मे 
विग्रहवत््व श्रन्य देशो मे, यदि कुल हुमा मौ था तो वह्‌ मरव्यन्त निवल रह गया था 
„ श्रश्निदब्द की व्युत्पत्ति सभवत. गत्यर्थकग्रन्‌ से हुई है । फलत. इसका 
अथं होता है--"तिमानु जो घूताभनि कौ गतिरीलता क बोधक दै । 

४ दिव्य ग्रभनि के विक्षेपो मे से कु मे स्वतन्वा की-सी अवस्था पाई जाती 
है 1 वैश्वानर विरोपण ऋम्बेद मे लगभग 60 वार ्रताहै श्रौरदो श्रपवादोको 
छोडकर इसका प्रयोग स्वन अभर के लिए हन्ना है । पाच मन्नो को छोडकर इसके 
सारे ही प्रयोग 34 सूक्तो मे मिलते है । अनुक्रमणी के अनुसार इन सभी प्रयोगो मे 
देवता शरभ वैश्वानर ह। यह विशेषण ऋग्वेद मे कटौ भी ्रपनिसे पृथक्‌ नही 
हमा है । इसका ब्रथं है--'सभी मनुष्यो से सवद स्मौर यहजगदग्रिका बोधक प्रतीत 
होता है । श्रग्निके वश्वानर स्वल्प के निमित्त के गये सूक्त कभी-कभी मातरिश्वन 


1. शदे गर्भमदधामोप॑धीप्वदं विधेषु जुचनष्वन्तः ! 
शदे प्रजा भ॑जनयं पथिव्यामुदं जनिभ्यो परपु पुत्रान्‌ ॥ ऋ० 10.183 5" 
„ दमाः प्रजा अजनयन्मनूलाम्‌ } ० 1 90 2" 
„ (्विामंधाप् विदपरिदुरोगे । ऋ० 7.4. 
दशे छा न्निदिसतस्य मरः । ऋ० 74.6. 
, स्वै तमन्ते णखतत्व उत्तमे मदै दधामि धवसे ह्िदिवे । ऋ 1317. 





} ॥1 > ५, । 
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नौर भूगुकी गाथा कीश्रोर निदेश करते मिलते है जिस गाथा काञ्रमि के स्वगं 
से ्रतीरं होने कौ घटना के साथ सवन्ध हैः । भ्रमि वश्वानर को एक वार मतः. 
रिष्ठा भी बताया गवा हैः । निघण्टु मे वैश्वानर को श्रि का एक नाम बतलाया 
गया है । मास्काचायं वैशानर पर दिप्पणी करते हुए लिखते है° -याज्ञिक लोग 
प्रपि वैश्वानर का ग्रयं सूयं करते है जवक्रि शाकपूणि उससे दसी (पाथिव) श्रपन 
को समभे ये । वाद मे* भ्रपना मत प्रकट करते हुए यास्क कहते है --्ज् प्रौर 
स्तुति को प्रण करनेवाला श्रि वैश्वानर यह्‌ (पाथिव) अर्चि है, रौर दो उद्धतर 
प्रकाशो (अर्थात्‌ वागुस्थ श्रौर चयस्य भ्रपनि) के लिए इस विशेषण का प्रयोग प्रा 
सद्धिक सात्र दहै । वर्मकारड रन्यो मे वश्वानर कोभ्रग्नि के एक स्वरूप-विरेप की 
तरह्‌ पृथक्‌ कर लिया गया है? । तनूनपात्‌ विशेषण श्नप्नि के नाम से पृथक्‌ वेद 
मे ्राठवारभ्राताहैश्रीर दौ श्रपवादो° को छोडकर यह्‌ श्रप्री सूक्तो के दवितीय 
मन्न मे परयक्त हुप्रा है । आप्री सूक्त यज्ञ-सवग्धी श्राह्वान है, जिनमे श्रनि का ्रनेक 
नामो से श्राह्वान किया गया है श्नौर जिनमे पञु-वलि की चर्चा की गर है । यह्‌ 
शाब्द निघरटु (62) मे एक स्वतत्न नाम की तरह्‌ प्राता है । यास्कदारा की गई इस 
शब्द की व्यास्याए ग्रसगत-सी ह । नि० (85) श्रीर इस शब्द का प्रती्य प्रथं है-- 
'परपतै-ग्रापका पूवर", केयोकि भ्र्चि वनो प्रौर बादलो मे स्वत उत्पन्न होता वताया 
शया है । वेगेन के भ्नुसार तनूनपात्‌ शव्द दिव्य पिता के शारीरिक प्न" का वोधक 
है) मातरिश्वा ग्रौरनराशस के प्रतिङ्कल ततरूनपात्‌ को प्रासुर गर्भेकी सन्नामिली हैर) 


॥ ना मुनद्रस्यै सनिष्यन्तो वरेण्य वृणीमहे हयं वाजमूग्मिय॑म्‌ । 
गाति बटम॑शा मुदि कृषिक राजेन्त दिव्येन शोचिषा ॥ न° 3 24 
दे० 68५ ष्रु° 172 
2 दे० 3202 पर 264 
3 भयासागाद्विष्य इति पूं याह्हिका । नि° 723 
4 यस्तु सून भजवे यस्मै इविर्मिरप्यतेऽयमेव सोऽभनिव्वानर । 
निपाते उत्तरे उ्योततिपी एतेन नामधेयेन भजेते ॥ नि० 781 
५ भने येदेत्र वेरभ्वरमा पितर यश्वानरमवसे कचिनद्राय दत्रेभ्यो जहता हवि स्गरहा । 
का० धौ° सू० 2381 
धे यून वेरभ्वरमापितरं यश्चनरमरसरेऽङरिन्दाय देवेभ्यो चुटता हवि स्वाहा । 
पञ्च ध्ा० 2 1011. 
सव्सते धर पिता वैश्यान्‌ प्रजापतिस्तसेयत्सगूयेतखनापवये निहतेऽपे पूषन्‌ 
युस्ते म॒ च वुद्‌ । ्रद° बा० 15110 भ 
6 दै° 10१2? मा षष्ट पर्‌ । 
7, दे० 3९011 पा 
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उपाप्रो के विषयमेकहाम गवा है किवे गृहु-पुरोहित, लोदहितवणं तनूनपात्‌ 
-धरिका चुम्बन करती हः । तत्रुनपात्‌ सुजिह्व है" । उनसे प्राथंना कौ गईदैकि 
वै यज्ञ को देवत्ताग्नो तक पहुचा दे । धृत श्रोर मधूपुणं यज्ञिय दोदी (घृतमिध्वित 
पृक) का ततूनपात्‌ वितरण कसते ह* 1 देवता उनका समादर दिनमे तीन वार 
करते ह, वरुण, भित्र, भ्रमि प्रतिदिन उनका समादर करते ह । हिलेव्राएडट तसून- 
पात्‌ ब्रश्नि का ताद्रूप्य सोमगोपा गरसनि के साथ उद्धावित करते है! वे सोमगोपा 
ररि (चान्द्र अरभनि) को खमि का एक स्वरूप-विरेप मानते है 
श्रपेक्षाङृत म्रधिक वार स्रानेवाला नरास विशेषण, जिसे निषद्‌ (53) म 
स्वत नाम समा गया है श्रौर जो ग्वेद मे ञ्जमिके नाम से पृथक भी ग्राता 
हैश्र्रि ही तक सीमित नही है क्योकि दो वार इसका प्रयोग पूपा के साथमभी 
मिलता है° । इसके लिए प्रप्र सूक्तो मे तृतीय भ्मौर प्राप्न सूक्त मे द्वितीय मन्न 
निर्घारित ग्रा है। नरादासके चार श्रवयव हैः । वे दिव्य पत्नी के पति है । 
मघु-जिह्व मनोर मधु-हस्त टोकरः वे यज्ञ का सपादन करते दै° । ये दिन मे तीन वार 
यज्ञ मे मधु चिडकते है*०। वे तीनो स्वम रीर देवताश्नो को रजित करते है"०। 











1 शक्त न य॒हुमुषसं पुरोदित लनृनपौतम्पसयं निक्षे । ० 10922 
2 तनूनपात्‌ प॒थ ऋतस्य यानान्‌ मध्य॑ समथन्स्य॑दया सुजि । 
मन्मनि धौभिडत यद्मून्धन्दयगा च छदध्यर न ॥ ° 10 1102 
मधुमन्त तनूनपाद्‌ यज देवेषु न कतरे ! श्चा शुदि वतयं ! ० 1192 
4 पुृतपन्तयुप मि मघुमन्तं॑तनूनपात्‌ । द° 10 1102 ऊपर 
य॒त विग्रस्य॒ मैत शरकामानस्यं दाञपं ॥ =° 1142 २ 
तनूलपाटत य॒ते मध्य यक्त समस्यते । ऋ० 1185 2 
५. य देवास्रखिरदैशरा यजन्ते दिवेदिवे वरग मितोशरन्नि। 
सेम य॒ मधुमन्द इधीनस्वनूपाद्‌ धृतयनं पिघनमम्‌॥ ०342 
सनूलपान्पयमान्‌ श्य विनो सर्पति । भनतरिेण ररत 1 ऋ 9.32 
6 नसारुच धाचिनं याजय श्चयद्रीर पूयी सुमे 1 ० 7 1064 
दे० 10 643 ए० 164 
7 नरासश्वतुरो युमोऽदरिति । कर 1092 11 
8 म्स ्रस्पतिनो भ्ग्या ॥ ्र० 294 10 
9 -रार्ममिह धरियसम्मिन्युन रपद्वय । मुपि 
नासम सुदतीम समद॑म्य शपिष्दि मयुरस्य 
10 शिं रदे णुत मध्यौ यत निभित्ति॥ 
मगासमरस्विरा हिति न्यो च्वपु पन्प्यि ¶॥ चर 11 12 


रि > २ द्रः १.1 (न 
1] नरास मनि घम्परभन्‌ तिस भच प्त शदार्मव 1 


॥ 


द दण्ष्टिम्‌ ्रः० 11239 


५५2 


द्य पष्ट 
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वे देवेताश्नो फे मूर्धन्यहैग्रौरयन्ने को देवो के लिए प्रिय बनाते हैः। सोम नरा- 
शस श्रौर दिव्य जनो के मध्य मे विराजते ई”, जिसका तात्प प्रतीत होता है-- 
पाथिव श्रौर दिष्य खरप । तनूनपात्‌ मरौर मातरिश्वा के विपरीत सद्योजात श्रनि 
को नरास वत्या गया दवैः । एक वृहस्पति-सूक्त* मे नरादास का ग्रहान रक्षा 
केलिएभी हमरा ह श्रौर एक ञ्न्य मन्व मे उन्हे दिव्य पद धा याञ्चिक वताया गमा 
दैः । फलत इन दो मन्मो मे उनका ताद्रूप्य बृहस्पति के साथ हो सकता है । तरा 
शस दाब्दं देखने मे एक श्ननियमित समास प्रतीत होता है । हो सकता है वि इसमे 
पष्ठी वहुवचन के भ्यू" का लोप हौ गया टो बयोकि दसमे दो उदात्ते, श्रौर दो 
मध्यो मे इसके दोनो पद निपातो द्वारा पृथक्‌ किये गये है° 1 इस विपयमे नरा 

शस श्रौर देवाना शस प्रयोग व्यान देने योग्य है । एक कृवि श्रप्नि कै विपयमे 

कता रै-शसम्‌ श्रायो ' श्रायु की प्रशसा । इन सव बातो को ध्यान मे रखते हुए 

नरास शब्द का श्रथं प्रतीत होता है--“मनुष्यो की प्रशसा! जिसका तात्पयं 

हुम्ा-- वह्‌ पदार्थ, जो मनुष्यो फ प्रशसा का विपय हो ।' वेगेन के भ्रनुसार नरा- 

दास पद दारा भ्रभिहित भग्नि का वास्तविक स्वरूप टै-“मनुष्य कौ स्तुतिका 

देवता" जो किं दूसरे शब्दो मे वृहस्पति हौ है 1 


ब्रहस्पति (§ 36)- 


वृहस्पति देव का ग्वेद मे ऊचा स्थान है, प्नौर इनकी स्तुति मे 11 सकल, 
सूक्त कह गये है । दो सक्तो मे उनका इनदर के साथ युग्म भी वनता है । इनका 





1 घा हेवानामघ्रययिह यातु नगाश्सों विश्वरूपैमिर । 
हतस्य पथा नमं मियेध देवेभ्यो देवतम सुपूदत्‌ ॥ ऋ० 10 70 2 
नरा्स॑स्य माहिमानमपामुपस्तोषाम यज्ञतस्य॑ य॒ज्ञे । ऋ० 722 


2 नरौ च शसु देव्य च धुरि । ० 98642 
३ दे 53%9\\ १० 11 
4 दे° 10 1822 १० २64 
५9 द° 1189 षू० 264 
6 द° १864 उपर द° 10648 प° 164 
7 नरा न छसे सवनानि गन्तन । ऋ० 2346 
देवाना शंसमृत भा च सुक्रतुं । ऋ० 1 14111 
॥ होतारमृि मशो न्पिटनेमस्य-तं उभि शसंगये ! म० 46 11 


छद वामास्य॑ हमि धरिवकिन्ाटदस्पती । उक्थ सर्दश्च रस्यते ॥ ऋ० 4 491 घादि। 
युद दिवो नुने षएषि्या नसे य॑ देयो मद॑न्ति 1 

\ 
दन्द्यं यत्‌ सनानि सुन्वे गमुन्मदप्य प्रथम यय॑श्च ॥ ० 7971 जादि। 
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माम लगभग 120 बार राता है शौर इसके अतिरिक्त ब्रह्मणस्पति के रप मे 30 
इनकी स्तुति प्नौर हुई है 1 दोनो प्रकार के नाम एक ही सूक्त के विभिन्न मन्तो 
स यन तन मिल जाते ह । बृहस्पति की विग्रह सवन्धी विशेपताए पूरी तरट्‌ तही 
व पाई 1 वे सक्त-मृख है श्रौर सप्तरदिम हैः । वे मन्द्रजिह्व, तीक्ष्ण-म्पग, 
-पृष्ठ+ शौर दात-पत्र" है 1 वे दिरण्यवणे भ्रौर लोहित-वणं °, वे भास्वर”, 
शुचि, शौर सुव्यक्त ध्वनिवाले° है । उनके पास तीक्षण तीर भ्रौर एक नुप है 
जिसमे ऋत की डोरी लगी दै! वे हिरण्यवाशी लिये है°० मरौर उनके हायमे 
३५ कुल्दाडी भी है, जिसे स्वय त्वष्टा ने पैना किया थाः” 1 उनके पास एक 
रथः है प्नौरयह्‌ रथ छत का वना हुघ्रा है 1 फलत यह्‌ रथ यातुधानो को कौलता, 








] ब्रदस्पपि प्रथम जार्यमानो म॒हो ज्यति परमे व्येमन्‌ 1 
सक्तास्यस्तुविचातो सवेण वि सपतरदिमरघमुचमीसि ॥ ऋ 4 0 4 
2 श्नर्वाणै दम मन्द्रनिद कृहस्पतिं वधया नव्य॑से । 
मायून्यं सुरुचो यस्य॑ देवा स ण्वन्ति नवमानस्य मतं ॥ त° 11001 
यस्तस्तम्भ सदसा वि ज्यो मन्तान्‌ बृस्पतिष्िपस्यो रर्ैग । 
त प्रता षयो दीष्यौना पुरो चिप्र दधिरे म॒न्द्रजिंहम्‌ ॥ छ ° + 801 
शराय्य ब्रह्मणस्पते दीक्षमश्ोदपननिदि ! प्र ° 10 15 2 
4 भा वेधस नीर बृहन्त वृहस्पति मदने साद्यप्यम्‌ । 
सादचोतिं दम॒ भा दीव हिरण्यव्णमरुप सपम ॥ प० 5 4312 
५ सदिद्धि शतपन्र स शुन शि रपिर स्वर्षा 1० 7971 
6 दे० 64312 उपर 
7 श्चिस॒रहस्पविमध्यरेतु नमस्यत ॥ ८० १6१५ 
दै 7077 उपर 
8 श्चिद्रस्द युत परूयाना शस्यत मनयाणै 
9 क्रूतञ्यन निष्ण प्हणस्पतियंत्र पणिमर तदमोति धन्वन । 
लस्य॑ साप्यीरिपवो याभिरस्यति सूनो प्यथ कलपोनय ॥ ¶:० 2249 
लि ज्या भवति स्म॑र पा नादा दुन्तासवपमाभिदिग्या । 
तेभिरा दिभ्यपि दु्ीयूलददृरपनभितिन ॥ मथर 51. 
शीश्णियतो ब्राग हतिमन्ता यामस्वनिि दारम्योडन मा म्पा 1 
ग मन्युना च्युत दरद निमदन्देनम्‌ भयर 514१ 


1. । 


पेम । प 707 फ 


सनुदाय तपना मुन 


{0 दन षद उपर 
1 व्वरामापा यन्पमामरर्म्या वस्या देशमा ते गमा॥ 


सिर्न मून पवथ सदम वन यूधार्नो पद्मात्‌ ५८७ 10529 


12 शदे परि दोष रन सिप जर्वाथमन । कन 10109 ५ 
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गो-वरमो को तोडता श्र प्रका को जीतता हैः । इस रय को लौहित-वरं श्रव 
खीचते हः । 

वृहस्पति परले-पहल व्याप प्रकाश से चमचमाते स्वगं मे उत्पद्र हृए्‌ ये 
शरीर उन्होने अपने स्तनयिलनु "रवः द्वारा श्रन्धकार का नादा किया धा] वे दोनो 
सको के तनय है^, करतु यह्‌ उत्ते भौ भिलता है कि उनके जनक त्वष्टा है । 
दूरी जगह उन्दै देवताग्नो का जनक वताया गया दै, उन्होने कर्मार (=कम- 
कार) की भाति देवताग्रो के जन्म धमित किये ये" । 

बृहस्पति एक पुरोहित रै । कितु पुरोहित शब्द का प्रयोग प्राय अग्नि के 
सवन्ध मे श्राया है । प्राचीन पियो ने उन्हे अपना नेता वनाया था (पुरो-घा)* । 
वे एक सोम-पुसेहित हः । वे ब्रह्मन्‌ हैः, ब्रह्मर्‌ शाब्द का प्रयोग एक वार सभवत 
पारिभाषिक श्रं मे हमरा ह° । परवती वैदिक साहित्य मे बहेस्पति देवताग्नो के 
पारिभाषिक श्रं मे पुरोहित है" । वृहस्पति उपासना-योग को बढते दै प्रीर 


] शा द्विना पिराप्स्तमसि च॒ जयोतित्मन्त र्मृतस्यै तिष्ठसि 1 
बृष्स्पते भीममभित्रदम्भन रघोदर्ण गोत्रभिद स्यवि्ुम्‌ ० 238 

2 त छग्मासे। अरपासो श्व बटस्पमिः सवाद वहन्ति} ऋ० 7 976 
3 दे० 4504 ० 261 
सोषाम॑बिन्दत्‌ स स+ सो श्निसो शर्वेण चि ववा तम॑सि! 
खस्पतिर्मोवपुपो य॒र्स्य॒ निप्र॑नानुं न पर्णो जमार ॥ ऋ० 10689 
देगी देवस्य रोदसी जनित्री वृहस्पसि| वावृधतुमीहित्वा 1 ऋ० ¶ १78 
विशम्य हि सए सुबनेम्य॒स्परि ्य्टजन्साप्नं सश्च कवि । 
स न॑णचिरण॒या च्णस्पतिदरहे हन्ता म॒ह कतस्य धुरि ॥ ऋ० 2 23 14 
देथाना य पितरमा मि{सति श्वद्धाम॑ना हविषा ब्रह्णस्यतिम्‌ । 26 3 
बरह्मणस्पतिरेता स कर्मा इवाधमत्‌ । ऋ० 10 722 
8 स संनय सविनय पुरोहित ससुतं ख युधि बहमणस्पतिं । ऋ० 2 249 
बृहस्पतिं ुरोदिता देवस्य सयितु सवे । देवा देवैरवन्तु मा ॥ वा० स० 2011 

दृहस्पतिदवान। पुरोहिव भासीत्‌ । तै स० 64101 

9 दे० 4801 ०261 

10 यु वैसोम स्य बटो वृदसाति लिग्य वस्म पुनदैदौ 1 रात० ना० 4 124 
11 व्व घ्रा रेथिचिद्‌ बह्यणस्पते । क० 213 

यदिमिन्‌ वद्या राजनि पूव एति । ऋ० 4 508 
12 सोन रनौनमवसेऽ्न गीभिर्दवामेहे। 

श्रादिष्यान्‌ ति सूयं च॒ह्माभ च्‌ बृहस्पतिम्‌ ॥ ० 10141 9. 
13 चदय देवानु बृहस्पतिं 1३० स० 2१११ 
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उनके विना यज्ञ सफल नहीं हो पाताः । पय-निरमाता के रूपमे वे देवताश्रौ के 
-भिए भोज तका पटुना सुलभ करते दैः 1 उने देवताश तक ने अपना यज्ञाश 
श्राप मिया है । वे शस्त्र गाति दै" 1 उनका शवः (५८) स्वर्गे भे पहुंचता हैः; 
छन्दस्‌ उन्ही का है 1 उनका गायको के. साथ संवन्ध है® । वे श्रपने उन मितो 
के साय गाति ह, जिनकी वाणी हंसो-जैसा, शब्द करती है" । एसे प्रकरणं 
महौ सक्ता दहै किश्रद्धिरसों से तात्प रहा हो । उनके साय भजन की मण्डली 
(ऋववय्‌ गण) चलती है० । निःसंदेह इसी कारण न्ह गणपति° कहा गया दै । 
सामान्यत्तः गणपति शब्द का प्रयोग इन्द्र केलिए हुमा है०। 
न इनके नाम से मलकता है किये ब्रह्मणस्पति म्र्थात्‌ “स्तुति के परति" थे 1 
इन्द स्तुतियों का शर्वेचि राजा भी कहा गया है श्रौर कवितम की उपाधि इनकी 
ग्रपनी है" 1 ऋत के रथ पर वैठकर वे स्तुति करते श्नौर देवों के दा्रुप्रौ पर विजय 








1. यस्माहृते न सिध्य॑ति यो पिषधि्श्चन । स धीनां योम॑मिन्यति ॥ ऋ० 1.18.7. 
2. यने मोषा पथिकृद्‌ विचश्रणस्तवं वरताय॑स॒तिर्भिंभरामदे । 
गृैस्पते यो ने। श्रभि हरो दधेस्याते म॑मवं दुच्छुना हर॑स्रती ॥ घ्रर० 2,29.6. 
उत वा यो ने मचयादन।गसोऽरातीया मधः सानुको वृक॑ः। 
बस्ते घ तं व॑तैया प॒थः सुतं ने। ससयै देववीतये कृधि ॥ ऋ० 2.28.7. 
3. देवाश्चित्ते मसु परचेतसो बस्ते यन्निर्य मूगमांनश्ुः 1 ऋ० 2,28.2. 
उात्तिढ व्रह॑णस्पते देवान्‌ यङे बोधय । 
मायुः पराण प्रन पल्‌ कीतिं यजमाने च वर्धय ॥ बथ० 10.63.1. 
भ्र नून ब्दणस्पतिम॑न्य वदल्युक्य॑म्‌ । 
यस्ति्निन्रो वरणो भितरो भैम ठेवा ोकौसि चक्रिरे ॥ ऋ० 1.40.5. 
. च्रटस्पतिः साम॑भि रको भचतु । ऋ० 10.36.5. 
शस्य शोके दिवीयते षधिन्याम्‌ । ० 1,100.4. 
„ बस्पति््भिर्विश्ववौरम्‌ । ऋ० 7.10.4 चृस्पतिकमिर्ववुधानः । चर० 10.14 ४. 
„ दसस सखिभिर्वावदद्धि रदमरन्मयानि मना व्यस्य॑न्‌ । 
बरहस्पत्तिरभिकनिकदह्रा डत प्रास्वौदटुच विदो म॑गायत्‌ ५ ऋ° 10.67.38. 
चिरं पदमङ्गिरसो दना यज्ञस्य चामं प्रथमं सनन्त । च० 10.67.2. 
8. ससुष्टुभास ऋक्वा गाणेन॑ वर द॑रोज फङिमि रवेण । 
यस्यति उच्य दन्धसदः कनिक्रदद्‌ वा्दशती रदजत्‌ ॥ च० 4,50.5. 
9. गणान स्वा गणपतिं हवामदे । ० 2.29.1- 
10. नि षु सीद्‌ गणपते रणेषु । म॒दासर्कै म॑घव्चित्रमंचै । ऋ० 10.112.9- 
||. गणानां स्वा गणवैतिं दवामहे कृविं कंवीनाञपमस्वस्वमम्‌ 1 
येषां ब्रह्मणां ब्छण्यस्पत श्या जैः शण्यलूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ ऋ० 2.23.71. 
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लाम करते है" । वे स्तोम-जात के जनकः । वे मन्व का उचारण करते" प्रौर 
मानवीय पुरोहित फो सूक्त मुफाते है“ । फलत वाद मे उन्दे वाचस्पति मी कदा. 
गया है" । वैदोत्तर-कालौन साहित्य मे इस शब्द का प्रयोग वृहस्पति के लिए उन्दे 
वाणी श्रौर प्रज्ञा का दैवता मानकर पिया गया है। 

श्रनेक मन्यो मे बृहस्पति का ताद्रूप्य श्रग्नि से किया गया है । उदाहरणाय 
्रहमणस्यति श्रम्नि का-जोकि सौष्दयं मे मिनतुल्य दै, ग्राह्लान क्या गया है०। 
एक शत्य मत्व मेः यद्यपि श्मनि वा ताद्रूप्य न्य देवोसे भी क्या गयाः 
तथापि ब्रह्मणस्पति के साथ उनका सवन् श्रधक्षाकृत श्रधिक निखर नाया दै, 
बयोकि उस मन््रमे केवलये ही दो नाम सवोधनमे श्रायेहै। एक मन्नमे 
मातरिश्वा श्नौर बृहस्पति दोनो श्रम्नि के विशेषण प्रतीत होते है, श्रौर एक दूसरे 
मन््० मे मातरिश्वा वृहस्पति के विशेपण प्रतीत होते है । पुन , एसे वृहस्पति से, 
जोकि नील-पृषठ है, शृहो मे श्रपना श्रावास वनति है, प्रभासि है, हिरएयवणं एव 
लोहित द, भग्न ही कालिया जाना स्वारसिक है । दो भ्नन्य मन्नो मेः ० बृहस्पति 


) 





घा धिवाप्या पदिरापस्तमासि च ज्योतिंप्मन्त्‌ र्॑मृतस्यं तिष्टसि । 
कस्ते भीमम॑मिवदम्भ॑न रक्षोहण गोत्रभिदं स्वर्विदम्‌ ॥ ऋ० 2 283 
] ब्रातारं खा तनूनौ इवाम॒देऽच॑स्परैरधि वक्तार॑मस्प॒यु्‌ । 
स्पते देवनिदो नि वैरैय॒ मा दुरेवा उर सुश्नु्रशन्‌ ॥ 7० 2 238 
2 दे० 11902 १० [षा 
3 दे० 1405 भर° 268 
4 प्रतीत्वीन प्रति मोमा वद्सव दधामिते दयुमतीं वाच॑मासन्‌ 1 ऋ० 10 98 ? 
देवश्रुतं श्ष्टिवनि रराणो बहस्पतिर्वाचमरसमा भयच्छच्‌ । ऋ० 0 987 
5 बरदस्प॑तये वाचस्प॑तये नैवारं चसम्‌ । मे° स° 266 
चाग व्रद् त॒स्या एष पतिस्तस्मादु घरह्यणस्पति । मात० घ्रा० 14 4128 
6 अच्छा बदरा तनौ गिरा ज्ञरायै बदयणस्पतिम्‌ । चकं मित्र न द्रुतम्‌ ॥ ०1 38 18 
7 च्यम॑प्न इन्दे दषम सुताम॑दि स्व विष्णुरर्गयो नमस्य । 
ख बद्धा रयिबिद्‌ ब्रह्मणस्पते स ॒दिधर्तं॑कचस्े पुरन्ध्या ॥ ऋ० 2 18 भादि । 
8 च शुभरम॒श्निमव॑से हवम वैश्वानर मतुरिशवानमुकस्य॑म्‌ 1 
गढस्पति मलुपो हेव्त॑तये विप्र श्रोतामतिथं सुप्यदम्‌ ॥ ० 3 262 
9 दे० 11002 एरका 
देऽ 643 {2 पू० 261 
10 नराशसै सुष्थ्मपंश्य सप्रथस्तमम्‌ 1 दिवो न सर््ममखसम्‌ ॥ प्रः 118 9 
नराशंसे। नोऽवतु भ्गराजे द ने। जस्वनुयाजो दवेषु 1 
क्षिपवरंस्विमप॑ दमि द्यां स्रद्‌ यजमानाय श यो 1 ऋ० 10 1822 
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नरादास के-जोकि श्रग्नि काही एक स्य है-तदूप प्रतीत होते है। म्रग्निकी 
आति ब्रहस्पति भी पुरोहित है" वे शवसः सूनु" शरौरश्रद्धिरसहैग्रौर वे यातुधानो 
को कीलते* श्रयवा उनकी हत्या करते है" 1 वृहस्पति के लिए कहा गया हैकिवे 
स्वगं पर श्रथवा उद्धतर श्रावास पर आरोहण करते है“ 1 म्रम्नि की भत्ति 
वृहस्पति के तीन श्रावासरैः।वे घरो मे वन्दनीय ह° । वे सदसस्पति है" । 
इन्द्राम्नि फो एक वार सदसस्पति भी कठा गया है° 1 दूसरी ओर ्रग्निको 
ब्रह्मणस्कवि वताया गया है" ग्मौर प्रार्थना कीगईटै किवे स्तुति दारा (ब्रह्मणा) 
चावापृथिवी को हमारे हितकारी वनावे । कितु सामान्यतया वृहस्पति श्रभ्नि से 
भिन्न दिखाये गये है"० क्योकि देव-गणना्रो मे उन्हे श्रग्निके साय न्यौता गया 
है-उनका नाम पृथक्‌ से लिया गया हैः 1 
शरग्नि की भाति बृहस्पति को भी मोमोचन-सवन्धी इ्द्र-गाया मे सपृक्त 
क्रिया गया है, श्नौर उसमे उन्हे एक महत्त्वपूं स्थान दिया गया है। जव श्रह्खिरस्‌- 
वृहस्पति ने गो व्रज को श्रनावृत किया प्रौर इन के साथ सहायक रूपमे अन्ध- 
कारावरृत श्रणंस्‌ को उन्युक्त किया, तव उनके देश्यं के सामने पवंत भी नत हो 





1 स्वामिदधि सहसस्पु्रमल्यै उपचूते धनं हिते । ऋ=० 1402 
तव॑ श्िये व्य॑जिदीद पवतो गव गोगमुदस॑नो यदं्गिर 1 
इन्द्रेण युजा तमं परीत स्पते निरपामौन्नो मयम्‌ ॥ ० 2 2 18 


2 तेचिथ्यौ तपुनी रक्षसस्तप ये व्वा निदे दधिरे दृध्वी्म्‌ । ऋ० 2 23 14 


3 ब्रदस्पते परिदीया रथेन रकषोहामिता अपनाध॑मान । 
भरभञ्जन्सेनं प्रमृणो युधा जयंनस्मकै मेध्यठिता रथानाम्‌ ॥ ० 10 1034 
4 य॒दा वाज्ञमसनद्वि्रपमा चामसं्दुच॑राणि सै । ० 10 6710 
5 द° 4501 ° 261 
6 दे० 7975 प्र 261 
7. सदृसस्पतिम्ते भरियमिन्द॑स्य॒ काम्यम्‌ । खनिं मधा मयासिषम्‌ 1 न° 1186 
8 ता स॒हान्ता सदस्पती इन्दी रश्च उन्नतम्‌ । नप्रजा सन्चत्निध ॥ क० 1218" 
9, स्वन पायसो जात॑वेदो भघाय॒त । रक्षाणो ब्रह्मणस्कवे ॥ ° 6 16 30 


प्राची चावूथिवी ब्रह्मणा कथि । ० 227 

10 श्रम प्रधितिर्नाढ वसवे ययु युज॑ इयते ब्ह्मणस्पदिं । क० 223 
दन्य नो घ्ने वसुभि सजो इद स्रेभिरा व॑हा वृदन्त्॑‌ । 
श्ारिव्येभिरदितिं दिश्वन॑-या बृहस्पति सूकभिविंश्वारम्‌ 1 ऋ० 7104 
द° 10 689 च्र° 262 

1 दधिक्रामभनिसुपसं च देवी सहस्यं सदितपरं च देवम । 
श्चध्िनौ स्िनावर्णा भग च वर्सून्‌ स्री शदित्यौ द हवे ॥ च्० 9 २0४ 


266 चदि देदक्षाद 











गया । प्रपनी भजन-मण्डली वे साय रव के द्वारा उन्होने बल बौ मेद दिया, 
ग्रौर गरज कर राभती हई गौघ्नोफो वडेमेसे चाहुर निकाल दिया] उन्दने 
घन तथा गौग्नो से सपप्न गोत्रज वो जीता । सिल श्रौर प्रका कौ इच्या से, 
ग्रवाध्य वृहस्पति श्रपने शत्रुघ्नो को ज्वालश्रो से मूलस देते ° ¡ उनके उदय पर 
्रच्छुत च्युत वन गये श्नौर बलवानौ ने श्रात्म-समपंण वर दिया । उन्होनि गौम्रो 
बौ उन्मुक्त मिया प्रौर बल फो स्तुति द्वारा भेद दिया, उन्होने अन्धकार वो धेर 
तिया शौर स्वगं वौ श्नादृत विया, मधु भरे पापाण-मूख कुष कौ बृहस्पति ने 
तवस्त्वरा हारा देवगणो को पानी पिलाने के लिए भेद दिया* । जव वृहस्पति मे 
प्रा्नेय प्रभा द्वारा वलकेवाडोकौ मेदा तव उन्होने गो-घन क प्रकट किया, 
श्रदये को तोडकर मानो उन्होने गोौभ्रों को गिरि-दरी से बाहर निकाला, पापाण 
भे पिहित मधुं को उन्होने खोज निकाला, ग्रपने रव से वत को दलन कर उन्होने 
मधुको वाहर किया, मानो उन्होने वल की मनाको ही वाहर सखीव लिया 
हो 1 उन्होने गौश्नो को उन्मुक्त किया श्रौरउण्े स्वगं मे वितरित किया०। 
वृहस्मति ने गौघ्रो को भिरि-गुहा मे से बाहर निकाला, वल कौ गौग्रो को स्वायत्त 
किया? । सच पूचिए तो वृहस्पति का वल विजय इतना प्रख्यात हुम्रा कि प्रागे 
चलकर यह एक मृहाविरा ही वन गया । वादल मे रहते हुए (प्रभिय) वे श्रनेकं 
गौश्नो के पीछे रव करते है°। ये गौएु उन जलो का प्रतिरूप प्रतीत होती है, जिनका 








| दे० 22318 प्रु° 268 

स्वर्मीग्हे यन्मद इन्र हर्यदिनवृत् निरपामोन्नो शणैवम्‌ । ऋ० 1 08 5 
2 दे० 4805 प° २68 
3. वरहश्पतिर्दन्प्यमित्ययैः । ० 6738 
4 तदुदैवान। देवतमायुक्न्वैमध्रध्नन्‌ दण्दाबरदन्त बीलिता। 
द्रा जाजदभिनद्‌ ब्रह्मणा वरमग्‌ हत्तमो भयचक्चयत्स्व ॥ ० 2 ‰4४ 
सदवम।स्यमवुच बरदणप्पतिरमैछधारमभि यमोजसादृणत्‌ 1 
तेय विश्रे पपिरे स्वदेशे बडु साक सितिचरस॑मुदिणैम्‌ ॥ ० 2 ९५५ 
सा्रुपयन्म्ुन स्म॒ योनिंमवक्षिन्ुक उल्कामिव चौ । 
वरहस्पतिर्द्रननर्मनोगा भूम्य। उदेव वि त्वच विमद ॥ ऋ० 10 68 49 
योगा उद्+ज॒स दिवे वि चामजत्‌। ऋ० 2 24 14 
एृस्पतिरनष्द्य! वरस्याऽग्नमिंव वात भार्चक्र आ गा । ० 10686 
बहस्पतिरिवाई वर वाचा पि सैसयामि तत्‌ । जथ० 932 
इदुमक्मं नसे| मध्ियाय य पु्वीन्वान्येव॑यीति ॥ 
इषस्पति स हि गोमि सो लै स वरेभ्षे स करभि वरयो धात्‌ ॥ श्र० 10 08 12 
दे० 10 67 3, पर 263 , 2 23 18. प° 265 
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क स्थलो पर उल्लेख हृ्रा है" उपा की किरणो भी इनसे ब्रभिप्रेत हो सकती है" । 
-- गौमोको उन्मुक्तं करने वौ गाया मे वृहस्पति श्रन्धकार मे प्रकाश को 
घोजते श्रोर उत प्राप्त कसते दै । उन्दोने उपा, श्रनि ग्रौर प्रकाश को प्राप्त किया 
रोर श्रन्वकार को दुर्‌ भमाया० । दुगं का भेदन करने पर उन्हे उपा, सूर्यं प्रौर 
गौए प्राप्त हुई“ 1 उन्होने श्रन्धकार को ध्यस्त किया श्नौर प्रका कौ गोचर बनाया 
इस प्रकार वृूस्पति का भी युद्-सवन्धी यातो से सवन्व उभर भ्राता है। उन्दने 
घन-सपन्न पर्वत का भेदन किया ग्रौर शवर के दुगं को तहस-नदस कर डाला^। 
सर्वप्रथम उत्पन्न यज्ञपुरुप वृहस्पति ्रद्खिरस्‌-जोकि पापाणो का मेदन कसते है, 
दृषभ फ न्याई दोनो लोको की ग्नोर रभते एव षडूकते ह,वे वनौ का वघ करते, 
दुर्गो को विदीणं करते प्रर शदु्रो को पराजित कसते है 1 वे शबग्रो को तितर- 
वितर करके उन पर विजय हासिल करते हे । वडे या दौरे किसी भी युद्ध मे कोई 
भी उन्हे नीचा नही दिखा सकता° । युद मे उन्हे पुकारा जाता है" ° म्नौरवेयुद्धमे 
भूरिश. प्रसित होनेवाले पुरोहित है" ` । 
इन्दर के साथी प्नौर सहायक होने के नाति बृहस्पति को इन्र के साथ 


1. श्प सिर्पसुनतय¶रम॑तीवो बस्यतिदन्तयमि मै । ० 6 18 9. 
2. च्रहस्पतिरधस् सूयं गामरकं विवेदृस्तनय॑ननिर चयो । 7० 1061 5 
दे० 1068० धर 262 





दै० 10 68 4 तथा 9 ्ट° 266 
दे 10675 ऊपर 
द° 22५3 प° ?66 4504 प° 261. 
यो नन्ववान्यनसन्न्योजसो तावदन्युना शम्ब॑यणि रि । 
पराच्यावयदच्युता ब्रह्मण॒स्पतिरा चाद वसुंमन्त॒ वि पयैतम्‌ ॥ ऋ० 2 ५ । 
7. यो ब॑द्रिभिसधमजा कूहतावा बहस्यतिरङ्गिरसो हविम्मान्‌ । 
द्विव॑हञ्मा ्राघस्॑सत्‌ विता न्‌ भा रोदसी दरषमो सेरवीति ॥ ० 6 131 
शन्‌ वृणिपि घुस दैरीति जयन्खरमिनान्‌ पृ्खु सान्‌ । ० 61732 
8 दे० 1010384 प्र° 205 
नास्य वर्ता न त॑रता म॑हाधने नां भस्त व्रिणं । ० 1408 
9 श्चनानुवो वृषभो उग्राय निषा शु परवनासु साखदि 1 
भद ख्य ऋण॒या बर॑ह्यगस्यत उभस्य चिदू द्धिता वीुर्धिणं ॥ ० 22911 
10. म्मरेु हव्यो नम॑सोपखय॑ 1 क० 2 28 13, 
[1. दे 2249 ० 262, 22318 प° 265» 
12 इन्द्र॑श्च सोम पिबतं छृदस्पत । ऋ० 4 5010 
दस्त इन्द्र वधल न॒ ॥ च० 450 11 


0, ध ~+ ८ 


224९ ऊपर 
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वार-वार युलाथा शया है 1 इन्र के साय वृहस्पति सोम पते दै" इसलिए उनकी 
भाति इन्दे भी मघवन्‌ की उपाधि मिल नाती है । इन्र ही एकमात्र रसे देवता ^ 
जिनके साय वृहस्पति का युग्म वनता है” । फलत. उन्हे सहन ही वचिवू गौ 
सज्ञा पराप्त हो जाती है" श्रौर उनका वरन श्रसुर-टन्ता के रप मे होने लगता हैः 1 
इद्रे साय ही मस्तु के योगमे भी वृहस्पति का्राह्वानहुमराहै प्रौर एकवार 
प्रार्थना की गहै कफिवे मस्तके साय, चाहवे मिव हो; वश्ण हौ या पूषन्‌ हो, 
पारे" 1 एक मन्त्र मे कहा गया है कि उन्होने क्प मे पडे धित फी प्रायनाको 
सुना श्रौर उन्हे उसमे से ऊपर उभारा० । 

बृहस्पति श्रपतने उपासको पर श्रनुणह करते है” । कितु स्तुति से धिनाने- 
वाते पामरोको वे दर्ड भी देते है"० । वे -छृजुधर्मा मानव को सभी सकटो, 
सभी उत्पातो, श्रभिडापो ग्रौर शन्नो से वचाते हैँ श्रौर उस पर छप्पर फाड 
धन-सपत्ति की वर्षा करते है": । सभी वननीय वस्तुभ्रो के श्रधिपति बृहुस्पतिः‡ 





1. दस्पते या प॑रम। परावदत धा चै ऋपस्टशो) नि पेटः । 
तुभ्यं स्यु ता अवता धद्वदुग्धुए मर्व शरोदन्त्यभित पिरष्डम्‌ । ऋ० 4 50 3 
मान द्रा बरदस्यती गृहमिन्द्रश्च गच्छतम्‌ । सोपा सोमपीतये । ० 4 409 


दै° 45010 उपर 
४ , 
विश सव्य म॑घयाना युवोरिदापश्चन श्र मिनन्ति वतं वाम्‌ । 


भरच्छन्ा ब्ह्मणस्पती हविर्नोऽन्न युर वाजिन! जिगातम्‌ ॥ नर० 2 24.12 


„ दै° 4 49 1 एु° 260 (पूणे सूक्त) 
„ दै० 1408 प्रण 267. 


॥, 


०, ८ > 


वृहस्पहिर्निरसो वध्र यमसिश्चतासुर क्षयण वधम्‌ } भथ० 1110 15. 

„ उत्ति बहए्णस्पते देव॒यन्व॑स्तेमहे । 
उप्र य॑न्तु मस्तं सुदानव इन्र राभा स च।॥ उ० 1401 

„ ब्रदैस्यते भ्रति मे देवता मिहि मितो वा यद्वस्णो यासि पूपा । 
श्रादिषयरवा यद्समिम्वान्‌ स्स पर्जन्य द॑ने कृपाय ॥ ऋ० 10 08 1 
तरित द्पेऽवहितो देवान्‌ हयचर ऊतय । 
तच्छुश्राव बृहस्पतिं कुष्वकन हूरणादुरं ॥ ० 1 10517 
जातेन जातमति स प्र संते यय युज छते बहमणास्पतिं 1 ० 225 1 
सुनीतिभिनेयसि जायतते जन्‌ यसनुम्यं दासा तमद मनय । 
ब्द्यदविपुस्तप॑नो मन्युमीरसि बृदैस्यते महि तत्‌ तें महिव्वनम्‌ ॥ ० 22३५ 
मान दको भर॑स्पो धूति भरणड्‌ मर्त्य॑स्य । रक्षणो ब्रह्मणस्पते । ऋ० 1 189 


दे 2 234 प° 268 , 2936 एवै प प° 208 नादि 10पीं ऋक्‌ तफ ॥ 
12 दे० 7.10 4 पू 65. 
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दयालु, घनद एवं सपत्ति को वढानिवाले हू" । वे्रगरुको बढति श्रौररोगो का 
दमन करते दै } श्रपनी इस उदारवृत्ति के कारण हीवे पिता कटलति है” 1 

वे ्रसुयं (दिव्य) है“, सभी देवो से उनका सवन है* वे देवो के भौ देव- 
तम ० ! देवता के सूप मे वे देवताश्ो तक पहुचे हए है श्नौर वस्तुजात मे व्यापि 
हुए है" 1 श्रपने रव से उम्टीने पृथिवौ के छोर को .जकड कर्‌ याम रखा दै° 1 
यह्‌ उन्हौ का अननुकरणीय नाम है कि सय -चन्द्वारौ-वारी से उदित होते है" । 
वनस्पतियो कौ उपजशक्ति कोवे ही सहलति ह° । वाद मे वृहस्पति का सवन्ध 
तारा.विशेपो के साथ भी उभर आया है । इस रकार तैत्तिरीय सहिता ५ 49.10 
मे उन्हे तिष्य नक्षत का देवता वताया गया रौर वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे 
वृहस्पति नामक तारा माने जनि लगेदै। 

वृहस्पति विदु भारतीय देवता है । दोनो प्रकारके नाम छेद मे प्राचो 
पान्त श्रत है । किसी क्षेन-विशेप के लासक के रूप मे कल्पित कोई देवता का-- 
जिस्तका नाम पति शब्द के साथ समास मे वनता है (जैसेकि वाचस्पति, वास्तौ- 
स्पति, क्षेनस्यपति), श्रपेक्षाृेत उत्तर काल की ही उपज होना श्रधिक सगत प्रतीत 
होता है, वयोकि इस कोटि का वेवता प्रलम्ब मानव चिन्तना का परिणाम द्रा 
करता है 1 बृहस्पति भी इसी कोटि मे ग्रातिहै 1 फलत उनकी कल्पना का श्रारम्भ- 
फाल -छणवेदिक काल के ग्रास-पास ही माना जाना युक्तिसगत दीख पडता दै 





चस्ति श्वरो यो नस्ति । च० 7 97 4 
चो रेवान्‌ यो भ॑मीवदा वसुस वर्धन । स न सिपक यसु । ° 118४ 
2 दे०1182 उपर ` 
3 रवा पित्रे विवदेधायु चृष्ण यत्ेविषेष नम॑सा हृविभि 1 ० 4606 
दे० 6 731 ४० श्ण 


4 दे० 232. ए० ‰68 
स्पते जुपस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास रत्नानि दञ्चप । क० 8624 
दे° 4606 उपर 


व 


6 दे० 2243 प° 266 

7 स देवो देवान्‌ प्रतिं पप्रथे पृथु पिच्वेदु ता प॑रिभू॑द॑णस्पतिं । ऋ० 2०५ 11 
8 दे 4501 ९० 261 (= 

9 जनानुकूस्यमपुनश्च॑कार यात्सूयामासौ मिथ उच्रात 1 ऋ० 10 6810 

10 या फुरिनीर्या णैकुला पुष्पा याश्च युणी 1 


चहस्पति श्रसूतास्ता ना अगन्त्वदेख ॥ ० 1009715 


या णोप सोमरकीवििवा 


॥ 
बहस्पतिप्रसूता शस्य स॒ द॑च वार्थम्‌ ॥ ऋ० 10019 


270 वैदिक देव्षास 





वृहस्पति शब्द के स्वरसे नात होता है कि यह्‌ एक श्रनियतत समास द । पूर्वपद 
सभवत --घ्रस मे ग्रन्त होनेवाला नपसक शव्द था । कितु उसके समकालीन ब्रह्म 
णस्पति रूप से--जोकि उसी की एक प्रकार से व्यास्या दै-सूचित होता है कि 
-हणवेदोय कति इसे बृहपरातिपदिक के पण्ठो का रूप समभन ये । स्मरण रहे कि 
वृह. शब्द की निष्पत्ति उसी धातु से हुई है जिसे कि बरह्मन कौ । 
उप्यक्त वाते इस विचार को उभारती है कि बृहस्पति मूलत श्रग्नि के टी 
एक पक्षये श्रौर वे भक्ति के ्रविष्ठाता दिव्य पुरोहितथे। श्रम्ि का यह्‌ पक्ष 
(पत्ति के साय वने हुए श्ररिनि के श्रन्य विकेपणो से भिन्न जंसेकि विशा पति, गृहः 
पति, सदस्पति) च्म्येदीय युग के श्रारम्भकाल मे श्रपने निजी रूप को पा चुका था, 
यद्यपि द्रसका श्रग्नि से सवन्व भ्रव भी पूर्णत विच्छि्न नही हौ पाया था । लाग्बुई, 
एच० एच० विल्सन ओर मैक्सस्रुलर वृहस्पति को श्रणि का एक रूप मानने मे सह्‌- 
मतहै। रोध के मतमे बृहस्पति यज्ञ-देव एव भक्ति शक्ति के सीधे मानवीकरणं 
है। केकी श्रौर श्रोल्डनवेगं के प्रयुसार ये पौरोहिल्य काये के भावात्मक रूप 
(^एऽध्ष्ण्ण) है, श्रौर द्रन्दोने पूवेवतीं देवताश्नो के कार्यो को नियमित एव सुव्य- 
वस्थित करिया है] वेवर का कहना है कि वृहस्पति इन्द्र के पुरोहितौ दार कतिपित्त 
एक भावात्मक देव है । हएपकिन्स वेवर का श्रनुगमन कसते है । रन्त मे, हिलै- 
बण्ड्ट उन्हे वनस्पतियो का अधिष्ठाता श्रीर चन्द्रमा का मानवीकरण॒ वतते दै 
जो मुख्यत उस ज्योतिष्पुञ्ख के ज्वालामय पक्ष का प्रतिरूप है । 
दिव्य ब्रह्मा नामक पुरोहित के रूप मे बृहस्पति हिन्द देव मयौ के प्रयुल 

देवता ब्रह्मा कै पूर्वरूप जान पडते है । इसी समय मे ब्रह्म शब्द का नपसक रूप 
वेदान्त दशेन के ब्रह्म मे पलवित दभ्रा दख पडता है । 


सोम ($ 37)-- 


सोम याग वैदिक कमंकाण्ड का प्रमुख श्रद्ध है, फलत सोम ऋश्येद के सतवसे 
महानु देवोमेसे एकर । नवम मणडल के सारे ही 11५ सूक्त एव श्रन्य मण्डलो मे 
भी द्ध सूक्त सोम के निमित्त कहे गये है । चारया पाच क्तोमेश्रदतत सोभका 
स्तवन हुमा है, श्रौर इन्द्र, अगि, पूपाया रुद्रके साय देवतायुमकेरूपमेमी 
इनका दयं भ्रन्य सक्तौ मे कोतेन हुश्रा दै श्रीर समस्त रूपमे सोम का नाम -ग्वेद 
मे सेकडौ वार्‌ ्रायाहै। प्रयोगाधिक्य कीदष्टिसे सोमका -ऋछवेदके देवोमे 
दृत्तीय स्यान पता है 1 सोम का मानवीय विग्रह्‌ इन्र श्रौर वरुण॒ की श्रपेक्ना बहुत 
कम्‌ विकसित हौ पाया है, क्योकि सेम को विग्रहवान्‌ वनाकर्‌ देखनेवाले कवियो 
के समक्ष सोम का वनस्पति रूप सदैव उभरा रहता था । फलत सोम के मानवीय 
वि्रहु या उनके मानवीय कार्यो बे विषय मे बहुत ही स्वल्प उल्लेख हो पाया ह । 
शोय के प्रशरूत कायं, जो उनमे निक्षिप हृए मित्ते है, सा तौ फीषे रह्‌ गये है 
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(~~~ 
वोकि वे कायं प्राय. सभी देवो मे निष्ठ ह-प्रयवा वे गौए॒स्म सेसोम मे आरषिप्र 
-सचे पाये है । भ्नन्य देवताभ्नो की भाति सोम या इन्दु नाम से यन्न मे उनका प्राह्लान 
किया गया है, जिससे कि बहि पर वैख्करवे हविप्‌ को स्वीकार करे । नवम 
मररडल मे प्रधानतया स्थुल सोम का गुणगान किया गया है-पापाणो हारा 
इसका सवन किया जाता है, तदुपरान्त इसे ऊनी द्लनी मेसे छानकर दासूपानो 
मे इकंटूा किया जाता रै जहा से इसे देवताभ्रो के लिए वहि परपेय रूप मे पेश 
किया जाताहै, इसे ्रग्निमेभी डालते ह" भ्रथवा पुरोहित लोग इसे पीते है, 
सोम से वन्ध रसनेवाली इन प्रन्याम्रो का वर्णन विविध कल्पनाभ्रो से समा- 
चिते होति-होते समृद्ध वन गया दै स्मौर इसके सवन्व मे की गई कच प्रकल्पनाए 
शरनेक स्थलो परं एकान्तत रहस्यमय वन गई दै। 
सोमगाथा कै ्राधारभरत तत्त्व ह _ -पाथिव सोम-लता नौर इससे निकाला 
हु्रा मादक घाव । फलत सोम सवन्धी याथाश्नो को समभन के लिए सोमलता 
कातथासोमखाव का सक्षिप्त प्रक्रिया के साय विवरण देना उपयोगी होगा । सीम- 
लताके पेप्य श्रर्धको अ्रश्ु कहते हैः । येश्नशु जव फ़ल जाति तब इनमेसे 
साव टपकता है जसे कि गौरो के स्तनो से दूध । उठ्ल से श्रलग समस्त सोम- 
लता को सभवत श्रन्धस्‌ कहते है“ 1 यह स्वर्गसे ्राईदैर श्रौरस्येनके द्वारा 
लाई गरू है । सोम पद का व्यवहार वरव केलिए भी होताहै रौर इसे इन्दु देव 


1 रत्‌ ते भद्र यत्‌ समिद स्व दुमे सोमइतो जरसे अष्यच॑म । 
दधाति रत्न द्रविणं च दायेऽप्रं सस्ये मा रिथामा वय तयै ॥ ऋ० 1 04 1४ 
रचय तवते मरध्व भिरं दिवो अरतये प्रथिव्या । 
यो पितरवामतंनामुपस्थे वैश्वानरो चाद्य जागृवि ॥ ऋ० 7.5 1. 
उक्षाद्ीय वशान्नाय समाव वेधस । स्तोमैिधेमा्ये । ऋ० 8 43 1 1 
2 प्र प्यायस्यप्र स्य॑न्दस्व सोमर विश्ेमभिरद्भि । देवेभ्यं उत्तम हरपि । ऋ० 96728 
3 यदापीतासो म्‌श्वो गावो न दुह अधमि.1 
यद्‌ वा वाणीरनूघत्‌ भ्र देवयन्तो शशिना ॥ #० 8 9 19. 
4. यो विश्न्य॒मि व्रता सोम॑स्य मदे अन्ध॑सं । इन्द्र देवेषु चेद॑ति । २० 8 32 28 
ते भद्रैयो दच्॑यन्नास च्व देष;माधान पयति दयैतम्‌ । 
त अँ सुतस्प सोम्यस्यान्धसोऽशते पयू प्रथमस्य भभिरे ॥ क० 10 948 
ए. उन्चातें ज्ञातमन्धसो दिविषदुम्या द्दे। उथ दाम महि श्रव ॥ तऋ० 96110 
6 रषु शयेन पतयदन्धो लच्छा युवा कविददथद्‌ गोषु गच्छ॑न्‌ । ऋ० 6 465 9. 
सन्दस्यं सूप विविटुमैनीषिणं श्येनो यदन्धो जभैरत्परावत॑, ! 
त म॑र्जयन्त सुद्ध नदीयो ङशन्वमञ् परियन्ैमूग्मर्यम्‌ ॥ ० 9686 
यते इयेनश्चारमुक पदाभरदर्ण मा मानमन्ध॑स 1 ऋ० 10 144 5 
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से पृथक्‌ किया गया हैः । द्रव को सरोम (सोम नाम पौषे काभी है) श्रयवा केवल 
-स्स भी कहते है 1 एक सूक्तः मे द्रव यो पितु (पेय) यौ सज्ञा मिली दै, श्रौरद्से 
मद (मादक पेय) भौ कहा गया है । सोम वा उल्तेख श्रन्न के साथ भी वहत वार 
श्राया है" 1 मधु शब्द, जो श्रदिविनो के सवन्ध मे शहद का वोधकं है, श्रपे साधा 
रणा "मीठा पेय' दस श्रयं मे न केवल पयस्‌ श्रौर वृत फे लिए, श्रपितु सोम रस के 
लिए भी प्रयुक्त हुतरा है 1 गाथेय मधु श्रभूत रूपी सोम का पर्याय द्रव है । ठीक 
इसके विपरीत श्रमृत शब्द क प्रयोग श्ननेक वार साधारण सोमके लिए ह्रै 

पिते हुए सोम स्वराट्‌ श्भृत है" । एक म्न्य पद “सोम्य मधु" का प्रयोग भी यतन 
भ्राता है" । प्रालकार्कि इब्दो मे सोम को पीमरुपण दुग्ध, लता कौ ऊर्मिः° 











| तव स्य दन्दो बन्ध॑सो देवा मधोर्पशषते 1 
पवमानस्य मस्व । ऋ० 9518 
तवोविन दुषदं देवमन्धस इन्दु प्रो॑न्त प्रव्ैन्तमर्णर नम्‌ । 
भासा चदि न शोचिष) पिरुष्सिन मदिर न स॒रजन्त सध्यन ॥ ऋ० 10 1163 
2 णि ड स्तो मुदो धर्माण तिपीम्‌ । 
यस्य॑ तरितो ग्योजखा वृत्र विषर्मर्दयत्‌ ॥ ऋ० 1 187 1 
3 यदूधिषे प्रदिषि चारयन्र दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि । ऋ० 7 98 
हृद ते शश्र युज्य सक्षित्‌ तस्येहि प्द्र॑वा पिव । ऋ० 8 412 
एष शै सोमो राजा देवानामन्न यचन्द्रमा । रशत० चा० 1648 
4 श्रष्ययमि प्रय॑त मध्वो अन्रमिन्द्रो मदाय प्रतिं धसिर्वध्यै । ऋ० 42765 
इन्वा गाव॑ भारिर दुदुहे वच्रिणे मधुं । ० 8696 
५ नूचिल्ु वायोरमरुत्‌ विदस्येत्‌ 1 ऋ० 6373 
दिरंण्यदन्त ड्ुचिवणमाराव्‌ क्षेवादपदयमायुंघा भिम।नम्‌ । 
ददानो अस्मा धमव विषक्कक्कि मामनिन्द्राः रृण्वच्नुक्था ॥ ० & 28 
श्वाता स्थ॑वृद्रतुरो राधोगृर्ताऽवस्य पर| । 
ता देधीदैवत्रेम यरु नय॒तोपहूता सोम॑स्य पितत ॥ वा० सं० 634 
तद्‌ यत्तदमृत सोम स । शत० ब्रा० 9518 
6 सोमो रज्ञाऽधदं सुत । वा० स 1072 
7 त्य ययौ मधुना सुम्येनोत श्चवे| विविदे श्यनो शग । ऋ० 4 265 
राजामवन्मधघुन सोम्यस्य 1 ऋ० 6 208 
8 दे० 348? ए 132 
„ शशो परयता मद्विरो न जायूंतिरच्टा को$ मधुद्चुतम्‌ । ० 9.107 12 
10 स म॑र पृत्सु वृन्वश्नवांत सुद्रेता श्रभि वार्जमर्ं । 
इन्यिन्द पयैमानो मनीप्य ‡ जो सुमि्मीरय॒ गा इष॒ण्यन्‌ ॥ ऋ० 9 96 8, 
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या मघु-रस्र भीः कट्‌ गयाहै। सोम के लिए सवसे अधिक प्रयोग भे भनि वाला 
~यलकारिक शब्द “इन्दुः (चमक्ने वाता वंद) है । एक दूसरा शब्द शप्त" 
हैः जिसका भयोग श्पे्षाकृत कम वार हमा है । सोम-सवत के वंन मे साधा- 
रएतया ^“ स्रभिपवे' धातु का प्रयोग किया गया है", इसके लिए श्रनैक वार 
४ घातु का प्रयोग भी यिनता है* । यह रस मादक ओर मधुमत्‌ है । मधुमत्‌ 
पद का स्वारसिक भ्रं है मीठा, कितु सोम के लिए प्रयुक्त होने पर यह्‌ 'मधु- 
भिधित' सौम का बोधक वन जाताहै। सोम ग्रीर मधुक मिश्रण के सकेत कद 
मनो मे प्राते हैः । पेयर॒ करने के उपरात वह्ने बाले सोम-रस फी उपमा जल 
घोतकीऊभियोसेदौ गहै” रौर इये सीधे ऊमिः या मधूमिर भी कहा गया 
है। वारपानो मे एकत्र हुए सोम-रस को ्रणंव (समूद्र) कहा गया दहै° । भौर 
नेक वार उते समुद्र कहकर भो पूकारा गया हैः०। दिव्य सोम का त्स" यह 











1 मध्वो रसं सुगभस्तिमिरिष्ठा चनिश्चदद्‌ दुदुहे शुकमञ्च । ऋ० 5 494 
2. भस्य छमदिषयाऽ्पसु दकषे( गिरिष्ठा । श्वेनो न योनिमासदत्‌ ४ ऋ० १6२५ 
3 यदीं सोम॑ पृणति वुम्धो श्रु । ० 8806 
समुद्रेण सिन्धो याद॑माना इद्म्‌ सोमसुत मरत । 
श्र दुहन्ति हस्तिनो मरित मघव पुनन्ति धार्या परर ॥ ऋ० 3367 
¶ शरदो सुत पायय म स्रस्मं । ० 11968 
पूषा विष्णुस््रीणि सरसि धावन्‌ परर्णं मदिरसरद्यमरमै । म० 6 711 
प्र श्येनो न मदिर्मङ्मस्पै क्िरो दासस्य नसुचेमेथायन ॥ पर० 6 200 
रसाय्य पय॑घा पिन्वमान इरय॑त्तेपि सधुमन्वसञ्म्‌ । >° 9 67.14 
$ मधू्थागामनुकषर सीय सुधस्यमारद्‌ ॥ चारं क्रौताय पीतये ध ० 0 178 
पव॑स्व सोम बतुविशर उपव्योऽध्यो वारे परिः धापन मु पयम्‌ । 
जदि विश्वान्‌ रक्षसं दन्दो श्रनि यृददैदेम विदथे सुवीता ॥ ० 98648 
घधु धाश्या मध्वा एवानस्तिये रोमं पयते शद दुग्ध ॥ 
इन्दुरिन्॑स्य सष्यं पाणे देवो देवस्वं मसर मदाय + ० 99711 
भसंरजि वूजी तिर पविश्रमिरन्दाय सोरम सदखधार ॥ पर० 0 10919 
पन्त्य मप्यो रसने षट एदु सदाय ॥ ० 9 1090 
सिन्धोरिव परमान भर्ति 1 ० 980. 
~ रमितं पविद्र भा देधायी पर्वशचरत्‌ ! सदिपसखवं पोनिमा ॥ ० 96111 
भा सिस्व जहर मभ्यं कमि खं राता शदरियं ससान्प्‌ ¢ फर 9471 
दे° 10115 ए २ 
उक्षा समुदो भ॑रप सुपण पूयस्य योर्ति पितुरा विवेच १० 2478 
भूतु पूण्यन्‌ दिवस्परि पिरया सूषाम्य॑यंति। श्गुद मोम विन्दे ॥ ८० ०८।५ 
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नामभरी भ्राता है, यह उत्स गीभरो के परम पदमे निराजित हैः, इसे गौप्रो मे 
स्थापित किया गया है ्रौर दश रदिमयो द्वारा नियमित किया गया है । स्थान- 
स्थान पर इसे विषु फे परम पद मे पाया जाने वाता "भधु-खत्स' भी वताया 
गया है । 

सोमलता, सोमरस एव सोमदेवता का रग वभु, श्रस्ण श्रौर इससे भी 
म्रधिक वार हरित वताया गथा है! इत प्रकार सोम एकं श्ररुणा वनस्पति की 
हन है* । यह्‌ ्ररुण दूध वाला ग्रकुर हैर ! हरित श्रकुर फो पौसा जाता है 
सोमलता का रग ग्ररुण हैः, श्रौर क्मंकाण्डमे सोम-कय के तिएदी जामि 
वालीगौका लोहित या भरुरी होना श्रावश्यक है, क्योकि सोम काञ्रपनासा 
वही है*। 

सोमके वर्णनमेश्रातादैकि हाथो से हसे पवित करते दै", दश्च भ्रगूलियो 
से*०या भ्रालकारिकं भाषा मे, दश युवत्तियो से, जोकि विवस्वान्‌ की बहूर्ने या 
पतिर्य है" । दसी प्रकार त्रित की युवत्तियो के विषय मे कहा गया हैकिवेयश्नु 
(सोम) को द्रप्स-ल्प मे इन्द्र के पीने के लिए उकसाती हैः । सोम के विपय मे यहं 





|, उखं भास! प्रमे प्रधस्थ॑ वस्य पथा सरमा विदद्गा ॥ ऋ० 5 46 8 
2 श्रय चाया पृशचिती बिव्व॑भायद्य रथमथुनक्‌ स्र्रिमम्‌ ! 
„+ शय गोधु शच्या पु्मुन्त सोमे। दाधार्‌ दरयन्यस्स॑म्‌ ॥ ० 6 44 ४५ 
विष्णो पदे परमे मध्व्‌ उत्सं । ऋ० 1154 5 
व्य दाल॑मरुणस्य बस्॑स्ते सूर्या वृपुभा प्र्मराविषु ५ ऋ० 10948 
पष्व्ैवोऽरण वुग्धस॒ञ्ं जोन दृषा श्ितीनाम्‌ 1 =° 7.98 1 
पारे सुवानो दरद पवित्रे रथो न संनि सनयं दियान । ऋ० 9021 
स यान्यस्ग पुष्पानि फाल्युनानि तान्यभिपुणुयादेषवै सोमस्य न्यङ्गो 
य॒ दृण पुष्पानि फादगुलानि । दव० 45 10 2 
8 भेरणया पितनक्षया क्रीणात्येतद्ै सोमस्य रूपम्‌ । तै° स० 6185 ग्र 
साया बश्रु पिङ्गाक्षी । सा सोमक्यण्य॒थ या रोदिणी सा वुप्रै्री । शत० 33114 
9 पवमान॒ मदो वि धौवकि सूरो न चित्रो भव्य॑यानि पन्या । 
ग॑रित पूतो ृभिरदिभि सुतो ग्रे वाजयु घर्याय धन्वसि ॥ चर० 9.86 3१ 
मूजन्शि स्य दल दिपो हिन्वन्कि सष्ठ धीतय॑ । भजु विप्र॑ मादिप ॥ ऋ०98५ 
पुलमु स्य दश्च क्विपो मृजन्ति सस धीतय॑ 1 स्वायुध मदिन्तमम्‌ ॥ तर० 9 16 8 
11. तमीमण्वी समये घा गृभ्णन्ति योप॑णोददः । स्वसार पायै दिवि ॥ ऋ० 917 
यमत्य॑मिव काञञिनै मृजन्ति योप॑णो द्र । वने प्रीकन्तमत्य॑विम्‌ ॥ ऋ० 965 
नुसीभि योदिचस्व॑त शुभो न माने युवं एप दष्ठानयेन निगिमम्‌ ॥ ० 9 145 
12. सादं छितस्य योष॑णो दरं दिनवन््यद्िमि 1 इन्तुमिन्द्॑य पीतय ॥ ऋ० 9322, 
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भी उल्लेख मिलता है कि वह्‌ सूयं -दु्िता के दारा लाया या पीस गया हैः । 
कभी-कभी इसे स्तुति द्वारा पविच्र हुश्रा भी वताया गया हैः । सोम-सवन करने 
वाला पुरोहित श्रव्वरयु है 1 

सोम-~ग्रकुर को पापाणया पापाणो« द्वारा पीषा जाता है® । सोम-रस 
निकालने के लिए लता को कुचला जाता है । पाषाण दारा इसके चिलके को 
श्रलग करते है" । पापाणों को चम॑ पर रा जाता है, क्यौकि कहा गया हैकि 
ये पापाण सोम को गौ के चमं पर चवाति है" 1 वे वेदि प्र रे होते दै 1 यह 
ठंग उत्तरकालीन कमंकार्ड के ठंग से भिन्न है 1 इन पापासो को हाथों या गजा 
से पकडे "° । दोनो भुजाणएं मरौर दश मगुलिर्यां पापाण को काम में जोडती हैः" । 
ग्रतः कटा गया है कि पापाणों का नियमन दश रदिमयो के द्वारा होता है"*। 
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युते त्रितस्य॒ योष॑णो हरि दिन्वन््यद्िभिः। इन्दुमिन्द्राय पतय ॥ ऋ० 9.88 2. 


1. पुनाति ते परित सों सू्ैस्य दुहिता । वारण शश्वता तना ॥ ऋ० 9.1.6. 
अरममाणो चरव्येति गा शमि सूरस्य प्रियं दुहित सिये रव॑म्‌ । 
न्वत्र जो्पमभर दिनं गृखः सं दरवीभिः स्वसभिः सेति जामिभिः ॥ ऋ० 9,72.9. 
पजन्य महिषं तं सुयैस्य दुदिताभरव. । 
ते म॑नधुवी ्रत्य॑सृग्णन्‌ ते सोमर रसुमादधुरिन्रयन्ो पुरि खय ॥ ० 0.113.8. 
2. एुषस्य सोमे। मतिभिः घुनानेोऽ्योन वाजी तरतीदरातीः 1 १ 
पयो न दुग्ध मदिते रिषिससुर्वि गातुः सुयम न वोठद। ॥ ऋ० 9.06.16. 
प्स्व सौम मधुरम कतावाऽपो वसानो भभि सानो मन्य 1 
व॒ द्रोणौनि धुवर्यन्ति सीदं म॒दिन्वैमो मसर इन्द्रपानः ॥ च० 9.96.18. 
पुनानो ब्रह्मणादर इन्द्रयिन्दो परि सव । ऋ० 9.113.5. 
„ सर्य द्रावयां सोममिन्द्रः पिपास्लति । ऋ 84.11. 
, आ सोम सुवानो भदभिस्तिरो चारी्युम्यय । 
जनो न पुरि चम्योर्विगदरिः सदौ वनेषु दधिपे ॥ ऋ० 9.107.10 
५. आवा तुखरो शमिष्टुतः पिन सोम गच्छसि 1 दधं॑रस्तोत्र सुवीर्यम्‌ ॥ >° 0.67.19. 
€. सोमौ मन्यते पपिवान्यत्ुर्षिषन्तयोप॑धिम्‌ { ऋ० 10.85.3. 
7. यच्च स्वथ विभिदर््च योनिम्‌ 1 तै° व्रा० 3.7.13.1. 
8. भर्रुयस्त्वा बप्सति गोरधि खुच्यप्ुलवादसडडरमनीपिण टुदुदर्मनी ४: श्रट० 0.790.4. 
9. वट म्रावावु वेदिं भरिवाते यस्य॑ जीरमंचवयंवश्रन्ि । ऋ० 56.31.12. 
0. सोतुर्याहभ्यां सुयतो नाव । ऋ० 7.22.1 दे 9.79.4. ऊपर । 
गृहाण प्राणी सुषतै। वीरदस्त॒भा तदेवा य॒दियांतमंयुः 1 मय 11.1.10. 
11. दश्चदिपों युजते वाह्‌ शद्िं सोम॑स्य या शमितार सदस्तौ 4 ० 2494" 
12. ते भद्रो दस॑यन्वास भागल आदावस्तेया म्यान्‌ पथति पर्वतम्‌ ॥ भ० 10.91-5. 
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क्योकि उनके इस काम को 'जोतना' वताया गया दहै, श्रत उनकी तुलना अरस्वो से 
कौ गई है" । सवन पापा का व्यावहारिक नामे शद्वि (जो साधारसत्त ^र 
धातु के साथ प्रयुक्त होता है) या प्रावा, ज। साघारण॒त वद्‌ या दसके समाना्थव 
घातुप्रो के साय प्रयुक्त होता है श्रौर इस प्रकार विश्रहुवच्व कौ दिशा मे इसकं 
श्रदिकी श्रपेक्ला प्रधिक्‌ रान है। दोनो सञब्द प्राय एकवचन या बहुवचन्‌ २ 
श्राति है, द्विवचन मे कभी नही । पाषाणो को श्रर्न, भरित्र०, पर्व॑त+ श्रौर पवत 
श्रद्रय ° भी कहा गया है । पापाणो द्वारा सोम-सवन करना ऋष्ेद काल की भ्र 
थी ! कितु उलूखल के द्वारा सोम पीसना भी- जिसका कि क्मकार्ड के ग्रन्थो : 
विधान किया गया है-ऋष्वेद काल मे चारु था०, श्नौर वयोकि यह्‌ डग पारस्तिय 
मे भी मिलता है ग्रत प्रतीत होता है करि सभवत मारत-ईरानी कालमे भौ इतक 
चलन होता रहा हो 1 

छ पौसने पर रिसी हुई वृदं अवि के वालो से वनौ छलनी मे से छानी जात्‌। 
है" । यानने से सोम की श्रुधि या रेदे पृथक्‌ हो जाते है श्रौर शुढ होने परी 
सोम देवताश्रौ का भोज्य वन पतता दै । इस छलनी के भ्रनेक नाम पड गए है, 
जसे त्वच्‌, रोमन्‌, वार, पवित्र या सानु । ये सभी नाम प्रवि शब्द से वने विशे- 
पण॒ के साथ श्रथवा उसक्रे विनाभी प्रयुक्त हुए मिलते हैँ । स्वय श्रवि शब्दका 
भी ्रालकारिक खूपसे दस ग्रथ॑मेप्रयोगहग्राहै। छलनीमेसे छनते हृए सोम 
को पवमान या पुनान (५/पू) वहा गया है । ्रधिक व्यापक +/मृज्‌ धातु का प्रयोग 
न केवल सोम-गोधन के लिए, श्रपितु उसवे साय जल प्रौर दध के मिघ्रणके 





उमा ईव धरवहन्व समाय॑सु सार युक्त वर्पणो विभ॑तो धुरं । 
यच्छ्यसन्तो अग्रघाना भरोग शण्व यूप भरोययौो मय॑वामिव ॥ ऋर० 10 946 
कृभिभूत सुतो भश र्यौ यद परिध्ति । भो न कितो नदीषु ॥ ऋ० 82९ 
दै० 3304 प्रग 273 
हम्‌ नर परतास्ुम्यमप समिन्द्र गोभि मंधुमन्तमव्रन्‌ । श 3 258 
यदद्य पवता साफमाशव शोक धोपुं॑ भरथैद्‌।य सोमिन । प्र० 10941 
यघ्र भाया पृथुवु ऊरयो भव॑हि सोत॑वे । + 
उदग॑रसुनानामयेि्र जल्युट ॥ श्रः० 1 १8 1-4 वरु 
7 परीवो वायवे सुत गिर्‌ दनद्रंय मसपरम्‌ । 
कर्प; पारषुसिन्यन ॥ चऋ० 9 6310 
धूते सोमा पमान स दनद रथां य॒ प्रययु साति मच्ट॑ । 
सुषा प्विन्रमनि युनयम्यै हिरयी यद्र रिषं युष्ठिमस्ड ॥ ० 06१9 
भ्र रान्ना याच जनयद्रसिष्यददूपो यमानो मि गो हयद्षनि । 
गुभ्गाति हिममिरस्य सान्यौ शूपो डेवानुयुप याति निःप्रम्‌ ॥ प° 0761 
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म -- 
ज्िएभी प्राया हैः 1 म्मिधित सोमरस को कभी-कभी शुद्ध क्रतु ग्रपेक्षाकृत 
ग्रधिक वार्‌ शुक्र या युचि वताया गया ५} दसं श्रमिश्रित सोम को केवल वापर 
प्रर इनदर के लिए देते है 1 शुचिपा विशेषण वायु का श्रपना हे । यह्‌ वणन पर्‌ 
वती कर्मकाण्ड की प्रथा के साथ सगत है, जहा किग्रहोमेवागरुया इन््र-वादु के 
लिए शुचि सोम प्रदान क्रिया जाता है, कितु मित्र-वष्स के लिए इसे दरधमे श्रीर 
शरदिवनो के लिए मधु मे मिला कर देते है 1 

दछुलनी मे से निकलकर सोम कलश याद्रौण मे एकव होता दै" । सोम- 
घाराएु दासपात्रमे महिपो की भराति पडती है“ । यहं देवता दा पात्र मे विरा- 
जने के लिए पक्षियो कौ भाति उडकर जाता हैः; वृक्ष पर वैढे पक्षीकी तस्ह 
हरिति (सोम) चमू मे बैठ जाता है“ काष्ठपातर मे सोमर को जव के षाथ 
मिलाया जाता है । उभि के साय युक्त होने पर सौम-डरल गिर जाता है" । जैत 
साड गौग्रोके रेवडमे, उसी प्रकार सोम काष्ठ-पाच मे प्रविष्ट होता है । वहु 
जलो की गोद मे जाता शौरे साड की तरह राभता है। श्रपने को जलवृ 
करके इलदु-कोश की परिक्रमा करतां है । कवि श्रपने हायो उसे जल मे दुहते 


1. दसिरभित्रस्य सद॑नेषु सीदति मर्मृजानोऽविभिः विनधुभिवृपौ ॥ प्र 986 11 
2. इमे द इन्द्र सोम॑ स्ती चा स्मे सुताः । शुका शारं याचन्ते ॥ ० 8 210 


भे 
शमि दरोणानि व॒भनव॑- शुका कतस धार॑या । वानन गोम॑न्वमक्षरन्‌ ॥ २० 9.33 १. 
सोमस द्यारिरः ॥ क° 1 58. 


सुत पान सुता मे शुच॑यो यन्ति वीतय । 
कदं वा यः शचीनां सदलं दा सखम॑शिराम्‌ 1 पटु लिप न रीयते ॥ श्रः 1 30. 
3. मति वारान्पयमानो असिभ्यदच्छट््ी चनि धायति। 
इन्द्रस्य दायान्‌ ॥ ऋ° 90 3 
4. प्र सोमसो विपश्चितोऽपां न य॑नयुमेयं 1 वनानि महिषा दुव ॥ श्र ° 939 1 
परि समय पटमान्ि दोवा रान स॒त्यः समितीरियानः । 
सोभः पुनानः कुरर गवासी सीद॑न्मृमोन म॑दिपो चैषु ॥ ऋ० 99८७ 
5 पुष देवो नमव्यः पर्मवीरिि दीयति । छभि दोणन्यासद॑म्‌ ॥ ऋ० 9४ 1. 
6. नुमा चोदितो धारया सुतोऽनुष्ठन्य प॑वते मोम इन ते । 
प्राः पतून्समनैरष्वर मतीरदेन दुपम्बो रासंदुदरिः ॥ ० 9725. 
7 भरांवीदुश्ु सचमान ङरमिणौ दवाव्य+ मदवे चिन्यति स्वयम्‌ । 
दधाति गर्भूमदिते रपस्य भा यन॑ सोकं च तमय च चाम ॥ ० 0746. 
8. पुपर यूथा परि योमर्स्यपमुपस्ये शन कनितदरत्‌। 
स दृन्द्रौय पथे मसरिनन्वमौ यथा जम समिधे स्योतयैः ॥ ० 9.76.5 
शपो चमानः परि कोरसैतीनदर्दिवानः सोतृभिः" । 
सनस्योनिरदना अवोवटरद गा दण्डानोन निरय प्र ऋ 9 107.26, 
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व 
है"1 उनमें से छन जानि के वाद ग्रीर काष्ठ-पात्र भे क्रीडा करने के उपरांत उतेद 
युवतियां शुद्ध करती है" । ्रनेक मन्तरं मे सोम का जलके साथ मिभित होना द्विलाया-- 
गया है । सोम की वदे लोतों मे प्रकाश फंलाती है“ ! जल-मिश्रण कै सूचक 
गज्‌ घातु के अत्तिरिक्त शरुद्धचर्थंक *प्रा-घाव्‌ घातु का भी प्रयोग इस थ्‌ मे 
ह्र है" । सोम तयार करते की प्रक्रिया में प्रथम सवन राता है; तदुपसान्त जल 
मिश्रा"; ठीक उसी तरह्‌ जैसे वाद के कर्मकाण्ड मे “सवन काये श्नाधावन' के 
पूवं श्नाता है। प्म सोमको द्रूषक साय मिलते° दै; दूष इसे मीठा बना 
देता है" । श्रनेक मन्त्रों मे जल तथा दूध दोनो के मिश्रण का वरन भ्राता है । इस 
प्रकार कहा गया है कि सोम श्रपने को जल-वस्व से आदृत करता है, भल-स्रोत 
इसके पीे-पचे प्रवाहित होते है, जव वह्‌ गौरो मँ श्रपने को दछिपाने की कामना 
करता है"०। उसे पापाणों से पौसा जाता है प्रौर जलम धोया जाता दहै; मानों 


1. दै० 9,१9.4. ष° 275. 
2. दे० 9.6.5. ए° 274. 
3. श्र्सु व्व मधुमत्तम हर दिन्व॒न्यदिंभिः । दन्द विनद्य पवय ॥ ऋ० 0.30.5. 
ते हिन्वन्ति मदच्युत दरिं चदीु वाजिनम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मस्प॒रम्‌ ॥ ऋ ०9.8५. 
रान समुद्रं न॒वो+ बि गाहवेऽपामूरभि स॑चते सिन्धुषु श्रितः । 
भष्यस्यात्‌ सानु पव॑माने श्रन्यवु नामां प्रथिव्य धरुणो मदो दिवः ॥ ऋ० 9.86 8, ¦ 
श्यै पुनानं परि वारं ऊर्मिणा हरि" नवन्ते श्रम सप्त धेनवः । 
श्रपामुपर्यै भध्याय+ कविमृवस्य योन सिषा अ॑देपत ॥ व्रर० 0.86.25. 
„ ध्व हिवः प॑वते कल्यो रसो दे देवानांमनुमाच्ये वभिः । 
हरिः सश्ानो जत्यो न सत्वमिश्ैया पाजं।सि णु नदीष्वा ॥ ऋर० 9 76.1. 
~ तरम मजन्त्यायवुो दरिं नदीषु वाजिनैम्‌ । इन्दुमिन्द्राय मप्सरम्‌ ॥ ऋ० 9.3.17. 
6. सोता हि सोसमद्धिभि रेमेनमरप्ु धावत । 
गल्या चखेव वासयन्त दवरो निधुश्चन्‌ वक्षणाभ्यः ॥ ऋ० 8.1.11. 
7. यस्तं गभीर सर्नानि वृत्रहन्सुनोत्या च॒ धाव॑ति ५ अर० 1.82 6. 
दै० 8.1.17. उपर 


या दर्पती सर्मनसा सुनुत भा च धावतः 1 देवासो निस्थयागिसौ ॥ ध्र० 8.1.5. 
इन्दाच सोरमसृष्विजः सुनोता च॑ धावत 1 भय० 0.2.1. 
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8. पुनान कूख्प्वा वद्र॑ण्यरपो हरिः । पटि गम्पान्यव्यत ॥ प्रः० 9.8.6. 
9. संते यद यथा गोभिः स्वादुमकमे श्रीणन्तः! इन्द्रं ारिमरन्वधमादे ॥ ऋ० 8.2.3. 
10. 


जधुक्षते प्रियं मपु धारांसुतस्यं ेधरसः श्रो च॑तिष्ट सुक्रतुः ॥ ऋ० 9.९.8. 
मुहान्ध स्वा मुदीरनयर्ष भरन्ति सिन्धवः । 
यद्ोभिरामि्यसं ॥ त° १.२.४६, 
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उसे गव्य वस्त्र मे ठक लिया जाता'है 1 मनुप्य उसे डणठल मे से दुहते है" । 
त चऋवेदमे सोम की दोही 6 (मिधित रूप) के तीन रूप दीख पडते है" 
िर्‌, दध्याशिर्‌ प्रौर यवाशिर्‌। इस मिश्रण का प्रालकारिक रूप से वस्त्र, 
वासस्‌, श्रत या निणिज्‌2, इन शब्दो से णंन क्रिया गया है। निरन्‌ शब्द का 
प्रयोग छलनी के लिए भौ श्राता हे* 1 फलत सोम को सौन्दय-सवलित वताया 
गया है" । घृत के साय भी सोम-मिश्रण के शुच उल्लेख मिलते है०, कितु पृतश्रौर 
जल के मिश्रण स्थायी श्राशिर्‌ नही दै 1 
कर्मकाण्ड मे एक श्नाप्यायन नामक क्रियाका भी निदेश म्राता है 1 ्राप्या- 
यने का ग्रथ हैः श्रध-सुत सोम-डण्ठलो को फिरसे पानी मे डालकर नमं करके 
फुलाना ! इस कमं का ्रारम्भ मैनायणी सहिता" मे भिलताहै। त्र्या 
यातु का छेद मे सोम के सवन्ध मे प्रयोग हु है । इस प्रसग मे यह सोमके 
तद्रूप चन्द्रमा का सकेतक प्रतीत होता है कितु एक घ्रन्म मन्य मे इसका यज्ञ सवन्धी 
प्रयोग भौ सभव है" । ऋग्वेद मे सोम का समुद्र या नदौ की भांति शौ" या "पिन्व" 


1. देन 8717 एू० 78 
तुभ्य॑ हिन्वानो व॑सिष्ट गा श्रपोऽध॒सन्सीमविभिरद्रभिनरं ॥ ० 236 1. 
सखे गानो नर्‌ भाषो द्विरिन्दु सम॑द्यन्‌ पीतव सम॑स्मै । ऋ० 6 402. 
स्वा सोम॒ पवमान स्वाध्योऽनु वि्॑सो भमदत्रयस्यय 1 
त्वा सुपण भाभैरद्‌ दिवस्परीन्दो विश्व॑सिसंतिभि परिषत्‌ ॥ ° 980 2४ 
दे० 986 25 ० 278 
चमृपच्टेन दुन विग्य गोविन्डुद॑प्स सायुधानि विभ्रत्‌ 1 
श्पामूमि सच॑मान समुद्र तुरीय धाम॑ महिषो रिपक्ति 1 ऋ० 996 19 
2. यस्य॑ मा पर्पा- छ्तमुदपेयन्क्षणं 1 
अशरमेधस्य दाना सोम॑ इव "यादिर ॥ ० 5276 
„ दे० 91465 ए 274 
4 रतिं भीमो दृषभस्दतिष्यया च पिनो हरी विचक्षण । 
भा योतिं सोमर सुत्‌ निपीदतिगान्ययी स्यम्भवति निर्ठिगम्यरवीं ॥ श्र 9704 
5 जजुभत्‌ धिस्य मर्ज्यो अुगदिन्द्र॑य मसर ।सं स्वैर्यठे हरिं; ॥ प्रः० 9214 
भ्र सोम॑स्य॒ पय॑मानस्यो्मय ददर॑स्य यन्ति जग सुपेत॑स 1 मर० 9811. 
6 श्वष सेधन्दुरिला सोम शय्य वृतं वसन. परि' यासि निर्मरमम्‌ । प 9.52 2. 
॥ 7. पसतीयरीभि सेममात्याययन्ति 1 मैन संन 4.5.5. 
8, भा प्ययस्र समेतत श्वतं सोग शुष्ण्यम्‌ । भगा पा्स्व संगे १ प° 1911 
यत्‌ स्वा देव श्रपिवंन्नि षत भाप्यांदमे पुर्न १ पर 10 86 
9. दे०931 4. रिष्‌ 19116 रवर । 


८ 
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करना भी कहा गया है" । 

ऋग्वेद के त सोमका सवन दिनमे तीन वार कियाजाताथा। इ 
प्रकार भुनो को सपय सवन मे" प्रौर इन्द्र को माघ्यदिन सवन मेऽ -जोएक 
मात्र उन्ही काहै--यौता गया है जवकि प्रात सवन इन्द्रका सवसे पहला 
प्राता है« 1 

सोम के ्रावास (सवस्य) का बहुधा उत्तेल भिलता है 1 कितु एक वार 
तीन श्रावासो का उल्लेख हुश्रा है, जहां वे पवित होकर वास करते हैः, एक श्रन्थ 
मलम मे उनके लिए तिपथस्य विरोपण का श्रयोग मिलता है। ये तीनो आवासं 
परवर्ती काल मे सोमयाग मे उपयुक्त तीन बडे हदो के पूवं खूप कटै जा सकते है* 
कितु वेगेन इन हदो को एकातत गाथारमक मानते है । कृ इसी प्रकार की 
व्याख्या इन्द्र के द्वारा तीन ह्रदो के सोमपान की भी की जा सकती है । तरिपिष्ठ 
विकशेपण सोम का अपना) इस विशेषण काकम्‌ से-कम एक वार सोम-रस के 
क्िएभी प्रयोग प्राया ह°) हौ सक्ताहै किं यह (जेसाकि सायराचारये का 
विचार टै) तीनो सोम-मिश्वणो का वोधक रहा, ठीक वैसे दी जैसेकिं भ्रनिन 
का पृतपृष्ठः विक्षेपण श्रगिनिमे घ्रृत डालने का बोधक दहै। 

सोमरस बे साय जलं मिश्रण के आधार पर उपपन्न हृए सोम जल सवन्थ 
की श्रभिव्यक्ति तीन प्रकारसे को गर्ईहै। सीम के लिए स्रोत प्रवाहित होते है०। 





~~ 
ब 





1 दे० 9648 ष 273 

भ्र सोपि देववीतय सिन्ध पिप्ये अधा । ० 9107 12 
2 ते नूनम॒स्मे कमर वरसूनि वृतीय श्रस्मिन सवने दधात । ऋ० 4 33 11 
3 इन्दर सोम सोमपते पिदेम माध्यं दिन सवन चार्‌ यत्ते ! ऋ° 3321 
मा्यदिने सने बल्रदस्त्‌ पिव शदेन सर्म सुशिप्र! च्रः० 3923 
माध्य॑दिनस्य॒ सश्रनस्य दृ्रदन्नेद्य पिव सोम॑स्य व्चिव । ऋ० 8371 
इन्द पिव॑ परतिकाम सुरस्य प्रात सापरतवु दि पु पीति 1 ऋ° 10111 
5 पि धार॑ण्यत्यया गोभिरञ्जानो श्ैति। 
श्री पथस्य) पुनान दृणुने दरि ॥ ऋ° 91032 
श्रय फोर्स वन्ति षिसश्चम्ब सुपूर्णा । समाति मधि भार्मन ॥ त्र० 828 
ग्री स्ारमिन्वौ ममुंप सरसि सुं विधद्‌ शृश्रदप्यायु सोम॑म्‌ 1 श्रः० ¢ %9 7. 
म्री मरन षरा सोम्यारपा 1 न ८2१8 
द° 61711 एर 


1 


ग्रीणि सदीनि णयो दुदुदे यद्धिणे मघं । रास कव-घमुद्रिणम्‌ ॥ श्रर० 8710 
च्रमि तिपू सरदन्पु मोम 1 न 71 
शुभ्य॒ पाता भाभिप्रियस्युम्य मरन्ति सिन्धव । सोमे दधति तमद्‌ ॥ च०१५13 


© 
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भल उनके विधानो का भ्नुगमन करते है" । वे स्रोतो के श्रागे-प्रागे प्रवाहित होते 
६ ।वेसरोतो के पति एव सम्ाद्‌ ह°, वे परिनयो के भर्ता है«, वे समुद्रि सम्राद्‌ 
एव देवता हैऽ, जल उनकी वहने है° 1 जल-नेता होने के नाते सोम का वर्पा पर 
भी क्लासन है" । वे जलो का ्राविर्भाव करते श्र चावा-पृथिवी पर उन्हे बरसे 
ह । वे स्वगं से वरष्ट करते है । स्वय सोम-बन्दु्ो कौ कई वार दृष्टि से तुलना 
की गद है०० श्रौ कहा गया है कि सोम मधु-धारा के साथ वते ही प्रवाहित होते 
है जैसे पर्जन्य वर्प के सायः: । इसी प्रकार पवमानं विन्दु स्वगं से श्रौरवायुसे 
पृथिवी की श्रोर प्रवाहित होते है" * । कुछ ्रन्य मत्त्रो मे दुहा हुमा सोमवृष्टिका 





1, तव व्र॒तमन्वापं॑ सचन्ते । ऋ० 9825 
2 भग्ने सिन्धूना पवमानो भपंति ! ऋ० 9 86 12 
3 शप रुमिमभिरीयते वाजीणुभरेभि रहमि ! पति सिन्धूना भव॑न्‌ ॥ ऋ० 9155 
राज्ञा सिन्धूना पवत्‌ पतिंदिव तस्य॒ याति पथिभि कनिंकदत्‌ । 
स॒दसरधार परिषिच्यते दरिं पुनानो वाच॑ ज्नयचर्पादसु ॥ ० 986 88 
राज्ञा सिन्धूलामचिष्ट वास॑ ऋतस्य नाद्मार्हदनिष्म्‌ । 
श॒ दरप्सो वद्धे दनजैलो दुद ई धिव दुद ६ पितुर्जाम्‌ ॥ ऋ० 9802 
स सूर्यस्य रदिममि परियत तन्त तनवानस्ट्त यथा विदे! 
लयस्य परकषिपो नयीथसी पदि्ैनीशायु4 यावि निष्कृतम्‌ ॥ 7० 9 86 32 
नृधियेमानो दरयैतो दिचश्चणो राजौ देव समुद्य । ऋ० 9 10710 
स्वसार पो श्चमि गा उतास॑रन्‌ । ऋ० 982 8 
दरे यो वृषटेरित उच्य इपाऽपा नेताय दत उविक्रग्मिय॑ । एर 9743 
कृष्पो व॒रधय॒न्यासुतेमामुरोरा नैं वरिवस्या पुनान । ऋ० 9963 
यष्टि दिव परिव चुस्न यंयिन्या भिं । सौ न सोम परघुधा ॥ ० 988 
पस्य वृष्टिमा सुनोऽपामूमिं दिवस्परि । शयक्षमा दृहतीरिपं॑ ५ ° 9491 
वटि ने। मै दभ्या जिगच्ुम्‌ । ऋ० 997 17 
श्रभियुश्न युदयश इध्यते दिदीदि देददेवयु । वि योक मध्य॒म युय ॥ ०? 1059 
वष्टि दिव पसव दतिमषां जिन्वा विश्वे धिय॑ ॥ धर० 9 10810 
10. स्ये पृरेरिव स्न पव॑मानस्य शूत्मिणै ॥ चर॑न्ति प्िसुते। दिवि ॥ 041.2 
प्र स्य'वदिं पस्याभिरस्यान्‌ दिवो न वु पव॑मानो भक्षा ॥ 
सदर्धारो हसदन््यस्मे मातुरपस्थे यम माच सोम ॥ भ्र 0801 
भानु सुतास हन्दव नाना धवा रयिम्‌ । 
गृष्टि रीत्या स्तर्विद्‌ ए प° 91069 
11 श्स्मभ्पभिन्दविनद्रयुमेभ्य पयस्य्‌ चारवः । प्न्य यिम व ! प्न 09 
12. वमा द्विवस्ववुन्तरिगददक्षत १ पूथिम्या सधि हानि पप्र 90.63.27 
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योधक प्रतीत होता है" । शतपथ ब्राह्मणाः मे प्रमृत का ताद्रूप्य जलोके पाय 
किया गया है। इसी ताद्रूप्य मे द्येन दवारा मद्यो के पास सोम लने कौ गाथा 
का जन्म निहित प्रतीत होता है। कितु साधारणतया पृथिवी पर श्रवतीणं 
होनेवाले दिष्य सोम को वृष्टिमिधित माना गयाहैन किवृष्टि से वितः 
चुल श्रलग 1 ५ 

जलो से कहा गया है कि वे मादक ऊमि को गतिमानु बनावे, जो (ऊमि) किं 
इ््रका पेय षै र श्राकाशमेटगा ग्रा एक कुप है* ! सौम वह पेय है, जो 
जलो मे वढता है५। श्रत वह जल-गर्भं हैर । वह उनका दिषु दै, वयोकि सत 
वहने माता के रूपमे शियु (सोम) के चारो श्रोर खडी रहती है, यह शिणु नव- 
जातहैग्रौर जलोका गधर्व है 1 जलो को प्रत्यक्षत भी सोम की माता कहा 
गया है । सोम जलो या गौभ्नो के मघ्य प्रानन्दं लेनेवाला वक दै” 1 

जव सोम को पवित किया जाताहै श्रौर जव वह्‌ कोगो याकलशोमे 
गिरता है तव उससे एक प्रकार की घ्वनि उत्पन्न होती है । इष ध्वनि का धन 
पून सकेतन किया गया ह । इसकी तुलना वर्षा की रिमभिमसे की गई ह° । 
कितु इन प्रकरणो की भापा सामान्यतया श्रवयुक्तिपूणं बन गई है । उदाहरणार्थं 
कहा गया है कि मधुर द्रप्स छलनीमे से योद्धाग्नो को पक्तियो की माति प्रवाहित 


1. दे 8710 ए 280 
शु मन्व्रभो।दुदधते घत पयकूतस् नाभिरत वि जायते । ऋ० 9 744 
अपा नपान्मधुमतीरपो द्‌। । ० 10 804 
2 भमृतवाश्षाप 1 त° ब्रा० 11545. 
त सिन्ववो मसरमिनदुपानमूनि प्र हेत य उभे इतिं । 
सदच्युख मदन नभोजः परि तिरन्त विचर॑न्तसुख॑म्‌॥ २० 10 309 
4 दिवो नाके मधुनिहा अस॒श्चतो वेना दुह्यक्षण गिरिष्टाम्‌ । 
श्प्सु दरप्स वाधान समुद्र ला सिन्धोरूर्मा मधुमन्त पवितभा५ 98510 
दे° 9892 षू° 281 
5 सदत्त सोमे महिपश्चकाराया यद्‌ गमेीऽवृणीत देवान्‌ । ऋ० 9 97.41 
देवीराप एष वो गमै इत्यप्‌! द्येप गम 1 शत० घा० 44621 
स स्वस श्रमि सावर रिद नव जकतान जेन्य॑ विएश्चितैम्‌ । 
छपा मन्ध दिव्य नृचक्स सोर विश्वस्य सव॑नस्य राजस ॥ ऋ० 9 86 36 
सतत कषरन्ति रिस॑वे मर्वे पित्र प्रासो प्य॑वीवतघरुतम्‌ । श्रः० 10 19 6 
7. दे० 5459 प्ररशा 


ता श्नमि सन्तमस्तैत म॒हे युर्ानमादधु 1 इन्दुमिन्द्र तवते ॥ अर० 996 
8 दे° 9413 ४० 281. 


८ 


पृथिवीस्यानोय देवता--सोम 


र 








283 


(~ --- -~ ----~ ~ ~ 


हते है" । इस ध्वनि को ग्ननेक गर्जनार्थक घातुञ्रो (कन्दु, नद, मा र, वाश्‌)° के 


- प्रयोग दवारा व्यक्तं किया गया है 1 इस सवन्ध मे स्तव धातु तक्‌ का 


प्रयोग ग्रा 


१ हैः श्रौर कहा गया है कि कवि लोग स्तनयिल्नु एव ्रच्युत उण्ठल को दुहते 
है च सोम के पवित्रीकरण मे वियुत तक को कई मन्तो मेः सपृक्त कर लिया गया 
। इससे दिव्य सोम के पवित्रीकरण का वोध हो सकता है भ्रौर यहं स्तनयिल्नु 
तूफान के दृदय कौ श्नोर सकेत करता प्रतीत होता है। जवसोमकेरव का वणन 
केरा होता है तव साधारणतया उसकी उपमा बरपभ के साथ दी जाती है अथवा 
उसे सीधा वृपमही कटा जाता है । वृषभ की माति वह काष्ठमे राभता है०, हरित 
दृषभ हकार करता हृभ्रा सूय के साथ प्रकारित होता दै" । जसे दधसे मिधित 
या उससे श्रमिभित जलो को आ्रलकारिक ङ्प से गौए कहा गया दै उसी प्रकार 
सोम-जल के सुवन्ध को वृपभ-गो-सवन्ध के रूप मे दिखाया गया है 1 वह गौश्रोके 
घन (४०) मे एक साड है०, वह्‌ गौरो का भर्ती है° 1 वहं गौप्रोके धन मे गल्दारने 
वाला साड है"०। गौए उसे देख वडूकने लगती है"> । वह स्वर्ग, पृथिवी एव स्रोतो 


1. पव॑मान सनि श्रघरतामिघर मधुमान्‌ द्रप्स परि वाईमरपति । ऋ० 9692 


2. दृषा बरष्ण रो्वदश॑स्मै पमान सकाद्रते पयो गो । २० 9913 
दे० 99६4 ५० 164 
3. दिवो न सानु स्तनर्य्रचिक्रदत्‌ । =° 9 869 


4 शय दुहन्ति स्तनयैन्तमध्ित कपि कुवयऽपसे। मनीषिण । ऋ० 972 0 


5 दे 9418 ० 281 
सोम॑स्य धार पयते नुचक्ष॑स कत देवान्‌ ह॑वते दिवस्परि 1 


बृहस्पते रवथेना वि दिते समुद्रासो न सवनानि पिष्ययु ॥ ऋ° 9801 


भा वियुत पयते धारया सुत । ० 9843 


दिवो न शरियव्‌ स्तनय॑नत्यभ्रै सोमस्य ते पवत्‌ हृन्द्र धासौ । कऋ० 9878 


6 प्र युजो वाचो भ॑मरियो चकरदुदने । सथ्राभि स॒त्यो मर ॥ ऋ० 973 


7. सथिकदृदूदषा दरि मेहान्‌ मित्रो न दुत 1 सै सूरण रोचने ॥ ८० 9 १९ 


8 चर्यो न गोषु तिष्ठति 1 त्रः° 9166 


उक्षा मिमाति प्रतिं यन्ति येनरे| देवस्य देपीरप यन्ति नि"दुतम्‌ 1 ० 9604 


भरायीविषदाच ऊर्मिन सिन्धर्मिर सोम पानो मनीग । 


श्चन्त पर्य॑न्‌ यूजेमारंए्या तिति युष्मो मोधुगरानन्‌. ५ ० 9 १6 4. 


9. पति दिष्‌ दन्दुस्विय । क० 077 4 
10 दृष य॒था प॑रियश्नरायीत्‌ । ५२० 9 719 


परा स्यो भरे हिव किप चिदे भनषिद्िगा भि । कर 0717. 


1. यस्क चाजिग्प्न्या भुम्यनं दत । पण १९०. 
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का सड है । सोम की धृष्टता का महिष की दिटाई के साथ साम्य दिखाया गया 
है शौर इन प्रसगौ मे उसे पशु तक फी सज्ञा दै दौ गई हैः । गो-जल के मध्य वृषभ 
हने के नाते वह्‌ जलो को म्म धारण करात। है 1 वह रेतोधा है \ इस विरे 
फा प्रयोग युर्ेद मे चन्द्रमा के लिए भी श्राया है । वह्‌ गभदाता है4। सोम एकं 
उक्षा है, वृषन्‌ रै, वृपभ है, उसके पैने सीग (तिग्म-शृद्ध) है 1 यह्‌ विशेषण ऋषये 
मे पाच वार भ्राता है श्रौर पाचो वार इसका बरेपभार्थक दाव्द के साथ सपक हृघ्रा 
है । इस प्रकार दन्द का मन्थ तिम्मण्छुद्ध दृषभ जसा है । प्रग्निकी भातिसोम 
भी श्रपते सीगो को षनाता रहता है° । 
सोम तेज गिवाला है" 1 सोम-रस के प्रवाह्‌ को घोडे-जैसा क्षिप्र वताया 
गया है 1 इस प्रकार कहा गया है किं दश्च मुवतिया उसे प्राशु अरव की न्यां साफ 
करती ह° 1 इन्द्र को मद-मत्त वनानेवाली बूद एक हरित श्रश्व है । कोशो मे 
बहनेवलि सोम कौ उपमा कभी-कभी वन की श्नोर उडनेवाले पक्षियोसे दी 
गर्द ३० ॥ 
५५ सोमस्स पीत वणं का होता दै, श्रतं -ऋछपियो नै इसके शारीरिक गुण को 
भास्वर वत्ताया है । वहं सूयं की माति या सयं के साथ चमकता दै श्रौर अ्रपने- 
श्रापको इसके किरण-वस्ो से परिवेष्टित कर लेता है"‡ । बह सूर्य के रथ प्र 





| दृषाति दिये व्रृपम पएथिव्या वृषा सिन्धूना दपम्‌ स्तियानाम्‌ । ० 6 44 21. 
2 ददिरण्यपावा पड्युमासु गृभ्णते । ऋ० 9 86 48 
3 श्रां पेद जीवर्धन्य भरामहे देवान्य सुदवमध्यरभ्िय॑म्‌ । ऋ० 10 908 
विद वपुण्यन्तीम्य पुनानो गसैमादधत्‌ \ या शुक्र दते पय॑ । ऋ० 9198 
गोविव्प॑वस्व वजुविदिरण्यविद्‌ रोधा इन्दो सुधनेवयर्पि् । ऋ० 98639 
समो रेतोधा । मै० स० 1869 
4. इर््॑स्य सोम राध॑से श प॑वस्व विचर्पणे । प्रजवुद्रेत्‌ भारभ ॥ ऋ० 0 604 
दै० 9745 ०977 
ॐ वुपभो न तिग्मशचदनोऽन्तयृयेषु रोरेवत्‌ । ्रः० 10 86 15 
एष श्ङ्गःणि दोधुवच्छिसीति युष्यो उबरपां1 नुम्णा दधान भोजसा । ऋ० 015 4 
स्वति भामो बरपभस्त॑विष्यया खङ्गे सिनो हरिभी विचक्षण । ऋ ० 9 70 
एमाछ्यमाश्च भर यज्ञधिर्यं नुमानम्‌ । पठयन्मदयत्सखम्‌ ॥ ० 14 7 
8, दे° 965 ० 4 
9 दे० 96817 पूण 278 
10, दे° 9725 प्रशा 
||. विश्वस्य रान पते स्वध तरस्य धीति सपिपाछपीवदात्‌ । 
य सूरयस्याहिरेण मभ्य फिता मतुनामसमष्ट काम्य 1 ज० 9 76 ५, 
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भररोहण करता है रौर सूयं कौ भाति सभौ प्रशियो कै ऊपर उट जाता है । वहं 
-मूयं कौ तरह श्रपनी किरणो से पृथिवी शौर स्वगं को श्रापुरित करता है" । जव 
वह एक भास्वर पुत्र के खूप मे उत्पन्न हृग्रा तव उसने श्रपते माता-पिता को भी 

चमचमा दिया 1 सूरय-पव्री भी उसे पवि करती है" 1 श्रत सोम के लिए 

ग्रायाहै कि वह्‌ अ्न्धकारसे युद्ध करता है* श्नौर उसे प्रकार केद्वारा कौल 

देता है श्रथवा वह्‌ दिव्य प्रकाश्च को उत्पन्न करता भ्रौर अन्धकार को ध्वस्त कर 

देता है 1 
शरभित माना ते पीनेवाले को यह दीवाना श्नौर ऊर्जस्वल वना देता है । 
सोभ की यह शक्ति श्रन्य सभी पेयो की श्रपेक्षा कही वकर है 1 यह्‌ उसे श्रसा- 
घारण॒ वीर कार्यो के लिणए प्रेरित करती है श्रतएव इसे. मगृतत्व प्रदान करै- 
याला दिव्य पेय भी वताया गया है । मायात्मक खूप मे इते श्रमृत भी कहा गा 
है 1 यह्‌ एक श्रमर प्रेरक है” जिसपर देवता तक मसते है" प्रौर मनुष्यो के हाथो 
पौसे जान श्नौर दुग्ध के साय मिधितहो जानेषर वे इसे करहत्य पीते है । तव वे 
श्रानन्दमे रत हो जति° प्रौ र उल्लास तर खरावोर हो जाते दै" 1 सोम ग्रमरहै"1 


मधि द्विषौरधितु सूर्यस्य । ऋ० 9 19 दे० 986 82 ए० 281. 


| स पवस्व पिचयैण का म॒ही रोद॑सी ण । उपा सूयो न रदिमाभि ॥ऋ० 9415. 
2 ससूुर्मातग शचिर्नतो जति शैरोचयत्‌ । महानदी नतादृध ॥ ऋ० 993 
3 दे०916 ग 
4 वू] कल्य न पुमुस्तम॑सि सोम॒ योध्या \ तानिं एुनान जइन ॥ त्मृ० 997 
५ प्यमान रते वृहच्ुक जयोदिरजीजनत्‌ ॥ कृष्णा लम।मि जक्नत्‌ ॥ ऋ १66 २॥ 
पवमान महि ` शरवश्ितरेभिर्यासि रदिमभिं । 
धन्‌ तमांसि जिघ्से दि्म॑नि दा्पे। गदे ॥ =° 9 1008 
वृणा विज॑ने जनय्॒म॑सयं प्रतपभ्ज्योतिपा तम । ० 9 10512 
6 द्रमर्भिन्् सुत विध उयेष्टमम॑स्यं मदम्‌ 1 ० 1614 
7 द देवानामसि दि श्रियो मदं । कर० 9952 
8 पिबन्त्यस्य पिश् दवासं 1 ऋ° 9 109 15 
9 षष्टन्सि देवा सुन्वन्त न स्वराय स्णृदयन्ति । 


यन्ति श्रमाटम्त द्रा ॥ ऋ० 8218 
10 विश्च ्ेवा चैमस्मस 1 च 8 601 
|] यस्त भरना शर्ध॑स्य परस्मिन पूतस्य । 
अध नामां सोम वेन श्मू्न्वी सोम येद १ परण 1439 
ॐ क 0 
योमन प्िलसे सु पौनतभ्मर््यो मन्यौ सापियेन ॥ प्र ५4 ५12. 
दे ०.21 ९०27 
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देवताभ्रो मे श्रमृततत्व के लिए इतका पान किया है" ¦ सोम देवताग्रो को ्रमू 
त्व पदान करता है श्रौर साथ ही मनुष्यो को भौ” 1 वह्‌ अपने उपासको को 
सनातन एव श्रसर्ड लोक मे स्थापित कृरता है, जहा अनन्त प्रकाश है भौर श 
३, वह उन्हे बह ग्रमर घना देता है जहा स्वय सम्राट वैवस्वत विराजमान दै*॥ 

इ प्रकार सोममे एक प्रकार की स्वाभाविक भैषज्य शक्ति भौ है 
रोगियो के लिए सोम निरामय एक रसायन श्रौयध है । फलत सौम रोगियों का 
उपार करते दैवे गये ह। उन्होने श्रन्धो को दृष्टि ग्रौर लगडो को गति प्रदान की 
३5 । वे मनुष्यो के ग्रह सरक्षक दै, वे उनके ग्रद्-प्रद्मे व्यपे हुए दै° रौर मनु 
वर्मकोवेही दीर्घायु प्रदान करते हैः । सोम हृदय के पापोकोधो देता है, वह्‌ 
शनत का विना श्रौर सत्य का सवधन करता है । . 

जीभ पर पडतेही सोम वाणी मे जान डल देता दहै°। वाणी को वह्‌ वैसेही 
जीवट देता है जैसे पतवार नाव को०। नि सदेह इसी कारण सोम को वाचस्पति'*० 








| व्वा देवासे। श्रदधरतीय॒ क पु । ऋ० 91068 
2 च्व हास दैव्या परमान जनिमानि दुम्तम 1 स्मूतव्वाय॑ धोपर्य॑ ॥ ऋ० 9 1089 
3 न्प सोम॑मरणतौ अभूम गन्म ज्ये तिरविदूमम देवान्‌ । ऋ० 8 48 8 
4 यत्र ज्योषिरस्ं यस्मिोके स्तर्हितम्‌ । 
तस्मिम्मा धेदि पवमाना लोके भक्षित दनदराविन्दरौ परिव ॥ ्र्‌० 0 113 ¶ 
ग्र र वैवस्तो य्ावरोध॑न दिव । 
यगरामूय दतीर्स्वच्र मामच्द॑ कुधीन्द्यिन्दो परिः खर ॥ न° 9 1188 
रान्य श्रयण च॑ वारिद्विव्टदे । घ्रः० 10 %5 11 
ष्व हि न॑स्तन्ध सोम गोषा 1! ० 8489 
स्व च॑ सोमनो बक जीवातु नर्मरामहे। प्रियस्तौघ्रो घन॒स्पतिं । ऋ० 1916 
प्रण॒ शायुव सोम सारी । प° 8484 
सोम॑ रात्ररप्र ण णापि तारी । प्र 848१4. 
तव्‌ फा ततोतिभिञ्येक पश्येम सूर्यम्‌ 1 धथ नो वस्यैसस्टपि ॥ प्र० 940 
उपोष्न सू ष्ये रिरीहि 1 छर 9४6 
8 श्रकै म॑ फीत उरदवियरवि वाचम्य मैनीपासुंयुसीर्मजीग । प्र 0415 
न्यूने वाच॑मिपिरार्युपवधम्‌ 1 ऋ० 984 4 
दष्यन्याचगुपदकर दतु पुनान हन्ने पि ष्व मनीषाम्‌ । प्र० 0060 
स इन्द्राय पमे मन्दरान्‌ दिन्यानो या मुिभिं कवीनाम्‌ प्र 99702 
द्रिं सृक्ान पष्यामृतस्य यिं चौचमरितेव नाव॑म्‌ । श्रः० 992. 
10 तमन्‌ भुरिनेठिया संयन्यमे पियस्पठ › पिं दापो भदम्यम्‌ ॥ प्र० 920 1 
दन्ुत्द्राप परण दवि दवामां सनुत । 
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या वाचौ श्नग्रिय' या श्चग्रे वाचाम्‌" कहा गया है। वहं स्वगं से श्रपनी राभ 
ग उटाता है* । ब्राह्मो मे वाक को देवताश्नो दारा उुकाया गया सोमका 
रत्ये बताया गया है 1 सोम कामनाग्रो को कुमुकाता ह° 1 फलत सोम का उपास्तक 
योल उठता है -हमने सोम पी लिया दै, हम त्रमर वन गये ह, हम प्रकाश-लोकं 
मे पहुच गये ह, हमने देवताग्रो को देव लिया है“ । प्रत सोम को मनस्यति", 
सक्तो का पिता, नेना या जनक मी कहा गयां है। सोम कवियोके मू्ैन्य श्रौर 
पुरोहितो भे द्रष्टा है । उनमे ऋषियो की मनीया दै, वे ऋवियो के निर्माता° एव 
स्तोघो के रक्षक है" ! वे यज्ञ की श्रात्मा ह°, देवो मे ब्रह्मा है भौर उनका यज्ञ मे 
प्रपना भाग है । सोम की प्रज्ञाके विपय मेभ विवरण मिलतेदै। वे एक 
मेधावी ऋषि ह"०। वे देवताग्रो की जनिमाग्रो को पहचानते है", वे वुद्धिमान्‌, 
मानवदर्षीं ऊ है । सोम विवेकके साय भ्राणियो का निरीक्षण कसते 





वाचस्पतिलस्यते विश्वस्येशान मोजसा ॥ ० 9 1016 
पव॑स्व वाचो भ॑भ्रिय सोम चिन्राभिरूविभि । 
श्यभि विश्वानि काव्या ॥ ऋ० 96225 दे० 973 प° 288 
सव संमुदरियंशरपोऽगरियो वाच रथ॑म्‌ 1 पव॑स्व दिष्वमेजय 1 २० 962 20 
अभ्रं सिन्ूना पव॑मानो कतय वाचो म॑भियो गोषु गच्छति । ऋ० 9 86 12 
अमं बाच पवमान कनिकदत्‌ । ऋ० 9 106 10 
„ यो धौरया मर्धुमो मिणं द्विव इय॑ति वाच रथिषाय्म॑यं । ० 9688 
दे० 6413 प° 266 
दे० 848 3 ५० 286 
ध्रद देवानं पदवी क॑वीना्पि विप्रौणा महिषो मृगाणाम्‌ ॥ ऋ० 9966 
ऋपिंमनाा य त्रपिक्तस्वर्पा सहस्ैणीथ पट्वी क॑तरीनाम्‌ । ० 9 96 18 
किम॒स्वा द्यण सोम गोपा किमुन सवाहुरमिशस्तिपा न॑ ॥ ० 6 02-3 
शामा य॒दस्य पूष्यै । ऋ० 9210 
शूग्मा य॒कतस्य रं सुप्वाण पवने सत श्ल नि पाति कान्य॑म्‌ । ० 968 
9 भाग देवेभ्यो वि दधान्यायन्‌ । ० 10 85 19 दे० 9066 ऊपर ! 
10 ऋरपिर्विश्र काम्येन ! ऋ० 8701 
{1 सयां देवान मुमर्यस्य जन्म॑नो विदा घमोस्वस॒त दवश्च यत्‌ । ० 9 81.2 
दयो देवान ग्नि नामाऽऽविष्टरणोवि यि प्रवा । ऋ० 9052 
प्र वाम्यमुरनिव एुयागो देवोरवान सर्निमा पिरि । 
मद्धि शुचियन्धु पाठक पदा सादते श्वेति रेन ॥ %० 077. 
द° 9 108.3 प्र 256 
12. इनाय सोम परिं पिप्यशे गृि्ण्श उ 
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ह" ग्रतः वे शहु-चक्षु” श्रीर 'सहस्र-चक्षु' है । ४ 
सोम ने पितरौ को कृत्यं मे प्रेरित किया था+; उन्ही के द्वारा पितरोने_ 
प्रकाश श्रौर गोएं घ्रात की थी 1 सोम पितरे से संपक्त है” प्नौर उनके साय रहते 
है" । फलतः पितरों को सोमःप्रिय'गकहा गया है । ५ 
मानव पर होनेवाला सोम का मादक प्रभाव शनैः शनैः देवाताश्रों पर 
आक्रभित्त हो मया । सौम कौ मादक शक्ति का प्रसुव उपयोग इन्दर को भ्रन्तरिक्षस्थ 
शन्रुदल के विरुद्ध लोहा लेने के लिए बढावा देना है; क्योकि सोम ही इन्द्र को धृ 
से युद्ध करने के लिए सनद्ध कर्ते है । इस तथ्य का उल्लेख ऋग्वेद के भरगखित मन्धो 
मे हमा ह° । सोम-मद मे वौरा कर इनदर ्रशेष शतरुप्नो का वध कर डालते है" ° भ्रौर 
जव वे सोमपानं कर लेते हु तव कोई भी शश्र उनका सामना नही कर पाताः? । 
सोम इन्द्र की ्रात्मा हैः>।वे इन्द्र के कत्याणएकारी भित्र हैः वे ही इन्द्र के श्रोज 
को उजागर करते है“ वे ही वृव्र-वध में उसका हाथ वटाते हैः । सोमहीकी 
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„ सोमः परि करतुना प्यते जाः । ऋ० 9.11.9. 

„ यंतं मू रिचक्षसम्‌ । ० 9.26.5. 

„ इन्दुं सदस्चक्षसम्‌ । ऋ० 9 60.1. - 

„ तया हि नैः पिर॑; सोम पू कर्माणि चकतुः पंवमान्‌ धीर; ] ऋ० 9,96.11. 
स व॑धता वथैनः पूयमानः सोमो मद शनिना ज्योतिंपाबीत्‌ 1 

येनो नुः पूव पितः पदाः स्वर्विदो श्रि गा मबनिुष्णन्‌ ॥ ऋ० 0.97; 
6. स्वं सोभ पितृभिः सेविदानोऽनु ्ावाषथिवी भा त॑तन्य । घ्र० 8,48.13. 

7. घु पिवुभ्यः सोमवद्धवः । पुर्कपारं पुरोडाशं निरैपति सोमाय वा पिघ्रमते ॥ 
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र तण चरा० 2.1.6 
8. चावा्टथिवी भनु मा दीधी विश्च देवासो अनु म रमध्वम्‌ 


शङ्भिरसः पितरः सोम्यासः परापमारैत्वपकामस्य॑ कता ॥ भथ० 2.12 6. 
भ्भिसो नः पितरो नवैसवा जयै्वणि श्टवः सोम्यासः । 
तेपां वये युती! य॒क्ियानामपि भद्रे सौश्ननते स्याम ॥ व्रः० 10 14.6. 

9. यस्ते चितव्रधवस्तमो य इन्दं बृचरदन्त॑मः । य भो्नो दाद॑मौ मदः । ऋ० 8.92.1 
10. शस्येदिन्रौ मदम्बा विश्वं वृत्रानिं जिषे । धरे} म॒घा च॑ अहते ॥ ऋ० 9.1.10. 
11. दे० 6. ए 132 
12. भद्ध दन्दो पवसे मदिन्तम शचासेनद्रस्य भवसि धापिसंततमः । 

श्चभि स्वरन्ति यदवे मनीप्रिणो राजानमस्य सुयनस्य रनिसते र प्रः० 9,85.3. 
13. षव ने। वृश्रदन्तमेनदरस्येन्दो किवः सखा 1 प्रर० 10.25.0. 
14. दस्य श्न्ममारयद्पस्युभिरिन्युरटिन्दानेः ज्यते मनीपिभिः । ्रा० 9,70.2. 
15. स पुवस्् य॒ भावयन यूर द्वदे । यरिवासं महीरपः ॥ प° 9.61.22. 
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सहायता से इन्द्र ने सरितो को मनुष्यके लिए प्रवाहित किया था ग्रौर श्रि" का वघ 
क्या या" । इदस प्रकार कभी-कभी सोम को इन्द्र-वज कीसन्ञा भो मिली हैः। 
इन्द्रे का सोम सहख-विजयी वज्र वन जाता हैः । यही मादक पेय शत पुरोको 
दलित करता है" श्रौर वृतकोमारता हैर । श्रत सोमदेव को इद्ध की भति 
वन्न, प्रौर शुरदर' भी कहा गया ह° श्रौरदहृन्दे छं वार शमहव्‌" विशेषण 
मिला है जो भरूलत इन्द्रका है। 
इनदर दारा पिये जानेपरसोमने सूयं को स्वर्गमे उदित किया है" । इस ष्टि 
से जगत्‌ का क्षेमकारी यह कायं सौम पर श्रासोपित हो जातादहै। सोमने सूयंको 
भासमान वनाया है° । उसी ने त्राकाशस्थ प्रकाश को चमकाया° ्रीर सलिलोमे 
सूयं को उतपन्न किया दै"०। सोमने सूयं को उदित क्रिया, प्रेरित किया, प्राप्न 
किया मरौर प्रदान कियाहै रौर उपाश्रो को भी उन्होने भास्वर बनाया है।वे 
्रपने उपासको को सूर्याश दिला? ° श्नौर उनके लिए प्रकाश फौलाते है” । उन्होने 
ही प्रका प्राप्त किया ग्रौरः प्रकाशितया स्व॑ को जीता है। जिस प्रकार प्राज्य 
को "प्रमृत कौ नाभि" कहा गया है--जिस पर कि समग्र ससार प्राधित है" 





]. स्वा युजा तव तप्तम सस्य इन्दे। पो मन॑वे ससुत॑स्क । ऋ० 4 281 
2 इष्य वन्न व्रपभो विमूतसु. सोमे। हदे प्रते चार मतर । श्र० 9727. 
णव प्ररे मधुरम जयिकदुदविनध॑स्य वज्रो वधुो वरषु्टर । ऋ० 9 77.1 
वज्रश्च यद्धवेयो भ्पच्युता । ० 91 11.3 
3 बाव्सोमं इन्द्रियो रसो व्च. सहस्रसा वत्‌ । 
उक्थं यदस्य जाय॑ते ॥ ० 9 47.3 
4 सडक छन्णुमुकष्य मदाम॑दिवत मदम्‌ । रत पुरौ रस्षभिंम्‌ ॥ ऋ० 9462 
5 द° 61411 प° 132 
6 इन्द्रोनयोम्रहा कमि चत्िन्ता यृ ्ाणामधि सोम पुमित्‌ । ० 9854 
7 सोटभिन्धररय जुटे कनिक्दश्भियैत सूमारोदयो द्विषि । ० 08022 
8 युध सूयैमरोचयत्‌ पव॑मानो परिचणि । विश्वा धामानि विष्ठवित्‌ ! ऋ० 9285 
दे० 9974 ए 164 
9 भायि द्यामस्यादू ष्पभो दिचल्चगोऽररयद्वि दिवो रेप्वनः कपि । 
राजौ पतिप्रमष्य॑ति रोरैददू दिव पीयूरपं ददते नूच ॥ %०0 869 
10 ज्ञनय॑न्‌ रोचना दिग ज्नय्॑ष्सु ॥ च्पान गा चपो दरि. 1 प्र 9421 
11. ्यैसूदनभामठतव्‌ क्न्य सयुरविभि । भया नो यस्वमस्टधि ॥ पर 0.5 
2. भान परस्व धार॑या पर॑मान रथं पृथुम्‌ ॥ यया ्योतिर्धिदायिन १०५ 251 
13. पय॑मनरस्द्श्टि उतायमानोऽभगये दाद्‌ । इन्दो पि चमति प क 0194 
14 पछि देवान्य नाभि ॥ ट 4 1. 
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उसी प्रकार सोम-सवन्धी धारणा जगच्छासकत्व तक जा पहुचतती है-क्योकिः सौम 
दिशाग्नो के भ्रयिपति है" । वे दोनो लोको को उतयन्न करने का महान्‌ क्षेमकारी 
कायौ करते हैः । वे स्वगं श्रौर पृथिवी का जनन एव स्थापन करते है । वे स्वगं को 
धारण करते श्रौर सुय मे प्रकाश का प्रधान करतेरहः। 

वृत्र-युद्ध मे प्रवृत्त हुए इन्दर के साथ निकट रूप से सबद्ध होने के नाते सौम 
को स्वतन्य रूप से भी एक महाद्‌ योद्धा बताया गया है । सौम विजयी है, वे 
श्रजेयहैग्रौर युद्ध के लिए उतरे हैः । वे योद्धाग्नो कै अग्रणी है, भीमो मे 
सवसे घढकर भीपएा है, वे श्रजस्र विजयशील है* । वे भ्रपने उपासको के लिए 
गौए, रथ, ग्रहन, सुवणं, स्वग, सलिल, सहल वसु, यहा तक कि प्रदोष पदां 
जीत कर लाते है । उनके गुद्धालु चरित्र का उल्लेखे कयि चिना भी कहा गया है 
किदे पृथिवी श्रीर्‌ स्वगं के प्रशेप धन, भोजन, पशु, श्रश्व श्रादि श्रपने उपाश्षको 
कोदेते है" । स्वयसोमको श्रनेक वार रयियादेवौ काधन कहा गया हैर । 





धामन्‌ ते विव सुनमधिश्रितम्‌ । त्रर० 4.58 11 
त्व विश्वस्य युश्नस्य राजति । ऋ० 986 %8 
| घा प॑दस्र द्विषा परते । ऋ० 91132 
2 प्र हिन्वानो जनिता रोदस्यो । ऋ० 9901 
3 श्रयम॑हृणोदुपसं सुपतीरय सूर्य भदुधाञञ्योतिरन्त । 
श्रय प्रिधातु दिवि रेण्वनेषु रिते बिन्ददृत्‌ निगु्दम्‌ ॥ ० 6 44 29 
द° 644 24 प° 274 दे° 6478 प° 286 
श्रूयसयो वरिमाणं एथिष्या व॒र्प्माण॑ दिवो भदुणोदय स । 
श्वय पयूप॑तिख प्रव स॒॒सोमे। दाधरोध4न्वरिक्षम्‌ ॥ ० 647 4 
4 भपाण्ह युत्सु एतनामु प स्वर्पामरप्पा वुजन॑स्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजा सुनि सुश्रवसं जयेन्त॒ स्वामचु मदेम सोम ॥ ऋ० 19121 
५, स॒ह भति सोम ज्येष्टं उभराणामिन्द मोर्जि्ट 1 
युध्वा सष्टश्चनिगेय ॥ ० 9 66 16. 
य वु्रम्यशचिदोजय्टरम्यकनिष्टूरतर 1 सूटिद्य॑शिन्मक्ष॑यन्‌ ॥ ऋ० १66 1. 
6 गजि सोमे रथि दि रण्यरित्घर्विदुन्मित्परते सहस्रजित्‌ । 
य देयामचच्रिरे पन्ये मद स्वादि दुप्समरणं म॑योयुद॑म्‌ 1 ० 928.4. 
7 उत्त व्याम॑स्णं धये गोभिरण््मो मदाय क्म्‌ ?विनो राये दुरो ग्रधि ०0455 
सनै उच स्यम्यये पुदित्रै धाथ धया! देवास णवन्‌ दि क॑म्‌ ॥ प्र० 494 
परि दुष्त स॒नद्रयिर्मरदातै नो घन्ध॑याा सुखानो भ॑व एविश्रभा॥ प्रा० 952.1. 
भमैरुया रयिमभि रतने सुतो षिव 1 सुपर्णो भ॑व्यधिरभरत्‌ ॥ श्रः० 9 48. 
8 सदेवानां यमु } इतन प्र 16 1.5 
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ध वदुर से हमारी र्षा करते हः । वे युवानो क ध्वस्त करते है अन्य 
देवो की तरह--कितु उन सवक श्रपेक्षा कटी श्रधिक वार--इन्हे "रक्षोत" कौ 
उपाधि दी गई है। सोमदही एक हसे देवता है, जिन्हे श्रवशसहा' यह्‌ विशेपण 
मिला हैः । परवर्ती वैदिक साहित्य मे उल्लेख ्राता हैकिवेत्राह्मण, जो सोम- 
पान करते है, निमेप-मातमे श्रुश्नो का वध कर डालते ै। 
योद्धा होने के नाते सोम श्रस््-सज्जा ओ करते मरौर एक वीर की भाति 
श्रपने हथियारो को श्रपने हाय मे सभालते हैः । उनके अस्त दारुण श्रौर पैने 
है° । एक मन्व मे भ्राता है कि इन भ्रस्वौ कौ सोम ने श्रपने दुमनस्क पिता से चीन 
लिया था" । वे सहसभृष्टि शस्त्र से सुसज्जित है शौर उनका धनुष श्रमोष है०। 
सोम इन्द्र के रथ पर वैठते हः°। वे रथी इन्द्र के सारयि है" । वे 
रथ प्र वैसते है" ्नौर उनका रथ दिन्यहै"ऽ। वे 'उ्योतीरथ'२ ५ श्रथवा शूत- 
रथ' ह"ऽ । सारथियो के वे सिरमौर है*० । उनकी श्रपनी घोटिया सूपं 








समै सोम विश्च गोपा भदमयौ भव । 7० 1025 र 
पवमानो जलिप्यददरक्षौस्यपजदूवैनत्‌ 1 भववद्‌ रोचयन्‌ च॑ ॥ मर 9405 
पप शुप्म्यदाभ्य सोम पुनरनो भर्ति । देवावींसवरस्दा ॥ ऋ० 9286 
स्वायुध सोतृभि पूयमानो गु चाड नाम॑ । ऋ० 9961 ॥ 
शरो न धै घायुधा गभैस्यो स्व सिपासन्‌ रथिते गविष्टिषु ॥ क्रः० 9102 
यात भीमान्यायुधा तिग्मानि सन्ति भूदि रक्ष समस्य नो निद ॥ ्रः०06130 
शरास सदरैवीर्‌ सहौयाञतौ पवस्व सनिता धनानि । 
हिम्मायुय क्षिम्रध॑नवा स॒ न्द साहन्‌ एनासु शान्‌ ॥ ऋ० 9909 
7 श्रयदटेव स्सा जाय॑मान इन्द्र॑ण युजा प॒गिमस्तभायत्‌ । 
श्रय स्वस पित्रयुंधानीन्रखप्णा व्ादृ्िरस्य माया ॥ प्रः 644 
8 रान पवित्ररथो याज्मारंद सदर्षटिजयमि श्रयो बृहत्‌ 1 ऋ° 9835५, 
9 देर 9903 उपर । 
10 इन्द्रेण सोम सुरथं ुनान ॥ ० 9 59 
खा तिष्टति रथमिर्॑स्य सप । ऋ० 9962 
परि देयीरवु स्वधा दन्द्रैण यादि सरथम्‌ पुनानो पापदुष्य 
11. दद॑ सम्यषटशवनमा सारधि १ मय० 8823 
12 शष दवो श्यति पव॑मानो दुास्यवि । श्ाविषैोरि चम्यनुम्‌ प न° १.3-६. 
13 रष्वा दतैषो रथ॑ 1 क० 91113 
14 स्योीर्शय पवते गाय स्ोश्यं । भ्र 9५64 


5 दे० १६35 उपर) 
16 पवमानो दुपी्तम शभेभि शुश्रनस्यम ॥ दरिया सुरद्गर ॥ प ५ १.१ 
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द्विर्यं । पर 102 6 
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है श्रौर उनका एक अरदव वर्गं भौ है" जोकि अनिल ज॑सा मनोजवा है 1 

प्रसद्धतः सोम कभी-कभी इन्द्र के सला मरुद्रण के साथ संपृक्त होकर ग्रति 
है । मष्द्रण स्वर्म-वृपम (सोम) को दुते श्रौर नवजात रिगु को श्रलंकृत कसते 
है“ । इन्द्र की भांत्ति सोम की भी भर्दण परिवर्य के है । वायु सोम केलिए 
सौख्यदायक ह°, वायु उनके संरक्षक है” । श्रग्नि, पूपा ओ्ओौर ख कै साथ सोम 
युग्म मे ग्रति ह । कुक मन्ों मेँ रहस्यमय ठंग से वरुणा के साथ उनका तादरप्म 
करिया गया दैः 1 

च्छेद मे एक वारण सोम को 'मौजवतः भी कहा गया है, जो उत्तरः 
कालीन संदर्भो के श्ननुसार “मुञ्जवत्‌ पर्वत पर उत्पन्न" इस प्रथ का वोधक है । सोम 
को श्रनेक बार “गिरिष्ठः' भी कहा गया है । परवतो फो भी सोमपृष्ठ सक्ञा मिली 
है,०, जो संभवतः याक्निक प्रतीकवाद कै प्रभाव से सोमपेषक पाषाण (ग्द्धि) के 
लिए राई है ! उद्धत पदों सरे छलकता दै किं सोमलता का स्थान पाथिव पवंतों 
पर रहा होगा? । श्रवेस्ता में श्राता है कि होम पवंतौ पर पैदा होता है। इस वात 
से भी उक्त निष्कं फी पुष्टि होती है, क्योकि सोमलता पर्वतं पर उगती थी। 


1. दान हमा सुवैनानि वी॑से युजान इन्दो हरितः सुपण्यैः } प° 9.86.37. 
2. चायु यो नियुतं दृष्टयौमा । ऋ० 9.88 8. ~ 
3. मुल्यं सष सदर्धरं कषस दि दुः । दिशा वसूनि विभरदम्‌ चर 0.108.11 
शस्य प्रलामनु चुतं शुर दुदु मयः । पय॑ः सदघ्रसाष््पिम्‌ । ऋ० 9 54.1. 
~ शिञ्ज जन्नानं येते जन्त शुम्भन्ति वहि मर्ते गणेन । ऋ० 9 00.17. 
„ यारमस्तम्नाद्‌ कृपमो म॒र्त्वन्‌ । ऋ० 6.47 5. 
„ दै० 9 31.3. प° २80. 
„ धायुः सोर्मस्य रक्षिता । ¶्र० 10.85.5. 
. व््दिदः पवते ङल्वयो रसो शर भदुन्धो चरगो हुखगयते । 
घसति भित वृन्दे युक्तिमोऽप्ये न युम वृपयुः कदिकदद्‌ भ तरः० 8,77.2. 
दै० 9 05 4. ण° 164. 
सदः स॑युदरै यर॑गस्तिरो दे धीरा इच्छैकध॑रैतारम॑म्‌ । ऋ० 9.12 3. 
छरनस्य सन्तुिनंतः पवित्र भा जिद्धाया भपरे षरगस्य भ्रायय। । भ्रः० 9.23.9. 
स संमुद्रो कंपीस्यस्तुरो चा्निव रोहति नि यद्॑तु यदैष । ० 8.1.8, 
9. सोमस्येय मग्नयनस्ये मक्षः । प्र 10 3.1. 
कन्तः प्रवादः } ० १,१6.1. 
10. ये पर्यचः मोमंद््ः । भचर 32.21.16. 
द्वियो मानं नेोष्य॑टुनमोमद्रट सो भ्रयः ! प्रर० 8.13.2. 
11. पुदधस्पैः पिता महिपव परि नाभ एषरिनय। फिपु कष दधे 1 प्० 08२.३. 
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=-= 
प्रतः संभव है कि यही तथ्य कवि के मन मँ उस समय परी उपस्थित इहा हौ जवकि 
ह कट्ता है कि द्युलोक के नाक प्र मघु-जिह्व भि्-गण पार्वैत्य-वृपम सोमको 
दुहते रै" 1 उन संदर्भोमेभी तात्प पाथिव पवतो ही से हो सकता है, जरहा प्राया 
हैक वर्णने श्रभ्निको सलिल मे रखा, सूं को स्वगे मे श्रौर सोमको श्रद्रि 
, परः श्रथवा मातरिश्वा रग्नि को स्वर से लाये, जवकि श्येन दूसरे (सोम) को 
चष्रानसे उड़ा ले गयाः; कितु फिर भी यहां संदेह वना रह जाता ह, क्योकि 
गाथात्मक भाषा में "्र्वेतः श्रौर च्चष्रान' का प्रयोग बहुधा "मेष! के लिए राता है। 
सोम एक पाथिव लता है श्रौर साथ ही यह्‌ दिव्य भी है; वस्तुतः इसके 
वास्तविकः भूल श्रौर ्रवास स्वगं मे मानेगये है) उदाहरणार्थं कहा गया हैकि 
दूस लता का जन्म उचाई पर हुमा है; स्वग के निवासी सोम कौ पृथिवी पर 
उतारा गयां है । यह्‌ मादक-~रस (स्वगं का रिगु" है° 1 ्वभ-किशु' विशेषण 
सोम के लिए बार-बार प्रयुक्त हशर है । कितु एक मन्तः मे उन्दँ "पु्यजा' भी कदा 
गया इ श्रीर्‌ एकं म्नन्य मन्त्रम पर्जन्य को (इस) "वलवान्‌ पक्षी" का पिता वताया 
गया है” 1 श्रथववेद° के अनुसार भ्रमृत का श्ल पजन्य के वीयं मे निहित है । जहां 
सोम को रिश्ु"° श्रथवा युवा वताया गया है वहां इसका प्रभिघ्राय यह दैकि ञ्रम्नि 
ङो भांति सोम भौ सदा नव-नव उत्पन्न होता रहता है । सोम स्वगं का पीौगप दै 
प्रीर उसे स्वर्गं म पुना जाता दै** उनकी धाराएं स्वगं के रम्य स्थलोकी 
्रोर प्रवाहित होती है** । उनका प्रवाह लोकों के उस पार स्वगं मे पहुंचता है 


|. दे० 9.85.10. ए० 282. दे० 9.95 4. प° 164. 

2. दचतु क्रसु वरणो शरप्स्र श्चिदिवि सू्मदरधा्सोममदे। 1 ० 5.65.0. 
3. लान्ध दिवो म॑तरिशव जमारा मंयनादन्यं परि्येनो शरैः । ऋ 1 936 
4. भ्मसु स्या दिव्यः सोमं इन्द । ० 10 1163. 

५. उचा ते जातमन्धसो दिविपद्‌ भूभ्या ददे] उग्रं शमं महिशरयैः ॥ ऋ० 9 01.10. 
6. पस्य मयो रसोऽव चे दिवः सिशचैः। य दृदुवीमारिदन्‌ ॥ भः० 9 35.5. 
7. हरि पर्थद्बुजयः सू्॑स्य । र. 9.03.1. 

8. दे० 9 82.3. प° 281. 

9. उनिदीषवे स्तनय॑त्यभिकरन्दस्योपधीः ॥ यदा यैः एसिमासरः पर्जन्यो 


द° 9.1133. ए 275. 
सतमाप्र॑ति ॥ 


गथ 8.7.21. 


10. द° 9,06.17. ९० 292. 
11. दविषः पवूष॑सुत्तमे सोख॒मिन्दर 
{2. स्पोययिश्ं विर्व दिषस्पुदे । शद १,५३.९. 
पथुस्द सोम दविम्यपु चासु + ५०१ <0.22. 
13. शमि ष्विव द्वियस्दः सरोम) द्याने भवि। पिस्य चारप विप पटर 0.12 


61. 


द्रीय यचि । सुनोता मर्भुमसमम्‌ ॥ "रन 9 
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ग्र वहा पूत होता है" । सौम स्वगे मे व्यपि हए हैः वे स्वगे मे है। प्रौर वेस्वगं 
क श्रधिपतति ह+ । दिव्य पक्षो के रूपमे वे धरती की श्रोर हष्टिपात करते श्रौ 
वहा के सभी प्राणियो का सवेष करते हैः । सूरयेदेव कौ भातिवे भी समी 
लोको के ऊपर श्रारूढ होकर विराजमान ह° । इन पावन द्रप्सो को वागु देवता 
स्वगं से धरती पर गिरति ह" । सोमदेव लोको मे विचरते है° । दग्च परिवेष्टित 
सोम की मानवीय श्गुलिया भ्राजमान स्वगं के तृतीय श्यृद्ध पर मार्जन करती है" । 
उनका आवास रमे व्योमम्‌"०मे श्रौर तंत्तिरीय सहिता केश्रनूसार तृतीय स्वगे भ 
है कितु श्रव्यं पवित्र को भी रहस्यमयी भाषा मे स्वग कहा गया प्रतीत होता 
है 1 रसे स्थलो पर तो यह वात निरदिचत है किं जहा सोम के िए यह्‌ कहा गया 
हफिवेस्वगंकीनाभिमे, रव्य वार" मे विराजमानः, वे दिव्य प्रकाशमे 
जोकि भ्रव्य वार है--परिभ्रमण करतेर्हैः2, वे सूयं के साथस्वगं मे-जो पवित्र 
है--चलते ह" 1 उन स्यलो पर भी यह्‌ निरिचत-सा है जहा यह्‌ घ्रायादै कि 
वृपभ ने स्वगं को व्याप्त कर चियाहै। राजा पविन' पर श्रधि रोहण करते है" 
पवित्र के चिए भ्रनेक वार युक्त हुश्रा 'सानु" शव्द “दिव सानु" का वोधक है । रेमे 
शब्दो का पाथिव सोम के साय सपृक्त हो जाना स्वाभाविक-सा ई, क्योकि स्वगं प्रमृत 








¡ प दिवु वि रधावति तिरो रजासि धार्या) पमान कर्निकदत्‌ ॥ ऋ० 937 
2 द° १०859 ० 289 
3 दिविदहिसोम । श्रत० बा० 34318 
4 दे० 98611. पृण्श् दे० 98032 प° 281 
५ दिष्य सुपर्णोऽवरचक्षतक्षा सोमर परि रतुना पर्यते जा ॥ ° 9719 
© श्रय विश्वानि तिष्टति पुनानो शुव॑नोपरे' । सोमे। देयो न सू ॥ ० 9613 
7 दे० 903 ° 281 
8 शासता परि पिञ्ताऽशचे न स्तोम॑मुसुरं रजस्तुरम्‌ ऋ० 9108 7 

विभरस्मा दृव साधरण रजस्तुरम्‌ 1 गोपामृतस्य विभैरतु ॥ ० 9५8१५ 
9 


किष ख्जन्ति परि गोभिराैत सृतीये पु धर्थिं रोचने दिव ) ० 98097 
10 स्वप्नो भ॑पियो क्रत ईन मदु॑व सो् परम ्येमन्‌} तऋ० 33210 

सोम भरद्‌ दृष््रागो देवास॑न्‌ दिवो श्चमुध्मादुरादाद्ायं 1 ध्० 4 66 

पद यदस्य परमे प्यम्‌ ! प्र० 98616 
11. टयो नाम द्विचध्णोऽच्यो खर्‌ सहीयने 

सोमा य सुक्ु षि ५ प०01२4 
12 मबूागी राचना टिव पवमानो रि धवति १ रृषपोहा चाद्यम्‌ ॥ प्रर 9.57 
13 यु सूर्देग दासन परमो भि चिं । परिद्र मत्ये मद्‌ ॥ श्रा» 0.21.5 
14 द° 0859 ० 250 , 966१ ष 28 
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का निधानरहै" । 
= सोमको स्वगे सेलाया गयारहै, इस विश्वास को दुरित करनेवाली 
सर्वप्रसिद्ध माथा सोम भौर स्येन कौ है । सोमको च्येन लाये ह° । सुपणं सोम 
को सर्वोच्च स्वगं से लाये हे* । व्येन इन्द्र के लिए मधुं या सोम कौ लये है। 
भनोजवाः श्येन सोमलता की श्रोर उड़े । श्येन ने इन्द्र के लिए मधुर टल तड 
लिया । द्येन इसे इन्द्र के लिए वायु मागे मेसे होकर श्रपते पञ्चो मे पकड कर 
लाये* । मनोजवा सूपणं ने रायस पुर्‌ को विदीणं किया° श्रौर वह स्वगं मे 
जाकर वघ्रवाहूु के लिए सोम लये? । श्येने (सोम) लता को कही सुदूर से.कही 
दुर के स्वर्गं से वहन किया । इस गाथा का सवसे विशद विवरणा० ऋग्वेद (4 
2 श्नौर 9) मे आता है । ब्राह्यणो के ग्ननुसार सोमको गायनी लार्ईरहैजोग्रगिनि 
का रहस्यात्मक याज्ञिक नाम है। ऋण्वेदमे सोम को लानेवाला द्येन इन्द्र से 
पृथक्‌ है, जिपके लिए किं उसे लाया गया है] केवल एक मन्न भे (जिसका इस 
गाणां बे! साय सन्य नही है) इन्र को भौ सोम-पान कै श्रवस्षर पर द्येन कठा 
1 दे° 644 28 ° 290 
2 दे० 963. प° 281 
यस्य ते युवतय पव॑माना्त दिव 1 ते नो ख जीवस ॥ ० 9 66 30 
3 सस्वामदद्‌ दरा मद सोम॑ दयनाथुत सुत । ऋ० 1802 
4 ऋजीपीद्येन दद॑मानो चश्च पृरायतं शकुनो म॒न््र मद॑म्‌ 1 
सोम॑ भरद्‌ दादृदराणो देवानान्‌ दियो श्रसुष्यादुचराद्ादायै ॥ ऋ० 4 20 6 
5 यत इयेन पदःम॑रन्‌ तिरो रास्यस्पुतम्‌ । 
पिवरेदृ्य ष्वमीकिप ॥ ° 8829 
6 गर्भं लु सन्रन्धेपामवेदमद देवानं जनिमानि विश्वौ 
श्रत मा पुर माय॑सीररकषन्नधं स्येनो जवसा निरयम्‌ ॥ ऋ० 471 
7 मनोजवा भयैमान भप्यसीमैतरतुर॑म्‌ ॥ 
दिव सुपणे; गरषवाग॒ सोमं व॒न्निण क्ामरत्‌ ॥ ° 8 1008 
8 दे° 9686 पृ०71 
ख पुम्यं पवते य दिवस्परि शयेनो मा यदिितस्तिये रय । ०9772 
द° 9 86 ‰4 पू० 270 
श्य द्ष्सं क्िभ्वं विचक्षण विराभ॑रदिषिन दयेनो मप्र पर 10114. 
यं सुपर्णं परागतं शयेनस्यं पुद्र भाभरत्‌ 1 
तक यो$ऽे| युनि प पर 10.144 4 
9 शह मनुरमदं सूवेशराऽद कषयो वरति पिप ॥ प 1 
दि 4.27 1 (सरे मादि पूरसूक 1 


~ ~ ~ = 
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गया, है" । "दिव्य श्येन" विशेषण श्रण्नि के लिए भ ्रगक्त हुमा है° ( श्रीर 
केवल दौ वार मस्तं के लिए भी) । द्येन कब्द वैदुत श्रगन के या विद्युत्‌ र साय 
संवद् हैः श्रौर ऋ्वेदमे रग्नि को वहुधा श्वुपरं' कठा गया है) इस संदभ कै 
भीतर भ्लूमफील्ड-जिन्होने श्रपने पूर्ववत व्याख्याकायें द्वारा की गई ऋग्वेद 
(4.2) की व्याख्या पर ममेस्पर्शा श्रालोचना लिखी है-ष्येन द्वारा स्वगं सेसोम्‌ 
लाने कौ गाथा से उस वियत्‌ को लेते है, जो वादलो (-्=प्रायसीः परः) मेँ कती 
ह शरोर अमृतमय सोमरस को श्रासमान से गिराती हृ नौचे कौ भोर धरती पर 
गिरतीदहै) इसीकी संगति मे भिलाकरते ऋष्मेदः {.98.8} की भौ व्याद्या 
करते है, जिसमें सोम श्रौर भ्रग्नि के एक-साथ श्रवतरण फा उल्लेख भ्राता है । 
इस गाथा का एक विवरण--जिसे कि सभवत: किसी कवि ने प्ररोचना्थं जो 
दिया है-यह है कि जव श्येन सोमको उठाकरले गये तव छृशानु ने उन पर 
तीर्‌ चलाया रीर उनका एक पर काट दिया०। इसौ गाथाश को ब्राह्मणों मे 
बृहत्तर रूप भें प्रस्तुत किया दै! पृथिवी पर गिर कर यही षणं (पल्ष) 

या श्ल्यक वृक्ष बनं गया। इसी कारण पलाश वृक्ष को यज्ञमें पवित्र माना 
गयाहै। 

+ श्रौपधियों में सवंश्ेष्ठ होने के कारण सोम केलिए कहागयादै कि वह्‌ 
व॒नस्पतिथों के राजा वनकर उत्पन्न हुए है", साथ ही वनस्पतयो फो सोम की 
प्रजा भी बताया गया है। सोम के लिए "वनस्पति" यह्‌ विरोपण भी श्राया है" । 





1. सो श्रभ्रियोन यव॑सं उदन्यन्‌ क्षयाय गात विदन श्स्मे । 
उषु सत्सीदुदिन्दुं शरीरैः स्येनोऽोपाषटिन्ति दस्युन्‌ ॥ ऋ० 10.00.8. 
„ नर यु स्तोममदय दिवुः द्थेनप्यं अजनम्‌ \ ऋ० 1.16.4. 
वैश्वानरो यदं वा चैधुतोऽसिं । तै बा० 3.1061. 
„ वै° 4.४7.1. ० ‰95 आदि पू सूक्त} 
दे° 1.93.6. ए 203. 
~ भव॒ यच्छयेनो भस्वेनीदृध चोर्वियद्‌ यदि वातं उदः पुर॑न्धिम्‌ । 
सूनदू यदैसमा भव॑ह क्षिपञ्ज्या कुामुरस्वा मर्मसा जुरण्यन्‌ ॥ ऋ० 4 2.3. 
परनिष्य हमिन्दरावतो न भुग्यु शयेनो ज॑भार बहतो धप्निश्ोः ! 
भन्तः पतत्‌ पतन्य॑स्य पुर्णसधु यपि प्रविस्य तदवे ६ प 4.24. 
तेऽनुवष्टन्दंसि यूषं न दमं सोमं राजानमषदरतेति तथेति ते सुपर्णा भूत्वोदपतन्‌ । 
चे०प्रा० 32८. 


@ € + € {> 


7. सोम नमस्यु रार्नाने यो छक बीरधां परिः । प्र० 9.114.2. 
8. ३० 3.91.6. ० ‰86. 


निग्यस्तोषो यन॒स्पनिरधूनाम॒न्तः संयदुयेः ॥ दिन्दानो मार्तुपा युगा॥ ०0.124. 
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ओर कहा गयाः है कि सोम ने ही सारे बीरूपो को उत्पतन किया है" 1 ब्राह्मणो° मे 
-वतस्पतियौ को सोम के नाते "सौम्य" कटा गया है । सोम के वनस्पतित्व पर ध्यान 
ने रखकर अन्य देवौ की भाति उन्हे भी राजत्व सामान्य का स्रभिधानं दिया गया 
है। वे सरिताम्नो के राजा है, समग्र पृथिवी केवे श्रधिपति ह, देवो के यजा या 
पित्ता है०। देवौ भ्रौर मर्त्योकि सोम राजा है०, वे ब्राह्मणो के राजा है" । सच पृदो 
तो उन्हे वार-वार देवता कहा गया है, कितु एक मन्न मे उन्हे देवो के लिए सुत- 
देव' यह्‌ सज्ञा भी मिली है° 1 
वेदोत्तर कालीन साहित्य मे सोम चन्द्रमा्का स्थायी नाम पड गया है। 
चन्द्रमा के विपय मे यह धारणा भ्राम है कि देवगणा उसका पान करते है, फलत 
वह क्षी होता जाता है श्नौर फिर सूयं द्वारा म्रापूरित होर प्राकार मे उभरता 
दै। छान्दोग्य उपनिपदुमेभ्रायाहै कि चन्द्रमा सोम राजा है । वहु देवो का भोज्य 
है, देवता उसे षी जाति दै यहा तक कि ब्राह्मणो मे सोम ओर च्द्धकाताद्ूप्य 
एक साधारण सी बात वन गई है। उदाहर्णाथं ठेतरेय ब्राह्मण कहता हैकिचन्द्र 
देवो का सोम ह्ै०। शतपथ ब्राह्मण * ॐ बरनुसार देवताग्नो का भोजन सोम = चन्द्र 
है, श्रौर कौपीतकि ब्राह्मण मे यज्ञ लताया रस चन्द्रदेव का प्रतीक वन गया है। 
ब्राह्मणो की गाथा मे चन्द्रमाकौ कलाग्रो मे परिवतेन का कारण यहं वतताया गया 








॥ स्वमिमा बोष॑धौ सोम पश्वा सूवमपो श॑जनयस्य गा । ऋ० 19122 
2 सौम्या शोपधय । इत० नार 12112 
3 द° 9892 ए 281 
4 स्वय चय पवमानेन सोम भरं कूत वि चिनुयाम रश्च॑त्‌ 1 
तन्नो। मियो वरणो मामहन्तामदिंति सिन्ध परथिवी उतदयौ ॥ ० 09758 
५ ज्योतिस्य पवते मधुप्रिय पित देवान जनितः विभूवसु । ऋ० 98610 
पिता देवाना जनिता सुदक्षो विष्टम्भो द्विवो धरुण पृथिव्या । ऋ° 9872 
पव॑स्व सोम महान समुद पिता देवानां पिश्वामि धाम॑ । ऋ० 9109 4 
6 पपिप्रैभि पवमानो नृचक्षा राज। देवानामुत मर्त्यानाम्‌ । ऋ ° 997 1 
7 सोमो ऽस्माक ब्राद्ण्णाना राजा । वा० सर 040 
सोमोऽस्माकं बाद्यणान। राज । त° स° 1810 1 
सामोऽस्माक च्रादर्णना संता 1 मै स० २69 
8 एष प्िरमिषटा्पोनेवो वि गदते 1 दधुदलानि दुगं । प° 030 
देन ०.३7 ए० 201 
9 यदेवा श्ञ्ुमाप्याययन्ति यमश्िनम्िता अष्धयनक { भभ श्रं 816 
10 णत देवसोम यथन्द्रम। 1 तेन मान्प्रा 


|] णचपैसोमोराजा दानवं यथन्दुमा 1 स्तण व्रा 1८42 
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दै किः देवता तया पितृगण श्रमृतरूप चन्दर-रस का पान करते रहते ई ! चमा के 
रूपमे सोम बो यजुर्वेद मे नक्षत्र-मरडल से परिवेष्टितं वताया गया दै । प्रजा 
पति की पुत्रिया उनी पत्निया है । श्रर्ववेद मे श्रनेव स्यलो पर सौमवाग्रय 
चन्द्रमा लगता हैः। बहुत से विद्वानु दूस विचार से सहमत है कि छग्वेद के तवीत्‌- 
तम (प्रथम श्रौर दशम मण्डल) श्र के कत्तिपय मन्त्रो मे सोम का ताूप्य चन्द्रमा 
के साय निचित है । रतु वहुसख्यक विद्धानो यी दृष्टि मे सोमदेव "वेद मे पेय 
द्रव के मानवीकरण मात्रै, श्रौर चन्द्रमा के साथ उनका तादात्म्य गौणा गाया- 
रमक विकास है। जिन मन्नोमे यह्‌ क्य स्वीकृत हृश्रा है, उनमे सोम-सूर्या- 
विवाह ये (सूक्त फे) भन खवसे महत्वपूणं है ! यहा सोम को “तक्षप्राणाम्‌ 
उपस्थे" यह्‌ कह्‌ कर दिखाया गया है° प्रर फहा गया है कि जिस सोम को पुरो- 
हित.वृष्द जानते है उसे कोई भी नही साता रौर वह सोम पीसे जानेवाते सोम 
से सवेया भिन्न है“ 1 चन्द्रमा के सोम स्वभाववाला होने कौ वात एक गुह्य रहस्य 
श्री जिसका ज्ञान केवल ब्राहमणो को था। इसे प्रकट होता है कि उस काल तक 
यह सार्वजनिक विश्वास नही वन पाया था । जिस प्रक्रियासे दिव्य सोम शर्म. 
शनै चन्द्रमा के साथ तदात्म हुप्रा वह दुर्बोध नही है 1 एकश्रोर सोम को वरावर 
दिव्य एवं मास्वर श्रौर कभी-कभी भ्रन्धकार को नष्ट करनेवाला श्रौर सलिलमे 
वढनेवाला समभा जाता धा, श्रीर्‌ दूसरी श्रोर उसे इन्दु (वृद) भी कफहा जाता 
या । इस दशा मे चन्द्रमा के साय सोम कौ तुलना स्वाभाविक हो गर्‌ थी इसी 
लिए चमस मे रखे हुए सोम की उपमा जलस्थ चन्द्रमा से दी गई है° । एक श्रन्य 
मनतमेसोभको समुद्र मे जानेवाला वृद (द्रप्स) बताया गयारहैजोगृ्रकैनेनोसे 








| सोम॑स्याशो युधा पतेऽनूनो नाम्न वा मसि । मथ० 7818 
दुदोऽसि द तेऽसि समभ्रोऽसि समन्त । धथ ० 7 814 
सोमे। मो देवो शुबतु यप्राहृशन्दमा इतिं । मथ० 1167 
2. सत्थेनोत्तमित् मूमि सूर्थणो चभितुा चौ । 
कृतेनाद्िष्वारितष्टन्ति दिवि सोमौ भथिंष्टित ॥ ० 10 85 1 सादि पूष सक्त । 
स्थौ नक्षाणामेपामुपस्थे सोम आरि । ऋ० 10852 
4 शाच्छद्िघार्शुंठितो विते सोम रष्धित । 
ग्राग्णामिच्छण्वन्‌ हिष्ठसि न ते भ्नाति पार्थिद ५ ० 10 85 4 
सरोम मन्यते पपिवान्‌ यत्सप्रिपन्वयोप॑धिम्‌ । 
सोम॒ य च्रद्यणे व्रिहु्ै तस्याति कश्चन ॥ ऋ० 10 85 8 
दृषत्‌ दृनदु कषम पीपाय स्यादृूरसे। मधुपेयो वरय ! ऋ० & 44 21 
6 योप्सु चन्द्रमा इव सोम॑शचमू पु ददो । पिषेदस्य॒ स्वमीरिये । ० 8 828 
चन्द्रम। शुप्सव न्तरा सुपर्णो धवते दितरि ! ऋ० 11081 
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विद्व को देवता है । दस प्रकारके सदरभो मे तायं चन्द्रमा से लिया जाना चाहिए" 
- कृ भी हो हिलेन्नाण्डट श्रपनी वदद मियालजी' नामक पुस्तक मे सोम 
चन््रका तादात्म्य शनै वैदिक मन्त्रो मे सूचित हा मानते ग्नौर कते दै कि 
सपूणं नवम मण्डल मे सोम का श्रथं चन्द्रमा सममा जाना चादिए ग्रीर उस शन्द 
का श्रयं कदी भी "चता" नही लेना चाहिए, फलत. उनकी दृष्टि मे मेवम मण्डल 
वास्तव मे चनदर-स्तुति का मण्डल है उनके ग्नुसार -षगवेद मे सर्वत, चाहे वह 
आग प्राचीनतम श्रथवा नवीनतम ही वयोनदहो, सोमका दूसरा अर्थं लता" श्रौर 
"रस" है, कितु देवता के रूप मे उसका श्रयं सव जगह चन्द्रमा ही है। उनके मतमे 
चन्द्रमा सोम या श्रमृत का निधान है श्रौर उसी को उपासक लोग सोम-सवन 
करते समय देवता के रूपमे ध्याति एव मनते है । पेयसोम तो उस चान्द्र-प्रमृत 
का एक ग्रशमात्र है । हिलेत्राणड्ट ऋवे मे चन्द्र-सोम के इस तादाल्म्यसे भी 
एक पग रागे बढकर कहते है किसोमके सपमे चसद्र-देव वैदिक धर्म के मरस्य 
केन्द्र है, क्योकि वे सूयं की श्रपे्षा भी कही अधिक मन्नोमे विश्व के सरष्टा एव 
शासक बनकर सामने श्राते है । हिलेव्रारड्ट के मतमे, इन्द्र का-जौकि जन- 
साधारण के सवसे वे देवता है--स्थान भी चन्द्रमा के बाद भ्राता है। 
उक्त मत के विरोघ मे यह्‌ कदा.जा सकता है कि ऋग्वेद मेसोमके बहु- 
सख्यक वरणनो मे सोम-देव एक लता श्नौर रस विशेष के मानवीकृत सूप मे पाठक 
के सभु श्रत है । साय ही जहा परवर्ती साहित्य मे सोमचन्द्र का तादात्म्य पूणं 
रूपे चमक उठा है, वहा ऋग्वेद मे एक भी उद्धरण रेसा नही मिल पाता जहा 
सोमचन्द्र का तादात्म्य श्रसदिग्ध खूप मे सपन्च हो चुका हौ ग्रथवा चन्द्रमा को देव- 
भक्ष्य माना गया हो । केवल उन मन्नोमे, जहाक्रिसोमकी सूरय से सवद्ध भास्व- 
रता का श्रस्पष्ट वणंन किया गया है, चन्द्रमा ओर सोम के एेक्य का भासमान 
भिल सकता है । कितु यदहं समभव हैकि सोभ-सवन्धी कल्यनाम्नो के श्रसमन्वित 
विवरणो के मध्य श्रमृत श्नौर चन्द्रमाका तादात्म्य कटी प्र उभर प्राया हो। 
सोम के भास्वर श्रौर्नाप्यायक स्वभाव का वर्णन करनेवाचे मन््ो मे यततत 
दस विचार के सकेत मिल सकते ह कितु सपरं ग्वेद को ध्यान मे रखकर 
उसके उन कतिपय परवर्ती मन्त्रो को छोडकर, जहाकिं सोम चन्द्र कां तादात्म्य 
स्वीकार किया जा चुका है, कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक कवि के लिए सोमदेव 
प्रधानत पाथिव सता रीर रस केही ये। साथ दही यहं मानना श्ल 
होमौ कि सभी वेद-ग्याख्याकारो को, जिनके समयमे कि सोम श्रौर चच्धमाको 
एक माना जाता था, इस वात का ज्ञानन हो कि ऋग्वेद से भी कही-कही सोम 


का अर्थं चन्द्रमा लगाना युक्तित दै! 








| दरप्त संमुद्रखमि यनिाःति पद्यन्‌ गस्य चक्षस पिरधर्मन्‌ ॥ चर” 10 123 8. 
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कहना नही होगा कि भारत-ई्रानी कलदहीमे भ्रवेस्तिक होमं वा सवन 
श्रौर स्तवन हौताथा। ऋगयेद मे श्राताहै कि सोम पर्वतो पर या पर्वत. 
विदेष पर उतपन्न होता था । ऋगवेद मे वरुण दते च्ानो के ऊपर धरते ट। 
श्रवस्ता मे होम फो एक कार्यदक्ष देवता कै द्वारा हरति नामक महानु पवत प्र्‌ 
रखा जाता है) ऋष्येदमे इसे येन लाता है, श्रवेस्तामे कु क्षेमकारी पक्रीदसे 
पर्वत पर से लाकर वितरित करते द । वेद श्रौर श्रवेस्ता दोनो मे सोम एक वन 
स्पति है । दोनो मे यह्‌ एक श्रौपधि-विदेप है, जो स्वास्थ्य श्रौर दौधं जीवनं प्रदान 
करती श्रौर मृत्युका निवारण फरती है । सोम-सवन प्रौर सौम का उपायन 
भारत-क्ष्यनी काल ही मे उपासना का एक महत्वपूरौ श्रद्ध चन चुका था । कितु 
जहा क््ेद मे प्रतिदिन तीन वार सवन होता था, वहा अवेस्ता (यस्न 102} मे दो 
ही वार के सवनो का उल्लेव भितता है । दोनो मे कहा गया है किं उण्ठल (अ्रशु) 
कुचले जाते ये, सोम-रस पीत वशं का होता था भ्रौर दूध के साय उपे मिलाया 
जाता था (यस्न 10 13)1 दोनो मे दिव्य सोम कौ पाथिव सोम से पृयक्‌ माना गया है 
रौर सोमनदेवता को पेय सोम से। दोनो मे सोम का गायेय धर स्वं है, जहासेद्से 
पृथिवी पर लाया जाता है। दोनो मे पेय सोम (यज्ञास्नि की तरह) एक दाक्तिदाली देव 
बत जाता प्रौर उसे राजा कटा जाता है । रौर यदि ऋष्वेदिक सौम वृत्रघ्नरैतो 
श्रवेस्तिक होम वेरेश्रजन है, श्रोर वख का निपाततो दोनो ही करते हैँ (वघर्‌न्= 
वदरे) । दोनो ही कुटिल अनो कौ घातो को ताते है, दोनो ही शद्रुभरो परे विजय 
म्रदान करते श्रौर दिव्य लोक प्रा कराते है । दोनो ही ग्र्वो ग्रौर ्रनुपम शिशुप्रो 
के दाता है। ऋण्वेद ग्रौर भ्रवेस्ता दोनो मे सर्वप्रथम सोभ-सवन करनेवालो के 
नामो तक भे एेकमप्य है- विवस्वान्‌ रौर वीवन्हुन्त, नित प्राप्त्य श्रौर श्रित 
श्राथ्व्य । स्वर्गयि मादक पेय मे श्रास्था तो भायोरपीय काले की भी हो सकती है । 
यदि यह्‌ सभवहै तो सोमको एक प्रकार का मधु (सस्छृत =मघु, प्रीकन=मेदु 
श्रास्त०==मेदु) समम्पा जाता रहा होगा, जिते इसके रक्षक दानव के यहा से एक 
द्येन घरती पर लाया होगा । इस प्रकार का कोई मधु यदि भायोरपीय कालमे 
थातो भास्तई्रानी कालय सोम ने उसका स्यान ते लिया होगा 1 क्षितु वैदिक 
काल मे तो उसका सोम-मिधित रूप मे चलन जारी था, यह यात निरिचत-सी है। 


*सोम' शव्द की व्युत्पत्ति पेपणा्यक "मु" घातु से है, जिसका अरवैस्तिक 
सूप हौम +/दु है । 





म न 


भावात्मक देवता 
दो वनं (§ 38)- 


ऋगवेद भे दो प्रकार के देवता भावात्मक्ता पर श्राधितह। भयम वनं 


भावात्मक देवता--विविध फतुं -देवता 30॥ 














मे वे देवता शरत ह, जो मनोभवो के सीधे मानवीकरण है, जसे काम्‌ । इस प्रकर 
षे देवता हूत ही कमह प्नौरये कऋर्ेद के सवसे वाद मे वने सूक्तो मेश्रतिदहै। 
इनका मूल सूक्ष्म विचारो की श्रभिवृद्धिमेहै। दूसरा वम, जिसमे श्रपक्षदरत वहु- 
सख्यका देवता श्राते है, उन देवताग्नो का है, जिनके नाम घातुम्रो मे--तर प्रत्यय 
लगाकर वने है रौर जो या तो कतूंत्व के बोधक जसे धाता, स्रथवा किसी व्यापार 
विप के जसे प्रजापति । वेद के गायेय पानो कौ कल्पना मे होनेवाले विकास पर 
ध्यानदेनेसे इस वर्मं के देवता प्रत्यक्षत भावो के प्रतिरूप नही, श्रपितु किसी 
देवता-विशेप श्रथवा देवता-सामान्य के लिए अयुक्त हए किसी विेपण से उदुश्रत 
हुए जान पडते है । इस प्रकार क विशेषण ही धीरे-धीरे श्रपने विष्य से पृथक्‌ 
होकर स्वतन्य रूप मे देवता बन गये प्रतीत होते है 1 उदाहरणार्थं रोहित (जिसका 
स्नी° रूप रोहिणी है), जौ रूलत. सूयं का एक विशेषण था, श्रथ्ववेद मे पटच 
कर सृजन का एक पृथक्‌ देवता वन गया है। 


विविध फतुं -देवता-- 
कतुः त्व वोधक--तन्त देवतान मे सवस श्नोजिष्ठ सविता है, जिनका विव 


रण॒ सौर दैवता्रो मेकिया जा चुका है। श्रवदिष्ट देवता्नोमे से अ्रधिकतर 
. देवता -ऋवेद मे वहुत कम श्रते है । धाता कूयेक मन्नो मे यज्ञ की व्यवस्था देने 
वाले पुरोहित के ग्रथंमे प्राता है, वितु दशम मणडल नने यह लगभग 12 वार 
देवता-खूप मे भी श्राया है श्रौर केवल एक सदिग्ध उल्लेख को छोडकर इते सभी 
स्यलो पर श्रनेक देवो के साथ प्रस्तुत किया गया हैः! इन मन्नोमे भी एकमे 
घाता शब्द इन्द्र के विशेषण की तरद्‌ बरणुक्त त्रा है" श्रीर्‌ दूसरे मन्व मे विद्व- 
कमा का विशेषणा बनकर भ्राया है° । विविध देवताभ्रो मे विश्व के विविध हृदयो 


की स्थापना करने के कायं निक्षिप्त किये जते थे । यह क्रिया धीरे-धीरे एक एते 
गई जो इस विशिष्ट कार्यंकोकरताथा। 


पृथक्‌ देवता कौ कल्पना मे परिणत हो 
इसी प्रक्रिया क्ते द्वारा धीरे-धीरे घाता भी एक स्वतनन देवता वन गये है, जौ 
सूये, चन्द्रमा, स्वगं, पृथिवी श्र वायु की रचना करते है“ श्रौर विश्व के पति 


1. श्न धाता शसु धर्ता ने शस्त श न॑ उख््ची म॑यतु स्वाभि । 
का रोदसी बृहती ‰ नो अद्वि शने देवानां सुहवानि सन्तु ॥ ० 7353 
2 सोम॑स्य रा्लो वरणस्य धर्मणि बृहस्पतेर वुमव्या ङ दा्म॑णि। 
तवाहमद्य म॑यव॒द्ुपस्तुतौ चातविर्घाव करकौ मक्षयम्‌ ॥ ऋ० 10 107४ 
3 विशवे विमना मादिदौया धाता विधाता प॑र॒मोत सक्‌ । ऋ° 10822 
4 सूर्या चन्द्रमसो घाता य॑या पूर्॑मकल्पयव्‌ । 
द्य च थिवी चान्तरि्नमथो स्वं # ऋ० 10103 
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"1 एक सूर्य-मूक्त मे घाता फा श्राह्ान निर्मल चकु प्रदान करने के लिए विया ४ 
है । विष्णु, त्वष्टा श्रीर प्रजापति कै साय वे ग्रपव्यदान के विए ्राहूत हए ६९, 
प्रीर भ्रवेते भी उनवा प्रावा दिनो के पौवापय की सततत फे सिए भ्रा है“ । 
विष्णु श्रौर सविता श्रयवा मातरिदवा श्रौर देष्टा० के साय भी उनका प्राह्वान 
हमा है 1 निर्ह मे धाता फो मध्यम-लोयस्य देवो मे गिना गया है प्रौर यस्क 
नै रस दान्द का श्रथ किया है--्रवयेक वस्तु के विधायकः? 1 वेदोत्तर-काल मे धाता 
विव फे सप्टा श्रौर पालकके रूपमे उभरते है, ययोकिः थे श्रव प्रजापति श्रौर 
ब्रह्मा फे तुल्य वन गये द । विघात शब्द एव मन्व मे इन्द्र या प्रौर दूसरे मन 
मे विरवव्मा का० विशेषण यनकरं श्राया है, त्रितुदो वार देव-नामोकी गणना 
मे यह्‌ स्वतन्प्र देवता के रप मे भी प्राया हैः० ! धर्ता शब्द का प्रयोग वहुषा इन्द 
एव श्रन्य देवो के विदरेपणके रूपम हुभरा है! वितु एक बार यह्‌ श्रन्य देव-नामो 
के साय स्वतन्यर नाम की तरह्‌ भी प्रयुक्त हुमा हैः" । दसी प्रकार त्वष्टा का प्रयो 
बहुसख्यक मन्यो मे श्नि श्रौर इन्द्र के विशेषण क तरह हुध्रा है, भ्रौ र वहुवचन 
मे श्रादिलोके विदेपण-ख्प मे! वितु पाच सन्नो मे यह्‌ स्वतन््रूप से ग्रन्य 
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| घ्राता धातृणी भुवनस्य यस्यति 1 ० 10128 1. 
2 चकुरघोतता द॑धातु न । ० 10 1583 
3 विष्ुरयोनिं क्टपयतु स्यारूपाणिं रितु } 

सा सित प्रजापति धाता गभ दधातु ते ॥ ऋ० 10184 1. 
4 यथाह॑न्यदुपूदं भन्ति यथ॑ रत ऋतभिरयन्ति सधु 

यथा न पूर्म्परौ जहायेवा धातरायूंषि कल्पयैषाम्‌ ॥ ० 10 18 5. 
धूतयुतानात्सतरितुश्च विष्ण स्यन्त्रमा जंमपरा वसिष्ट । ऋ० 10 1811. 
धातुदुतनात्सरिश्च पिणं मरदानो वृहदा चरे श्रमे । ऋ० 10 181 2 
घातुदयुत॑ना सवितुश्च पिष्णे। रा सूयौदमरन्‌ धर्ममेते । ऋ० 10 181 8 
दे० 1.5 श्च ३० 8 
धाता सर्वस्य विधाता । नि० 1110 
दे 10 16238 षू० 301 
दे० 10822 प° 301 
दे ने शुद्र सर॑स्वती स॒जोषा मीष्स्मन्तो वि्णुमरन्त॒ वायु 1 
कसु वाज्ञो द्भ्य परिधातवा पजन्यायावा पिप्यतामिषं न ॥ ० 6 5012 
उभे द्यावांएिवी विश्वमिन्वे लैयैमा देवो सदिति विधाता । 
भगे चस उु्ैःन्तरि्ठ तिश्च देदा पमान जुषन्त 1 ऋ० 9815 
|} देर 7358 षर ञण 
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देवो के साथन्नायाहहै"! रोँयकेमतमे “मगः श्रौर विङेपतया सविताको इस 
माम पुकारा गया है । एक सूक्त मे देवने" नामक देवताकादोया तीन वार 
ग्रह्वान जीवन-सपत्ति के दाता के नाते किया गया है1 


त्वष्टा 





त्वष्टा नाम से श्रनेक वार उत्लिखित देवता महत्व मे सविता के वाद प्राता 
है 1 इनका नामोह्तेख -ऋषयेद मे 65 वार हुमा है । साते श्नौर प्राठ्वे मण्डल मे 
इसका उल्तेल श्रपेक्ाकृत कम वार हुमा है, कितु प्रयम श्नौर ददाम मरुडल मे 
इसका प्रयोग सवसे भ्रधिक वार हृग्राहै। क्तु स्मरण रहे, त्वष्टा की स्तुति मे 
एक भी सकल सूक्त नही कहा गया है। 
भुजा श्रौर हाथ को द्धोडकर त्वष्टा के किसी भी अवयव का उल्लेख नही 
मिलता है 1 उनके हाथ मे एक श्रायस परदु रहता है । वेभ्रपने रथमेदो अर्यो 
को जोतते है श्रौर स्वय श्रत्यन्त भास्वर है* । त्वष्टा सुडौल श्रुजाभ्रो वलि है श्रौर 
उनके हाथ मञ्जुल हैर एव सुपि विशेषण का प्रयोग प्रधानतया त्वष्टा श्रौर 
सविताके लिएहुभ्रादै। 
त्वष्टा भ्रवयन्त कार्य-कुशल ह° प्नीर श्रपनी तक्षण कला का प्रदञेन करते 
हए वे विविध वस्तुपरो को रचते है । वे सचमुच कायं कतश्नो मे सवे प्रधिक दक्ष 
है, भौर तक्षणा कला के तो वे साक्षात्‌ अवतार ही दै" । कहा जाता है कि उन्होने 
| इवैते; देव्यदिते निं पाठ देवस्त्राता त्रायतामश्रयुच्छन्‌ ॥ 
त्न मिन वरणो मामदन्ता मदि सिन्धु प्रथिवी उत चयौ ॥ ऋ० 1106 7" 
खा पचैतस्य मरताम्यांसि देवस्य घ्राठरतरि भगस्य । ऋ० 4 555 
दे० 455 ¶ के हिप 1106 7 ऊपर 
यृदद्‌ वरय मरता देव चराताससश्चिना । मिरमीमदे चरण स्वस्तये ॥ ऋ० 8 18 20 
घाता धातुष्या सव॑नस्य यस्पतिं दैव त्रातारमभिम।तिपाहम्‌, । च० 10 128 ¶7 
2 चिं देवस्य नेठ्मेते, वुरीत स॒र्यम्‌ । 
विशव राम दध्यति चुस्त वृणीत पु्यसँ ॥ ऋ० 6 60 1. मादि पूण सूतः 
3 वादीभिको। विभि हस्त॑ याय॒सीम॒न्वर्दवेषु निरधुवि । ऋ० 8293 
4. युजानो रिता रथे भूरि व्यद रजति । चः० 6 47 10 
5 म्रथमरमाज य॒रासं वयोधा सुप्रभं ठेव सुगभस्तिरभ्वम्‌ । 
होत यक्षद्‌ यजत परतयानाम्मरूब्रं सुहवं विभावा ॥ भ” 6 49 9 
6 स्वष्टा यद्‌ वद्ध सुत दिरण्ययं सदलच्धटं स्पा अवर्तयत्‌ । ऋ० 1859 
सुकृसुपाणि स्वरा करहतावां देवस्वषावछ ताद््नो धात्‌ । ऋ० 3 64 12 
7. दे० 10 58.9 ° 173 
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द्ध के लिए वख" बनाया था (तक्ष) । वे ब्रह्मणस्पति के श्रायस षु कोभी 
वैनाते है" । उन्टौने एव ्रनूखा चमस वनाया था०, जिसमे श्रसुरो का भोज्य रा 
जाता थाः प्रथवा देवताग्रो का पानः । उनके पास रेपे पातर है, जिनमे प्रान करना 
देवता भी श्रमना ग्रहोभाग्य समभते ह° । श्रयवेवेदग मे कहा गया है किवे एकः 
श्यविर पुमान्‌" है जिनके पास सपत्ति-भरा कलय है प्रर सोम-भरा चमस है। 
त्वष्टा ने शीघ्रमामी ग्रक्व को उत्पन्न विया१, श्रौर घोडे को गति उन्हौनेदीदी 
है । -ऋेद के दन्दो भे त्वष्टा ने ही सव ग्रे भ्राणियो वौ रूप-सपन्न वनार्ा 
है"० 1 ववष्टा गर्भाय मे गमे के विकासक म्रौर मानवीय तथा पाशविक समी रूपौ 
के विधायक है" । इसी प्रकार की उक्तिया परवर्ती वैदिक साहित्य मे भरी पडी 
६००, कितु त्वष्टा साप्त तौर से रूप के निप्पादक हु" । ऋष्वेद मे उन्हे परन्य देव 
तारो की भ्पेक्षा ग्रधिके वार 'विद्वरूप' बताया गया है । सजीव रूपो फे निर्माता 
के नति ग्रौर भ्रपत्योके दाताकेरूपमेभी उनसे कमेणय एव युक्तग्रावा वीर 
सतति की प्रार्थना कौ गई है"+ 1 फलत उल्लेख भिलता है कि त्वष्टा नै परति पतनी 











कलनवस्ते रधम तक्षन्‌ त्वष्टा चद्च सुरत दुमन्त॑म्‌ । ० 6 31 4 
दे° 10 539 प° 261 
उत प्य च॑म॒स नव॒ चवषटदेदस्य॒ निर्फृतम्‌ । रवते चतुर्‌ पु ॥ ऋ० 1 206 
प्य चि्मतमसुरस्य भश्षणमेक सन्दमहृणुता चदुवैयम्‌ । ऋ० 1 1103 
हनभिनौ इति त्वष्टा यद्रवीचमस ये देवपानमनिन्दिषु । ऋ० 11616 
प्व माया वेदपसामपस्तमो विशवरपात देवपानानि शतमा 1 
सिष्सीति नून प्रच्छ स्वायसं येन॑ वृशवाद्त॑ो बह्मण॒स्पतिं ॥ च० 10 63 9 
समेन पृष करदा विमां सवष्ट॑ रूपाण] जनिता पेशृनाम्‌ । मथ० 046 
स्वर्वामायत शार । चा स० 299 
भाते स्वश पृत्सु जव वृधातु । लथ० 6 921 
~ य डमे धावाष्टयिवी जनित्री स्पैरपिंश्दुवनानि विछ } 
मद्य होतरिषितो यजीयान्‌ देव स्व्टराभेह यक्षि विद्धान्‌ ॥ ऋ० 10110 9, 
|] ष्टौ स्पाणि हि प्रं प्ल्‌ विश्न समाने । 
तेषा न र्फाति मा य॑ज ॥ ऋ० 1 1889 
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श्रय यय। न शराञ्वत्‌ ववष्टा सपेय तक्ष्या । शरस्य क्रत्वा यभस्वत । अ०8 1028 
12 णद यन्दु प्रदो चे प्रेयुचायर्ैप सहचारं जुगोप 1 

स्व॑ यष रूपधयानि वेदास्मिन्तान्गो्ठे घधिता निर्यच्टतु ॥ बथ० 226 1 
13 ववर रूपाणि (नादत्त) । शत० ब्रा० 11433 

स्वश दवै स्पाप्रामीक्ते । के वा० 1441 
14 तत्रस्तुरीपमधं पोययित देव व्वषर्विश्राण स्य॑स्व । 
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कौ गभशिय भे ही एक द्रूसरे के लिए वनाया हैः । उन्होमे भाति-भाति के 
४ प्राणियो का सिरजन कियाहै रौर पे ही उन सवका पालन पयण केरनेवाते 
हैः 1 वन्य पञचुभ्नो के भी त्वष्टा ही नियन्ता हैः । सच पुच्ौ तोवे विषश्व-पिता 
है, क्योकि उन्दने ही समस्त चराचर को उत्पन्न किया है* 1 
वे मनुजाति के पूरवे ह, क्योकि उनकी पुरी सरण्यु-जो विवस्वान कौ पनी 
यी- प्रथम यमल- यम श्नौर यमी की माता वनती हैः 1 वायु को एक वार उनका 
जामाता बताया गया है" । त्वष्टा ने बृहस्पति को जन्म दिया" ¡ दश शनगुलियो 
हासा प्राविभूत श्रम्नि भी त्वष्टाका ही तनयदहै° 1 त्वष्टा ने श्रम्निको स्वग, 
पृथिवी, सलिलो श्नौर भृगप्रो के साय जन्म दिया है 1 कहा जता हैकरित्वष्टा 
इन्द्र के भो पिताये। वे सोम के सरक्षक है, रौर सोम उनका मधु हैः०। उन्दी के 
घर भे इन्द्र सोम पीते ह सौर वही से श्रपने पिता तक की हत्या करके वे सोमको 
चुराते ह । त्वष्टा का विडवरूप नामक पुन गौभ्नो का सरक्षक है । इन्र की रत्रुता 


9 

















यत) वरं कनण्यं सुदक्ष यकपा जायते देवकाम ॥ ० 349 
| गभ ज॒ नो जनिता दम्प॑ती करवत सविता विश्वरूप । ० 10 105 
वव जायाम॑जनयुत्‌ व्वट॑स्यै स्वा पतिम्‌ । 
व्व स॒हलमा्यूपि दुीथैमायुं कृणोतु वाम्‌ ॥ भय० 6 783 
2 देवस्व्ट। सविता विश्वरूप पुपोष श्रना पुंर्धा ज॑जान । ० 3 55 19 
3. व्वष्टा वै पशनाम { इत व्रा० 37311 
चषि पश॒व । रात० व्रा 383 11. 
4 स्रव जायता । व्वेद विश्व अधन जजान । वा० स० 299 
5 व्व दुषिमर व॑हतु ङणोतीवीद विश्च वन्‌ समेति । 
य॒मस्य॑ माता परुंखम॑ना म॒हो जाया विवस्वतो ननाद ॥ ० 1017 1 
भपागूहच्न्ता मर्वयभ्य कुत्व सव॑र्णाभददुर्विव॑स्वते । 
उताश्विनावभरद यत्तदाखीदजदाडुद्धा मिंयुना संरण्यू ॥ ऋ० 10172 
प्रसू से युशरण्यायं मेघ( गिर भरे नव्य॑ जायंमानाम्द्‌ । 
य आहना दु्ठतव॑कषगांखु रूपा मिनानो अङणोदिद्‌ न॑ ॥ २० 5 42 13 
तव वायद्रृवस्पते चषटर्जामातरदुत । अवास्या चरंणीमहे ॥ क० 8 26.91 
विद्वभ्यो हि त्वा भुदनेभ्यस्परि व्वष्टाजनखाम्न॑ साम्न कवि । क० 22317 
देम व्व्ैनयन्त॒ गज्॑मत॑न्दसो युव॒तयो विग्धत्म्‌ । ऋ० 1952. 
दे> 102 ° 232 
दे° 10469 ध्र० 17? 
10 भाच्दणायाचचिना दधींचेऽदष्य शिर प्र्ैरयवम्‌ । 
सखा सधु भरद्‌ स्वाद्‌ चवू दा विक्ष्य वाग्‌ ॥ ऋ० 11172: 
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इसे प्रति इन गौभ्रो को जीत लेने की इच्छा के कारण है, ठीक वैसे ही जैसे नि 
इसके पिता से उनकी शकृता सोम पर ग्रधिकार करने क इच्छा से है । स्वयं तवष्टा 
द्र के क्रोध से कप उरते हैः । उन्हे इन्द्र से हीन दरजे का वताया गया है, वकि 
इन्र द्वारा किये वीर एत्यो को करने भे वे भी स्वयं प्रसमथं है” 1 त॑त्तिरीय संहिता 
मे कहानी श्राती हैकित्वप्टाके पुत्रको इन्द्रने मार डाला था, फलतः त्वष्टा ने 
सोम-याग मे इन्द्र की सहायता करने से इनकार कर दिया या; कितु इन्द्र प्राये 
श्रौर सहसा सोमको पी गये! ब्राह्यणो मे इस प्रकार की कहानियां जगह-जगह 
ग्राती है“ 1 
हो सकता है कि गर्भाय में सृजनन्रिया करने के कारण त्वष्टा का दिव्य 
वनिताभ्रों के साथ निकट-संवन्ध वन गया हो । उनका संबन्ध देव-पल्नियों के साय 
स्पष्ट है, जो श्रनेक वार उनकी परस्चिरिका वनकर ्राती है} त्वष्टा का उल्लेष 
वहुधा उन्ही जैसे कार्यो को करनेवाले भ्रन्य देवता पूपा, सविता, घाता भ्रौरं प्राः 
पतिके साथभीश्राताहै। दो मन्त्रौन्मेतौ सविता त्वष्टा के विशेषण वनकर 
श्राये रँ । इन्दी मन्व मे सविता कै साथ उनकी तदाकारता का संकेत भी श्राता 
हैः--देवस्‌ त्वष्टा सविता विश्वरूपः । कौशिक सूत्र मे त्वष्टा की एकरूपता सवित 
श्रौर प्रजापति के साथ उभारी गहै मरौर माकेरुडेय पुराण मे विश्वकर्मां भ्रौर 
प्रजापति के साथ। वाद की गाथा में त्वष्टा 12 श्रादित्योमेसे एक वन गये है भ्रौर 
महाभारत शौर भागवत पूराणमें एकया दौ बार वे सूं भी वन्‌ जाते है । तऋवेद 
भे उनके वरे में कुद श्रौर वाते भी मिलती है । उदाहरणाय वे प्रथम हौनेवाले” 
श्रयवा भ्रप्रजा है° ! श्रद्खिरसो के सखा के नाते वे देवलोक से परिचित ह°] वै 


|, दे० 1,80.14. पर० 135. 
2. शरं तदासु धारयं यदसु न देवन्रन त्वशघारवदुश॑त्‌। ऋ० 10.49.10. 
3. व्वथ। हरुतो बीन सोममाऽदृरत्‌ दस्मिनिनद्र॑ उपटवरन्टत रँ नोपाह्वयत प्र 
मेऽवधीरिति स य॑कतवेसस कुनवा शरास सोरम॑मपिवत्‌ । तै० से० 2.4.121. 
~ सखष्टा सुक्रोध। छचिन्मे घुम॒वधीदिति सोऽपन्धमेर सोममानहे स यभाय 
सोमः प्रसुत एव पेन्द्र एवास । श्त० ना० 1.6.36. 
~ शने पर्दा व॑ह देवानामुशतीरपं । व्वा सोम॑पीतये ॥ ऋ० 1,22.9. 
„ द° 3.85.19 प° 305. दे° 10.106. प° 305, 
„ ष्द व्व्ामश्नियं रिगस्पयुपंये । श्स्माकृमस्ु केवर ॥ धरर० 1.19.10. 
~ व्वश्टारमग्नज रोगं षुरोयायौनमा हुवे 1 
दन्दुरिनौ पारि : पमानः प्रजाप॑तिः ॥ ्र° 0.6.9. 
9, दै रपष्टयंद चाख््वमानटवयददिर्पममयः सयामूः । 
म दरेयाना पाथ इप्‌ प्रविदवानु्न्‌ य॑क्षि द्रविणोदः सूरतः ॥ ्र° 10.70.9 
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देवौ के पायस्‌ पर जाते हं" जोकि स्वर प्रीर पृथिवी के मव्य मे हैः । वे प्रारी- 
.वाददेते हैश्रोरवे श्रनुपम घन के स्वामी है 1 उपासक लोग घन ग्रौर श्रानन्द- 
प्राप्ति फे लिए उनका ्राह्वन करते है* 1 तवष्टा दीरधं जीवन कै दाता हैः । 
त्वप्टा शव्द की निष्पत्ति ^⁄त्वक्ष्‌ घातु से हुई है । संज्ञा-र्पों कै ग्रतिरिक्त 
सका क्रिया खूप भी ग्वेद मे एक वार मिलता है श्रौर इसका सजातीय +८ध्वक्ष्‌ 
भ्रमस्त मे प्रचलित है 1 श्रयं मे यह्‌ तक्ष्‌ घातु का समानार्थक दील परढता है। 
५तक्ष धातु का प्रयोग त्वष्टा नाम के साय इन्द्र-व-निर्माण के प्रसद्धमेंहुप्रा 
है । फलतः त्वष्टा का श्रं प्रतीत होता है--निर्माता" या (ताक । 
त्वष्टा धुंघते स्वरूप बाले वैदिक देवौ कौ श्रेणी में है। इनके स्व्म की 
स्पष्टता का कारण केच के अ्रनुसार इस वातमें है कि वित श्रीर्‌ उसी कोटि के 
स्य देवों कौ माति त्वष्टा का विसी प्राचीनतर देव-वगं के साय संवन्ध था जिन्हं 
नवीन देवताभ्रों कै श्रवतीरं होने पर जनता भ्रूल गई थी । हिलेब्राण्ड् के श्रनुसार 
दस वात का फारण गह्‌ है कि त्वष्टा का संबन्ध किसी वैदिकःप्रायेतर वग कौ 
गाया्नों के साय या 1 तवष्टा के मौलिक स्वरूप के संवन्ध भे भांति-मांति की 
उहापोह की रई हँ बयोकि तष्टा को सविता कटा गया है; इसलिए ए० कुह्न मानते 
ह कि त्वष्टा वास्तव भे सूरय थे; कितु केजौ ने श्रपने इस मत कोवादमें वापसने 
लिया था । लुडविग त्वष्टा को वपं का देवता मानते ह । म्रोल्डेनवेगं के अनुसार 
त्वष्टा क्रिया-विकेप के भावास्मक रूप (५४७००१०१) है 1 हिलेतराण्ड्ट कहु क इस 
मत को कि त्वष्टा सूर्यं के प्रतिरूप है, संभव वताते है । हार्दी भी त्वष्टा को सौर- 
देवता ही समभते ह । कितु ब्रधिक संभव यह्‌ हैकि चेष्टा ऋण्वेद-पर्वं काल भें 
सूयं की खजनात्मक क्रिया कै प्रतिरूप रहे हों । यदि यह सत्य है तो मानना पडेगा 
कि ऋवेदीय कवि त्वष्टा से संवद्ध--दस तथ्य को वहुत-कुख श्ल चकेथे। हो सकता 
है कि इनके नामके कारण ही कायंदक्षता से संबद्ध गाथां इनके चहुं ओर भ्रा 








1. पिवद्करूपः सुभे वयोधाः शी वरो जयते देवरामः । 

प्रजो ष्टा वि प्य॑तु नाभिस्ते अरथा देवानामप्यैतु पार्थः ॥ ऋ० 2.8.0. 
2. स्व॑ पलीमिश्लमेदनेवात्े यावा धिष॑णे यै दधति । 

विश्वावसु दस्तयोरादृधानोऽन्त॑मंही रोदसी याति साधन्‌ । मै° सं० 4.14 9. 
3. दे० 10.70 9. पृ° 306. त 

तते हि चार्वा्ाधेवी चरिरेतसा नराशखश्चरतरदनो यमोऽदिंतिः । 

देवस्वथं द्रविषोदुषः ऋसक्षणः भ्र रोदसी मर्तो बिप्यररहिरे ॥ ० 10.92.11. 
4, प्रति नः स्तो स्व॑ जपेत स्मादस्मेश्चरम॑सिव॑सूयुः । अ० 7.4.21. 
. द सवौ सुजनिमा सनां दमाः करति जीत वः । ० 10.186. 

दे० मथ० 6.78.3. ° 305. 


},॥। 
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चिषकी हो; क्योकि देव-मरुडली मे भी किसी स्थायी त्वष्टा कौ कंस्पना करना 
स्वाभाविक-सा था कु इसी प्रकार से वैदिक देवताश्रो मै बृहस्पति नामक एक 
दिव्य पुरोहित की कत्पना भी की गई थी । 

त्वष्टा के चमस का भ्र्थं वपं का कलकः अथवा "रात्रिका श्राकाश करिया 
गया है । कितु इन दोनों के साय सोम-पूरता शरीर देवताग्रो के द्वारा पिथेजानिकौ 
कल्पना का संबन्ध नही के तुल्य हरता है । हिलेत्राण्ड्ट इनका तादारम्य चद्धमा 
के साथ वताति है रौर उनका यह मत ग्रपे्षाकृत श्रधिक संगत प्रतीत होता है 1 


विह्वकर्मा प्रजापति (§ 39)-- 


ऋ्वेद मे कुच एसे भावात्मक देवता पाये जाते है जिनका म्रुल उन विशि" 
परौ मे निहित है जो उस सर्वोच्च देवता का प्रतिनिधान करते है, जोकि ऋर्वे- 
दिक काल कै श्रन्तिमि चरण में उभर रहा था) एक देवता का भ्रभिधायक वनकर 
विदवकमेनु पद ऋग्वेद मेँ केवल 5 वार भ्राता है प्रीर वह भी ददाम मरडलमें 
उनकी स्तुति मे दो सकल सूक्त कटे गये हः । विश्वकर्मा शब्द एक वारं दनद का भ्रीर 
एक वार सूर का विशेयण बनकर भी प्रणुक्त हृभ्ना है । परवर्ती वेदो में भी विपण 
रूप म इसके प्रभोग श्रत्तात नही है । यहा यह प्रजापति का भी विशेषणा थनकर प्राया 
६" 1 तवेद के दोनो सूक्तों मे विद्वकर्मा का वणन इस प्रकार है : वे सवंद्रष्टा है, 
उनके सब श्रोर नेत्र, मुख, श्रुनाएु श्रौर चरण है। (दस दृष्टि से उत्तरकालीनं 
गाया के चतुर्मुख प्रौर चतुप्पाद ब्रह्मा इनके प्रतिनिधि ठहरते है) । उनके पंख भी 
है! वेक्छ्पिरहै, पुरोहित रै मौर हम सवके पिता है! वे वाचस्पत्ति, मनोजवा, 
उदार ग्रौर ्रशेप संपत्ति के प्रभवदहँ। वे समी स्थानों प्रौरसभी प्रारियोंको 
जानते है रौर एकमात्रवे ही देवताग्रों का नामकरण करते है । वे प्राचे श्रौर 
शक्ति-संपत्त है; वे सर्वोच्च संहक्‌ ह । वे धाता भौर विधाता है; क्यौकि उन्होतेही 
पृथिवी को उत्पन्न किया श्रौर भ्राकार को श्रनावृत किया है । संभव टै कि विक्व- 
करमां शब्द पहते-पहल सूर्यदेव का विशेषण बनकर उनके साय संपृक्त हुमा हो 
श्रोर उत्तरवदिक काल मे पहुंच कर यह्‌ उस "एक देव" का पर्याय घन गया 


1. य हमः पिधा सुवैनानि जद्दपिष्ेता न्यसीदत्‌ पिता नै 1 प्० 10.81.1, मादि 


चश्ंपः पित्ता मन॑सा दि धीर पुतमेने भजनश्श्मनि। 
शेदन्ता सददृहन्त पूरं भादिद्‌ चाय|एधिवी श्रयेताम्‌ ॥ ऋ० 10.82.1. सादि. 


„ व्वभिन्दपिमूरसि सवे सूैमरोचयः 1 दिश्वफ्मा दिषवदैयो भदौ जसि ४० 8.98. 
तरि्न्ञनज्योतिपा स्यर्भच्डो रोमं दिवः । 
भनमा दिष्ठा सुर्नान्पाम्ना पशवे विशवदेन्यारया ॥ आऋ० 10.110.4, 

३. श्रजापमि पिच कसु परिसुंखतु । वा० सं० 12.61. 


भावास्मक देवता -विश्वफर्मा, प्रजापति 309 


हो", जिसफी कल्पना धीरे-धीरे विकसित हो रही धी श्रौर जो विश्वकर्मा केसूप मे 
„~ सवका ततव्टा यनकर उभर रहा था । ब्राह्मणो मे विरवकेमां का तादाल्य प्रजापति 
के साथ स्थापित किया गया है" ग्रौर वेदोत्तर.काल मे वै देवताग्नो कै तष्टा समै 
जानेतलगेधे। 
ऋग्वेद के एक मन्प्र मे प्रजापति शब्द सविता का विशेपण वनकर श्राता 
है, जहा कि सविता को स्वगं का धारक श्रौर विदव का प्रजापति बताया गया है। 
एक श्रन्य मनन मे इन्र श्रौर त्वष्टा फे साय तुलित सोम का विशेषण वनकर प्रजा- 
पति शब्द भ्राता है“ 1 ददाम मरुडल मे चार वार इस दान्द का एक स्वतन्त्र देवता 
कै श्रभिघान की तरह प्रयोग हृघ्रा है । प्रजापति देव को प्रशस्त प्रजा देने के लिए 
पुकारा गया है श्रौर विष्णु, त्वष्टा प्रौर घाता के साय उन्हे श्रपत्यदान कै ज्ििए* । 
वे गौश्रो को उर्वरा वनाति है" । सतानो प्नौर प्रियो के रक्षक होने क नति प्रजा- 
पति काश्राह्वान अधर्ववेदमे भौ किया गयाहै। उनकी स्तुति मे कहे गये एक 
ग्वेदिक सूक्त के ग्रन्तिम म्न मे उनका प्रपने नाम से ग्राह्वान हुभ्रा है। इस 
सूक्त मे उनकी स्तुति पृथिवी प्रौर स्वगं, सलिल ग्रौर नि रेप प्राणियो के सरष्टा के 
रूपमे की गर्ह । वे श्ररोप सत्ताश्रो के एकमा श्रधिपति, प्राणियो श्रौर गतिमानौ 
के एकमात्र राजा, सब देवो के ऊपर एक देव बनकर प्राविरभूत हुए है । उनके 
विधानो फ़ भ्रनूपालन समी प्राणी ग्रौर देवता करते है । उन्होने स्वगे श्रर प्रथिवी 
कौ स्तभित किया! वे प्रन्तरिक्षमे सोकोके परिभ्रामकह। प्रपनी भुजाग्नोसेवे 











¡ विश्वव॑शचक्चरुत विशवतेयुखो विश्वने। बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
स॑ बाहुम्यः घर्मलि स प्त॑र्यागगूमी। जनमन्देव एक ॥ ऋ० 10813 
2 प्रन्नापर्तवं रिशवकर्मा । शत० व्रा 82110 
प्रजापति प्रजा सृष्टवा विश्वकमभिवत्‌ । एे० चा० 422 
3 दिवो धरता भुरवनस्य प्रजापति ॥ भरजीजन सविता सुद्तमुवर्थ्यम्‌ ॥ ० 4 53 2 
दे 959 प° 306 
५ लान प्र॒जां जनयतु प्रजार्पति । ऋ० 10 85 43 
वि्र्योनि कट्पयतु सवष रूपाभि पिरत 1 
भासितुं प्रजापति ता गर्म दधातुते 1 ऋ० 10184 1 
व्र्टारमद्रना गोप पुरो यावानमा हवे १ 
इन्दुरिन्द्रो शषा हरि पव॑मान अजाप॑ति ॥ ० 959 
1 6 प्रजापतिर्मह्यमेता रगो विश्वै पितृभि सविदानः । 
शिवा सती स्प॑ नो गोष्ठमाकस्तासा वय प्रजया स सदेम ॥ ऋ० 10 169 4 
7 हिरण्व॒गभं सर्मवकैत् मूलस्य जात पतिरेक कासीत्‌ । 
स दार श्यि्ी दामुतेमा कस्म देवाय हयिप पिधेम ॥ ऋ० 10 121 1 


>) 
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भ 


निचि संसार श्रौर निःशेष प्राणियोको व्यपे हृएर्है। एन स्यलों पर्‌ स्पष्टतः 
प्रजापति सर्वोच्च देव कानाम्‌ है! सर्वोच्च देव के नाते ऋग्वेदं भ उनका केवल ~ 
एक बार उत्लेख हुश्रा है, कितु भ्रथपेवेद एवं वाजसनेयि संहितामे साधारणतया 
शरोर ब्राह्मणो मं सर्वव दी उन्दँ प्रमुख देवता मानकर उनकौ उपासना की शू धु 1 
वे देवाधिदेव हैः । वे श्रादिकाल मे शरकेले विराजमान ये® । उन्होनि ही श्रमुरो की 
स्वना कौ थीः । वे प्रथम याज्ञिक है“ । सूरो में प्रजापति का तद्ूप्य ब्रह्मा के 
साथ किया गया हैः ] परवर्ती वैदिक धमं के इस प्रमुख देवता क स्थान पर उप 
निपदों एवं दशेनो ने निगुण ब्रह्य की स्थापना की है । 

मायी संहिता० मे गाथा श्राती है किएक वार प्रजापति अपनी पुत्री 
उषा पर श्रासक्त हो गये । तव उपा ने श्रपने-परापको हिरनो के रूप मे परिर्वातति 
कर लिया ¡ इसपर प्रजापति ने अपने को हिरन वना लिया। तवख््रने कुद 
होकर उनके ऊपर वाणा संधान लिया, तव प्रजापति को होश प्रा श्रौर उन्हे 
प्रतिज्ञाकी कि यदि रुद्र उनके उपर वाणन दयोड़गे तौवे उन पशुपति वना 
देगेः । इस गाथा का उल्लेख ब्राह्मणों मे मरनेक प्ररोचनाग्रो फे साय प्राया हैर । 


1. 





ता चा पुताः प्रजापतेरधि देवता जखयन्ताश्निरिन्दः सोमः परमेष्ठी प्राजापत्यः । 
कात० त्रा० 11.16.14. 

2. प्रजापति ईं वा इदम॒म्र एक एवाऽऽप ॥ प्रा्त० चा 2.२.५.1. 

3. सोऽहुरानस्‌जत । त° ० 2.२.५.५. 


4. प्रजापति दा एतेना ऽपरे यक्चेनेजे । शत॑० बा .4.५.1, 


प्रजापत्तिरिमौ प्रमसौ स्वयमावृप्णो चितिमपदयत्‌ 1 द्ात० त्रा० 6.2.3.1. 
5. प्रजापति्मह्या । भा० ० सू० 3.4. 


„ प्रजाप स्व दुददितैरमम्यकामयतोषपसं सौ रोषिदमवतामुर्यो भूष्व॑ऽध्यै्तसमा 
पन्रतमरुदरयस॑मयरयाभि पर्यपर्तेत सस्मार भविभत्सोऽमवीत्पशलौ स्वा पतिं 
कतो्ययमे म श्या इति 1 परै सण 4.2.12. 

„ पिता यससयां ददटितमधि ष्कन्‌ हम॒य। रदः से जम्मानो नि पित्‌ 


स्याप्ये|ऽजनयुन्दरह देव वास्तोष्पतिं धरतपौ निरतक्षन्‌ ध 


० 10.61. 

8. प्रजापति स्य हुदितरमभ्यभ्यायदिवमिन्यन्य शाहुसुपसमिःयन्ये सादय भूषा 
रोदित मूतामम्धत्त देवा ्पदयन्रह्ै घर प्रनपतिः करोदीषि ॥ पेज चा= 3.33. 
परजापतिर यै स्वगो ुदित्रममिदध्यः । हिध योप या स्ियुन्येनया स्यामिति ला 
दम्यभूच 1 शतै० तरा 1.7.41. 
प्रजापनिरपममप्यैस्वा शुषिरं षस्व रेः परापतस्दरस्या न्यपिच्यत कदश्रीणादि 
मे मादुपदिति शदुस्रोषद्यनेये ॥ प° प्ा० 8.2.10. 


भावात्मक देवता--मन्पु श्रद्धा 311 
इसका श्ाधार कऋवेद के वे दो मन्न" प्रतीत होति दै जिनमे पिता (सभवत चौसू) 
श्रपनी पुनी (पृथिवी) पर भ्रासक्त होते दिखाये गये है रौर जिनमे एक शर-सधायक 
की ओ्रोर भी सकेत किया गयादै। 

च्वेदः (10121) कै प्रथम नव मन्नो की टेके मे प्रजापति शब्द की भरावृत्ति 
प्रनवाचक सर्वनाम "क' (कस्म) के रूपमे की गई है । दशम मन्त्र मे उत्तर दिया 
गया है कि ्रकेले प्रजापति सभी सत्ताप्नो को व्यापे हुए रहँ । इस प्रयोग के ्राधार 
पर "क" दाब्द का वाद मे न केवल प्रजापति के विशेषण के रूप मे, अपितु सर्वोच्च 
देव के स्वतन्त्र नामके रूप मे प्रयोग चल पडाञ । तंत्तिरीय सहिता*्मे कका 
ताद्रूप्य स्पष्टतया प्रजापति के साथ किया गयादहै। 

ऋश्वेद (10 191) के प्रथम मन्त मे सर्वोच्च देव को हिरण्यगभं बताया गया 
है, जो भ्ररोप सत्ता के भ्रकेले ही सम्राट्‌ है। यह्‌ नाम ऋण्वेद मे केवल इसी एक 
स्थल परं भ्राता है, कितु भ्रथवेवेद श्रौर ब्राह्यए-कालीने साहित्य मे इसका उत्तेख 
श्रनेक वार हुश्ना है। भ्रथवेवेद° मे हिरप्यगभं का बोध इस प्रकार भी कराया गया 
है जलो ने एके गभं उत्पन्न किया, जो उत्पन्न होते-होते स्वणावरण से भ्रावृत हो 
गया । तंत्तिरीय सहिता मे हिर्एयगमं का ताद्रूप्य प्रजापति के साथ क्रिया गया 
है । उत्तर-कालीन साहित्य मे यह्‌ शब्द ब्रह्मा का प्रभिधान वन गयाहै। 


मन्यु एव धद्धा प्रादि देवता (६ 40)-- 


श्रभी हमे भाववाचक सन्ञाश्नो की विग्रहवत्ता का विवेचन करना है । मन्यु- 
देव की कल्पना सुख्यतया इन्द्र के भयानक ग्रमपं के भ्राघार पर की गई है । मधु 














1 सहे यत्‌ पिव ई रस॑ दिवे करव॑त्सरच्छशनन्यश्चिङि्वान्‌ । 
सरजदरता पता दिद्युमस्मै स्वाय दरवो दुहितरि व्विपिं धात्‌ ॥ ऋ० 1 715 
प्रथं यस्य॑ वुरिक॑म॑मिष्णदनु्टित्‌ लु नयो भषैहत्‌. । 
नस्तदा घरंहति य कनाथ। दुष्ठु अ्रतमनर्वा ॥ ऋ० 10 615 
दै० 10617, प° 310 
2 दे° 1601211 षर 309 
3 को नाम प्रजापति 1 दे० ब्रा० 8.28 
कय स्वाहा कुस्म स्वाहा कतम॑स्मै स्वाहा । मै° सं० 3125 
4 भ्रजापत्िंक । त° स० 1766 
५ दै° 10121 षू 309 
6 आपो वस जनय॑न्तीगैभंमग्रे समैस्यन्‌ 1 
तस्यो जा्यमालस्योल्यं॑सासीदिरण्यय कस्म देवाय विपा विधेम ॥ 
अय० 425 


312 वैक देवास 











के लिए च्छवेद मेदो सूक्तक्हे भये") वे दुर्धषं है ग्रौर उनका श्रपना श्रलग 
श्रस्तित्व है! देश्रभििकी भांति चमचमाते है, वे एक देवता है-वे इन्द्र, वर्ण 
मरौर जातवेदस्‌ ह । वे वृत्र का वध करते है ग्रीर वे मरुत्सखा है । इन फी भांति वे 
विजय करति श्रौर धन प्रदान करते है । तपःसंपन्च होने के नाते वे प्रपते उपाक 
की रक्षा श्रौर्‌ श्रपने शभ्रां का विनाश कसे है) ॥ 
एक चोढा सूक्त शद्धा की स्तुति मे भी कहा गया ६2 । प्रातः, मध्याहु शरीर 
रात्निके समयश्वद्धा का श्राह्वान किया जाताहै। श्वद्धाके यारो श्रम्निदेव प्रञ्व- 
लित होते प्रौरश्वद्धाके कारण ही धृत का हवन किया जाताहै। श्रद्वाके द्वारा 
धन की प्राप्ति होती है । ब्राह्मणो मे श्रद्ध सूर्य कीः श्रयवा प्रजापति की पुत्री है“ । 
उनके पारस्परिक संबन्धो का शरोर भौ विकसित विवरण महाकाव्यों श्रौर पुराणौ 
मँ मिलता है। 
्ननुमति की ऋष्ेद में दो वार विग्रह्वत्ता संपन्न हई है । उनसे कृपालु होने 
की प्रार्थना की गई सौर कहा गयाहै रि दे श्रपने उपासको को दी्-काल तक 
सरय-दर्शन करती र्हः 1 उनसे मिलनेवाली रक्षा का भौ उल्लेख हुमा है* 1 
श्रय्वेवेद श्रौर बाजसनेयि संहिता-में वे प्रेम की श्रधिष्ठात्री बनती है एवं प्रजो- 
स्पत्ति की देवी कराती है } उत्तर-कालीन कर्म-काण्ड में उन्हु चन्द्रमा के 
साथ संपृक्त किया गया है ग्रौर पूरोमासी के पूवेवतीं दिन का प्रतिरूप माना 
गयाहै। 
श्ररमत्ति (भक्ति) की भी ऋवेद मे कहीं -फही विग्रहवक्ता हू दै । द शब्द 
फा ग्रेस्तिक प ग्रौमेति है, जो पृथिवी तथा वुद्धि की प्रधिष्ठत्री देवी ह । कितु 
श्ररमति की विग्रहृवत्ता मदिकल ते ही भारत-ईरानी काल तक परहुव पाती है । 





1, यस्त मुन्योऽवियद्वज्न सायक्‌ सह्‌ लोर्जः पुष्यति विधमानुप्॑‌ । 
साद्याम दामां व्यय युजा सृतेन सदसा] सहस्वता ॥ ्रः० 10 83.1. 
स्वया मन्यो सुरथम(सजन्तौ हपैमए्णसो पिता मंदः । 
तिग्मेषव सायुधा सशिदौना श्भिप्रय॑न्तु मरे श्रभिखपाः ॥ ऋ० 10.84.1. भद्रि 
2. श्रदयाभिः समि्यते श्वदया हूयते हविः । 
ध भग॑स्य मूर्धनि यचसा वेदयामसि ४ च० 10.151.1. 
श्रा च सूर्यस्य दुदिता । दात° ध्रा 12.71.311. 
. भग्र सीत। सादिन्री ! सोमर राजान चस्मे 1 वै वा० 2.3.10.1. 
„ भीते षनस्मास॒ चुः युः माणमि नो धरहि भोग॑म्‌ । 
ज्योक्‌ पेशयेम्‌ सयैमुथरन्तमनुंमते मृग्या नः स्युरि ॥ ऋ० 10.29.6. 
6. शवोम॑स्य॒ र्त चरणस्य धर्मणि यृष्टस्पतेःनुम्या ड यासणि । 
उवाय मघवषूषस्तुतौ धतु्विधौनः कटौ भभक्षयम्‌ ॥ ऋ० 10.167. 
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सूतरता फी शऋहषेदमें दौ या तीन वार दैवी के छ्य में विग्रहवत्ता हु है । 
ू-- ्रमू-नीति का मानवीकरणा ऋग्वेद के केवल एक मन्व मे हुमा है” ¡ दीघं- 

जीवन, शक्ति भ्रौर भोज्य के लिए उनसे प्रार्थना की गरईहै। 

निति (रोग, दररमोग्यि) का ऋर्वेद मे लगभग वारहे वार मानघीकरण 
हृ्राहै। बेमूत्यु फी प्रधिष्ठाग्री देवीहै। 

श्रन्थ मानवीकरण सवंप्रथम वादके वेदों मे मिलते! श्रथरवेकेदऽमें काम 
को देवता रूप म प्रस्तुत किया गया है ! यहां कामदेव पद्नवैदिक घारणा की तरह 
प्रेम मात्र के देवता नही, प्रतयुत्त सभी प्रकार की इच्छाग्रों की पुत्ति के श्रधिष्डत्ता 
है । उनके वाणो का, जिनके द्वारा वे हृदय-वेधन करते ह, बणंन मिलता है“! 
उन्हे उत्पन्न होनेवालों मे सर्वप्रथम वताया गया है । इनकी कल्पना का मूल 
संभवतः ऋष्वेद के नासदीय सूक्त में निहित ई, जहां काम के श्रयम्‌ बीज क 
निर्देश प्राता है । 

सगं प्रवत्तनी शक्तिके रूप मँ काल का भ्रय्व॑वेद भें मानवौकरण भिनता ह° ! 

्रथर्ववेद मेँ स्कम्भ को सर्व-देव के रूप में श्राहूत किया गया है । प्रजापति 
दासा रचित जगत्‌ के धारक के नाते इनकी कल्पना म्रथवंबेदीय सूक्ष्म विघारोसे 
उद्भूत होती है" 1 


1. त्रु वरहणस्पतिः प्र र्य सूत॑ 1 ऋ० 1,40.3. 
भ देवाः प्रो सूतां रायो देवी द॑दातु नः 1 चर० 10.141.2. 
2. भषुनीते मनं श्रस्मासु धारय जीवार सु प्र विरा न मायुः । ० 10.690.5. 
दे० 10.59.6. १० 319. 
3. सपत्रदन॑ख्पभं धृतेन काम॑ शिक्षामि हविपान्येन । 
नुः स॒पलानू मम॑ पादय॒ त्वम॒मि्ुतो महावीरेण ॥ कथ० 9.2.1. मादि पू०तू° 
कामस्तदग्रे सर्मवत॑त सन॑सोरे्वः प्रथमे यदासत । 
सकाम कामन चृता सर्ोनी रायस्पोषं यर्जमानाय घेहि ¶ भथ० 10.52.1, आदि 
4. उत्तदस्वोजदतु मा ध॑याः भायने स्वे । 
दषुः काम॑स्य या मुमा तया विभ्यामि स्वा हदि ॥ मथ 3 2:.1. 
5. कामो जके प्रथमो नेन देवा जुः पितरो न मल्यौः 1 भथ० 9.2.19. 
ऋमरस्ददशने सम॑दतैवाथि मन॑सो रेकः परथमे यदासीत्‌ 1 ऋ० 10.129.4. 
6. काटो भश्े। वदति स॒पतर॑षिमिः सहला जरो भूरिरेताः । 
तमरोदन्ति कवय विपश्चितस्तस्य च्छा सु्यनानि विश्व ॥ मय० 19.531. 
कारादरपुः सम॑भवन्‌ काखाद्रद् तपौ दिः । 
काठिनोदेति सूथः काके निविशते सुः ॥ लय० 19.54.1. मादि पू सूक्त 
7, स्कम्भनेमे विष्भिते चीश्वभूमिश्च तिष्टवः । 
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प्राण भी एव देवता के स्प मे मिलते है" 1 इनका प्रजापति के साय ताद्रूप्य 
भी स्थापित किया यया है । इसी कोटि कौ श्रन्य भावात्मक विग्रहृवत्ताए भी भ्रव 
वेद मे मिल सकती है 1 उदाहरणाय, सौन्दयं या सौभाग्य का मानवीकरण वनकर 
श्री सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण मेः उभरती है । 


्रदिति (§ 41)-- 


नहवेदमे एक ग्रौर देवी है, जो विदयुद्ध भाव का मानवीकरण॒ बनकर उस चेद 
केन केवल नवीनतम भाय मेभ्रपितु सारे ही ऋम्वैद मे यत्रतव प्रयो्मान होती है 

श्रदिति देवी के लिए ऋग्वेद मे एक भी सकल सूक्त नही कहा गया है, कित्‌ 
वह्‌ प्रासद्धिक रूप मे यततत श्रा चिराजती ह । उनका नाम लगभग &0 वार श्राति 
६1 कख मिने-चुने स्थलो पर उनका श्रकेले भी उल्लेख हरा है । वे वहुधा ग्रपे 
पत्र श्रादित्यो के साय श्राहूत होती है । 

उनका कोई निर्वित शारीरिक गुण नही दै } उन्हे वहुधा देवी कहा गय 
है, ओ्रौर इन्हे कभी-कभी 'श्रनर्वा" की सज्ञा भी दी गई है“ । वे सुविस्तृत सुविपुर 
श्रौर उरुव्रज की पत्नी है । वे भ्राजमान ग्रौर ज्योतिष्मती, वे प्रारियो्कः 
धारक है* श्रौर सभी मनुष्यो के साय उनका सवन्ध है" । प्रात, मध्याह् प्रीः 
सूर्यास्त के समय उनका ग्राहान्‌ किया जता है° 

अदिति भित्र, वर्ण श्रौर श्रयंमनु की माता है" । फलत. उन्दे सजमाति 





स्कम्भ इद सश्र॑मातम॒न्वद्य प्रापग्रिभिपञ्चयन्‌ ॥ भथ 108 
।. प्राणो तिराट्‌ माणो देष माण सरै उष।सते । 
म्राणो ह सूयेशवन्द्रमौ प्राणरमाहु प्रजापतिम्‌ ॥ मथ० 11412 
भजापतिे प्रजा खजञमानोऽतप्यत । तस्म्द्रान्तात्तेपानाच्छरीरुदुक्रामत्‌ सा दुष्य 
माना भ्राजमाना रेखायुन्त्यतिष्टन्‌ ¡ इत० बा 11431 
3 समिध्रायो निशिती दाश्ञाददितिं धामभिरस्य मत्यं । 
पिखवे स धीमि सुभरो जना अदिं युशचैरुद्र दव तारिपत्‌ ॥ ऋ० 8 19 14 
4 अवतु देव्यदितिरनर्वा वदददेम विदथे! सवीर। 1 ऋ० 240७ 
सुहवा देभ्यद्रितिरन्वी ते नो अ मतिं प॑श्नरिश्‌ । ऋ० ¢ 404 
५ उरुव्यचा दिति श्रोतु मे हव॑म्‌ ¡ ऋ० 6 466 
6 ज्योतिन्मतीमद्वितिं धारयस्डितिं स्वर्वतीमा सचेवे दिवेदिवे । ऋ° 11363 
7. इन्र नो भ्न वभि सजोषा रद्र स्पेभिरा वहा वृहन्द॑म्‌ 1 
आदिस्येभिरदिति वि्वजन्या उहस्पतिखकभिषि्रवारम्‌ ध ऋ० 7.10 4 
8 ्रातर्दवीमर्दिति जदवीमि य॒ध्यदिन उर्दित सूर्य्य \ ० 6 693 
ता सूता विशवरेदसाऽसुीय्‌ भ्र महसा ! सदी ज॑जानादिति कामि । धरर० 8 2४: 
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कह गया है" । वे अ्रदवितीय पतरौ की, शक्तिशाली पुत्रो कीर, वीर पूवो की या 
-श्रार पुत्रौ की माता ह । एक वार उन्हे श्रत की नाभि, रुद्रौ की माता, वसुनो की 
प्री रौर प्रादित्यों की वहन भी वताया गया ह° । अयववेद मे उनके भाद्यों 
एवं प्रो का उल्लेख हमरा है" । दस्री वेद के एक भ्रन्य मन्बर° मे उनका प्राह्वान 
भक्त कौ महती माता, ऋत की पत्नी, शक्तिरालिनी, ग्रजरा, सुविस्तृता, रक्षिका 
ग्रौर दशंता, दक्षनेव्री के रूपमे हुभ्रा है । एसे मन्त्रो से तथा घ्रादित्यों के साथ 
जोकि उनके पुत्र है, उनके सतत प्राह्वान से उनका मातृत्वगुण निखर उठता है । 
उनेका पस्त्या ग्रह विशेषण भी उनके माृत्व का सूचक वन सकता है । महा- 
कान्य श्रीर पुराणों की याया में ्रदितति दन्त की पुत्री, देव सामान्य की--विकेपतः 
विवस्वानु, सूये ग्रर व मिन विष्णु कौ-माता है । वाजसनेयि संहिता"० मे उन 





विशव॑हमात्नो अदितिः पाचदसो मारा मित्रस्य वरदस्य रेवतः । 
स्ववैज्योतिपूकं नसीमहि वद्‌ देदानामवें श्रा द॑ने ॥ ऋ० 10.30.3. 
युवोर्हि मूातादिं विचेतसा चोन भूमिः पय॑सा दुपूतनिं । ऋ० 10.132.6. 
अदिति उर्प्यत्वदिंतिः दाम यच्छतु । 
माता मित्रस्य रेवते|ऽयैम्णो वर्णस्य च ॥ ऋ० 8 47.9. 
पिपत नो भर्दिती राजपुत्रा । चर० 2.21.7. 
हमा निरं भिपभ्ये| धृतस्नुः स॒नाद्‌ राज॑भ्यो जुह। ज्षेमि । 
शरभो भिन्रो भयमा मगोनस्तुषिजातो वर॑णे दको भंर॑ः ॥ ऋ० 2.27.1, 
2. वर्हि भास्तामदिंतिः सपुत्रा । ऋ० 2.4.11. 
3. पिं दीने म॑भीर ना उभ्रषुत्रे जिवीसतः । ऋ० 8.6.11. 
4. हवे देवीमदितिं शर॑ुतराम्‌ । भथ० 382. 
गृह्णतु स्वा मत्रितिः पुत्रा । मय० 11.1.11. 
5. शष्ट पुत्रासो ह ये जातास्तन्वस्परि 1 चर० 10.12.8. 
श्रष्टयोनिरदितिरष्टपुतरा । भथ० 5.9 21. 
6. मता सुदाणां दुत वसनं स्वादिव्यानामषतस्य नाभिः । 
भ्रनु वोच चिक्रितुे जनाय मागा सनागामद्धितिं वधिष्ट ॥ऋ० 8.101.15. 
7. पुत्र्वभिरदिंति च पाठ नो दुं बराय॑मःणे सहः 1 भय ० 6.4.1. 
8. सदीमू मातरं सुरतानामूतस्य पत्रीमर्वसे हवामरे । 
तुविशचव्रा मजरन्ती सुरू सुशमशमदिंतिं सुप्रणीतिम्‌ ॥ मय० 7.6-2. 
9. श्र यस््याञसदरिति सिन्धसकैः खस्तिमीनि सप्यायं देवीम्‌ । ऋ० 4.82 3. 
काणे चदय समनसो गन्ता विश्च सजोप॑सः । 
चचा गिरा मश्तो देव्यदिते सदने पर्ये मदि ॥ ऋ० 8.27.5. 
10. दित्यै विन्णुप्न्यै चरः । वा० स 29.60. ==ततै० सै° 7.5.14. 


316 वैदिक देश्षाखं 
विष्णु की पत्नी वताया गया है । 

भरदिति शने श्रनेक वार यष्टो से यथानेवाली वत्ताया गया है श्रौर कर्द 
गया है किवेश्रयरिडत सौख्य या पुरक्षा की प्रदायी रहै, वितु श्रेक्षाकृत अर्चिषे 
वार उनका श्राह्ान श्रपराधो प्नौर पापो से उन्मुक्तं करने के तिए किया गया है 
इस प्रकार वरुण, श्रग्नि श्रौर सविता" से प्रार्थना कौ गई है किवेश्रदितिवे 
्रति कपि गे श्रयराधो के लिए हुम क्षमा प्रदान करे । श्रदिति, भिन श्रीर्‌ वर्ए 
से प्ार्थनाकीगर्दषै किवे हमारे पापोकोक्षमा ररे । प्रदिति ग्रौरःग्रयेमनू र 
पापं का चन्धन टीला के के ल्लिए भ्रनुनय क्रिया गया है” । उपासक श्रदिति र॑ 
्ा्थना करते है कि वह्‌ उन्हे निष्पाप वनाव 1 चे चाहते है किं धदिति के विधान्‌ 
का पालन कसकेये वरुण के प्रति निष्पाप यते रहे श्रौर उनकी यहं इच्छार्भ 
सढ्ल रहती द कि दुरप्कमियो को श्रदिति से पृथक्‌ कर्‌ द्दिया जाय \ फलेत यद्य? 
श्रथ देवता भी--जेमेकि ग्नि, सविता ०, सूरय, उपा, स्वर प्रौर पृथिवी >०--मानः 
को पापसे निर्मुक्त करते है, तथापि पापनिर्मोचन की धारणा का श्रदिति भ्रीः 
उनके पुन वरुण के साथ--जिनके पाश माने हुए है-विषशेष सवन्व है 1 

फिर इस धारणा की इनके ग्रभिषान श्रदित्ति शाब्द की व्युत्पत्ति के साथ सगरि 
भी वैठ जाती है । भ्रदिति शब्द मूलत एक सन्ना है, जिसका प्रथं है वन्धराहित्य' 
यहु ५/दए वाना घातु से निष्पन्न हुश्रा है । इस घातु का भूतकालिक कर्मबाच 





1, मा सर्वनातिमदितिं वृणीमे । त्रः० 10 1001 भादि पूणं सूक्त 
यसै स सुदपिणो ददासोऽनागुसूव म॑दिते स्तता । 
य भद्रेण शव॑सा चोदयासि प्रजावता राध॑स ते स्य॑म ५ त° 1 04 15 
2. उदुत्तम व॑रण पा्॑मूस्मस्मदवाधम वि मैष्यम भ्रैयाय । 
थौ वयमादित्य चते तानप शिति स्याम ॥ ऋ० 1 415 
3 कधीष्वरमौ सदितेरनगान्‌ व्येनासि (श्रयो विरणवगनने ॥ ऋ० 412 4 
अर्नागसो जदह देवस्य सितु सये 1 विश्व चुामानि धीमदि ॥ ० 5 82 6 
4 दिते भिम वरणोत शक यदधे। वय किद्ग । ऋ० 2 2714 
§ यस्ीमाग॑शचकुमा तसु गख तद्॑ेमादिति एवि्रथन्तु । ऋ० 7 987 
6 श्नागास्य नो भदिंति छणोतु ! ० 1162 22 
7 यो मुढ्याति चकर चिदागो वय स्याम वरदे अनोगा । 
सद्य व्रतान्यदिते धन्त युय पातत ्वरितिमि सदान ॥ ऋ० 7877 
8 मा बशष्यन्तरा मदितये दुरेव । ० 10 8718 
9 देवेष च सवितमाजपेषु च व्व नो जन घुवतादनागछ । ० ५९43 
10 श्रनागास्व सूमुषार्समीमहे । ऋ० 10352 
दयावा मो श्रय श््॑चिवी लनागसो सही तयित सुविताय मातर । ऋ० 10 96 3 
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दित प्रयोग गुप में वंये युनःरेय के वणन मे तराया है" । फलतः देवीके स्पे 
श्रदिति से प्राना की गई है कि वह म्रपने उपासको को वद्ध चोर की न्याई बन्धनो 
से दीला कर देः । इसका मौलिक श्रथं स्वतन्त्रता" भी ऋग्वेद के कत्तिपय मन्त्रों मे 
उभर भ्राता है । उदाहर्णाथं एक उपासक कहता है--“कौन मुभे महती श्रदिति 
कै हायो फिर सौपिगा, जिससे किरम पिता-मात्ता को देल सक्‌ ?“० । ग्रादित्यौं से 
प्रार्थना की गर्ह कि वे हविष को निरपराघता (प्रनागास्त्वे) भ्रौर स्वसन््रता 
(अदितित्वे) मे स्थापित करे। संभवतः उस मन्त्रम भी कवि का यही भ्रमिप्रायहै जहां 
कि वह द्यावापृथिवी से "सुरक्षिते ग्रौर्‌ श्रदिति के श्रसीमित दान" की भिक्षा मांगता 
है* । श्रदिति दाब्द श्रनेक वार श्रसीम' के श्रयं मं भी श्राया है। उदाहरणार्थं, यह 
दो वार यौस्‌ कार ग्रौरभ्ननेक वार श्रग्नि का विरोपण वन कर प्रुक्त हुमा है । 
श्रदिति नाम कौ श्रनिदिचताथंकता के कारण इसके रहस्यात्मक ताद्रूप्य 
वनने स्वाभाविक थे रौरं प्रदिति-विपयक धारण। पर ऋष्वेद के वादमें वने भागों 
में पाये जानेवाले धामिक ग्रौर सगे-सेवन्धी सूक्ष्म विचारो का प्रभाव पड़ना भी 
स्वाभाविक था) उदाहरण के लिए कहा गया है कि देवता प्रदिति, जल ग्रौर 
पृथिवी से उत्पन्न हृए हँ" । इसके बाद ग्रनिवाले मन््रभें ्राताहै किदेवोंकी 
मात्ता यौरदिति अन्दं मधुमत्‌ दुग्ध प्रदान करती है । यहो "उनका प्राकार के साय 
ताद्रूप्य स्थापित हृभ्ना प्रतीत होता है । श्रन्यत्र° श्रदिति का ताद्रूष्य संभवतः पृथिवी 





1. ञन॑श्चिच्छेषे निदितं सदसत्‌ । ऋ० 6.2... 
2. ते न॑ श्सनो कृकाणामपदैश्यासो मुमोच॑त । स्तेनं चद्मिंवाद्िते । भर० 8.67.14. 
3. कोने म॒द्या भदितये पुन॑र्दात्‌ पितर च दृशेयै मातरं च । ऋ० 1.24.1. 
सादित्यानामयसा नूतनेन सक्षीमहि दर्मा शन्त॑मेन । 
श्रनागास्त्वे भदिदिवये तुरास दम युक द॑धतु श्रोष॑माणाः ॥ ० ¶.51.1. 
4. शरनेदो दात्रमदितिरनवे हुये स्व॑वैदव॒धै नम॑स्वत्‌ । 
बटोरी जयते सिति धावा ग॑तं पृश्रिवी नो र्यात्‌ ॥ ० 1.180.3. 
5. मिमातु चीरदिति्वतिय नः । ऋ० ए.59.8. 
येभ्यो मुता मधुम॒न्पिन्व॑ते पयः पीयूषे चीरदितिरदं वर्हः । प° 10 63.3. 
6. दे० 1.014.165. प° 316. 
पिपामदिषत्िततियानाम्‌ । सुखढीदो भवतु जुातयदाः । ऋ० 4.1.20. 
दे० 7.93. परर 169. द° 8.19.14. ० 314. 
7. धिशवादि चै नमस्यीनि वन्या नामानि देवा इत य॒च्नियानि वः । 
ये स्य जाना अदितेरद्धयस्पि ये प्थिप्यास्ने म॑ दद शता वम्‌ ॥ धरं० 10 63.2. 
येभ्ये। माता मधुमत्‌ षिन्द॑तर पय॑ः पीयूषं चंरदिंतिरद्वेयदाीः ¶ ऋ 10 63.3. 
8. मृषा मुद्भि एथियी धि त॑स्थे सातः पुश्ररदि्िाय॑नन वेः । ०1.72.90. 
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के साय हो गया है प्रीर एेसा तादरपय तत्तिरीय सहिता श्रौर शतपथ ब्राह्मण मे तो 
सामान्य बन गया है । निधर्टु मे श्रदिति नाम पृथिवी का श्रौर द्विवचन मे चाव. 
पृथित्री का पर्माय बनकर प्राता है 1 किर भी ऋर्येद कै म्ननेक मन्नो मे उसे यावा- 
पृथिवी से पृथक्‌ समभा गया है, क्योकि वहा श्रदिति का उतल्नेख दावा-पृथिवी 
कै साय प्रलग हुशरा है" । एक मन्न मे श्रदिति समग्र प्रकृति का प्रतिरूप बनती 
है, श्रदिति चयौ है, ्रदिति ग्रन्तरिक्ष दै, श्रदिति माता, पिता ग्रौर पुत्र है, श्रदिति 
सभौ देवता भ्रौर प्चजन है, श्रदिति भूत शौर श्रदिति ही भविष्य हैः 1 

यद्यपि ऋगवेद की भ्राचीनतर गाया कै श्रनुसार श्रदिति प्रादित्योमेसे एक 
दक्ष की माता है५, तथापि सगं-विपयक एक सूक्तः मे उन्हे दक्ष की पुनी एव माता 
बताया गया है भौर दोनो को एक-दूसरे से उत्पन्न दिखाया गया है ¡ फलत पर 
स्पर जनयितृत्व की भावना ऋम्ेद के लिए नई वात नही ठहरती° । दशम मण्डल 
कै दो सूक्तो" मे श्रदिति दक्ष कौ माता नही, प्रत्युत उनकी म्राधित प्रतीत होती है । 
यद्यपि श्रदिति कतिपय प्रमूख देवो की माता है,फिर भी कुछ मन्तो मे उनका स्थान 
ध्रपेक्षाङृतं हीन प्रतीत होता है । उदाहरणार्थं, वह ग्रपने पुत्र वरुण, भित, श्रयंमनू 
के साथ सविता की स्तुति करती रहै" श्रौर कहा तो यहा तक गया है कि उन्होनि 
इन्द्र के लिएु एक स्तोन का मी ध्राविभवि कियाहै०। 





य॒शा परभिष्या भदिप्या उुपस्थेऽह भूयास सपितेत्र चाई । जथ० 13 1 38 ॥ 
1 सुनामाण परथिवी चाम॑नेदस सुरामाश॒मदितिं सुप्रणीतिम्‌ । ० 10 63 10 
2 भदिति चौरदितिरन्तरिक्नमदिंतिमौता स पिता स पुत्र । 

विशेद्वा भदिति पञ्च जना शद्रितिज्ौतम्रितिजनित्वम्‌ ॥ ० 1 89 10 
3 या प्राणेन सभवेयदितिर्दैवतामयी । 

गुह प्रषिर्य तिष्ठन्ती य) भृतिभिन्यैजायते एतद्र तत्‌ ॥ कठोपनिषद्‌ 4 ग 
4 दे० 2071 षू० 315 
५ भदितेगक्षों भजाय३ दश्चद्रदितिष्वरि । ऋ० 10724 

सदितिष्च॑जनिष्ट दक्ष॒ या दुहिता तव॑ । ० 10 72 ¢ 
6 तस्माद्िराज्जायत विराजो जधि पूर्य । 
स ज्ाल्े अत्य॑रिच्यत पश्चाद्‌ भृप्िमये। पुर ४ ऋ० 10905 
मस सद्य परमे व्यन्‌ दश्स्य॒ जन्मन्रदितेरपस्थे । ० 105 ¶ 
द्वस्य वादिते जन्मनि व्रते राजान! मित! वर्णा विवाससि । ऋ० 1064 5 
श्रभि य देव्यद्ितिगणाति सव ॒देवस्यै॑सवितुदपाणा । 
सभि सुश्नाङ्ञो वरणो गृणन्यमि मिया सों भरय॑मा स॒जोपौ ॥ ऋ० 7 384 
9 उत स्रत मदिति स्तोममिन्द्रांय जीजनत्‌ । 

पुर्मरशस्तमूत्यं तस्य॒ यत्‌ ॥ ऋ० 8.12 14 
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सभवत. भ्रादित्यो की माता होने के माते श्रदिति कभी-कभी प्रकाशसे 
~-चमचमा उरुती है । उने प्रकारके लिए प्राथेनाकी गई है" । उनकी प्रखरड 
ज्योति के गुण गाये गये हैः, श्रौर उपा को म्रदिति का मुखडा वतताया गया दैः । 
कभी-कभी भ्रदिति का सकेतन रसे राव्दोमे हुभराहै जोभ्नन्यदेवो केलिए भी 
उपयुक्त ठहरते टै ! इस प्रकार उनसे अनुनय किया गया है किवे श्रये उपासको, 
उनके शिगुपरो मौर पञुप्नो कौ रक्ना करं म्रथवा उन्हे श्राशरवाद दे* } उनकी स्तुति 
घन कै लिए की गई है", उनसे शुचि, ग्रवरिडत, दिव्य एव प्रविनद्वर दानो कै 
लिए प्राथना की गहै, साथ ही मरतो द्वारा प्रदत्त प्रशस्त आनन्द की तुलना 
श्रदिति के उदार कार्यो के साथ की गई है" । 
ऋग्वेद के कतिपय मन्तो मेऽ एव परवर्तौ वैदिकं ग्रन्यो° मे श्रदितिको गौ 
भताया गया है श्रौर यज्ञ-कायं मे गौ को साधाररात्तया श्रदित्तिके नाम से पुकारने 
की प्रथा चालु रही है। पार्थिव सोम की तुलना भ्रदित्तिके दुग्धसेकी गई है"१, 
श्रौर उन मन्त्रो मे श्रदितिकी पृत्रीसे दुग्वही का तत्पयं सभव है-जहा यह्‌ 
कहा गया है कि ग्रदिति पात मे पवमान सोमको उसे देती हैः"! उन स्थलो पर 


कृष्णे यतते वूरधणो श्रक॑मचांनिन्ट प्राच्णो भष्रिति स॒जोप! 1 ऋ० 6315 
| 1. क भोदित्यौ भद ज्योतिरीटे । ° 4 2538 
दे० 10368 ० 315 
2 अुवरधर उयोतिरदितेकरतादृधे। देवस्य शोक सभ्रितुमेनामहे 1 ० ¶ 82 10 
3 माता देवाना मदितेरन।रु य॒दस्य केतुुरती वि भाहि! ऋ० 1 11310 
4 भदिंतिनों दिवा प॒ञयमविततिभक्तमदैया 1 भदिति पाव्वहेस सदा्रंधा । ऋ० 8186 
उतस्यानो दिवौ म॒तिरदिविर्व्या ग॑मत्‌ । 
सा शतःति मयस्करदप चिध ॥ ऋ० 8167 
यथा नो मदिति करवश्चे नृभ्यो यथा गवे । यथ॑ तोकाय रद्ि्य॑मू ॥ ० 143 2. 
दिवैष्ु देव्यदिती रेक्ण । ऋ० 7402 
द° 11853 ०7 
तद्ध सुजाता मर्तो मदिव्यन दीर्घं वों दात्रमदितेरिव ध्रवम्‌ । ऋ० 1166 12 
पीपाय घेनुरदिति करैताय 1 ऋ० 1 1583 
दे° 8 10.45 गर० 315 
शषा वृष्ण दुदु दोसा दिव पर्यासि य॒द्धो भदित रदाम्य । ऋ० 10 111. 
9 गामा हिरीरदितिं विराजैम्‌ 1 वा० से० 1348 
धृत ददानत जनये मा हनी पमे ्योमन्‌ 1 वा सं° 134) 
10 दे° 09616 ए० 55 
| भस्य वधूयु प॑वते परिस्वचि श्च नीति नकी रदिते यते 1 ऋ० 0 69.3, 


0 ^ ० ला 
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भी, जहा कि यह्‌ कहा गया है कि पुरोहित अ्रदित्तिकी गोदमे श्रपनी वशश्रगु 
लियो द्वारा सोम को पवित्र करतेहै, दुधी ग्रभिप्रेत हो सकता हैः 1 व 
उक्त उद्रो का सिहावसोकन करने पर निष्कं निकलता दै फि श्रदिति 
की दी प्रमुख विशेपताए है-प्रयम उनका मातत्व है । वे एक पसे देव-गण की 
माता है, जिनके नाम नाक्षधिक है । उनकी दुसरी विशेपता--जिसकौ उनके नाम 
के व्युतं फे साथ सगति है--उनको शारीरिक बन्धनो श्नौर नैतिक प्रपराधो 
से निक्त करे की क्षमता है । उतके नाम के विपय मे रहस्यात्मक चिन्तना के 
कारण उन्हे श्रसीम सपत्ति की प्रतीक "गौ" माना गया है, श्नौर श्रसीम पृथिवी, 
स्वगं या जगत्‌ के साथ एकाकार किया गया है । कितु प्रदन उस्ता है कि इतने 
प्राचीन काल मे इस प्रकार के सूक्ष्म विचारो का मानवीकरणा कंसे सभव धा, भ्नौर 
विशेष रूप से धदितिके रूपमे, जोकि श्रादित्यो की माताकेरूपमे जनताको 
ज्ञात थी । वेगेन के विचार मे प्रदिति-विपयक मातृत्व भावना तक पहुचने मे करु 
पूवे-पदो कषा हाथ रहा हौगा जैसेकि यौरदिति. । श्रीर एक वार श्रसीम प्राकार 
का विशेषण वनते दी भ्रदितिका देवोके लिए दुग्धदाच्री वन जाना स्वाभाविक 
था” ! इस मत के भरनुसार श्रदिति शब्द का गौण प्रथं (सीमारदित) श्राकाश का 
विशेपण होने के नाते विकसित होता गया होगा । आकाश को विरोप रूप से पित। 
बताया गया है रितु यहा पहुच इसका विशेषण एक स्वौ-देवी के रूप मे परिणत ह्‌ 
गया होगा । कितु इस व्याख्या से श्रदिति के वर्घ-निर्मोचन-कायं की व्याख्या नही 
हो पाती । रदिते पुत्रा" युपद, जो ग्वेद मे श्रनेक वार श्रादित्यो कै लिए 
युक्त हुश्रा है, वेदिक-पूवं काल मे श्वातन्त्य के पुर" इस प्रथं मे प्रयुक्त होता रहा 
होगा (जैमेकि सहस पुत्रा ) श्रौर सभवत यह्‌ वरण तथा ततुसजातीय देवो के प्रधान 
गुण का ख्यापक रहा होगा । इम प्रधान्‌ गुण का वोधक श्रदित्ि" पद श्रासानी से 
भरदिति के मातृत्व-भाव के मानवीकरण मे परिणत हो गया होगा । कुच इसी 
प्रकार से इनदर के विदोपरा "शवस ` से, स्वय -ऋवेद मे, इन्द्र की माता शवसी" का 
विमा र्‌. नमि. "अलय" सूर तवष से -स्सकी) यः "खामी! का ¶ैवकासं हु 
भ्रतीत होता है प्रौर उस परिस्थिति मे "शचीपति" समास का श्रथं श्राची (नामक 
स्नी) का पति' यह किया गया होगा । मातृनाम श्रदिति' के प्राधार पर कतै हए 
भ्रादिस्य नाम से अ्रदित्ि के पुत्रो की सख्या परिमित हो जानी घ्रासाने है । देवता 
के शूप मे परिणत हुई विग्रह्वत्ता का श्रपने मौलिक श्रयं 'निरवन्ध सत्ता" के साथ 
सबन्ध बना रहना प्रासान है । कितु इसके साय ही इसमे कतिपय श्रस्थिर गुणो 





1 सम॑ एकन्व वानिरनमुपसये भदितेरधिं । विप्रासो नर्या पिया । ऋ० 9.26 1, 
सम रथ न भुरिजिरदेषत दगा स्वसारो भदत सपस्थ॒ आ । ऋ० 918, 
2. दे० 10633 पर०ञप् 
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का समिलितहो जाना भी स्वाभाविक है, जँसेकि ्रादित्यो के सवन्ध से ्रदिति 
- मे ज्योत्तिषमत्ता काभ्रा जाना। कतिपय प्रगरुव देवत्ताग्नो कौ श्रथवा देवता- 
सामान्य की माता होने के कारणा श्रदिति स्वयं शरीर परथिवी के साथ तदूष 
यन गई होगी, भ्रौर इस शब्द के व्यापक ्रथं से सष्टि-र्वना-विपयक भक्ष 
विचारो को प्रेरणा मिली होगी । इस प्रकार प्रदिति, जो पणत एक भारतीय 
५८ ेतिहासिफ दृष्टि से अपने कतिपय पुत्रो से कुं कम प्रायु की प्रतीत 
। 
श्रदिति-देषता वन्धनिर्मोचन-विपयक धारणा कौ विग्रहवत्ता दै । इस मत 
को वार्लिस्‌ ग्रौर श्रोल्डेनवेगं मे प्रश्रय दिया है । मैक्समूलर के चिचारमे श्रदिति 
--जो एक प्राचीन देव या देवी थी--'उसं श्रसीम का योतक है, जोकि विवृत ननो 
के लिए गोचर दै, प्रौर जो पृथिवी, पजन्य श्रौर भ्राकाश के परे का श्रनन्ते ग्रव- 
काशदहै।' रोधने ध्रारम्भमे श्रदिति शब्दका श्रयं कियाथा शश्रखर्डनीयता, 
श्रविनरवरता" श्रौर यद्‌ उनके श्रनुसार मानवीकृत रूप मे काल-गत भ्रानन्त्य की 
देवी का बोधक था। वाद मे उन्होने उसवा ग्रथं किया “कालगत ग्रानन्त्य", 
श्रथतु वह॒ तत्त्व जोकि भ्रादित्यो को अ्रथवा श्रविनाश्य स्वर्गयि प्रकाशको धारण 
क्यिहुए है । वे श्रदिति को सुविकसित मानवौकरणके रूपमे न मानकर उसे 
एक ध्रारभिक मानवीकरण मानते है । कितु सेन्टपीटसंबगं कोपमे वे प्रदितिकी 
व्यार्था करते हए लिखते है (पथिवीके विपरीत) दूलोककी निसीमताका 
मानवीङृत रूप । इसके विपरीत पिशेल के मत मे श्रदिति पृथिवी का प्रतिरूप है । 
हाड़ी इसी से सहमत है । कोलिनेट प्रदिति को यौस्‌ का स्त्री-प्रतिरूप मानते है । 
निघर्टुकार अ्रदिति को पृथिवी, वाक्‌ गो, ग्रौर द्विवचने मे चयावा-पृथिवी का 
पर्याय मानते है । यास्क भ्रदिति की व्याख्या करते है--देवताग्नो की शक्तिशालिनी 
माता" ओ्रौर निषरहु (5 ५) का अनुसरण करते हुए उन्हे अन्तरिक्षस्य देवी भानते 
है, जवकि वे रादित्य को दिव्य लोकमे श्रौर वरुण को प्रन्तरिकष प्रौर दिव्य दन 
दोनो ही लोको मे बताते है । 
दिति ($ 42 }-- 
दिति का नाम -ऋछर्वेद मे केवल तीन वार ्रायाहै। इनमेसेदो वारेयह्‌ 
अदिति के साथ श्नाता है। भिनग्रौर वरुण श्रपने रथ पर से श्रदिति शरीर दिति 
इन दोनो को देखते है" । यहा सायणाचायं श्रदिति श्रौर दिति का भ्रथं ~ ्रखणएड 


पृथिवी श्रौर पृथिवीस्य प्राणी-यह करते है । संय के अनुसार इनका मर्थ--श्रवि- 
नवर श्रौर नद्वर' है, जवकि म्योर इनका श्रयं लगाते है-समग्र हद्य-जातः । एक 
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दूसरे मन्य" मे श्रग्निसे प्रारयना कौम है कि वह्‌ हमे दिति प्रदान करे श्रौर 
श्रदिति से हमारी रक्षा करें । दरस मन्य पर सायणाचार्य एनका प्रथं कत्ते दै 
"उदार दाता श्रौर श्रनुदार दाता" । रोय कै श्रनुसार इनका श्रयं है--शघन' घ्रीर 
न्धनाभाव' 1 वेगेन के मत मे ये दोनों शब्द पूरव-मन्य में श्रा देवियो के वोधक है । 
कितु हो सक्ता है किये दाव्द यहु सुतरां भिन्न श्रयं मे प्रयुक्त हुए हीं श्रौर इनफी 
निष्पत्ति +दा दाने इस धातु से हुई हो, जिसका भ्रं है : देना श्रौर “न देना' 1 
शस श्रयं कौ संदभं से एवं इन दोनों शष्दों के प्रयोग-क्रम से पुष्टि होती हि। एक 
तीसरे मन्म में दिति का उल्तेख श्रदिति के विना, श्रौर भ्रग्नि, सविता एवं भग 
के साय वायं वस्तु प्रदान करे कै धरय मेँ श्राया है । परवर्ती संहितास्नो मे भ दिति 
का, देवीके कूपे, श्रदिति के साय उल्लेख मिलता है° । भ्रयरववेद^ मँ दिति के 
प्रों का उल्लेख श्रातारै। येत्य जो वेदोत्तरकालीन गाथाम देवोंके दाशर 
वनकर उभरे है 1 देवीके रूप भें दिति का यह्‌ नाम श्रदितिका विरोधीहै ध्रौर 
ग्रदितति ब्द के स्वीकारात्मकः श्रमे इसे घड़ागयादहै, ज॑सेकि सुर शष्दकौ 
निप्पत्ति श्रसुरसे ली गर्ईहै। 





देषियां 
देविय ($ 43)-- ( 


वैदिके विश्वास श्रौर उपासना मे देवियों का स्थाने श्रयेक्षाकृत गौण है । 
जगियन्तृत्व की हृष्टि से उनका महत्व नही के तुल्य है । फिर भी यदि उनम से 
किसी का महत्वदहै तो वह्‌ है उपस्‌ का, जो सांस्यिक मापदरड से देते जने पर 
तृतीय वर्गं की देवता ठहरती है । कितु जहां सोम-याग मेँ देवताभ्नों को भाय मिलता 
है वहां यह्‌ भाग उपा को नही मिलता । 

उपाके वाद सरस्वती का नबर श्रातारहै, नो सामान्यतम देवताग्रों की 
कोटि में ्राती है । कतिपय श्रन्य देविय मे से प्रत्येक की स्तुति एक-एक सुक्तमे 
हई है ! पृथिवी की स्तृति, जोकि वहुधा द्यौस्‌ के साथ भिली हुई है, तीन मन्त्रौ 
वाले एक छोटे से सूक्त मे प्राती है । रानिका भी ब्राह्वान एक सुक्त० में हमा है। 





. शये च नः स्वप॒त्याय॑ देव दितिं च रास्वादितिञ॒स्प्य । ऋ० 4.2.11. 

„ स्वम॑ञने वरवद्यको देवश्च सपिताभग॑ः । दितिश्च दाहि वार्थम्‌ ॥ ऋ० 7.15.12. - 
. श्रोत्रे नासिके दितिश्वादिंतिश्च शीर्घक्पाछे सवन्स॒रः शिर॑ः । लथ० 18.18.4. 
दिते पुच्रःामदितेरकारिषमन देवानं बरहताम॑नसै्णम्‌ 1 भथ० 7.7.1. 
राघ्रीव्य॑स्यदरायती पुत्त्रा देव्य स्थिः ॥ 

विश्वा अधि ध्रियोऽधिव ॥ ऋ० 10.127.1 भादि पू सूक्त । 


५५५“ 
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अपनी वहन उपस्‌ कौ भांति वह्‌ भी दिवो दुहिता" कलाई है । रचि काली नही, 
-_ प्रत्युत तारो से प्रकाशित्त है । वह्‌ श्रपने नेतरो से अनेकधा प्रकारित होती है ! भांति- 
भांति फी विमूतियों से विभूपित हुई वह नीची-ऊंची सभी प्रकार की पृथिवी को 
व्यापे हुए है; वह रकाद के दवारा श्रन्धकार को युराती है। उनके भ्रा पहंचते ही 
मनुष्य ग्रपने गृहो की भ्नौर लौरते ह, ग्रौर पक्षौ श्पने नीडो की भ्नोर। प्रार्थनाकी 
गर्ईहैकिवेवृकों प्रर तस्करो को प्रवाधित करे श्रौरश्रपने उपासकोकी नोर 
सुरक्षा का वरद-हाय वदर्वे । हो सक्ता है कि रात्रि उपस्‌ के विरोध मेँ देवी वनी 
हो; उपस्‌ के साय अनेक मन्व मँ देवता-युग्मके रूप में वे श्राहत हुई है । 
वाक्‌ की स्तुति भी एक सूक्तम श्राई है, जहांकि श्रपना वर्णन वै स्वयं 
करतीर्हुः। वे सभी देवों के साय रहती श्रौरः मित्र-वरुण, इन्द्राग्नि तथा श्रहिवनों 
कौ धारण कसती हु । अरास्थाहीन मानवो के विरुद वे शुद्र का धनुष तानती है । 
उनका स्थान सलिलो प्रौर सागर में है। वे सभी प्राणियों को परिव्याप्त विये हुए 
टै । एक ग्न्य मन्म" मे उन्हं देवताग्रों की रानी श्रौर दिव्या कहा गया है । निषरटु 
में वाक्‌ कौ गना म्रन्तरिक्षस्थ देवतान्रौं में प्राई है; रौर निरक्तकार के शब्दो मेऽ 
माध्यमिका वाक्‌ वाग्देवी कै मानवीकरण का प्रारम्भ-विन्दु कही जा सक्ती है । 
वाक्‌ के विषय में ब्राह्मणों मेँ एक गाथा भ्राम है जिसके श्रनुस्ार सोम को गंधर्वो 
के यहां से स्त्रीरूप-धारिणी वाक्‌ के ल्य पर लाया गया था* । पुरन्धि, जिनका 
नाम ऋग्वेद मेँ लगभग 9 वार श्रता है, बाहुल्य की ब्रधिप्ठात्री है । उनका उल्लेख 
प्रायः सव जगह भग के साथ, दो-तीन वार पूषन तथा सविता के साथश्रौर एक 
सार विष्टु श्रीर श्रमिक साय श्राया है । परेन्दी, जिसे साधारणतया पुरन्वि का 
तद्रूप माना जाता है, गवेस्तामें धन भ्रौर बाहुल्य कौ देवी मानी गई हैः । फिर 





1. च्रहं स्परेभिर्वसुभिश्वराम्यहमःदिल्यैरुत विष्वेदमैः। 
शरदं भित्रावर्दणोमा विमम्यरदमिन्राभरी श्रदमश्िनोमा ॥ ऋ० 10.128 1 भादि 
बृहस्पते प्रथम वाचो ग्रं यतमैर॑त नयेयं दधानाः । 
यदेषा श्रेष्ठ यद॑रिप्रमासींघरेणा तदेधां निदितं गुहा विः ॥ ऋ० 10.711. 
2. यद्वाग्वद॑न्त्यविचेतनानि राष्ट देवानो निपसादं सन्दा । 
चरत॑स उओ दुदुहे पयाति 8 स्विदस्याः परमं ज॑गाम ॥ ऋ० 8.100.10. 
देवी वाच॑मजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पार्ये वदन्ति ! 
साने। मन्देपमु् ददाना धेलुर्वाग़ स्मानुषसुषटुतेठं ॥ ० 8 100.11. 
„ तस्मान्माध्यमि रं वाचं मन्यन्ते । निरुक्त 11.27. 
4 सोमो वै राजा गन्ोवष्वासीतत देवाश्च ऋषपयश्वाभ्यभ्यायन्‌ सोमो राजाऽऽगच्छेत्‌ इति 
सा वागव्रवीत्‌ । खीकामा वै गन्धर्वा मेव सिया भूतया पणध्वमिति ॥ 
ऊ. यसन 8.58. द° मा० 1.27. 
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भी दतेत्रारडट पुरन्धि को क्रिया्ीलता की देवी समते दे 1 वाहूत्य कौ एक श्रन्य 
देवी धिपणा भी है, जिनका उल्लेख -ऋष्वेद मे लगभग 18 वार प्राता है । इणः. 
जिनका ऋण्वेद मे एक दर्जन से कम ही वार उल्लेख भ्रा है, दूघ ग्रौर घी के विष्‌ 
फा मानवीकरण है, फलत. ये गौ से प्राप्य सपत्ति का प्रतिरूप समी जा सकती 
है। परिणामस्वरूप ब्राह्मणो मे इव फा श्ननेक वार गौ के साथ निकट-सवन्व 
दिखाया गया है, यद्यपि कटी भी इव्य दाब्द गौ का पर्याय वनकर नही प्राया है । 
कितु निघरुटु (211) मे यह गौ के एक पर्याय के रूप मे दिया गया है । ह्विप्‌ कौ 
प्रतिरूप होने क कारण इग को घृत-हस्तः प्रौर धृत-पादः वताया गया है  श्रपने 
मानवीकृत रूप मे डा ्राप्री सूक्तो मे ्राती है जहा वे सरस्वती श्रौर महीया 
भारती के साथ देचियो का त्रिक वनाती हँ । इसमे सदेह है किं इया पदे" यहा 
परद्डाका सामान्य श्र्थं अ्रभिप्रेतं है श्रथवा उसका शाब्दिक मानवीक्ृत रूप । 
श्रम्निको एक वार इढाका पुन वताया गया है! इस विचारका मूल प्राघारः 
उनका उत्पत्ति-स्यल हो सकता दै । पुरुरवस्‌ फो भी उनका पुत्र कहा गया है° । 
एक वार उन्हे मूथ-माता यताया गया है ग्रीर उनका उवंश्ी के साय सथन्व दिखाया 
गया है+ । प्रातयंज्ञ के प्रसङ्ग मेऽ एक वार उनका उल्लेख दीधक्रावन्‌ श्रः श्रिविनो 
केसाथभीहुश्या है! शतपथ ब्राह्मण ने° उन्हे मनुकीत्तथा मिनावर्ख कीः 
पत्री वताया है। 

वृहदिवा नामक देवी का नाम विश्वेदेवा सूक्तोमे चार्‌ वारभ्राताहै।वे' 
माता ह° श्रौर उनका उल्लेख इका, सरस्वती श्रौर राका-० के साथ श्राया है । 





॥ येषामि वुतषस्ता दुरोण ओ अपि पराता निषीदति । न० 7 16 8 
2 मु्वद्‌ यक्ष सुधिता हरवीपीका दैवी बृतप॑दी जुपन्त । ऋ० 10 708 
3 इतिं तवा देवा इम शाहुरेठ यथमेतद्वसि मूष्युैन्धु । क० 10 05 18 
4 शछभि न्‌ दम यूथस्य माता स्मक्रदीभिरुपशीं घा गृणातु । ऋ० 6 41.10 
5 दुधिकरामु नम॑सा वोधय॑न्त उदीराणा य॒ज्तसुपध्रयन्तं । 
इक दें वर्दिपि सादयन्तोऽश्विना विप्र॑ सुवा हुवेम ॥ ० 7 44 2 
6 ता होचतु काऽसीति । स॒नोदितेति ॥ शत० बा० 18 18 
स॒ होवाच । हृडेव मे मानव्यभ्रिहो तरी । दात० व्रा० 11 5 8.6 
स॒नुदतामग्नेऽजनयत तस्मादाह मानवति । उतमे ्रचर्णीति॥ इात ० बा० 18197. 
्थास्य मातरमभिमन्त्रयते । 
डालि भेगरावस्णी वुररे वीरमज्ञीजनथा । इात्त० ना० 1494 97 4 
8 उत माता ्ंददिवा श्रमोतु न । ऋ० 10 64 10 
9 इभे शहदिवोत्त रोद॑सी पूपः पुरधिरीशवनएवधा पती । ऋ० 314 
सरस्वती ब्हष्टिवोत राका व॑शस्यन्ती॑वैरिवस्यन्तु दाश्रा । क० 51212 


[ 3.) न ~ ~ ~ ~ ~ = ~ 





राका (सभवत दानाथंक ^रा धातु से निष्पन्न) का उल्लेख कऋछवेद मेः 

केवल दौ वार धनवती श्रौर उदार देवी के रूपमे ग्रहैः सिनीवाली का 
उल्लेव ऋष्वेद के दो सूक्तोः मे रात्ता है । वे दैवताग्नो की वहन है, विपुल कटि, 
सुभग श्रुना, सुन्दर श्रगरुलियोवाची कुल-पत्नी है । उनका प्राह्वने श्रपत्य देने के 
निमित्त हमरा है । वे सरस्वती, राका तथा गृ के साथ ब्राहूत हुई है! 

भ्रथरवैवेद ने सिनीवाली को विष्णु की पत्नी वताया है । परवर्ती स्हिताम्रो 
अर्‌ ब्राह्मणो मे कुहु का भी उल्लेख मिलता है जो सभवत श्रभिनव चन्द्रमाका 
मानेवीकरण है । राका श्रौर सिनीवाली को परवर्ती वंदिक ग्रन्थो मे चन्द्रमाकी 
कलाग्रो से सयुक्त कर दिया गया है । राका पणे-चन् के दिन का ग्रौर सिनीवाली 
प्रथम प्रभिनव चन्द्र दिवस का मानवीकरणा है। इस वात के लिए कोर प्रमाण 
नही मिलता कि यह्‌ सवन्ध ऋष्वेदिक कालमे भौ वन श्ुका था । 

चेद मे प्रसद्धागत कतिपय अन्य देविय का सकेत यथावसर पहले किया 
जाचुका है! मरुतो की माता परिनि सभवत चिन-वणेविलेि तुफान मेषका 
प्रतिरूप है! इस शब्द का विशेषणा के रूप मे भी प्रयोग हृश्रा है? । एकवचन मे यह 
वृषभ श्रौर गौ का विशेषण है मरौर बहुवचन मे इन्र के लिए सौम दुग्ध देनैवाली 
गौ का वाचक है! इस प्रकार यहं शव्द चिच्र-व कौ गौ" श्रौर ्रन्ततोगत्वा 
“चिन मेघ' इत श्रथे का वोधक वन गया है । सरएपर छ्वेद मे केवल एक वार 
भ्राती है 1 वे त्वष्टा की पुत्री श्रौर विवस्वान्‌ कौ पत्नी है । इनका ताद्रूप्य सूर्या या 
उपस्‌ के साथ है 1 सरण्यु शब्द ग्वेद मे चार वार शीघ्रगामी" र्थं मे विरोपण 
केरूपमेगभ्रात्ताहै। ्ु' प्रत्यय के साथ ^/ख धातु से निप्पन्न सरण को जोड देने 








1. चा गुच्र्य सिनीवारी या राका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमह्ध ऊतय वर्णानं स्वस्तय ॥ ० 2328 दे० 5 42 12 पु 324 
2 सिनीवालि प्रकरे या देवानामसि सस । 
-जपस्वं हन्यमटरत अरजा देपि दिदिष्ि न ॥ ऋ० 2३26 घादि 
दे० 10 184 2 पर ?0 
3 मोमायुरें श्रजमायुरेक प्रश्रेको हरिन एक पाम्‌ ॥ ऋ० 7 1086 
गोमादुरदादजमायुरदाद्‌ ए्भिर्ट्रादररति नो वमूंनि । ऋ० ¢ 10310 
4 ता भस्य पृशनुापयुव सोम॑ श्रीणन्ति ए्भैय 1 
प्रिया इर्ुस्य धेनो वद्धं दिन्यन्ति साय॑स्म्‌ ॥ ऋ० 18411 
इमास्त इन प्रभ्यो घृत दुहत श्चािरम्‌ 1 एनामृतस्य पिष्युपीं ¶ ० 8619 
दे° 8710 ए 280 
लार्ध॑स्य सूददोदम सोर्म धीणन्ति शश्षय । व° 6603 
$ दे० 10172 प° 305 
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पर 'सररएयु' शब्द की निष्पत्ति हुई दौख पडती है 1 

इसी प्रकार देव-पत्नीभ्रुत देवियौ का भी ऋ्येद मे श्रपेक्षाकृत कम महत्व 
का स्थान है ! उनका श्रमना कोई स्वतन्य चरित्र नही, श्रौरये इन्द्रादि देवो की 
स्री बनकर सामने श्राती ह । नाम के ग्रतिरिक्त, उनकी किसी भी विशेषता की 
चर्चा नही के बराबर हुई है । उनके नामो कौ निष्पत्ति उनके श्रपने देव-पति के 
नाम के साथ स्व्रीवाचक--श्रानि प्रत्यय लगाकर हुईहै! इसप्रकार हृ्राणी 
शुद्र कौ पत्नी माघ है । वर्णानी प्रौर श्रगनायो भौ ऋष्येद मे कही-कही भ्राती 
है। ष्णी का नामसूघो के प्रारम्भ-वाल मे नही पाया जाता, कितु वे--म्रानि 
प्रत्यय से तिप्पश्र नामो वाली श्रन्य सभी देवियो कौ श्रपेक्षा उपासना मे महत्तर 
कायं सपादित करती है । श्रदिवनो की पत्नौ का ग्वेद मे भ्ररिनी नाम से उल्लेख 
श्राया है। देवाना पत्नीः ने-जिनका कि कऋस्वेद मे यदा-कदा उत्तेख-माव्र प्राया 
है-ह्यणए-कालीन उपासना मे देवताम्नो से पृथक्‌ श्रमना एक सुनिदिचत स्यान 
वना सियार" 1 





क ण त न 


देवता-युग्म (§ 44) 


वैदिक गाथा की ्रपनी विषेपता यह भी है कि यहा बहुत से देवताप्नोकी 
सतुति युग्मो मे कौ जाती है । इनके नामो का देवता हन्द समास वनाता है जिसमे 
दोनो पद दवचन भे, उदात्त एव एक दूसरे से विभाज्य या विग्य रहते ह । इस 
प्रकार लगभग 18 देवताभ्नो के देवता-दन्द का कम-से-कम 00 "क्‌ सूक्तो मे स्तवन 
कियागयाहै। इनका नाम सात देवतान्धो मे ्राताहै, कितु सद्मा मे सबसे 
श्रधिक सूक्त--29 सकल सूक्त प्रौर श्रनेकं सूक्ताश-मिव्रावरुण को मिले है । 
11 सूक्त इन्दराम्ति के लिए, 9 इन्द्रा-वरुण के लिए, लगभग 7 इन्द्र-वायु के लिए, 
6 द्यावापृथिवी के लिए, दो-दो इन्द्रासोमा तथा इनद्रा-वृह॒स्यति के लिए श्रौर एकः 
एक सूक्तं इन्द्राविष्णु, इन्द्रापूपणा, सोमपूपणा, सोमा-षट्रा प्रौर श्रगनि-सोमा के 
लिए राये है ! कतिपय भ्रत्य देवता युग्मो का, जिनमे उपुंक्त देवो से इतर 9 देवौ 
के नाम श्राति है, एकाकी मन्त्रो मे श्राह्वान हमरा है। ये है -दन््-नासत्या, इद्रा- 
पवता, इन्दरा-मरुत, श्रग्नि पञन्या, पजन्या-वाता (वातापर्जन्या भी), उपासानक्ता 
या नक्तोपासा, सूर्यामासा या सूर्याचन्द्रमसा । 
कहना न होगा कि इन युग्मो की रचना यावापृथिवी के श्राधार पर हू 
थी । श्रादिमकालीन चिन्तन मे पृथिवी शौर ग्राकाड इतने श्रधिक सवित रूप मे, 
एक-दूसरे से सवद्ध रहे ये कि उनफै पत्ति पत्नी भाव को गाथाए श्रादिम जनो मे 
भरय सभी जगद्‌ उभर प्राद्र थी \ वेदो को, हो सकता रै, थट्‌ देन भायोसपीय जनो 


1 च्य देवाना पत्रीयैजति । रात° बरा° 1.92 11 
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--यह युग्म इतनी श्रधिक गहराई के साथ सवेद्ध है कि जहा युग्म-ल्प मे इनका 
6 सूक्तो मे श्राह्वान ह्र है, वहा केले यौस्‌ को एक भी सूक्त नही मिन्च सका है 
श्नौर पृथिवी को तीन मन्नो का एक चोटा-सा सूक्त ही मिल पाया ह । इन दोनो 
के युगल को पृथक्‌ करना कवि के लिए इतना कठिन हो भया है कि उसने परथिवी- 
सूक्तमे भी पृथिवी की स्तुति दसस्पमे कौ गईहै किंवह्‌ द्यौस्‌ से प्रप्त होने 
वाली वृष्टि को शअ्रपने बादलो से मेजनेवाली वेन गई है" । साथ ही यह्‌ देवता- 
दन्द देव-रूप यौस्‌ के नाम की अपेक्षा श्रधिक्‌ वार प्रयुक्त हुम्रा है । यावा-कषामा 
सीर द्यावा-भ्रुमि इन पययो को मिलाकर यह समास लगभग 100 वार, ्रौर श्रन्य 
सभी देवता-ढन्दो को श्रपेक्षा ग्रधिक वार प्रयुक्त हुभ्रा है। स्वगं ग्रौर पृथिवी को 
रोदसी कहा गया है श्रौर दोनो फो इस शब्दके तिद्ध के कारण ्वसार्यौ" कुकर 
बुलाया गया हैः । "रोदसी" यह्‌ पद ऋम्वेद मे कम-से केम सौ वार प्राया है। 
दावा-पृथिवौ माता-पिता भी है, क्योकि उन्हे प्राय पित्रा, मातरा, जनिनी कहकर 
याद किया गया है, जवकि पृथक्‌-पृथक्‌ भी उन्हे पिता, माता वत्ताया गया है । वे 
श्रादि पिता-माता है“ । रेतरेय ब्राह्मणः मे उनके विवाह का उल्लेख मिलता है । 
उन्होने समस्त प्राणियो की रचनाकीदहै मौर वेउन्हे धारणक हुए" । 


1. दृय्दा चिद्‌ या वनस्पतीन्‌ क्ष्मयादधैप्योचसा । 
यत्त शभस्य प्रित दिवो वरन्त वृष्यं ॥ ऋ० 5848 
2 स्रगच्छमाने युवती सम॑न्ठे स्वसरा ज्ञामी पिन्नोरपस्थ । 
प्रभिभिभरन्ती सुद॑नस्य नाकि यारा रक्षत प्रथिवी मो नञ्वत्‌ ॥ ऋ° 11868 
3 इत म॑न्ये पित॒रद्ष्टो मनो मातुमहि स्वर॑वरस्नदरवीममि । 
सुरेद॑स पितरा भूय चक्रतुररं प्रजाय) शत वरी्मि ॥ प° 1150 
वे सूनव॒स्वप॑स॒सुदसंसो मुदी ज॑मवर पूववि 





ये । 
स्थातुश्च स॒त्य जग॑तश्च धमेण पुरस्य पाय पुदमरयप्धिन ॥ ० 1.169 9 
उरुव्यचसा युदिनी। मसुश्चत॑ पिता माता च्‌ सुर्यनानि रक्षत । 
सुमे पुष्येन रोद॑सी पिता यत्सीमभि स्रवा सत्‌ ॥ चर० 1 1602 
4. प्र पूजे पितरा नय्य॑सीभि गीर्भिः दध्वं सरन क्तस्य 1 
थाने चावाष्रधिवी द्ये जनैन यात महि व य्यम्‌ 1 ० 7 532 
परिक्षिता पितरा पूर्यजावरी करःतस्यु योनां क्षत सरमोरसा 1 
चाव धिवी यरैणाय॒ स वते यृतकत्पये| महिषां पिन्वत ॥ घ० 10658 
5 दमौ धै लोदी सदाऽऽस्वा तौ भ्येताम्‌ । 
कतौ देवा समनेयस्तौ सयन्तारैत देववियाहं ष्यदहेवाग्‌ ॥ द° पा० 4 27. 
6 देऽ 11692 ऊपर दै° 1 1602 उपर 


यपि वे स्वय ग्रपादु हँ, तथापि श्रपने पैरो से प्रनेवानेकः भ्रपत्यो को धारण 
क्यि हुए दहै" ।वे श के पिता-माता है, क्योकि 'देवपुप्रे' विदोपण॒ वैवल 
उन्हीके लिए प्रयुक्त हुत्रा है। विदेपर्प से उन्हे वृहस्पति का पितता माता 
यताया गया हैः रीर यह भी सकेत मिलता है कि सल्तित प्रौरत्वष्टाके साय 
उन्होने श्रग्नि को उत्पन्न किया या० । कतिपय मन्यो मे यह भी प्राताहैकिवैस्वय 
देवताभ्नो के द्वारा रचे गये ये । इस प्रवार एव्‌ कवि कहता है जिसने दयावापृथिवी 
का सजन व्या होगा वहु सभी देवोका भिरमौर रहा होगा५ । इन्द्र ने उनकी 
स्चनाकी दैः । विदवकर्मा ने उनका श्राविर्भाव किया दै” । उन्होने श्रपना रूप्‌ 
त्ष्टासे पायाद" ।। वे्रादिपुर्पकेसिरश्रौरषैरसे उत्पन्न हुए है° । कितु 
एक कवि भ्राश्चरयचकरत होकर पूता है फि किस देव ने इन दोनो कोवनायाहै? 
इन दोनो भे से कौन-सा पहले ्रस्तित्व मे ्राया या०? द्यावा-पथिवी वै लिए 
्रुक्ते विशेपो मे से ग्रनेको का उनके भौतिक गणो से उद्धव हु्रा प्रतीत होता 
है। एक मुवीयं दृपभदहै तो दूसरी चिना धेनु है"०। वेदोनौ सुरेतस्‌ है" । वे दुध 
~~ ~ 


कृतरा पू वं तरापरायो कूय। जाते कुवयु यो वि वेद । 
विग ्मन॑ विषतो यद नाम॒ वि वते णनी चयैव ॥ ऋ० 1 1861 
भूरिं दे भच॑रन्ती चरन्त पद्रन्त गर्भमपदी दधति । 
नित्य न सूनु पिोरपस्थे चावां रक्षत थिनी नौ भभ्वात्‌ ॥ ऋ० 1 1852 
2 देवी देवस्य रोद॑सी जननी वृ्स्पिं वादृधतु्महित्वा । ऋ० 7.078 
3 दै° 1027 प° 252 
4 श्रय देवानामपस्व॑मो यो जजान रोदसी विश्व ॑म्युवा । ऋ० 1 1604 
स द्सस्वपा सुवनेष्वास्‌ य हमे द्ावा्रधैवी जजान । ऋ० 4563 
5५ रान॑भवो जगतश्चर्षणीना साफ सूर्यं जनयन्‌ चामुषासंम्‌ 1 ऋ० 6 305 
जनिता दियो जनिता पथिच्या पिबा सोम॒ मद्‌[य॒ क श॑तक्रतो । २० 8364 
मध्र लुते सुमिते दन्व पूर्वी चौमजमन परथिवी काव्येन । ऋ 10 296 
यन्मरातईं च पितरं च साकमज॑नययास्तन्व१ स्वाय । ऋ० 1064 3 
6 यतो भूमि जनयन्‌ पिशवकमौ पि चानीगोन्महिना विश्वचक्षा । ० 10 81. 
यामन्वेच्छडविष। पिवक॑मन्तरणीये रजासि प्रविष्टाम्‌ 1 भथ० 121 60 
7 दे 101109 प° 304 
8 नान्यौ भासीदुन्तरिकष दीर्णो द्यौ सम॑वर्तत । 
पद्या भृजिर्दि श्रोत्रात्‌ तथा लो कल्पयन्‌ ॥ ० 10 0 14 
9. दे° 1185 1 उपर 
10 भनु पुश्च दृषभ सुरेत॑स विश्वाहा 


गहा छक पयो मस्य दुक्षत । ऋ० 1 1009 
11 दे° 1.1592 श्र० 327 


देवता-युग्म 329 
घी भौर मघु प्रयूतमानामे वरसत्तिः श्रौर भ्रमत उपजाति हैः । वे कभी-भी 
स्थविर नदी हतेऽ । वे महान्‌* मौर सुविस्तृतः हैँ । वे विस्तृत रौर मह॒तु-पद ह । 
वे सुन्दर मुखडेवाले, उरु, नानाविध, दरे-ग्रन्ता वाले है° । कभी-कभी उनमे 
नंतिक गुण भी निक्षिप्त कर दिये जते है। वे बुद्धिमान है ग्रीर ऋत के परिपोपक 
है" 1 पिता-माताकेरूपमेवेप्राणियो की रक्षाकरते° श्रौर निन्दा तथा निति 
से उन्हे वचाते है । वे भोजन प्नौर घन प्रदान करते ° श्रौर सुय एव सुराज्य की 
की सिद्धि करते है"‡ । उनका विग्रहवत्व इस कोटि तक पहुच गया है कि वे यज्ञ- 
नेता कहलाए है, श्रौर यज्ञ के चारोभ्रोर प्रासन पर विराजते है>, दिव्य जनोके 
साथ वे प्रपने उपासको के पास श्रातिः° श्रौर देवताग्रोके पास याज्ञियहविकोने 





धृतव॑ती सवनानामभिध्रियो्ी पृथ्वी मं॑धुटध सुपेशसा । 
चायां्थिवी वरणस्य धरणा परिभित श्रजरे भूरिरेतसा ॥ ऋ० 6 701 
सरसंशन्ती मूरिधरे पर्यस्तो धृतं ददाते स॒ते शयदियते । 
राजन्ती शरस्य मुनस्य रोदसी स्मे रेत॑ः सिदत यन्भनुं्दितम्‌ ॥ ऋ० 0.70 2. 
„ द° 6701 आदि उप्र 
2. दे० 1159.2. प° शश, 
डव सदनी बृहती तेनै हुवे देवानामवसा जर्निनी । 
दधाते ये श्चगतं सुपरते यागा र॑ पृथिवी नो क्यात्‌ ॥ ऋ० 1.180.0 
दे 670 1 ऊपर । 
दे० 11502 प्र 3 
दे० 1160 2. प° 397. 
दे° 1.185 6 ऊपर । 
रवी पृथ्वी वहे दूरे अन्ते उर लु न्मला य॒ज्ञे शस्मन । 
दधति ये सुभग सुपरद॑तीं चावु रक्ष॑त धिप नो अभ्वात्‌ ॥ ऋ० 11857 
7 प्रयाय य्न. परथिवी ऋता्रधां सदी स्तुवे विद्ये प्रचैनमा ॥ 
देवेसि यै देवपुत्रे सुदैस॑सव्या धिया वार्याणि प्रभूत. ॥ ऋ० 1.109 1. 
8. दे० 11602 प° 
9. पात्ताम॑गयाद्‌ दुंरिनाट्रभीकें पिता साता च॑ रक्षतामवोभिः । ० 1185.10. 
10 सं ररागे रोद॑सी धिश्वशम्भुया सनि वाजे रथि सस्मे समिंन्यनाम्‌ । ऋ० 6.10.6. 
शचस्मभ्य यायायियी सुचेतुना रायि ध॑त्तं वसुमन्तं दातग्विनम्‌ । ऋ० 1159. 
11 तेनो गृणाने म॑दिनी महिश्यः शत्र चराएभिवी धःसथो चृत्‌ । २० 1 1605. 
12 क्ूतय॑री श्दुक देवपुत्रे यस्यं नेती शुच्दवरदः । ऋर० 4-36 2. 
सदी सितस्य साधयस्नन्तुी पिप्र॑ती तम्‌ । परि यजं निपदधु ॥ नर 1 267. 
13 देर 7.63.2 १० 32 
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330 वैदिक देयज्ञाखे 


जति है" । यह सव कुद होने पर भी धावा-पृथिवी का सजीव विग्रहवत्व न हौ 
पाया प्रौर उपासना मे इन दोनों को स्थान न मिल सका । ये दोनों देवता परस्पर 
सापेक्ष है । अयकि श्रन्प देवगणो मे दोनों म पे एकं श्रधिक उरा होता ह शरीर 
उसके चिदिप्ट गुण उसे साथी देवता में निक्षिप्त हो जते ह। उदाहरणाय 
इदद्राम्नी दोनो कौ एक-साय वख्हृस्त भ्रौर वृ्ध्न कहा गया है। कभी-कभी श्राधित 
प्रयवः श्रानुपगिकः देवता का भी कई एकः गुख॒ दोनों मेँ निष्टप्त करके देखा जाता 
है । उदाहरण फे लिए इन्द्र विष्णु दोनों ही एक साय क्रमण करते है । इस प्रकार 
का पुनः पुनः का संवन्ध देवता-विषेपमें ठेते गणो का श्राधान करा देता है 
जिन गुणो पर प्रारम्भ मे उसका को ग्रधिकार नदी था । उदाहूरणायंश्रकेले ्रम्नि 
को भी वहुत वार वृत्रघ्न संज्ञा भिली है । फिर भी बहुतमं मन्त्रों में श्रन्ति श्रौर इन्द 
इन दोनो देवताग्रो कै विशिष्ट गुण एक-दूसरे से पृथक्‌-पृयक्‌ रसे गये दै । 
द्यावापृथिवी के वाद सवसे श्रधिक वार भ्रानेवाला देवतान मित्रा- 
वरुण॒ का है । इन दोनो देवताम्रो का श्राह्वान युग्म रूप मे पृथक्पृथक्‌ की श्रपेक्षा 
प्रधिक वार हुत्रा है। भित्र कौ श्रपनी ज्वलन्त विशेपताए मही के तुल्य दै, रतः 
वरुण ही की विकेपतापएं युग्म के ऊपर हावी होकर सामने आई दै। वरुणे 
विषय मे जो कुद कहा जा छुका है उसमे यहा ओर भ्रधिक जोड़ने की त्रावद्यकत। 
नही है । ये दोनो देवता युवक ह° 1 भ्रनेक देवो की भांति उन्हे चन्द्र, युचि, स्वह, 
रुद्र (लाल) शरीर भीम बताया गयाहै। मि््रावरुण इस समासमेमित्रकेनाम 
की पूर्वता यह्‌ प्र्दाशित कर सक्ती है कि मित्र कभी परते एक महत्तर देव ये । 
कितु इस पूवा का कारण यह मी हो सकता है कि श्रवेक्षाछृेत छोटे शब्द कौ 
समास भें पटले रखने की प्रथा है । हौ सकता हैक देवो को युग्ममे बुलानेकी 
प्रथा भारत-ई्रानी काल की देन हो, क्योकि मरवेस्तामें भी श्रहुर श्नौरमिव्रका 
समास देखा जाता है 1 
नमत्‌ कै श्रधिपति इन्द्रावरुण ने सरिताभ्नो के पथ खोदेहै श्रौर सूर्यं को 
दलोक भ गतिमान्‌ बनाया दै“ । वे वृत्र को पच्ाडते ह°, मुद्ध मे सहायक” है श्रौर 


1. चवा न" एधिवी इस सिभ्रम्रय दिविस्ए॑म्‌ । ये उवे यच्छताम्‌ ॥ र ०2.41.20 
। दे 

2. इन्दाविष्णू चमपनयायय चौ सोम॑स्य म्द उर च॑क्रमाये । ऋ० 6 698. 

3. भित्रः स॒घ्राजो वर्णा युवानः । ० 64.10. 

भानो जन वयते युवाना शरुतं मै भित्रावरण॒ः हवेमा । ऋ० 1,69.5. 

इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव मा वरणे ता ने सक्त इद्र ॥ ऋ० 1.14.1. 

अन्वा खान्य॑नृन्तमोज्ञसा सूैरयतं दिधि श्रसुम्‌ । ऋ० 1.82 8. 

~ रतेन उचत स्ैसेना । ऋ० 6 68.2. 

€. भा नें दन्ता वृहतीभिरवी इन््ं यातं व॑रण वाज॑सातौ 1 
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देवता-युग्न 33। 
भ्रपने उपासकौ को विजय प्रदान करते है" 1 वे कूरकर्मा पामरो पर्‌ श्रपना अ्रमोव 
व फकते है” । वे सुरक्षा म्रौर सप्ति, यश, धन, अश्वो की रेलपेल कर दते है । 
वे सोमको पीति है, उनका रथ यज्ञमे प्राताद, श्रौर उनसे यहिं प्रर वैठकर 
भ्रपने ्रापको मदमे सरावोर्‌ करने की प्राथेना की गई है । कुद मन्नोमे युम 
कै हरदेव कौ विशेपताए विविक्तं करके भलका दी गई ह । उदाहरण के लिए 
प्रार्थना की गई है कि वरुण श्रपना क्रोध श्रपने उपासको पर से निवृत्त करले रीर 
इन्द्र उन्हे प्रथित अवकाश प्रदान करे" । वृत्रहन्ता युद्धाचु इत्र के गुखो का वैपरीत्य 
शान्ति प्रौर बुद्धिके रूपमे मनृप्य के सधारक वरुण॒ के गणो दगया प्रदत्त किया 
गया है° । इन्द्राग्नी युग्म के दोनो देवताग्रो मे घना सपकं है, क्योकि इन्द्र का भ्रग्नि 
केयोगमे अन्य किसी भी देवता कौ श्रपेक्षा ्रधिक सूक्तोमेप्राह्वान किया गया 
है, जवकि श्रग्निका युग्मसूपमे श्राह्वान एक सूक्तमे श्रौरदो एकाकी मन्नोभे 
सोम के साथ, ओर एक मन्न मे पर्जन्य के साथ हमरा है सोमपाताग्रो के मूर्धन्य , 
देवता इन्द्रागडी? श्रपने रथ पर वैठकर सोम-पान के लिए पधारते है* श्रौर उन्हे ` 
एक साय भ्राने रौर सोम पान करे के लिए निमन्वित किया जाता है° । वे वहुधा 





यद्‌ दियत पूर्तनासु प्रकरीव्ान्‌ तरस्य वा स्याम सनितारं शाम ॥ ऋ० 441 11 
1 इन्द्रावरुण वामरह हुधे विनय राधसे । श्चस्मानसुलिग्युव॑स्स्तम्‌ ॥ ० 1177 
2 इन्द युव व॑रुणा दिदुम॑स्मिनरोजिष्सुगरा नि वधिष्ट वर्जम्‌ । ऋ० 4414 
3 द० 1177 उपर। 
इन्दरापस्ण नू चु वा सि्पासन्तीपु धीष्वा । श्रस्मभ्य शाम यच्छनम्‌ ॥ ऋ०1 17 8 
भदस्यस्य स्मन र्यस्य पुषे निरयस्य राय पर्वय स्याम 1 ० 44110 
नू. न्‌ इन्द्ारस्णा गृणाना ङ्क्त रयिं सोश्वसाव् ठेवा । ऋ० 6 688 
4 इन्दविरप सुत्पातिम सुत सोम॑ पिरत मन एतव्रता 1 
युवो से| भध्यर देर्वीतये प्रति स्वसंर्सुप॑याति पवय ॥ चट० 068 10 
ठ्रद धामन्य परिपिनमस्मे भामयास्मिन्वरहिपि' मादयेयाम्‌ । ऋ० 6 0811 
परिं नो देषो वर्गस्य ध्या उख न दर्द इृणयटु लोम्‌ । ० 7842 
6 व्रेणान्य शव॑सा हन्ति यृत्र सि््॑यन्धो वृजनैपु रिप । ऋ० 6693 
्षिमग भिव वर्ह दुवस्यति मरद्धिरग्र छभम॒न्य दयते } ऋ० 7 82४ 
कतौमिमुन्य शधर्यन्तमाविरद्‌ दग्रेभिंरन्य श्र करंणोति भूय॑स । ऋ० 7826 
कृष्टीरन्यो धरयति भविक वुगरण्यन्यो भै2तीनिडन्ि 1 ० ? 553 
षनदरापरी उपह्वये तयोरिरस्नोभमुरमति 1 ता सोम सोमपातमा ॥ ० 1 211 
8 य दद्रप्यी चिव्रव॑सो रये{ वाग्भि दिश्वानि युदनाहि चं! 
तेना यतत सरथं तस्यिवासाया मोर्मस्प वियः सुतस्य ॥ ऋर 11051 
9 हमामु षु सोमसुतियु न॒ पनर सीमनुम्गाय याम्‌ । ऋ० 7१96. 


न 
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वृनघ्न कहलाएु है । उनके हाथो मे वच हैः, नौर विद्युत्‌ उनका तिग्म शस्त ह° । 
बे पुरदरदै शौर युदढधमेमभद्र लोगोकी सहायता करते दैः! उन्होने एक साध्‌ . 
दास के % दुर्गो को तोड डाला है*, वे युद्ध मे श्रदम्य हैः । उन्होने नदियोको 
परिधि से उन्मुक्त किया है श्रौर ग्रनेकानेक शौयंङृत्य पुरे किए है । वे उदारः 
है" । इस प्रकारके गण इनदर की विरेषताए रह । इद्राग्नी को यज पुरोहित भी 
कहा गया है° । वै बुद्धिमान्‌" श्रौर सदसस्थती है श्रौर यातुधानो पर कौलते है" ०। 
ये विदोपताए खास तौरसे प्रणि की है। ये दोनो देवता यमल भाईहै, जिनके एक 
पिता हैः" । एक बार उन्हे ्र्विचू भी कहा गया हैः । हो सकता है किं उनके 
सपक की घनिष्ठ्ता को देखकर ही एेसा क गया हो । वै धन, शक्ति, पशु, श्रश्व 
श्रीर्‌ वाज प्रदान कंरते है । वे यावा-पूथिवी से, नदियौ श्रौर पर्वतो से कहौ वट- 
कर है, 1 दोनो देवताग्रो मे एक वार परस्पर गुण वैपरीत्य भी दिखलाया गया 
है) इर दस्युप्रो का वध करते है कितु श्रग्नि उन्हे जलति है। इनद्रा-वरहुस्पति के 


ुषेया यक्तमिष्यं सुत सोम॑ सधस्तुती  दन्दराप्नी मा ग॑त नरा ॥ ऋ० 8 884 
भातुर्याचभिरा ग॑त देवेर्भरजन्यावस्‌ । 
इन्द्॑प्ी सोम॑पीतये ॥ ऋ० 8387 भादि 
लावासा्या यु्दियिं यज्ञे श्रस्मिन्‌ प्रच्षणी म।दयेथा स॒तस्य॑ । ऋ० 1 1005 
॥ इन्दान्व्री भवह व्रिण। वयं देवा यामहे । ० 0 508 
2 त्योरिद्मपच्छव स्तिग्मा दिुन्सधोने। । प्रसिदुणा गभ॑स्त्यो मया वृनघ्र पूते । 





ऋ० 6868 
3 शा भरतु शिक्च॑त वन्नवाहू श्रस्मौ इन्द्रापी यत्‌ शयीमि ऋ० 1109 प 


पुरंदर तक्षत बज्रहस्तास्माँ इन्द्राप्री जयतत भरेषु । ऋ० 1 1098 

इन्द्रा नउतिं एरे। दामपतीरधूनुतम्‌ । साकमेकेन कमणा ¶ ऋ० 3126 

या एत॑नासुदुटरा या वाजैषु श्रवाय्या 1 या प चपणीर्भन्द्राम्री ता हवामहे । 
ऋ० 686 2 

€ यनेोन््रा्न चक्यरयोयोणि यानि रूपाण्युत दप्णयोनि । ऋ० 1 1086 

7 दे० 68698 ऊपर । 

8 यत्तस्य हिस्य कविन्ना सस्नी वातप न्द्र पी ० 

9 ताडंक्गिधनाकवी। ०8 " त 

ता महान्ता मदरपती इन्द्र री रश्च उन्जतम्‌ ! शप्र॑ता सन्वुत्रिणु । श्रः 196 

|| दै० 650२ ए 134 

साय॑न्धिना भद्रदस्ता सुपाभौ 1 प्रः 1 1094 

भ ुतिम्य पृतनुवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिर॑ 1 

भ्र पिन्धुम्प पिरिम्या महि मरनद्राप्नी ता सुयनाय॒न्या ॥ ब्रर० 11006 
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निभित्त कहे गये दो सूक्त का वर्यं वियय है-सोम पान के लिये इन्दे निमन्निति 
„~ कूरना ओर ब्रश्वो से सपन्न विपुल धन देने के लिए एव सौमनस्य वढाने क लिए 
उनसे प्राना करना । इन्द्र-वागू का श्राह्वान सोम-एान के लिए किया गया हैः । | 
यज्ञमेवेश्रपनेश्रर्वो के साथ ब्रते हैः । कभी कभी वे श्रपने स्वरं-वन्धुर रथमे 
वैठकर^ श्राते नौर वहि पर भ्रासन जमा लेते हैऽ । वे सहख-चक्षु एव धियस्पति 
दै" । सायही वे दावम्नस्पति भी" है। वे युद्ध मे देवयुश्रो की पुकार सुनते° ग्नौ र्रश्व, 
पशु एव स्वणं के रूप मे उन्हे घन प्रदान करते है० 1 इन्द्रा-सोम युदध-छृत्य करते । 
है, जो इन्दर को श्रधिक सजते है । वे ्रसीम सगं विपयक कर्म सादित करते है । 
उन्होने मनुश्रो के लिए सलिल को प्रवाहित किया, सातो सरिताग्रो को उन्मुक्त 
किया, प्रहि का वध किया श्रीरसूरवंके चक्रको वाधित करिया थाः! इन दोनो 
दयालु देवो के सहज कमं थे दात्रुप्रो को ध्वस्त करना, शौर श्रद्ि मे निगूढ वस्तु- 





42 0 ^+ ० (^ + 


दे० 4 49.1 पृ० 260 नादि पूण सृक्त 
य॒ दिवो नृषदने पृधिम्या नरो यत्र॑ देवयो मद॑न्ति । 
इन्द्रौयु यत सव॑नानि सुन्ये गमुन्द॑य प्रथम व्यश्च ॥ ऋ० 7971. भादि 
तीव्रा सोमस जा ॑द्याशीर्वन्त सुता द्मे । वायो तान््रस्थितान्‌ पिव ॥ ऋ०1 23 1. 
उभा देवा दििस्छरोन्वायू हवामहे । शरस्य सोम॑स्य पीतये ॥ ऋ० 1 232 
इन्द वायरु सोमान पीति्म॑श्य । 
युग हि यन्तीन्दुवो निप्नमःपो न सुप्य ॥ ० 447 ? 
वायुिनद्॑श्च शुष्मिणं सुरथं शगसस्पती 1 
निथुप्॑न्ता न ङतय॒ मा यात॒ सोमपीतये ॥ ऋ० ५473 
यावा सन पुरसु निथुते। द्ापे नरा 1 
यस्मे ता य॑त्तवरासेनद्रगायू नियच्छतम्‌ ॥ ऋ० 4474 
रथु दिरण्यगन्धुरमिन्दवायु स्वध्ठरम्‌ । शा दि स्यायो द्विरिसपुश॑म्‌ ॥ ऋ० 4 46 4 
इन्द्रवायू सदत वर्हिरेदभ्‌ । ऋ० 7914 
हदवय मनोजवा विकरदयन्त ऊनं 1 सहनश्ष। धियस्पर्त। ॥ ऋ० 1223 
द° 4473 उपर 

घ्रन्त। युनि सूरिभिं प्याम ससहस युधा दृभिरमिः॑न्‌ ॥ ० 7 92५ 
इशानासो ये उधते स्वगो गोभिरश्रमिपसुभिदिरंणयै । 
इन्दवा सूरयो विश्मानुरैननि रे पृतनासु सु ॥ ० 7 906 
मदकरहिमरिणिा सुकतसिन्धूनपा चृणोदपिदितेव खानि । २० 4 28 1 
स्यायुजानि सिदत्सू्ंस्ेन्र॑श्चन सदसा सय ईन्दो 1 ऋ० 4 28 2 
इन्दा सोमुापदिमप पेष्टा हथो वृत्रमनु व१ योरमन्यत् 1 
भर्ण॑स्यैरयत नदीनामा समुद्रि प्रु पुरूगिं॥ ० 0723 
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जात को ग्रनावृत करना । उनका प्रथम्‌ कमं था सूयं श्नौर प्रकाश फो प्रप्त करना 
अन्धकार को ्रपसरारित करना, सूर्य को गभस्तिमानू वनाना, ययुलोक का स्कम्भः 
करना श्रौर पृथिवी को प्रथित्त बनाना" । उन्होने गौ के कचकवे शरोर मे पक 
दुग्ध रखा है । वे मनुष्य को श्रोजिप्यु शक्ति प्रदान करते दँ 1 सोमपा श्रौर मदः 
स्यति इष््रा-विप्णूसे कहा गयाहै किवे अपने ग्रश्वोंके.साथ भरट सोम 
पानके लिए प्रधारं। सोमके मदमे दोनों देवताश्रोंने उरु का क्रमण क्या 
वागु को विरतूत क्रिया म्रौर लोकों का विस्तार किया। ग्रच्ुक विजयौ के धरं 
रे दोनों देवता धन प्रदान करते श्रौर भानव कौ विपदाश्रँ से पार लंघतिरै 
सभी स्तोत्रं क उन्नायक इन दोनों देवोंसे प्राना की गर्ई्है करिवे श्रपः 
उपासको के गीतों पर कान दं । इल्द्रा-पूनू का एक-साथ श्राह्वान केवर 
एक छोटे से सूक्त मं हुमा है भ्रौर उनके नाम का देवता-दनदर केवल दो वार वन 
है। जव इन्र ने प्रभूत सलिलो को प्रवाहित किया तव पपन उनके साथ क्रध्‌ 
मिलाकर चल रहे धे । पषन्‌ को मित्र वनाकर ही इन्दर बरघ्ों का संहार कर पाते 
ह+1 उनमें से एक सोम पीते रै, श्रौर उन्दः दो प्रव खीचते है, जवकि दूसरे करम्भ 
की इच्छा करते श्रीर श्रजों के दवारा सीचे जते है । एक मन्त्र मे इन्द्र रर पपन पे 
श्रावास॒ का भी उत्लेख भिलता है", जहांकि यज्ञाश्च को एक श्र ले जाता दहै 
इन दोनों अजो से भी सौख्य एवं वरिजय-धन की प्राथेना की गर है । 

सोमापूषन्‌” ्रन्धकार का श्रपसारण करते है । उनसे प्राना की गई ह 
कि वे श्रपने सप्त-चक्र, पन्च-रदिम, मनोयुक्तं "रजसो विमान' रथ को भ्रागे वद्वि 
वि धन भ्नौर दाचा-पृथिवी के जनक दहै भ्रौर विश्वके तष्टा) उन देवताश्रौ र 
शरमृत का केन्द्र बनाया है । उनके लिए इन्द्रसे कहा गया है किवे राया श्रथ 





1. इनद्रसोमा महि वद्र/ मष्ट युधे स॒दानि प्रथमानि चक्रथुः । 

युवे सूद विविदधु्युद स्वगचिश्वा तर्मस्यदते निदश्च 9 ऋ० 6.72.1. 

दन्द॑सोमा वासयथ उपासमुत्सू नयथो ज्योदिषा सह्‌ ! 

उप्‌ ास्कुम्भयुः सस्म्भनेनाप्रयतं पृध्वी मातरं वि ॥ ऋ० 6.12.2. 
„ सयौ कर्म॑णा सनिषा दिनोमीन््रचिू भरदसस्ारे शवस्य । 

सपे य॒ द्रविणे च धत्तमरिं नैः पथिभिः पारथेन्दा ॥ ऋ० 6.60.1. 
इन्द्रु पूण। युं क्रव्यं स्वुर्ञयं ) हेम वा्यसातये 1 ऋ० 6.57.1 धाद 
~ इत घा स रथीतमः सश्युा सत्प॑तिबुजा 1 इन्दे! वृदां जिष्ते । घ्र” 6,60.2. 
„ सुप्राद्नो मेम्ब॑द्‌ विश्वस्य इन्द्रा पूचणोः प्रियमप्येति पायुः । व° 1.162.2. 
~ सोमौ पूषणा जनैना रयुीगां जनना दियो जनना प्रधिम्याः । 

जाती पिस्य युधूनस्य युपौ देया वट्यकतंस्य नाभिम्‌ ॥ 

प्रु० 2,40.1 शादि 


> 


9 3 :> ~ 
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कचकची गौश्रों मे पका दुध उत्पन्न करं । वे एक साथ शातन पर विजय दते ग्रौर 
~- धन, भोजन का बाहुल्य प्रदान करते है; साथ ही इनमे परस्पर गुण-वपरीत्य भी 
दिखाया गया है । उनमें से एक ने श्रपना श्रावास ऊंचे द्युलोक मे बनाया है जवकि 
दूसरा पृथिवी पर एवं वायुमें रहा करताहै, एक ने सभी प्रारियों कौ उत्पन्न 
किया है, जवकि दूसरा वस्तुजात का सर्वेक्षण करता हुग्रा भ्रमण करता है । सोमा 
सद्र को" इसलिए बुलाया गया है किवे गृहौ से क्षयश्रौर श्रामयको दुर भगावे, 
भ्रपने उपासको के शरीरो मे ्रौपघ-रस संचरित करे, उनके भीतरी पापोकोषधो 
डाले प्नौर वरुणके पासे उन्हं मुक्ति दिलार्वें। तिम घ्रायुध धारणा करने- 
वाले इन देवताभ्रो से प्रा्थनाकौ गर्ईहैकिवे सव पर कृपा करें श्रौर मनुष्यों 
तथा पञ्रों को संपत्ति प्रदान करे । भ्रग्नीपोम ने परिवृत सलिलो को उन्मुक्तं 
किया, प्रकादाको प्राप्त किया, रौर प्रकाश पंजो को ग्राकाश मेँ प्रसत किया है। 
साथ ही उनमें पारस्परिक प्रातीप्य भी दिलाया गयाहै। एकको मातरिश्वा 
स्वर्ग से लये है श्रीर्‌ दूसरे को श्येन रद्रि से" । उनसे संयुक्त सहायता प्रौर सुरक्षा 
कीमांगरकी गई है भौर भ्ननुरोच किया गया है कि वे पशु, श्रव, ग्रपत्य, स्वास्थ्य, 
सौख्य ग्रौर सुवणं प्रदान कर° 1 इस युग्म का प्राह्ान ग्रनेक वार प्रयरवेवेद मे भी 
श्राता है मैत्रायणी संहिता“ मे उन्हे दो नेत्र" वत्ताया गया है । शतपथ ब्राह्मण 
उन्हे दो भ्राता वताता है, उसी प्रसंग मे यह भी कहा गया दहै कि सूयं का संव॑ध 
भ्रग्निसेग्रीर चन्द्रका संवन्धसोमसे है०। सोम यागम भ्रग्नीपोम को संभवतः 
हविप्‌ नही दी जाती । उन्हँ केवल पुरोडाप श्रौर पयु दिये जाते है । यह एक 
उल्लेखनीय वात है करि दो यज्ञ देवताग्रों का, जोकि यज्ञ संबन्धी साहित्य में बहुत 
वार युरमरूप मँ श्रातेहै, ऋग्वेद भें युग्म रूप में केवेल दौ वार उत्तेख हमरा है 
श्रौर वह्‌ भी उस वेद के सवसे वादमें वने भागम} 
कतिपय भ्रन्य देव-युगमों का श्राह्वान केवल एकाकी मन्वौं मे हुमा है । श्रग्नी- 











1. सोमारदरा धाररयेथामसुर्य१ प्र वांसिटयोऽ{मश्ुवन्तु । 
दमेदमे सघ रवर दधाना शा ने! मूं दविषद सं चतुंपदे ॥ ऋ० 6.74.1. भादि 
2. नभ्रीपोमापरिमे सु में तं वंपणादव॑म्‌ । 
भ्रति सूक्तानि यत व॑ं दारे म्यः ॥ श्रः० 1.93.1. पूणं सूक्त 
3. भ्रीपोमा पुनर्वसू श्रस्मे धारयतं रयिम्‌ । ऋ० 10.19.1. 
श्समीपोमा वुव॑णा वाज॑सातये षुस्यश्॒स्ता दू॑णा उषं हुवे । ऋ 10.66.7. 
4. चैक्ुपी ब्र सद्मा । भै० से 371. 
५. प्रीपोमौ श्चातरी † दव० मा० 11.1.6.19. 
6. सूर्य एवन यशनन्दमाः । सौग्य॒ः ॥ शात० बा० 1.6 3.24. 
द° 1.02.1. भादि पू सूक्त उप्‌ 1 
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परजैन्य एक मन्य मे घ्राएु है" । उनसे प्रा्थेना की गईहैकिवे भोजन श्नौर सतान 
प्रदान करे। कितु साथ ही उनमे परस्पर गुण-वैपम्य भौ दिखाया गा है। ए 
ने इष्म को उन्न किया है जवकि दूसरे ने गभ को । पर्जन्य वाता का प्राह्लन चार 
मल्नोमेहुशरादै। पृथिवी का वपम भ्रथवा वर्वेयिता होने के नते उनसे प्रार्थना 
कीगरईहैः किवे जलभरित वाष्पो (पूरीपाणि) कोप्रेरिति करे) द्वापर तथा 
भ्रन्य देवो के साथ उन्हे वाप्पमय वृपभके रूपमे बुलाया गया है । एक श्रन्य 
गणना मे उनसे विनति की गहै किवे जन जानपदोको छक्का भौजन 
प्रदान करे“ । एक वार उन्हे घटूकने बालि हिप के सा सवद करके भी 
श्राहुत करिया सया है\ उपा प्नौर यविका ब्राह्वान वार-वार्‌ हुभरा ह} उनका 
उल्लेख प्राय सदा विश्वेदेवा या श्रप्री सूक्तोमे श्राया है। वे धनसपन्न देवि्या 
है०, दिव्य युवततिया है" प्रौर दिवो दुहिताए दैऽ । वे दो पतिनिथो के सदेश है" 
भ्रीरदूघसेवे दोनोही अरीहै"०। भाति मातिकेरग भर करके द्युलोक श्रौर 
पृथिवी लोक के मध्यं चमर्कने वाले एक दीकिगुको चाटतीहै'ः वेदी वहनेदै 
जिनका मन एक है, छतु जिनके रग भिन्न है, जिनका परथ एक हैपर साधही 





1. जभ्ीपर्न्याप्वत्‌ धिये मरेऽस्मिन्‌ दवें सुग सुषुति न । 
द्व्सन्यो ज्ञनय्द्‌ गभमन्य श्रजा्॑तीरिष॒ भा ध॑तमरे ॥ ऋ० 6 62 16 
2 यद्ैन्यरावा दृपमा पृथिव्या पुरीषाणि जिन्यतुमर्यानि । ० 6496 
3 परयत दृपमणा पुरीपिेन्दायू वर्णो मियो भ॑रयेमा। 
देवौ भादित्यो नदित हवामहे ये पार्थैवासो दवि्यातेप्प्सुथे ॥ ऋ० 10 059 
4 दै० 65012 प्र 302 


5 धवं दिय कभ सुहस्ता ब्ानापञन्मा महिषस्य तन्यृतो । ० 10 06 1 
6 उतय्येदेवी सुभगे भिथृदशोव सखानक्ता जग॑वामपीुवा । =० 2815 
उपासन्त सदत नि ग्रोन । उरौ सीदन्तु सुभमे उपपस्यं ॥ क० 10406 
7 उत योपन दिन्येमदन्‌ उधासनस्ा सुदुयय घ॒सु । 
वर्हिषद पर्दते मधनी भा य॒श्चिये सुपरितायं श्रयेताम्‌ ॥ ऋ० 7 26 
इपासरान्तौ स्ता नि योनो । दिव्ये योर ब्रहती सुर््मे । 
भपिधरियं शक्रपिश दुनि ॥ ° 10 1106 ॥ 
8 उष॑य णष बन्धेभि धयै पर वृहुदिवश्चित यंदि । 
उपासानस॑ पिदर विश्वमा ह॑ दलो मर्य यक्तम्‌ ॥ ऋ० ६41 ¶ 
दैवी दियो दुहितरा सुद्षि-पे उषासानन। सदता नि योन । ऋ० 10700 
पर्यव पुवष्टति वादृचप्यौ उपासानसौ शुर्धा विदान । प 1 12 2 


शन्दुतते वयन्तो समयी, युननम्य॒ वेशं रुध पय॑स्यनी । ० 286 


11. नक्ौपामा वणमूमेम्य॑नि धापयेत कषिशरुमर समीची । प 100४ 
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मरनन्त है, जौ देवताभ्रौ से रिक्षा पाकर वारी-वारी से क्रमणा करती हँ पर कभी 
भी परस्पर टकराती नही भ्रौरन कभीण्हरती हीर्हैः। वे तकी ुतिसपन्न 
माताए्‌ हैः । वे स्नपनी भाक्ित किरणो से हर प्रकारके हविष फो उसके श्रपने 
स्थान पर पहुचाती है श्रौर श्रनवरत यज्ञ-तन्तु फो वुनती रहती ६“ । बे दानश्षील 
है, पुरू हूत ह, श्रौर बरहि पर भ्रा विराजती है । वे महती है ब्नौर सुशोभित ह° । 
वारीवारोसे प्रकट हौकर वे श्रशेय चराचर को उदुथुद्ध करती है" । सूं प्रौर 
चन्द्रमा का उल्लेख पाच वार सूर्या-मासा श्रौर तीन वार सूर्याचन्द्रमसा के युग्म मे 
हृ्रा है । सूय के नाम के साय वने हुए केवल माघधये ही दृनद्-समास्र है । वहुसल्यक 
स्थलो पर तो ग्रमभिप्राय स्थूल ज्योतिष्पूजो से है । उदाहरणाथं कहा गया है कि 
वे वारी-वारी से इसलिए गतिरील होते है कि हम देख सकं* । यह्‌ वृहस्पति की 
पररह किस प्नौर चद वारीनवारीसे उगते ह"! घाताने चनस्य की 

यथापूर्वं रचना की है" ० । एक कवि कहता है--“हम सूर्यचन्द्र की भाति भ्रपने पथ 

पर चले" " । कितु जहा-कही इस युग्म का श्राह्वान म्न्य देवो के साथहुभ्रा है वहा 

इनमे प्रारम्भिक मानवीकरण भलकता है" | कतिपय मन्त्रो मे सूरय॑-चन््र का 








1. समानो भध्वा स्वस्तरनन्तस्तमरन्यान्यां चरतो देवकचिरे । 
न भयते न स॑स्यतु" सुमेके नक्तोषासए सम॑नसा विरपे ॥ ऋ० 11133. 
2. भाभन्द॑माने उपाके नक्तोपास। । 
युही तस्य॑ मातरा संीर्दतां वर्दिरा सुमत्‌ ॥ ऋ० 1 142.7 
दे° 5 417. षू० 336 
दे° 286 षएू० 396 
दै० 726 पर० 336 
उपासानक्त॑ बहती सुपेशसा । २० 10 36 1 दै 101106 प° 386. 
नक्तोषासा सुपेरंखाऽरिमन्यज उपदे । दद्‌ न बदिरासद । ऋ० 1 13 7. 
दै° 1 142 उपर \ 
7. दे० 2315 ए० 336 
8. श्स्मे सूर्याचन्द्रमसंभि वक्षं 1 ऋ० 11022 
9 हिमेव पर्णा सपिता वनानि श्रहस्पतिना पयद्ररो गा 1 
नानुकृतयर्मपुनश्चकार्‌ या्सूर्यामासौ मिथ उद्र ॥ ऋ० 10 08.10 
10 सूर्याचनदरमसं। धाता य॑यपूर्मकल्पयत्‌ । र० 10 190.3 
11. स्वस्ति पन्धामनुं चरेम सूर्याचन्द्ुमसांविव । ऋ० 6.51 15 
12 दै 10643 ए 164. 
सूर्यामासा दिचन्ता दिविक्षिता धिया शमी नहपी च्रस्य पोतम्‌ । परर ०10 02 12. 
द° 10935 प° 175. 
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यद्यपि प्रकट शूप से उल्लेख नही हुभा, तथापि युग्म रूप मे वहा उन्तका श्रच्याहर 
समत है । खिलाडी दिसु कौ तरह ये दोनो यञ्च कौ परिक्रमा करते दै । एक 
सभी भ्रूतो का निरीक्षण करताहै श्रौर दतरा तुग्रो का नियमन कर्ता हशर 
पुन -पुन उत्पतन होता है"। कहना न होगा कि वर्ण के दौ चकषुघ्रौ से* एव श्रमर््यौँ 
द्वारा बनाये गए दो दिव्य चक्षुमो से तात्पयै सूयं मरौर चन्द्रमा से है* । 


देवगण (§ 45 ) 

वैदिक देवकस्य मे देवत्ताग्नो के कत्तिपय निर्धास्तिं श्रथवा श्र्धनिर्धारित 
ग॒ देते जाति है, जौ बहुधा किसी देवता विशेष के साथ सबद्ध रहते ह । दतमे 
सवक्षे बडा गण मरतो का है, जिनकी सख्या ऋण्वेद मे विविध चता मई है (जसे 
2 या 180) रौर जो रणागण मे इन्द्र की सहायता करते है। वही गण खो के नामः 
से श्रपने पितारद्रके साथे भी सबद्धटै^। सद्र-गणा को एक स्वतन्त्र गणा मानकर 
उनकी सस्या एेतरेय ग्रौर शतपथ ब्राह्यणो मे 11 श्रौर तैत्तिरीय सहिता” मे 38 
वता भर द) श्रपक्षाफृत छोटा ्रादित्यमण, जिनकी सख्या ऋग्येद के दो मन्नोमे 
या8 तथा ब्राह्मणो मे 12 बतलाई गई है, ऋगवेद मे बराबर श्रपनी माता प्रदिति¶ 
अथवा अपने प्रमुख वरुण॒ के साय संपृक्त है" । मरुदुगणा की श्रषेक्षा प्रादित्यगण 
दस दृष्टि से ्रधिक निर्धारित है कि इसके सदस्यो मे से प्रत्येक के भ्रलग-्रलग्‌ 
साम भिलते दै 1 ऋषेद मे एक तीसरे गणा की भी चर्चा श्राई है जो उपर्युक्त दोनी 
गणौ की श्रपेक्षा श्रधिक धूधला है क्योकि इसके सदस्यो का न तो व्यक्तित्व-निर्धाः 
रण ही हो पाया श्रौर न उनकी सख्या का उल्लेख ही } इनका विशेष खूपसे द्र 
के साथ सवन्ध रहा था। इस तथ्य की की हमे उनसे मिल जाती है जिनमे वरुणं 
मा श्रदिति का प्रादित्मौके साथ, ष््रकारुदौके साय, दनद्रका वसुप्नोके साय 


1. पूौप्र चरतो सागयतो शिगू कीढ॑न्तौ परि यातो धघ्वरम्‌ । 
वि्वन्यन्यो खनामि चष्ट कतुर न्यो विदध॑नायते युन ॥ ऋ० 10 85 18 
2 यस्य रेता गरिचक्षणा विस्रो भू्मीरधिभित । 
तरिर॑रामि पपनुषैर॑भस्य भुव सद॑ ध क० 8419 
डटिवो यदक्षी श्चदता भटण्वन्‌ । ऋ० 1 72 10 
4 द° 7104 ए 34 
शन दृन््ौ यसुमिदेषो भ॑स्तु शमांदिस्येभिेदेय सुशसं । 
श नारुद्रो शरेधिजरंए्‌ श यर्वा प्राभि शमो ॥ च० 7.35६ 
दर्थ गणिने। रन्तो दिव रदा परिव च॑ सचन्ते । प° स 14111 
6 दै० 7104 ए* 314 
7 देऽ 73586 उपर। 


॥ 


॥ ^ 1 
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श्राह्ान किया गया है" 1 कितु परवर्ती वंदिक ग्रन्थौ मे ्रभ्नि वसुग्रो के नेता दीख 
^-प्रडते है । देतरेय श्रौर शतपथ ब्राह्मण मे उनकी सख्या 8 भौर तैत्तिरीय सहिता 
मे वढकर 938 हो गई है । श्रादित्य, रद्र रौर वसुगणो का -ऋण्वेद के कतिपय 
मन्त्रो मे एक-साय भी श्राह्वान भ्राता है°। ब्राह्मण-देवताग्नो को तीन रूपो--{परथ्वी 
के वसु, वायुके द्र भ्रीर स्वगं के श्रादित्य) मे विभक्त करते दैः । छान्दोग्य उप- 
निषदु मे ठ गणो का उल्लेख मिलता है, प्रौर यहा वसुभ्रो फा सवन्ध श्रग्नि से, 
स्द्रोकादन्द्रसे, भ्रादित्यो का वरुणसे, मरतो कासोमसे श्रौर साघ्योका ब्रह्मा 
से है 1 इनके भ्रतिरिक्त प्रघ॑-देव श्रगिरसो का भी एक गण है जो ख्यत वृहस्पति 
से सवद्ध है} ऋशु्नो का भी चोटा-सा एक गण मिलता है, जो प्राय इन्द्र फ साथ 
सवद्ध रहता है । श्रन्त मे, एकं विशाल गण॒ “विष्वेदेवा " का है, जिनका यज्ञमे 
प्रपना महत्वम स्यान है, क्योकि इनके स्तवन मे कम-से-कम्‌ 40 सकल सूक्त 
श्राम्नात हए हैँ । इस गण की रचना के पीच्चै एक याज्ञिक प्रयोजन है प्रर वह्‌ 
है यह किये देवता सभी देवो के प्रतिनिधि वनकर बुलाये जाति है ¡ उनका उन्मेष 
इसलिए हुप्रा प्रतीत होता है कि सवं देवो के उदेश्यसे कयि गए यज्ञमे कोईभी 
देवता श्रनामन्नित न रह्‌ जाय । किंतु कमी-कभी विश्वेदेवा को श्रपक्षारत सीमित 

„ गरणा मानकर उनका श्राह्लान वसु श्रौर प्रादित्य-जसे गणो के साय किया गया है 


निम्न कोटि के देवता 








भ (§ 46)-- 

वेद मे महौजस्‌ देवो के प्रतिरिक्त वहत से एसे मायेय प्राणी भी है जिनके 
दिव्य गुण सुविकसित नही हौ पाये रह 1 इनमे सवसे महत्वपुणं छम है । उनकी स्तुति 
वेद के 11 सूक्तो मे श्रा ह श्नौर उनका नामोल्तेख 100 से ्रधिक वार हुभ्रा है। 
उनकी एक नयी है । उनका परिचित नाम है “भरुः गनौर उसकी श्रपेक्षा वम प्रच- 
लित नाम है -भृक्षन्‌, वाज श्रौर विम्बनु। इन तीनो नामो का श्रनेक वार एक्तर 





¡ दे० 7104 प° 314, 7.356 ° 338 
तेन श्रीमि च एवान्यसनन्त व्रय॑सिदतं च । त° सं० 6526. 

2 श्चस्माङं मित्ावरणावत्‌ रथ॑मादिव्ये ररव॑सुभि सचामुया । पर ० 231 1 
ादित्या स्रा व्व सुदनिद इमा मद॑ ्॒स्यमनिनि निर्यत 1 ऋ० 1066012 
दे० 104 ्र० 314 , 7.35 6 प्र० 335. 

3 पते द्वै रयु देवा यद्रुसत्रे रदा भादिल्या { शाव० बा० 13412 
त्रयाय दे । सयो रद्रा रिष्या ॥ दाव° प्रा 43.51 

4. पुतन पसर सीदतेषु विक्वदेवा भादिष्या यरिय॑स ॥ प्रर० 2३५. 
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शी उल्लेख श्राया &, कभी कभी केवल 2 का, श्रौर यथावसरं मु का श्रकेले भी 
उल्लेख हुभ्रा है 1 वहुधा उन्हे बहुवचन मे-मव --कहकर बुलाया गा है, कितु 
उनसे से प्रत्येक नाम का बहुवचन भी तीनो क्य वोध कराने मे सक्षम है । कभी- 
कभ तीनो का या केवल दो का बहुवचन भी तीनो का वो करानेकेलिएश्ा 
जाता है । एक वार्‌ "वाजो विभ्वं ऋभवः" षद श्राता है" । कभी-कभी यह्‌ गण 
रुच धूथला-सा वनकर सामते भ्राता है , क्योकि “विवे ऋभव "° या ऋभगरो के 
साय क्रु, वि्रुप्नो के साय विभ्बनु* का श्राह्लान भी मिलता है । अन्तिम मन्त 
मेस्पष्टदैकि छश भ्रौर विम्वचरु को उन्ही नाम वाले गणो का प्रधानं माना ग्या 
३ै। सीनो ऋणप मे एक बार ज्येष्ठ, कनीयान श्रौर कनिष्ठ का विवेक भी किया 
गयादै°। 
ऋधरम्नो को लगभग 12 वार उनकै वैतक नाम सौधन्वना " से श्राहूत किया 
गया है 1 एक वार उन्हे समदाय मे “इन्र सूनो" कहा गया है° । उसी मन्व मे उनके 
लिएु शवसो नपात ' (शक्ति धू) यह्‌ पदं मी श्राया है 1 यहा सभवत नपात्‌! 
शब्द के साथ (शवस सूनु ' इस पद को ध्यान मे रसते हुए जौकि निरपवाद रूप 
से इद्र के लिए प्रयुक्त हुभ्रा है-एक प्रकार की क्रीडा फी गई है। शवसो 
नपात ' विरेपण प्राय कमनो तक सीमित है, क्योकि इसवा प्रयोग उनके लिप 
५ बार श्रौर भ्नन्यथा केवल एक वार मिन-वस्णके लिए हृग्राहै। -एकमननण्मे 
उन्हे "मनो नपात ' भी कहा मया ग्रौर उनके माता पिता का उल्तेखे तो कर्द वारं 
श्राया है। एक सूक्तम वे श्रभ्नि को श्रपना भाई वतते ह° । 





| तद्रौ याजा ऋभव सुप्रवाचनं देवेषु विभ्बो भभवन्पद्विवनम्‌ । 
जिनी यर सन्ता पितरा सनाङ्रा पुनयुवाना चरथाय तक्षय ॥ ऋ० ५ 968 
य वामो विम्ब र्पो यमाप 1 =° 4366 
च्रानित्या विथ म॒ख्वश्च चि देवाश्च विश्च भश्च विश्च ] ० ए 613 
धृरभुकशुभिरभि च स्याम्‌ विम्ब विमि श्वम! प्वासि ! ० ¶ 48 
ज्येष्ठ भाद चमसा द्वा करेति कनीयन्‌ श्रीन्‌ इणे } 
कनि भद चतुरस्क्रेति व्व ऋमपस्तप॑नयुद्‌ यथे} व ॥ ० 439 6 
पीत[ भशन शच्या दि भूताऽ्यं दिप्मा वाजिन सुनिष्का 1 
दन्य सूतो शयसो नपातोऽनु॑घश्चेव्यपिय मद्य ॥ ऋ० 4374 
7, दृन््रस्य सुख्यमूभर सर्मानदुर्मनोनपाि श्रपसे। दधन्विरे ! 
सधन्वनासे। अतस वेर रे तिष्व रमामि सुत सुकरस्य! ॥ प्रः 3 602 ॥ 
8 णन श्रातद्णय दद्‌ भूतिमूदिम । प्र० 1 161 1, 
श्वत दृव भरति यदुप्वीठुनाश्च यनव र्यं उतेह परद 1 
थे पव्या युदुशा स्य दासानि भात्ररतुय कूष्येम॑सि ॥ ० 1 1013 


८1 ~ ५ > 
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हुत वार उन्हे यज्ञ मे आकरः सोम-पान करने के लिए" बुलाया गया है। 
परम व्योमन्‌" मे रहने के कारण उनसे प्राथेना की गई है कि वे सोम-पानकरे लिए 
निचले श्रावास में पधारने की कपा करे । इस विषय मेँ उनका संबन्ध प्रायः इन्द्र के 
साथ वना रहता है) कतिपय वार मर्तो के साथ° श्रौर एक बार भ्रादित्य सविता, 
पर्व॑त प्रीर सरिताभ्नौ के साथ भी उनका संवन्ध उभर आया है । श्रन्य विषयों मे 
भीवेदन््रके साथ निकट से संबद्ध ह। वे इन्द्र के समानर्है" । ऋभु एक अ्रभिनब 
दन्द के सदृश ह® । वे इन्दर के साथ विजय में मर्यो की सहायता करते है° रौर 
इन्द्र के साय उन्हें भी शाज्र्नो के दमन के लिए बुलाया गया है"०। कहा गया है करि 








1. कऋभुर्विस्बा वात्न इन्दो। नो जच्छेमे य॒ज्ञं ं्धेयोप॑ं यात । प्रर० 4,34.1, 
श्यं यो यज्ञ ऋभवोऽकारि यमा मनुष्वत्‌ प्रदिवो दधिध्वे । वर० 4.34.3. 

2. पिबत वाजा ऋभवो ददे वो मिं ततीय सवने मदाय । ऋ० ५.34... 
तौ इन्व स्य सर्वनस्य पीतय भारवे वाजा बरमवो वेदयामसि । ऋ० 4 86.2. 
ऋरयश्षणो वाना मादयध्वमस्मे न॑रो मघवानः सुतस्य ॥ 
भावोर्वाचः करतवो न यातां विभ्वो रथं नै वर्तयन्तु ॥ ऋ० ए.48.1., 

3. श्युदायं देवदतं यथ॑ बुः स्तोमे। वाजा ऋशुक्षणो ददे वः । 
जवे म॑नुष्वदुष॑रासु षच युष्मे सच धृषु सोम॑म्‌ ॥ ऋ० 4.37.3. 

4. इन्द्रेण याय सरथं सुते सर्च लयो वशानां भवया स॒हश्चिया । 
नवैः भरति सुकृतानि वाघतः सौर्धन्वना ऋभवो वीयौणि च ॥ मर० 3.60.4-6 
ते वाजो विर्वा क्रयुरिन्द्र॑वन्तो मधुप्सरसो नोऽवन्तु यक्तम्‌ । ऋ० 4.88.3. 
मर््वः पात रत्रा दन््रुदन्तेः । ऋ० 4.94 6. 
समूखुभिः पिबस्व रल्धेभिः सीय ईन्द चकृषे सुकृत्या । ऋ० 4.35.7. 

5. सयौ मद्‌सो श्रतेनद्रेण च मरत्व॑ता 1 भादिव्येभिश्च राजभिः ॥ ऋ० 1.20 6. 
चरतमुक्षणएमिन्द्रमा हुव ऊत छरभून्‌ वाजान्‌ मखतः सोम॑पीतये । कर० 1 111.4. 
समिन्देण मदथ सं म॒रुद्भिः से राज॑मी रधेयौय देवाः । ऋ० 4 34.11. 

6. स॒जोष॑स आदित्यै मौदयध्वं स॒जोप॑स ऋमवुः पर्वैतेभिः । 
स॒जोर्सो दर्वय॑ना सिवर स॒जोष॑सः सिन्धंभी रत्धेरभिः ॥ चर० 4,34.8. 

7. क्रमुग्ैसुक्षगो रथिं वाजँ वाजिन्त॑मे युज॑म्‌ । 
हनद॑स्वन्ते हवामदे सदासवमसध्िैम्‌ ॥ ० 4.37.5. 

8. कथुर्न शन्द्रः शव॑सा नर्थीयान्‌ ॥ ऋ० 1.110.7. 

9. सेभव यमर्दय यूयमिर्््ठ मर्त्यम्‌ 1 
स धीभिरस्तु सनिता मेधसाता सो स्वेता ॥ छद० 4 37.6. 

10. इन्दे पिम ऋक्षा जें श्यः दोमियस्या णन्‌ दि नुम्यम्‌ 1 
शर० 7.48.3. 
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उन्होने ग्रपने सुकर्मो द्वारा इन्दर की मित्ता प्राप्त कौ थीः, क्योकि उन्होने ही इन्र 


के ग्रौं की स्वना की थी 1 उनकी स्तुति में कट गये सक्तो मे वे इन्द्र के प्रतिरिक्त-- 


ग्रन्थ किसी देवता कै साथ वहत हौ कम वार बुलाये गष हैँ । एक मन्रण्मेँतौ 
इन्द्र का उल्लेख तक मही हुमा है ! इन्द्र का उनके साथ संवन्ध इतना महरा है कि 
ष्न्द्र को एक वार उनका प्रधान--ऋरक्षन्‌-तक कह दिया गया है । इस पद का 
प्रयोग दो-तीन बार इन्दर के सस्ता मरतो के लिए भीहुभ्राहै। कु विदवेदेवाः 
सूत्तों भं उम्हँ कतिपय भ्रन्य देवों के साथ (मूख्यतः त्वष्टा के साथ) जोड़ा गया है। 
तुप फे शारीरिक पक्ष का भ्रथवा उनके उपकरणों का उल्लेख कम हो 
पाया है ) चे सूयै-संहक्‌ है* 1 उनका एक रथ है जिसे श्रश्व खीचते है } उनका रथ 
ज्योतिर्मय है, उनके श्रव मांसल) वे धातुकी वनी हिलमेट लगति श्रौर 
सुनिष्क धारण करते ह° । ऋभु घोडे रखते रै" । मूपा के हाय साफ़ ह! वे 
स्वपसः या सुरूप है® । उनकी चतुराई की दाद वार-वार दी मर है° | घार्वार 
कहा गया है कि उन्होने ग्रपने भद्र कर्मो के होरा देवत्व प्राप्त किया थाः०] प्रपने 
भद्र कर्मो द्वारा वे देवता एकं भ्रमत्य बन ग्येये्नौरस्येनकी भांतिस्वगेमेजा 
पहूंचे येः । वे वायु-नर है, जौ श्रपनी शक्ति से स्वं मे जा पहुंचे ये" °। अपने दक्ष 





1, दै० 3.60.3. प° 340., 4,35.7. १० 341. ४ ॥ 
यननतीय सव॑नं रछधेयम्ृुधव स्वपस्या सुदस्ताः 1 ० 4,35.१. 
„ दे० 4.34.8. पु० 341. 
, सौधन्दना करभवः सूर॑चक्षसः । ° 1.110.4. 
„ सौधन्वन भ्वादुश॑सतक्षत युकः रथसुपं दरवो यातन । ऋ० 11614. 
„ दै० 1,48.1. इु० 241, 
„ दे० 4,87.4, प्रु° 340. 
„ दे० 4 37.6. ए 341. 
„ भ्र वरभुम्ये। दूतमिंयु वाच॑मिष्य उपस्तिरे रतरी भरनुरमीये ! 
ये वत्नूलास्तरणिभिरेदैः परि यां सुयो श्रपसे| यभू थुः ॥ ऋ० 4 33.1. 
रध ये चकुः सुदं नेष्टा ये धेत विशल्य विरूपाम्‌ । 
त घा तंक्षनयुभवे| रयिं न॒ः स्यवसः स्यप॑सः सस्ती; ॥ ० 4.93.8. 
9. दे० 3.60.4. प° 31, 
10. तेन॑ देवत्यगुंभवः समानदा । न° 3.60.2. 
11. ये हवप्त लरसरता सुदषया देना वेदिं दिवि नेद । 
ते र्द प्न पयसो नपातः सोधैन्यना भरभयन्‌ःख्त|सः ¶ शन 4.22.8, 
12. घा मेनीयासन्तरि्स्य॒ मूमः सुय युत दयाम पियन 1 
सदणिष्या ये रितुरंहय सश्चिर क्रुभदो षामैमरदनू दिवो रज॑ः ॥ ऋ० 1.110.0. 
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सेवाभाव के कारण वे श्रमरता के पय पर चलते-चलते देवौ की श्रेरी मे जा मिते 
थेः । उन्होने देवो की श्रमरता श्रौर उनकी मिनता प्राप्त की थीः । कितु जन्मना 
वे मरणधर्मा ये, श्नौर मनुकेपुत्रथे। फिर भी श्रपने सुकर्मो दारा उन्दने भमू- 
तत्व पा ज्लिया थाः । एतरेय ब्राह्मख+ काकर्नाहै कि भरु मनुप्य ये, भ्रौ 
इन्होने तपस्‌ के हारा देवताग्नो के साथ सोम पान का प्रधिकार प्राप्त किया था। 
उनके सुचरित से देवताग्रो को इतनी प्रसन्नता हुई थी कि उन्होने वाज को, दन्द्र 
मै ऋमुल्ा को, श्नौर वरुणा ने विभ्वा को श्रषना तष्टा तैनात करिया थार । वे देव 
तानो के मध्य पटच श्रौर भ्रपने सुकर्मो द्वारा उन्होने देवताग्नो के वीच यज्ञाश प्राप्त 
किया०। तृतीय सवन उन्ही का है, उन्होने ही सुकर्मो के हारा इसे प्रपना वनाया 
है" 1 कमी-केमी स्पष्ट शब्दो मे उन्हे देवता मान कर न्यौता तक गया है} 
तऋभ्रोसे मागकीगर्हैकिवे हमे श्रव, पु ग्रौर वीर-सपप्त सपत्ति 
अर धनं प्रदान करे° । वे हमे शौय, इरा, श्रपत्य एव दक्षता प्रदान करे*०। सोम 
सवन करनेवाले को वे घन सेभर देते है"! जिनके साथ वे सडे हौ जति हैँ उनका 





„ अधत वाजा श्रवस्य पन्थ गण देवानां द्टमव सुहस्ता । ऋ० 4 36.3. 


ताभि कमीभिरधत्वमञ्ु । ऋ० 4334 दे० 4 35.3 ऊपर 
जया दुवेप्व॑तुष्वमानद श्रुष्टी वौजा ऋभवस्तदवं चक््य॑मू । ऋ० 4 26 4 
दे° 3 60.3 ९० 840 

विष्ट्वी शमी तरणिषवेन॑ वाघतो मर्त सन्ते| शदत॒तवर्मानश्च । प्र 11104 
करभवो तै देवेषु तपसा सोमपीथमम्यनयनू । एे० बा० 3 302 

पो सैपामर्पन्त देवा श्रमि करन्वा मन॑सा दीध्याना 1 

ाजे| देवानममव सुकमन््स्य ऋभुक्षा वरणस्यु विभ्व॑ ॥ ऋ० 4 33 9 
मधारयन्त्‌ वद्योऽ्भजन्त सुकृत्यया । मूग देव यरम्‌ 1 प्र ० 1.20 8. 
स्विध्मा यद्‌ वनधितिरपस्यात्‌ सूरो शष्वंरे परि रोधना गो 1 ऋ० 11217 
सौधन्वना यदि तरेव द्य॑य वृवी् घा स्वने माद्याध्यै । ऋ० 11618 

दे० 4.35 9 श्र 342, 433 ए ए 280 , 4 344 एर 311 

य देधासोऽ्वया स विरचर्थणि ! ऋ० 4385 

उप॑ नो वाजा भष्वरदभुधा दैवायात पथिमिरदेवयार । ऋ० 4 371 


„ देऽ 4388 ए० 342, 4375 एन 341 


ये गोमन्त वार्मवन्तं सुरी राथ धत्य यसुमन्दं परप । 

ते भदपा परह॑मयो मन्दुना श्चस्मे ध॑त्त च॑ गतिं गृणन्ति ॥ श्र० 4-34 10 

शानं यततां छव श्रटमुमदढ ख के दक्षाय सुप्रजावतीमिषम्‌ । 

यथ॒ष कषयम सर्ववीरया विद्या तध दरधय धासयु स्विन्टियम्‌ ॥ ० 1112. 
ते नो रत्र॑नि धन श्रिरा सानि सुनते । प्ढ॑मेकं सुटास्निभिं ॥ श्र० 1207. 


344 वैदिक देवशान्ल 
युद्ध मे वाल भी वाका नही होताः । फलत ऋभु श्रौर वाने प्रार्थना की गई 
हैकिवे गुद मे हमारी सहायता करे रौर हमे धन-सपन्न वनाव । 

चऋभ्नो क हस्त-लाधव के लिए उसी तक्ष्‌ धातु का प्रयोग हमरा है जिससे 
फि त्वष्टा शब्द वना है । उनके विपय मे दक्षता के दन पाच महानु कार्यो का 
उल्लेख वार-बार प्राया है श्रौर उनमे से सभी का श्रयवा वहुतो का उल्लेख उनके 
निमित्त कदे गे प्राय हर सूक्त मे किया गया है । उन्होने एसा रय वनाया था, 
जो श्रनेश्व था, ब्ररदिम था, मिचक्र था, श्रौर जो समस्त लोक मे श्रवाध गतिसे 
चलता था । चारो ग्रोर चल सकनेवाले इस रथ का निर्माण उन्होने रशिनो 
के लिए किया था* । एक मन्ध मे तो जहा कि उनके प्रत्येक कायं का उल्लेख एक 
ही शब्दमे कर दिया गया है, यहा तक कहा ग्या है कि उन्होने ही श्ररििनोकी 
स्वमाकी थी । सभवत यहा भी उनके रथनिमणिका ही श्रतिशयित रूप 
श्रमिप्रेत हो* 1 

इन्द्र के लिए उन्होने दो श्रव (हरी) वनाये थे०। जहा-कही तऋ्ुश्नोके वर्णोन 
मे यहु राया है फि वे एक म्रदव वनाना चाहते हैँ या उन्होने एक के वाद दुसरा 


भरस्व बनाया, वहा हौ सकता है कि उनके उरी कायं का दूसरे रोचक ढग से 
वणन किया गया हो" 1 





यो च॑ सुनोष्य॑मि पिव्वे भ तीव वाजास सव॑न मदाय । 
तस्त्र रयिुमव सर्ववीरमातक्षत इषणो मन्दसाना ॥ ऋ० 4956 
1 सब्ाज्यवौ स परपिरवचस्यय॒] स शूरो भस्ता एवनासुदुष्टरं 1 
स रायस्पोष स सुवीर्यं दधे य धाजञो विम्या भवो यमाविंपु ॥ ऋ० 4 366 
2 तनन्‌ रथ॑ सुदरत॑विद्रनापसस्तक्चन्हरी दन्द्रवाह्य ब्रपप्वस्‌ । 
तक्षन एिृभ्यामुमवो युवदरयस्त्षन्‌ वत्साय मातरं सचाशव॑म्‌ ॥ ऋ० 11111 
दे० 11613 ० 340, 4838 ० 342 ५३6 ० 341 
3 श्न॒श्नो जातो म॑नमडयरक्यो ऽरय॑स्विच परि वर्ते रज॑ । 
दरदो व्यस्य ्वाच॑नं चायैभव परथिवी यच प्य ॥ ज, 4.6 1 
4 तक्षन्‌ नासंत्याभ्युष परिभ्मान सुख रथ॑म्‌ । त्न शरु सं्वदर्घाम्‌ ॥ >° 1203 
इनौ हरी युयुजे श्रधिना रथ शस्पतिरदिश्वर्पामुपजत । 
कयर्विमवा वाजे देवो गच्छत स्वप॑सो यक्षि म 
दै° 1039012 षर° 116 
ये श्धिनू ये पितरा य ङती धे ततघठुकरभवो ये र्वा ! 


ये भसा य चोद॑ ये विनो न स्वपत्यानि घर ॥ प्ः० 4349 


ये रीं मेघयोस्या मदेन्त दृनद्रौय चन्र सुयुजा ये श्वा । प्रर० 4 3310 
7. देन 1193 ए० 30 स्यात पूर 342 


यै भागमेतन ॥ छर० 1 101 0 


^ 
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उन्होने एक गी बनाई थी, जो श्चमृत देती थी प्रर जो सवै-मेरक एव 
„विश्वरूपा यी । इस गौ को ऋ्ुप्रो ने चमं से बनाया था^, श्रथवा उसे चमं मे 
से निकाला थाः । उन्होने उसकी देखभाल की शओ्रौर उसके मास कौ रचना की० । 
इस गौ को उन्होने वृहस्पति के लिए वनाया था-इस वात का सकैत मिलता 

है उस मन्नमे, जहा कि इन्द्र के लिए यह्‌ कहा गया है कि वे दो ग्र्व जोतते 

ई मरौर भ्रद्विनोके क्तिए प्राया है किवे रथ जोतते है ग्रीर जहा वृहस्पति के लिए 
कहा गया है कि वे विदवरूपा (गौ) को ऊपर की भोर प्रेरित करते है । उनका एक 
चोदा सा काम, जिसका उत्लेख केवल दो वार्‌ हुशरा है भ्नौर जो सभवत उपर्युक्त 

॥ से सवद्ध है, यह्‌ है कि छन्होने माता को उसके वच्डे के साथ फिर से मिला 

देया था°। 

-मुश्नो नै प्रपने माता-पिता को पुनर्युवा वनाया थाग्जो कृद ये ग्रर जीरं 
शीं स्तम्भो की भाति पडे हुए येः° । उन दोनो स्थविरो को उन्होने पुनर्युवा 
बनाया? 1 जहा-कहौ यह कहा गया है कि उन्होने षने माता-पिता की रचना 
की थीः" वहा हो सकता है कि उनके इसी भ्रार्चय॑मय हस्तलाघव से तात्मयं रदा 





1. दे० 4349 ० 344, 11613 ० 340 
2 दे० 1203 एू० 344 
3 दे० 4388 प° 342. 
4 निश्चस॑ण ऋभवो गाम॑िशत स यत्सेनांसूनता मातर पुन । 
सौर्धनयनास स्वपस्यया नरो मिनी युवाना पिदर गोतन ॥ श्रः° 11108 
निश्चमैभो गाम॑रिणीत धौतिभिर्या जर॑न्ता युव॒द्या ता क्रमोतन । ० 1 161 7 
6 यस्व समूमवो गाम॑क्षन्‌ यत्पुवसंमूभञो मा अविश्‌ । 
यत्स॒व स॒मर्भरन्‌ मासे। सस्यास्ताभि. शर्मौभिरण्तत्वमांञ्च॒ ॥ ऋ० 4.23 4. 
दे० 1166 प° ३4 
दे° 11108 ऊपर, 1 111 1. प° 344. 
9 युवाना पतगा पुन सव्यम॑न्ना ऋजूयवं । शरमयोविषटय्रत ॥ ऋ० 1.20 4 
दे* 11111 ए० ३११. 
दाष्याकतं पितरा युरा॑ना शर्य्याक्सं चमस देदपान॑म्‌ । 
दरच्या हरी ध्ुतरावतषेनटुवाहारभवो यातर्ना ॥ ऋ० 4355 
10. दे> 1 110 8 उपर । 
यदामरूभथ पिद्भ्या परिविटी वेपण। दसनाभि । ० 4 33.2 
पुने चदु पितर युवाना सना यूय जरणा शा्याना ॥ ऋ० 4.33. 
1. दै° 11613 ए० 240, 1 161 7, उपर ! 
12 द° 4319 ए० 34 


© ^~ 
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हो । श्रौर सचमुच उनके इस काम की देवताभ्रो मे दिन-रात च्चा रही होगी कि 
उन्होने शपते चियिल-गान जीणं-रीरं माता-पिता को फिर से चलने फिरने योग्य 
वना दिया थाः । उसी सक्त के प्रथम मन्त्र मे आता है कि उनकी दिव्य शक्तिर 
दुदृभि चारो श्रोर वज उठी जव उन्होने द्यावापृथिवी को सपन्न बनाया । यहा, हौ 
सकता है, उनके पित्ता-माता से चावा पृथिवी ही का तात्मयं रहा हो । 

चऋथेभ्नो का सवे वडा काम, जिसकी चर्चा करते-करते वेद अधाता नही 
है, एक चमस को चार भागो मे विभक्त करना है । यह चमस देवो का पानपा 
थाः ] यह्‌ श्रसुरो का पानस्ाधनथा। देवोने ग्रपुने दूत-श्रग्नि-को मेज केर 
भुनो को बुलाया था श्रौर उनसे कहा थाकिवेकाष्ठ के वने एक चमसको 
चार भागोभे विभक्त कर दे, श्रर पुरस्कार मे उन्दने प्रलोभन दिया था कि यदि 
उन्होने इस काम को प्राकर दिया तो वे उन्हे देवताग्नो के साथ उपासना मे 
वरावर का रासन प्रदान करेगे+। त्वष्टाने नछभुग्रो के उद्योग कीभररि-प्रूरि 
प्रशसा को रौर जव उन्होने एक चमस से वने चार ज्योतिमय चमसो को देवा तव 
वे गदृगद्‌ हो गए* । कितु एक दुसरे मन मे श्राता है कि जव त्वष्टा ने एक चमस 
सेवने इन चार चमसो को देखा, तव उन्होने श्रपने-मरापको स्मियो के वीच छिपा 
लिया श्रौर भुप्नोको मार डालने कौ सोची, क्योकि एक चमस को चतुर्वय यना , 
कर्‌ ऋधुभ्नो ने वास्तव मे देवपान साधन चमस की हिजो कर डाली थी° , हालाकि 
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निम्न कोटि के देवता-ऋभ 347 
उन्होने थशोलिप्ता से प्रेरित हो एक खेतकी भांति चौड पात्रको मापत्तियाधाः 
उनके इसी कायं की श्रोर वहां भी संकेत किया गया है, जहां यह्‌ कहा गया ह कि 
उन्होने चमसो को वनाया धा 1 

कभी-कभी ऋभो के हस्तलाघव को इस प्रकार के वाक्यो दवारा व्यक्त 
किया गया है जैसे : उन्होने स्तुति वनाई° यज्ञ वनाया* श्रौर दोनों लोकों का 
निर्माण किया ग्रौर उन्होने श्राकाश को धारण कर रखा है 1 
एक दूसरी गाथा मे ऋभुभ्ों का संवन्य सविता के साथ उभरता है । का 
गयाहैकिवे भ्राकाश् में जिधर देखो उधर दीख पड़ते थे क्योकि वे वायु-ङरूत थे । 
श्रीर पथ पृर तेखी के साथ” चलकर वे सविता के भवन में जा पहुंचे थे, जिन्हौनि 
कि उन श्रगोह्य फे यहां आने पर श्नमृत्त्व प्रदान किया या० । जव 12 दिन तक 
सोकर ऋभुग्रो ने भ्रगोद्य के भ्रातिथ्य का श्रानन्द चेख लिया तव उन्होने स्वच्छ 
क्षेत्र विये श्रौर सरित्ाश्नों को प्रवाहित किया; तव सूखी भरुमि पर वनस्पति लह- 
लहान लगे श्रौर सलिल निम्न भूमि पर फैल मया०। कऋयुग्रो ने श्रपने कौशल से 
ऊंची दड़यों पर घास उपनाई सौर निचली भ्रुमिं पर जलाशय बहाये । यह्‌ सरव 
कुछ उन्होने भ्रगोद्ध के घरमे चेन की निद्रा लेकर करिया थाः०। सुख की नोदसर 
लेने के वाद उन्होने अ्रगोह्य से पृछा कि उन्हँं किसने जगाया, एक वपे के भीतर 


1. क्रमिव वि म॑मुसतेजनितं एकं पार्मूभवो जेहमानम्‌ । 
उपस्तुता उप नाधमाना नम्य शवं दच्टमानाः ॥ ऋ० 1.110.5 
2. भापो भूपिंठ ह्येको भववीद्भिभूंिषट इत्यन्यो भयवीत्‌ । 
वुधयन्तीं यहुभ्युः बैरे भव्रवीहता यदृन्तश्चमर्यौ म॑पिंरव ॥ ऋ० 1,161.0. 
याभिः श्चीभिश्वस्रसौ अपिंशत ! तेन॑ देवववद्ंमदः समानदा ॥ ऋ० 3.60.8. 
दे० 4.256. प° 345 
, श्चपरये प्रह करभव॑स्ततश्ुः । ऋ० 10.807. 
पूपुण्वन्तं करभवो मादयध्वमू्वमा॑याणो भध्वुरम॑तष्ट । ० 32.64.12. 
^ दे० 4.24.9. प° 344. 
„ दे० 10 66.10. ० 336. 
„ द° 4331. षृ० 342 
„ सीौर्घन्यनासश्ररितस्यं भमना गच्छत सयितुदर्िपे। गदम्‌ ! प्र 1.110.2 
तत्मंरिता वोऽग्ृतत्वमसुवदरगों यर्दुवय॑न्त चेतन । 9० 1.110.2 
„ दादश चून्यदरोद्यस्याऽऽतिय्ये रण्॑नमय॑ः ससन्तः ॥ 
सुकष्रारण्वमप्र्मयन्त भिन्धून्‌ धन्वाविष्प्ोप॑धीरिप्रम.पः ॥ ऋण 4.24; 
10. उदष््वस्मा भट्मोनना वृण निररस्यपः स्वपस्यया नरः ॥ 
भ्ो्स्य॒ यदुमृस्तनः गदे सदुचेदगमञो मानु गष्टय ध प्र 1.161.11. 


० >~ 9 ¢ ~> 
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उन्होते सवेक्षरा (क्‌ 13) किया । 
च्म याव्द की ग्युत्पत्ति +“रम्‌ (षकडना) धातु से वताई जात्ती है ! फलत .-4 
इसका प्रथ होता है--'हस्त.कुशस' "दश! करग्येद मे यह शब्द श्रनेक वार विषेपण 
की तरह भ्राता है रौर श्रनेकं वार इन्द्र, श्रनि श्रौर श्रादित्यो की विदोपताका 
सूचक यता द । यह्‌ शब्द जमन एत्वे श्रौर अग्रज एत्फ का तद्रूप प्रतीत हीता 
है 1 वाज (५८ वज्‌) का प्रथं है-वीर्यवानु, श्रौर विभ्वन (वि ~+-५रु) का श्रयं है-- 
श्रि (व्यापक कलाकार) ! इस प्रकार 7ऋछमरु्ो वे साम तया वणेन से प्रकट 
होता दै कि उनका वास्तविक चरित्र कुशल कलाकारिता' है । 
यह्‌ स्पष्ट है कि श्रारम्भमे कऋभुश्रो को देवता नही समा जाता था । उनका 
इन्द्र कै साय सवन्ध होने से उनके मौलिक स्वरूप पर कुश प्रकाश षड सवता है-- 
इस वात मे सदेह्‌ है । उनके पैतृक नाम सौधन्वन के भूल मे वस्तिव मे कोने है-- 
दस यात का निर्णय भी कठिन है क्थोकि सुधन्वनु ब्द चछण्वेद मे केवल दो वार 
श्द्रभम्नौर मरुतौ का विशेषणा वकर श्राया दहै । सच वात तो यह है कि हथु्रो के 
माता पिता पृथिवी श्रौर द्यौस्‌ के प्रतिरूप सम्भव है । उनका धरती को उवं रा वनाने 
के का का सबन्ध सविता या श्रगोह्यके घर कौ श्रोर उनकी 12 दिनो की याना 
के साथ है 1 फलत कुदं विद्वान्‌ ऋथभरो को तीन "तुमो की प्रास्मा मानते है जैः 
ऋछतु मकर सक्ताति कै 10 दिनो मे श्रवते रहते है । त्वष्टा का चमसं सभवत 
चन्द्रमा का प्रतिरूप है भ्रौर त््ुप्रो के द्वारा कयि गये इसके चार विभाग उसकी 
चार करलाए दै । सभी घातो पर विचार करते हुए प्रतीत होता है फि ऋभु सूलत 
पाथिव या वायवीय भ्रात्माए्‌ ये, जिनकी दक्षता ने उनके कौशल को प्रकट करनै- 
वाली श्रनेक गायाग्रो को भ्रपने चह भ्नोर भ्राकृष्ट कर लिया या 1 कितु ऋग्वेद का 
भरन्तरगं साक्ष्य इस विषयमे किस भी निश्चित निष्कपं पर पहुचने के लिए 
श्रपर्याप्त है । 


प्रप्रा ($ 47 )-- 





म म ० 


+ भ्रप्रा एक प्रकार को परी रै, जो -ऋछवेद ही मे श्रपने प्राकृतिक आधार 
से पुणंरूपेण पृथक्‌ हो चकीदै। इस वेदम श्रप्सराभ्नो के विषय मे मिलने- 
वाले केत भरयस्प है, पयोकि भ्रप्रा नाम॒ -ऋम्वेद मे केवल 5 बार घ्नाया है । 
भ्रा परम न्योम मे रपे प्रणयी “गधर्व, जिसका उल्लेख टीक पूर्वं वाले 
मन्न मे हृत्राहै, की श्रोर मूस्कराती हैः । वसिष्ठ श्रप्तरासे उत्पन्न हुए 


1 





सुपुप्बास कटमवस्तर्ृ्टच्छतार्गो्च क इद्‌ ना लवृद्ुषत्‌ । 
शाम बस्तो योधयितारम्रवीस्छव खर इदमु य्यल्यत ॥ ० ! 161 18. 


2 चप्छरा ज्रं खिप्मियाणा योप! विमतिं पटे व्योमन्‌. ॥ ऋ० 10 1236. 
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ये, शौर वसिष्ठा भ्रप्सराग्नो कै निकट वस्ते है 2। समुद्धिय भ्रप्छराए सोमकी 
ओर प्रवाहित होती हैः । ठेसे स्थलो पर प्रप्सराश्रो से सोम-रस मे मिलाया जानै- 
वाला जल अ्रभिप्रेत हो सकेता है! प्रलम्ब केशोवाला ज्ञानी प्रप्सराभ्रो रौर 
गधर्वो के पय पर चलने मे सक्षम हैर । गधवं कौ श्रप्या योपा" भीग्रप्तरा ही समभी 
जा सकती है* ] 

श्रप्सराभ्रो के विषयमे ब्रथरवेवेद मे श्रपेक्षाकत श्रधिक श्रातादरै। उनका 
श्रावास सलिलोमे दहै, रौर वहासे वेक्षण-भरमे श्रा जाती हैः। उने प्रार्थना 
की मर्दहैकिवे मनुष्यो के समीप से हटकर नदियो भ्रौर जलाशयो के तटो पर 
चली जावे । विश्वावसु गधर्व के साथ रहनेवाली देचियो का मेघ, विचुत्‌ भीर 
तारो के साय सवल्ष है"! उन्हे स्पष्ट शब्दो मे गधर्वो की पत्निया वतताया गया हैग 
परवर्ती सहिताश्रो मे तो उनका य्वौ के साय का सवन् एक कहावत-सा वन सया 
दै" 1 शतपथ ब्राह्मणः ० मे वरण॑न भ्राता है कि भ्रप्सराए श्रपने-प्रापको एक प्रकार 
के जलीयं पक्षियो मे परिवतित कर लेती है" ` । वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे वार- 
वारभ्राताहै कि श्रप्सराएु वन्य हदो भ्रौर सरिताभ्रो मे, विशेषतया गगा मे रहती 
है म्ौरवे समुद्रमे वरूण के भवन मे भी विराजती है। ्रप्सर। शब्दे का व्युतत्ति- 
लम्य श्रयं है--जल मे भ्रमण करनेवालौ' । 

उक्त उद्धरणो से सूचित होता है कि श्रपमे मौलिक रूप मे श्रप्तराए सलिल 
की दिव्य परिया थी, रौर ऋग्वेद उन्हे गघर्वोँ की पलिनिया वताता भी है। कितु 





1 श्रप्रस पारे'जज्ञे यवि । ० 7 33 12 
श्रप्स॒रस॒ उपसेदु्व॑सिष्टा 1 ० 7 38 9 
2 समद्रिय॑ भप्॒रसे। मनीपिणमासीना श्रन्तरमि सोमेमक्षरन्‌ । ० 9 783 
3. श्चष्स्रसं। गन्धुर्याण मगाणौ चरणे चर॑न्‌ ॥ 
केदी केन॑स्य प्रिदान्स्छस॑ स्वादुं दिन्त॑म ॥ ० 10 196 6 
4 गन्धव ध्प्स्यप्य। च योपा सा नो नाभि प्रमं जाभितन्ा ! ऋ° 10 104 


५. श्रनव्याभि. सं जग्म भाभिरय्परास्यपिं गन्धर्वं सीत्‌ । 
समुद्र भमसासदरनम शाहुर्येतं सयकशाचपराच यन्त] भथ 223 
6 नदी य॑नवप्स्रसोऽपा तारम॑दश्वम्‌ । तत्परेताच्सरस् ्रतिंवुद्धाशमूतन। भय०4 2 3 
7. भभ्िये दिथ्बक्षध्रिये या पिश्वाव॑सुं सन्धर्वं सर्दध्वे । भय 2२4 
8. ताम्े| गन्धश्पवरीम्योऽन्छरम्ये।ऽकर्‌ नम॑ । भय० 2 2.८ 
9. गन्धर्वप्सितोभ्ये। व्रात्यम्‌ । वा० स० 308 
0 शषा भप्सरम आतयो भूत्वा परि एम्दु्रिरे ) सतर अ० 11514 
॥। 


यदसु मता शण्धतःसु निस्पुक्‌ म॑ भोगीभि प्तुभिर्न पुटके 1 
साञातयोन तन्वं शुर्मत स्या भव्ापो न कीन्युो दन्दुशाना ५ प्रर 10059 
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परवती सहिताशरी से उनका क्षेम पृथिवी तक श्रौर वनस्पतियौ तव विस्तृत हौ 
जतिादहै। कहागयाहै किवे स्यम्नोध ग्रौरश्रर्वत्य वृक्षो पर रहती ह ्रौर वहा 
उनकी वदी गूजती रहती है" । श्रन्य ग्रन्थो मे उदुम्बर श्रौर वलक्ष वृक्षौ पर भी 
गरवो ग्रोर अप्सरो का भ्रावास वत्ताया गया हैः । इन दक्षो पर रटनेवाले 
गधर्व-प्प्राभ्नो स प्राथना वौ गहै किवे उधर से गुचरनेवाली वरात के भ्रति 
सौस्यमय सिद्ध होवे° । शतपय ब्राह्यणमे वणेन प्राता है किम्रप्घराए शत्य, 
गान रौर विलास मे निरत रहती रै ! वेदोत्तर-कालीन ग्रन्थो मे गाधात्सक्या 
सचमुच फे पर्वतो को गधर्व श्रप्सरा्नो का मनचाहा भ्रावास वताया गया है} 
श्रय्देवेद इसमे इतना प्रौर जोड देता है कि श्रप्सराए चूत कौ चितेरी है श्रौर जए 
मे जितानिवाली रै । सराय दही यह भी कहा गया है कि श्रप्सराए मानवके मनमे 
श्रसतुसन वदा करती दै, फलत उनसे वचने कै लिए जाद्ू-टोना प्रयुक्त होता है } 
इन ललिताग षनिताग्रो का प्रणय-मुल न केवल गधवे भ्रपितु कभी-कभी 
मनुष्य भी पा लेते ऽ । इस प्रकार कै प्रणय-सुख की एव गाथा तो वैदिक साहित्य 
मेभ मिलती है) श्रर्वेवेदमे तीन श्रप्सराभ्नोका नाम भ्राता दै उग्राजितु, 
उम्रपदया श्रौर रा्टरभृत्‌ जवकि वाजसनेयि सहिता मे श्नौरो के साथ उर्वशी श्रौर 
मेनका के नाम भी श्राति है" 1 राततपयब्राह्मणग्मे भरतकरुल की श्रादि-मूर्न्या 


| यमा्ठव्या न्युमोधा महाृ्षा द्विलण्डिनं । 

सत्परताप्सरप॒ म्र्िबुदधा अभूतन 1 भथ० 4974 
2 जैयंमोध भैहुम्बर्‌ भाशचत्य छाक्ष इतीभ्मो भैपत्येते धै ग॑न्धर्वोऽप्परस। गृहा । 

तै° स० 3484. 

3 येर्मन्धर्वा चप्सुरसैश्च देवीरेषु वौनस्पत्येषु येऽधि तस्थु । 

स्योनास्ते श्रस्मे वध्ये भैवन्तु मा दिंतिषुवहतमुद्यमानम्‌ ॥ भथ० 14 2 9. 
4 या छन्दास्तमिषीचयोऽश्षकमा मनोयुदई । 
ताभ्यो गन्धशचपतीभ्येऽ्र नम ॥ थ० 2९5 
्ध्वयुवरुण मा्ि्यो रकचत्याद तस्य गन्धर्मो विरासत दम॒ भासत इति युन 
शोभन] उपसमेता भयन्ति । इत० चा० 1343 
अध्व सौमो वैष्णो राजे-याद तस्याप्सरसो प्रशस्ता दमा भासत ति 
युवतय शोभना उपसमेत्ता मगन्ति । श्त बरा० 13488 
द° 0 959 प्र० 349 
6 मेनका च सहजन्या च॑प्स्रसौ । वा० स० 15 16 
उर्वरी च पूर्वचित्तिश्चप्स॒रस! 1 चा० स० 16 19 
उर्दि वु कण्ठरु पुरूरवा पुतिरथ यत्तस्मान्मिथुनभदनायतत तदयु । 


इत्त० चा० 8412 


# 
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शकुन्तला का निर्देश प्राता है" । उवी की चर्चा दातपथमे भी की ग हैः । 
६ कितु ऋम्बेद तो एकमान उवंशी का ही निर्देश करता है । म्येद मे उवी 
को म्रप्सरा सममा जाता था-यह वात इस निर्दे से सिद्ध हत्ती है फि वसिष्ठ 
को एक मन्त्र मे उवंशी का पृ वताया गया है रौर दूसरे मन्न मे श्रप्सरा काः । 
उवंडी का श्राह्वान सरिताग्ो के साथ किया गया है« } ग्रन्था उसका नामोत्तेल 
केवल दो चार वाद के बने एक सदिग्धायंक सूक्त मे ्राता है०, जिसमे उव॑शी श्रौर 
उसके प्रणयी पुरूरवा का वात्तल्ि।प चलता है । वहा उसे श्रप्या" कहा गया है, 
जो श्रन्तरिक्ष मे व्याप्त रहती है ओ्रौर लोको मे विचरती फिरती है० । कहा गया 
है करि चार सदिया उसने मर्त्यो के वीच विताई यी} इसी सूक्त के वे मन्यम 
उर्वशी से प्राथंना की गर्ईहै कि बह लौट ग्रावि। प्रार्थना दुकरा दी जाती है, क्रतु 
ग्वे मन्व मे पुरूरवस्‌ को वह इतना वचन देती है किं उसकी प्रजा हविप्‌ दवारा देवो 
की अर्चना करेगी श्रौर वह्‌ स्वय स्वगं मे सुख भोगेगा० । इस सूक्त के श्रनेक मर्म 
शतपय ब्राह्मण मे श्रानेवाली गाथा मे उदुषत किये गये है ! इस गाया मे प्रषवद्ध 
तथ्य खडो को ्रापस्तमे एकत्रित किया गया है ्रौर यह्‌ सवन्ध श्रशत प्रस्तुत 
महकसूक्त कै मन्यो को टीकर तरह न समभने पर ध्राधित है । शतपथ की माया इत 
प्रकार है --उर्वंशी प्रप्सरा का इला पुन पुरूरवा के साथ इस सविदा पर सयोग 
होतार कि उवेशी उन्हे कभी-मी निवंस्व नही देवेभी । कुद दिन प्रणय-सूख मे 
यीतते है श्रौर तवे गधवं-लोग रात के समय एके श्रजौव प्रकार की ध्वनि उत्सन्न 
करते हैँ जिसे सुनकर पुरूरवा निवस्य ही उठ पडते है, श्रौर तव विचुत्‌ के भ्रकाद्च 
मे उर्वशी उन्हे भ्रनावृत देख लेती है । अ्रपनी प्रतिज्ञा के श्रनुसार उर्वशी तत्काल 
श्रन्तर्घनि हौ जाती है । पुरूरवा उसकी खोज मे इधर-उधर भटक्ते फिरते ह । 





1. शरुन्तरा नाडपिव्यप्सरा भरतु दधे । धात० व्रा० 138 413 
2 उवी म्स । पुररवसमनु चम्मे । त्त° प्रा 11511 
3 उतापि भेतरावरणो व॑सिष्टोर्यर्या धन्‌ मन॑सोऽयिं राद ॥ ऋ० 733 11 
शरष्स॒रम॒ परि' सन्ने विट । ० 73312 
4 दे° 64110 ० 324 
५ अनिटो च्चपो नय सुजात परोर्वशी निरत शीर्वमायु { ऋ० 10 95 10 
शचन्सरि्षपरा रज॑सो पिमानीुषं शिकषम्युशी यवि ॥ 
उप॑ स्वा गाति सुकृतस्य तिष्ठनि हृद्य तप्यनेमे ॥ भ 1095 17 
„ दिघार्वसुरमि शष] गृणातु दम्यो ग॑न्धरो रसो पमान १ ० 10 139 6 
यद्विर्पार्यरं मर्यः रानी शरदुशवत॑स । प्रः» 10 9516 
दै 10 95 17, उपर । 
परजा से दयन्दटविषौ यजाति स्यम उस्यमपिं मादयाये । ऋ° 10 %८ 15 
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निदान पे उ श्रप्सराप्नो के साथ जलीय पक्षीके रूपमे एक कमल-हृद मे तैरती 
इई देखते दै । उवंशी उनके समक्ष यपने-्रापृको प्रकट कर देती है प्नौर उनके 
मिठास-भरे भ्नूनय प्र री कर उन्हे वचन देती है कि एक वयं वाद एक रात 
के लिए बहू उनके पास श्रावेगी ! निश्चित समय पर पुरूरवा लौटते ह श्रौर दर्रे 
दिनं गधवे उन्देवरदेतेटै कि विधिविदित ढग से श्रग्नि उत्पन्न करने परर वह 
गधर्वोँ मे समिलित हो जार्येगे । 1095 के ग्रतिरिक्त पुरूरवस्‌ (ऊचे स्वर वाला) का 
ग्वेद मे केवल एव मन्ः मे निर्देश मिलता है, जहा कहा गया है कि श्रनििने 
ऋतभर मानव पुरूरवा फ लिए श्राकाश को तडवाया । कितु यहा यह्‌ शब्द वितनै- 
पण भी माना जा सक्ता है । कतिपय विद्वानो कै मत्त मे पुरूरवा श्रौर उर्वशी पै 
तारय सूये श्रौर उपासे है! 


गेधवं (§ 48) 


भ्रप्सराया श्रप्सराग्रोके साथ -ऋष्वेदहीमे एक प्रकारके पुरुपकाया 
पुरुषो का भी चिक्र राता है जिन्हे गधवं कहा जाताहै। ग्वेद मे गधव दाव्द 
% बार आया है श्रौर इनमे से 3 वार इसका वहुवचन मे प्रयोग हुभ्रा है । श्रथववेद 
मे मह्‌ ॐ वार प्राया है जिनमे से 16 वार इसका प्रयोग बहुवचन मे हुश्रा ह । यह्‌ 
नाम "गन्दरेव' (एक दाना) इस रूप मे ग्रवेस्ता मे कतिपय बार केवल एक वचन 
मे मिलता रै 1 इन घातो से प्रतीत होता है किं गधवं जाति का विकास किसी एकं 
गधर्व व्यक्ति से हु होगा । परवती सदिताप्रो मे देवो, पितरो श्नोर श्रसुयोके 
साथ गघर्यो की भी भ्रपनी एक पृथक्‌ जाति वन जाती हैः । एक यचुर्मन्र मे गधर्व 
कौ सख्या 9 बताई गई है, कितु प्रथवेवेद° मे वह्‌ 6838 वन जाती है । गर्वो की 
कल्पना भारतःद्रानी काल की है श्न प्रत्यधिक प्राचीन होने के कारण यह्‌ राज 
भी भरस्पष्ट-सी है। इस विपय मे ग्वेद का साक्ष्य इतना प्रधिक श्रस्पष्ट हकर 
उसके श्राधार पर गघर्वौ के मौलिक स्वरूप का निर्धारण करना सुतरा कठिनं 
है 1 यह्‌ वात ध्यान देनेयोग्यहै कि गघवं हाब्द वेद मे द्वितीय भडलसे 
लेकर सप्तम मडल तक केवल एक वार श्राया है, जवकि अष्टम मडल मे यह्‌ इन्र 
के विरोधी का योततक वनकर2 वारश्राताहै। कभीकभी तो यह शब्द एकं 








ववने मनवे चाम वाशय बुर्ूरव॑ते सुतं सुृचर । ० 1814 
शद्मयारिणै पितरो देवजना पृथग्वा अनुसरयन्दि स्व। 
2 गन्धया एनमन्वायन्यरमै्रत्‌ परनता पट्‌ सहस्रा सन्त्स देधास्नरपसा पिपर्ति ॥ 


हि खथ० 1152 
ये| देवामवदुदर्गाऽसुरान्‌ वाजी मन्धकन मनुष्यान्‌ 1 तैन स० 7852 
3 दैन अथ 1152 उपर। 
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नाम की तरह मी श्राता है । स्थान-स्थान पर इसके साथ विर्वावसु (सर्वं-घनसपत्त) 
५ _इत्त विशेपण का मी प्रयोग हृश्रा हैः) एक सक्त मे गरधवं क; बोधकराने के 
लिए श्रकेले धस विशेषण का ही प्रयोग हुग्रा है, जवकिः परवर्गी सहिताग्नो मे, 
ब्ह्मसो श्रौ र वेदोत्तर-कालीन साहित्य मे वहुत वार यह एक गध्व-विलेप के नाम 
की तरह भयुक्त हरा है । 
सभवत ऋण्वेद मे गधयं का प्रावासं वायु म्रथवा भ्राकाश जतै उच्च लोकौ 
मे माना जाता थाः । गघवं लोक का विमान भर्थातु नापनेवाला है* । वह्‌ वापर 
के ग्रति-गम्भीर लोक मे पाया जातादहै। वहदिव्यहै श्रौरद्युनोकके नाक पर 
विराजमान दै । वह्‌ प्रेमी है ओर उस्षपर श्रप्सराए जान देती ह" । उसका श्रावास 
स्व्गंमे है" मरौर भाग्यशाली व्यक्ति ही उसके साथ निवासन कर पाते ह° । श्रनेक 
मन्नोमे गधवे का सकं एकं प्रकार की दिव्य ज्योत्ति के साथ दीख पडता है। 
उदाहरणा उसका सवन्ध° सूर्यं के साथ दीख पडता है । वह्‌ हिरएय-पक्ष है, वरुण 
कादूतरै, ग्रौरम्भमे वाणीका प्रेरक है"०) वह्‌श्र्वाकी रासको थामता 


| दे° 98636 पृ 281 
वि्ाव॑सु सोम गन्धर्वमापो दद्डपीस्तदतेना व्यायन्‌ । ऋर० 10 139 4. 
दे० 10139 5 प° 351 
दे भथ० 2.24 १० 849 
गन्ध्सत्व विश्वावसु परिदधातु विश्वस्यारियै । वा० स० २५. 
2 उदर्ष्वात पतिवती छ $पा विश्वावसु नमसा गीरिरीये । 7० 10 85.21 
उद्वति विश्वावसो नम॑सेलामदे व्वा । ऋ० 10 85.22 
सोम॑, भरथमो विविदे गन्धर्वो विविद उतर । ऋ० 10 85 40 
सोमे। दददूगन्धवर्यं गन्धर्वो दददे! । ० 10 85 41, 
शमि ग॑न्धुवैर्मकृणदरयुमेषु रज्ञ स्वा ! इन्दो वढम्य इदूवृधे ॥ २० 8775 
„ दै० 10 1395 पृ 251. 
उर्वो ग॑न्धर्ो भधिनाके भस्थात्‌ । एव न॑म॒स्योविक्षवीऽय॑ ॥ ९० 10 123.7 
„ दै० 10 1236 पृ 348 
„ दिण्यो ग॑नधर्यौ ु्॑नस्व यस्पतिरेक । 
सेष्वा यौमि प्रद दव्य दे नम॑स्ते भस्नु द्विवि ठ सधस्थम्‌ ॥ भय० 221 
दिवि स्पृष्टो यैनत सूैत्यगययाता दंसो द्यस्य । 
मृदादूग॑न्रवो सुरवनस्य॒ यस्पिरेकं पव नैमरस्य सदया ॥ म० 22.2 
„ विदारिणमोदुन ये परयन्ति । सै गन्धरम॑दते सोम्येभिं ॥ भयपञ 4.34 3 
9 दिण्यपश्च वरणस्य दूत यमस्य योन। पाङुन सुण्युपर्‌ ॥ ० 10 123 6. 


8) 


10 पतो याच मन॑ता विभर्ति तं गन्परगीऽदुदुगभ न्त 1 चरः» 10177. 
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है" श्नागे चलकर उसका सवन्ध चन्द्र-मडल के % नक्ष श्रौर विशेषतया रोहिणी 
केसाथ वन जाता है" । ऋम्बेद वै एक मुक्त मे उसका सवन्ध इनद्र-धनुय के साय्‌ 
भी दीख पडता है । वाजसनेयि सहिता मे गधरवो की गणना श्रनि, सूयं, चन्द्रमा 
म्रौरवामुके साय कौ गई है 1 वेदोत्तर-कालीने साहित्य मे मृग-मरीभिका का एक 
नाम 'गधर्वं नगर' भी है। 

वेद के प्रथम मडल मे गधवं का सबन्ध सोम फे साथ विठाया गया है! 
वह्‌ सौम के श्रावास का पहरा देता है प्रौर देव-जातियो की देख-भाल करता है*1 
सोमकेसभीरूपोका निरीक्षण करता दुमा वह स्वगंकीनाक प्र विराजित 
है* 1 पर्जन्य श्रौर सूर्यं कौ पुनी के साथ गधवं सोम का सचय करते है । गधर्व 
मुखं द्वारा देवता श्रपना षेय पतते है" । मंनायणी सहिता कहती है क्रि गधर्व ने 
देवो केलिए सोम रखा, कितु इसकी चोरी मे राख वचा तेने फे कारण उन्हे 
सोम-पान से वहिष्छत कर दिया गया । कहना न होगा फि सोम के साथ सबद 
होने के कारण गधर्व वनस्पत्तियो का ज्ञाता चन गया दै । नि सदेह सोम का सचेत 
प्रहरी होने के नाते गववं को ग्वेद मे कलह्‌-प्रिय व्यक्ति के रूपमे पेश किया गया 


॥ दे० 11632 प° 164 
उष्वौ म॑न्धर्ो भधिनक नस्यात्‌ विश्च रूपा प्रति चक्षाणो धस्य ! 
भाद रेण शोचिषा व्य्॑यौत्‌ ॥ ऋ० 9 85 12 
2 वातोवामनो वा गन्ध्या सप्तविंशति । 
तेऽअननेऽश्वमयुञस्तेऽ लस्मिञ्चवमादघु ॥ वा० स०्9प्र 
हद सदो रोणी रोदितस्यासौ पन्था एष॑ती थेन याति । 
ता ग॑नधर्वा कश्यपा उन्॑यन्ति ता ईक्षनत कवयोऽप्र॑मादम्‌ ॥ ्थ० 19 1 8 
3 कऋलापाद्तधःमाभनिनवैस्तस्यौप॑धयोऽपस्रसो सुदो नाम॑ । वा० स० 1538 
सहितो पिश्वसममा] सूर्य गनधस्तस्य मरीचयोऽप्सरष॑ऽभायुवो नाम॑ । वाण्स ०18 90 
सुपुम्ण सूथरदिमश्च"दरम गन्धुैस्तस्य नकषनाण्यपपरसे से्रयो नाम॑ । 





चा० स० 18 40. 

इषिरो विश्वन्य॑चा वातो गन्धर्वस्तस्यपेऽअप्रस॒ऽञ्ज नाम॑ । वा० स= 18 41. 
4 गन्धव इत्या पुदम॑स्य रक्षति पाति देवाना जनिमान्यज्ुत । ऋ० 9884 

तोरिद्‌ धृतय॒त्पयो विप्र रिन्त धीतिभि । गन्धर्थस्य भे पदे ॥ ऋ०1 2214 
भालु शक्रेण रोचिषा! व्य्॑ीत्‌ 1 ऋ० 0 85 12 
दै° 91133 प्रु० 276 
तमु विश्व॑ शद्त॑सो जुषाणा गन्धस्य म्रयास्ना रिहन्ति । षथ० 7 733 
चा स्वा गन्धर्वो नखनद्‌ वर्णाय मतरे । 
ता व्वा वय संनाम॒स्योप॑धिं शोपदपंभीम्‌ 1 भथ० 44 1. 
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है जिसे इन्द्र ने वायुलोके मे भेद दिया था,‡ अरथा जिसे नीचा दिखाने के निमित्त 
५ इन्द्र को बुलाया जाता है, वयोकि एक परवर्ती ग्रन्थ मे सोम को सुाव दिया 

गया है कि वे द्येन वनकर विश्वावसुं गधवं से राख वचाकर निकल श्राव । यह 
मी प्रात्ताहै कि सोम गघर्वो के स्य निवास करते ये श्रथवा उन्हे बिश्वावसु गधं 
नैच्ुरालियाथा। कितु, चूकि भधवं स्वभावत स्नी-लोलुप दीख पडते थे दसलिए्‌ 
वाक-देवी का प्रलोभन देकर उनसे सोम को खरीद लिया गया था 1 गधर्व की 
कलह-प्रियता उनकी पुरानी है, क्योकि ग्रवेस्ता ( यस्न 538 } मे श्वेत श्रोम' के 
श्रावास कोउरुकप समुद्र मे वसनेवाले शतु गन्दरेव को केरेसास्प ने युद्ध मे पद्धाड 
दिया था । इसके श्रतिरिक्त घनुर्घारी कृशानु भी, जिसने सोम को ले जति हए येन 
पर तीर चलाया था,ऽ एक गधं प्रतीत होता है, क्योकि तैत्तिरीय ब्रारणएयक० मे 
उसे स्पष्ट शब्दो मे गधर्व बताया गया है) 

गव का सवन्ध कभी कभी सलिलो के साथ भी हुश्रा है । जल मे रहनैवाते 
गधवं श्रौर अ्रप्सरा को यम-यमी का पिता-माता वताया गया है" । जल मे उडेला 
गथा सोम "जलो का गधर्व"° है \ श्रप्सरा से सपूृक्त गधर्व जल मे रहता दै" । 
श्रवेस्ता मे गन्दरेव गहरे स्थान का स्वामी है रौर वह जलो मे निवास करता है । 

गघव श्रौर श्रप्ठरा का स्राहुचये विवाह्‌-जैसा है । फलत इन दोनो के साह्‌- 





न 


| श्रभि गंघुवैम॑वृणदध्नेषु रज स्वा । इन्दो चहम्य्‌ इद्‌ वृधे । त° 8 775 

2 चत्‌ इस्वैमानेय श्चवकैतु त्सरद्‌ ॑नधमस्वतम्‌ 1 ऋ० 8 111 

3 मा न्धो दि्धाव॑सुराद्चच्छेने भूवा परा पत यजमानस्य नो गदे देवै 
संस्कृतम्‌ । तै स० 129 1 

4 स्रीकामा वै गन्धर्वा । पे०्व्रा० 1 शा 
त सोर्ममाहियरमाण गन्धर्वो विश्वावसु पर्यमुष्णात्‌ स विघ्नो रार परिुपितो- 
अगरसत्तस्मात्तिदो रान रीत सोम वसति ते देवा भंनुगन्खीकामूा यै गन्दा 
खिथा निष्कीणामेति ते धाच चियमेकंदाय्नींकुस्या तयु निरकीणन्‌. । 

तण सं०6168 

सामा 8 गन्धवौ 1 शै” सं० 373 

५ दे०423 ब* 296 

6 स्वानुभ्नार ! भष्षदि्म्मारि 1 हस्त सुदेस्न । इ्तानुरिशचयतु 1 मूर्धन्यानसूय 
यर्वा एृतिरिव्यैकादश म॑न्यरंगणां । तै० आ० 193 

प॒दे 10104 पर 349 

8 दे 986.56 प्र० 291 

9 द° शथ० 2२३ प° 310 
काया द भप्सरमो गन्ध्या पतयो युयम्‌ ॥ मय० 4 3712 


५6 घदिक देवज्ञाव 


जज 





[ 





चयं को विवाह गे याद विया जाताहै रौर कहा जाता है किश्रविवाहिता गवती 
का सवन्व गघर्व, सोम श्रौर प्रग्नि फे साय है । विवाह्‌ पे पह्ते-पहले दिनो मे 
विदवावसु गघवे को पति का प्रतिद्रन्द सममा जाता ह भरौर परवर्ती पुस्तवो मेतो 
गर्वो का वनिता प्रणय पूरी तरह खिल उडा है । मधवे ग्रौर प्रप्सराए उवैरा 
दाक्ति के प्रतीक ई श्रौर भ्रपत्य-प्रर्थी युगलो के लिए उनकी स्तुति फलदायक है" 1 

परवत साहित्य श्रौर महाकाव्यो मे गधर्वौँ बो दिव्य गायक भाना गया है। 
इस मान्यता के निए ऋग्वेद मे कम सवेत मिलते है*। ष 

ध्वा कौ शारीरिक वातो के विय मे ऋगैद मे केवल दो या तीन देश 
मिलते है । वह टायु-केय है श्रौर चमचमाते भ्रायुचवाला है" । प्रथर्ववेद के वर्णन 
ह भ्रधिक खिले हुए है । यहा गवव वौ श्रधं -परवाकार समभा गयाहैग्रीर उन्हे 
मनुप्यो के लिए रानिकारक ठहराया गया है ! कितु श्रन्थ स्थलो मे उन्हे र्चिर भी 
यताया गया है" । ग्वेद का गधर्व सुरभि-वासित वसन पह्नता है° ¡ प्रयवेवेद° 
कहता है कि पृथिवी का गन्व गधर्वौँ तक पहुचता है 1 

भ्रन्तिम दात से प्रतीत होता है फि गधं शब्द कौ व्युत्पत्ति शन्ध" से सभवं 


1. सम॑ नो पिष मनप उचर । 
सृतीये श्र्रिष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुप्यना ॥ ऋ० 10 85 40 
सोमे। दवद्गन्धर्ाथै गन्धर्यो दंद्दमथे 1 
रथिं च पु ्चाशधादगनिमेद्यम्ो| दमाम्‌ ॥ ० 10 85 41 
2 स्त्रीकामा ये गन्धरयो । मै स०9, 
~ गन्धर्वाप्सरसां स्तोम॒ प्रजाकामो यमेत गन्धर्याप्सरसो वै मनुष्यस्य प्रजाया 
वाऽप्रर स्ताया वेते 1 पन्च° व्रा० 1982 
4 दे० 10172. प° 358 
रप॑दूगा धवी रप्या च योष॑णा नदस्य मादे परि पातु मेमन ! ° 10112 
५ अषश्यनत्र मन॑सा जगन्वान्‌ व्रते गन्धर्वा” जपिं वायु केशान्‌ । ऋ० 3 88 6 
र्वो न्ध्व भि नके भस्यासपत्यङ्‌ धिना विभ्र॑दस्यायुधानि 1 
वसानो भक सुरभि ही कस्य १ णै नाम॑ जनत भियाणिं ॥ ऋ० 10 129 
भध्वनुैरुण मादित्य राजेत्याह वस्य गन्धर्वा परिशस्त इम भासत हति युवान 
शोभना उपसमेता भवन्ति । दात० मा० 1348 
भध्वयुं सोमो वैष्णनो रा्नैयाद सस्याप्सरसो विशस्ता दमा भासत इति युवतय 
शोभना उपसमनेता वन्ति । द्रात० बा० 18488. 
8 ङप्वौ मधो लघि नके मस्या परव्यड्‌ चिना विश्र॑दस्यायुंधानि 1 
वसाने अक सुरभि रोक स्वर्णे नाम॑ 


अनत प्रियाणि ॥ ऋ०10 123 
यस्त गुप पूवि सवुमूय । य गन्धवा भ॑प्सर्सर भेङिरे ! भय० 12125 





निस्त कोटि के देवता--रक्षा के देवता 357 





दै! कितु यह्‌ व्युत्पत्ति यथार्थं भी हो तव भी इससे गधं के मौलिक स्वरूप परर 
भकार नही के वरावर पडता है! ऋक्‌-साक्ष्य का सिहावलोकन करे पर गधरं 
कैः विपय मे अरचिक-से-्धिक इतना कहा जा सकता है कि श्रपने मौलिक स्वरूप मे 
वह ज्योतिमंय दिव्य प्राणी था, जिसे कभी-कभौ सलिलवासी समभा जाताथा 
श्रौर उसकी पत्नी म्रप्सरा थी ! कितु विद्रानो ने इस विपय मे भाति-माति कौ 
अटकलें लगाई दँ । करु विद्वान्‌ गधर्व को वायवीय भात्मा मानते दै, मरौर कुच के 
मत मे गधं इन्द्र-धनुप का प्रतिरूप है, श्रथवा वह्‌ चन्द्रमा की भ्रत्मा दहै, या सोम 
है रथया उदित होता हुग्रा सूर्यं है श्रथवा मेधो मे वसनेवाला एक आत्मा है ! 


रक्षा फे देवता ($ 49}-- 


वास्तोप्पति का नाम ऋग्वेद मे केवल 7 वारं प्राता दै, त्रौर3 मन्त्रौका 
एकं सूक्त" उनकी स्तुति मे कहा गया है 1 यहा उनसे प्राथेनाकी गर्हहैकिवेप्रवेदा 
को श्रनुक्ुल बनावे, रोग दूर करे, मनुप्य श्रौर परुश्नो को भ्रमन-चैन दे, पशु ग्रौर 
श्रष्व दे श्रौर सदा हमारी देखभाल करते रहे 1 इसके वाद भ्रानेवाले सूक्त के प्रथम 
मन्त्रः मे उन्हे रोगनाश्चफ वताया गया है श्नौर कहा गया है किं वास्तोष्पति विश्व- 
रूप हैं । एक बार उनका ताद्रूप्य सोम के साय विठाया गया दै" । क्योकि यहा इन्दे 
इन्दु शब्द से सूचित किया गया है । विष्वेदेवा सूक्तं के एके मन्व* मे उनका 
श्राह्लान त्वष्टा के साथ हुश्रा है नौर सभवतः महानु तष्टा के रूप मे उनके साथ 
उनका ताद्रूप्य भी हुश्रा है 1 एक ग्रन्य मन मे उन्हे हट-स्तम्भ वेताया गया है 
प्रौर सोमसोतग्रोका श्रसने कहा गया ह श्रौर इन्र के साथ उनका तादात्म्य 
भीहुभ्रा प्रतीत दोत्ताहै1 दशम मडलके तो एक दही मन्त्र मे उनकां उल्लेख 
श्राया है । उसमे उन्हे विधानो का प्रनुपालक वताया गया है प्नौर कहा गया है कि 
उन्हे देवताग्रो ने प्राना म्रयवा माया केद्वारारचादहै। 

गेल्डनर कै श्रनुसार तात्पयं यहा रद्र से है, क्योकि तंत्तिरीय सहिता" मे 














„ वास्तेोप्पते प्रतिं जानीद्यस्मान्‌ स्यावि भनमीयो भयान । ऋ० 7511 
„ अमीवहा वास्तोष्पते विरवास्पाण्यादिशन्‌ । सौ सुशेव पधि न 1 ऋ० 7651 
„ चास्ते।्पते भरतर॑णो न एधि गयस्फानो गोभिरश्चभिरिन्दो । ऋ० 7 ४१९ 
„ शमि घों रघ पोप्यायतो नन्‌ वास्तोष्पतिं पटर रग । ऋ० 6 41.8. 
यास्तेप्यते धरुवा स्यूगासंतर सोम्यानाम्‌ 1 
दरप्सो भेत्ता पुर शश्वतीनामिन्द्रो सुनीनु सखौ ४ ऋ० 817 14 
पिता यत्‌ स्वां हृ्िवरमधिष्छन्‌ क्ष्मया रेत स यम्मानो नि विन्‌ । 
स्याभ्यौऽजयन्‌ प्र देवा चास्तो््पपिं प्रतपा निरतक्षन्‌ ॥ ० 10617. 
7 ड्द स्यु यैषससोष्ठति । ६० स 34103 
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वास्तोप्पति सदर का एक धिशेषण 2! ययपि वास्तोष्पति का उप्यु्त भरनेक मन्यौ 
भे कतिपय देवताग्रौ के साय तादात्म्य पन्न हुतरा है, फिर भी इष मान्यता के. 
लिए पर्याप्त प्रमाणा नही हँ कि वास्तोप्पति स्रूलत किसी महान्‌ देवता का चिदे 
पण मात्र रहा या, जैसेकि गृहपति भरि का एक विशेषण है । गृह्य मूनोः मे विधानं 
श्राता है कि नवीन भ्रावास मे प्रवेश करने से पहले वास्तोष्पति को मनाना चाहिए। 
यह्‌ विधान त्रहवेदीय सूक्त के साथ मिलकर दस तथ्य की रोर निर्देश करता दै 
कि मूलत वास्तोष्पति एक गृहु-रक्षक देवता ये प्रौर यही तथ्य इस नाम कै श्रं 
(भ्रावास का स्वामी) से भो भलकता है । इस प्रकार वास्तोष्पति निम्ने कोटि के 
देवो की श्रेणी मे भ्राते है जो देवता श्रादिम विश्वास फे घरनुसार वृक्ष, पवेत श्रादि 
प्राकृतिक पदार्थो के ग्रधिष्ठाता ये । 
इसी कोटि के दूसरे देवता क्षेनस्यपति ह । वेदः के प्रथम 3 मन्नोमे 
उनका म्राह्वान पड, प्रच प्रदानं करने के लिए एव दावा-पृथिवी, वनस्पति प्रीर्‌ 
सलिलो को मधु-भरितं वनाने के लिए विया गया है) विद्वेदेवा के एक सूक्त 
मे सविता, उपा श्रौर पर्जन्य कै साथ उनका श्राह्वान सपत्ति देने कै लिए किया 
गया ह । इसी प्रकार कै एक भ्रीर सूक्त“ मे उपासक यह्‌ इच्छा प्रकट करते है कि 
वे उन्हे पादर्ववासी (पडौसी) के रूप मे पयवे । ग्रह्यसूतो मे उल्लेख भिलता है कि 
जव खेत जोति जाते हँ तव क्षेमपति कै लिए यज्ञ किया जाता है ग्रौर उनकी मिन्नत 
की जाती है \ कपि दैवताग्रो के एक सूक्त के एक मन्व्रमे सीता का श्राह्वान 











{ मध्येऽगएरस्य स्थालीपाक श्रपयित्वा वास्लोष्ये प्रति जानीद्यस्मानिति चतसमि 
भ्रस्यूच डस्वाऽन्न सरङृत्य व्राह्गान्भोजयित्या दविर चास्तु चिव वास््विति 
वाचयीत } भा° गु० सूर 299 
चास्तोष्पती ये करमणि । शा० यू० सू०° 341 
महाम्याहतयश्चतद्लो वास्तोष्पत इति तिल्लोऽमीचहा वास्तोष्पते क्षुवा स्थूणा 
सौविश्टृती, दशमी स्याठीपारुस्य चरो । शां० यू० सू० 348 
भाज्य सर्छ्येदे रतिरियाज्याहुती हुत्वा जुदौति । वास्तोष्पते श्रतिजानीदसमान्‌. । 

पा०गु० सूर 847 

2 कषस पतिना वय हितेनेव यामसि । 
गमश्च पोपयिन्वा सने खकातु्शं 1 ऋ० 4571. मादि 1 

3 क्ष॑ने|देव सविता तराय॑माण क्न भवन्तूपतें विभाती । 
शा नै पर्जन्ये भवत प॒जाम्य॒ दा न क्षतस्य पकिरस्त॒ शु ॥ ऋ० 7 85 10 

क्षत्रस्य पतिं प्ररिेशमीमंहे 1 ऋ० 10 6019 

श्चे्स्यानु या त क्षेनस्य पतिन! वयमिति प्रतयुच जुुयाक्पेद्वा। भाशग्‌०सू०2 104 

क्षेतस्य पप्निति प्रदक्षिण भ्र्युच भ्रचिदिशसुपस्यानम्‌ । शा०गू०स्‌० 4 135 


८1 ~ 


मायेय पुरोहित श्रौर वीर-मनु 359 
श्राशीर्वाद तथा उपज देने कै लिए हृशरा है। वाद मे सीता इन्द्र-पत्नी वनकर उभ. 
रती है* । यह सभवत इसीलिए हुभ्रा हो कि ऋष्वेद मे एकं वार इन्द्र को उव॑रा- 
पति कहा गया है 1 सीता का पैक नाम सावित्री है*। उपर निदिष्टसूनमे 
उ्वंराके ्रारीर्वादका भी निर्देश श्राया है। 


4 गाभेय पुरोहित ओर वीर 





मनु ($ 50}-- 


मनु शब्द का प्रयोग ग्वेद मे बहुधा मनुष्य" केभ्र्थमे हभ्रा दै, फलत 
इस वातमे सदेह हो जाता कि ऋग्वेदके किन मन्यो मे यह्‌ शब्द व्यक्तिवाचक 
सञ्ञा बनकर प्रयुक्त हुभ्रा है । व्यक्तिवाचक सन्ञाके रूपमे मनुशचब्दका प्रयोग 
लगभग 20 वार भ्रा प्रतीत होता है रौर इस भ्र्थं मे उतने ही वार मनव " यह 
शष्दभीग्रायाहै। मनुकोऽवार पिता कहा गयाहैश्रीर प्रस्तुत मन्त्रोमेमेदो 
मन्त्रो मे उन्हे न पितरः भी वताया गया है*। याज्ञिको को मनू-पूत्र कहा 
गया है" शौर श्रम्नि मनु के अपत्यो के मध्य निवास करते वताये गये है" । मनु 
यञ्च के प्रवत्तैक थे, क्योकि मग्न समिद्ध करके 7 पुरोहितो के साय उन्होने देवो के 
जिए पहले पहल हविष्‌ प्रदान किया था । मनु-यज्ञ राज के यज्ञ का पूवं रूम है, 
वयोकरि भ्राघुनिक यज्ञो की तुलना मनु दासा किये गये यज्ञोके साथ की गई है०। 
ये तुलनाए बहुधा "मनुप्वत्‌' इस क्रिया-विदेपण द्वारा कौ गई है । ाक्लिक लोग श्रनि 
को यन्न का सपादक वनाते है जंसाकि मनुश्रोने किया था०। वे मनुप्रो की भाति 





1 श्र्वार्चुभगे भव सीते यन्दुमहे त्वा । 
यथां न सुभगाससि यथौ न सुषटास॑ति ॥ ० 4576 
2 इन्द्रपलीयुपह्यये सीता सामे व्वनपायिनी भूयात्‌ । पारण गर स्‌°2179 
3 घा याद्रीम इन्द्बोऽश्चपतते गोपतु उर्यरापते । सोम सोमपते पिव ॥ ० 8213 
इनदर सीता नि गृह्वातु ता पूपा यच्छतु 1 
सान पय॑स्वती दुष्ामुत॑रामुत्तरा समाम्‌ ॥ ऋ० ५677 
भथ ह सर्ता सावित्री । सोम्‌ राजन चकमे 1 तै० व्रा० 23101 
यानि मनुरदणीत्ता पितन्‌ 1 ° 23313 
यथां यक्ष मनयो विक्ष्वाञसु । ० 4371 आदि! 
द्योता निरो मनोरपत्ये स चिद्रवौसा पतीरपीगम्‌ 1 ० 1 054 
येभ्यो होर प्रयम्मायिजे मनु समिंदधापिमन॑सा स॒स दोद॑भि । ऋण 1063 
यया विप्र॑स्य सुयो हदिभिर्रवो शर्यज विभि कुवि सन्‌ 1 ० 1765 
नि ख यदस्य साधनम दोतारस्त्विचम्‌ 1 
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भ्रम्िको स्निद्ध कसते हैः \ मनुभ्नोषी तरट्‌ वेमनुके हारा समिद्धग्रमि का 
श्राह्वान करते है? । वे मनुप्रो कौ भाति सोम का हुवन करते है" ! सोमस ध्ार्थना._ 
कीगर्हहै फिवे उसी तरह प्रवाहित हौ जैसे वसी दिनवेमनु केलिए प्रवाहित 
हृए ® 1 मनु ने श्रम्नि को प्रकाश रूप मे मानव-जात के मध्य स्यापित किया दै । 
मनु का उल्लेख श्रन्य प्राचीन याश्गिको फे साय भी श्रायाहै, जैसे श्रगिरस्‌ श्रौर 
ययाति, भृगु म्नौर भरगिरस्‌?, प्रयर्ेनु ग्रीर दध्यच्‌०, दध्यच्‌, श्रगिरस, अति श्रौर 
कण्व° \ कहा गया है कि दैवताम्रोः० ने, मातरिषवा'" ने, मातरिद्वा श्रौर देव- 
ताग्रो° नेग्रौर काव्य उशनाः” नेमनुकेलिएभ्रग्नि दीया ग्रमिकोमनूका 
याज्ञिक वनाया । अ्रन्तिमि चार मन्ो मे यह्‌ शब्द मनुष्य का वाचक प्रतीत 
होता है। 

इन्द्र ने मनु-विवस्वानु अ्रथवा मनु-सवरणि कै साय सोमपान किया 


म॒नु°वद्‌ दव धीमहि प्रचैतस जीर दूतमर्म्येम्‌ ॥ ऋ० 144 11. 
„ मनुष्वत्‌ स्वा निधीमहि मनुप्यत्‌ समिघीमदि । 
भ्रौ मनुष्वदद्िरो देवान्‌ देययुते येज ॥ ऋ० 521 1. भादि । 
सनुष्वदनि मुना समिद सम॑घ्ठरा् सदमिन्म॑देम । =° 723 
दे० 4.87 3. पृ 341. 
यथापवथा मन॑वे वयोधा । ऋ० 996 12. 
नि स्वाम्॑न मर्वे जयोतिर्जनाय पाश्वे । ऋ० 1 36 19 
नुप्र भजनिरस्वदैहनिरो ययातियतसरदने पूव॑वच्छुचे 1 
सच्छै याद्या व॑हा देव्य जनमा सौदेय वर्हिपि यक्षि च प्रियम्‌ ॥ ऋ० 181. 
7. वे० 84913 पृ० 23 
8 यामथा मर्नुप्पिता दध्यद्‌धिय॒मत्त । 

ठस्पिन्वद्यौणि पूवेथेनं उक्था समैगप्रत ॥ ऋ० 1 80 16 

9. दष्यड्‌ ई मे जप पूवे मद्रा प्रियमेध कण्वो वविरमल्विदुस्ते मे पच मयुिदुः 1 
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० 1 189 9. 
10 यस्वा देवासो मनवे दधुरिह यजिष्ठ हव्यवाहन । 


य कण्वो मेध्यातिधिर्धनर्त्‌ य बृप! यमुंपस्तुत ॥ ऋ० 1 96 10, 
11. द° 11282 ए० 2. ५ 
12 दे० 10469 प° 172 
13 उशना कान्यस्व्रा ति होर्तरमसादयत्‌ 1 
श्नायजि व्वा मनवे ज्ञात्यैदसम्‌ ॥ ० 8 23 14. 
14 यथा मनौ चिद॑स्वति सोम शकापि सुतम्‌ । वा० खि० 41. 
यथूए मनै सा्वरणौ स्तम॑णिन्दरापियः सुरम्‌ चा सि० 31, 


गाथेय पुरोहित रौर वौर-भनु 361 
श्रीर वरन के साथ भिडने से पटले उसने मनुं का सोम पूरे तीन जोहड पी डालाः । 
मयु के लिए पक्षौ सोमको लाया" । तंत्तिरीय सटहिता मरौर शतपय ब्राहमण मे 
वहूत्र वार मनु का वणन धाक्‌ भ्रनुष्ठान करनेवाले व्यक्ति के रूपमे भ्राता है । 
भरतीत होताहै कि ऋषवेद हौ मे मनु को विवस्वान का पुत्र माना जाता था 
क्थोकि एक बार उन्हे मजु विवस्वत्‌ कहा गया है । प्रथर्ववेद, शत्तपथ ब्राह्मण“ 
एव वेदोत्तर साहित्य मे मनु का स्थायी नुक नाम ही वैवस्वत पड गया है। यम 
भी विवस्वान के पृथे श्रीर्‌ वे मर्त्यो मे सवसे पहले थे । इस प्रकार मनु मानव- 
जाति के पूर्वज होने के नाते यम के दोहरे रूप है। कितु मनु पृथिवी पर जीवित 
मनुष्यो मे स्च॑प्रथम है, ्रौर यम मृत मनुष्यो मे सवेप्रथम है, श्रौर वे दूसरे लोक 
मे प्रैतात्मामरो के राजा वन गये हँ । फलतत शतपथ ब्राह्मणः मे वैवस्वत मनु को 
मनुष्यो का शसक प्रौर वैवस्वत यमको पितरो का शास्ता दतायागयाहै। 
यास्क° मनु को विवस्वान का प्र्थात्‌ सूं का ग्रौर सर्र की प्रतिनिधिभरुतः 
सवर्णा का पत्र वताते है श्रौर उनको गणना चु-स्थानीय दिव्य जनौ मे करतेरहै। 
शतपथ ब्रह्मण मे गाथा प्रातीहैकि मनु को एक मत्स्ये (वेदोत्तर- 
काल मे विष्णु का श्रवतार) एक नौका द्वारा स्व॑व्यापौ जल प्लाव से वचा लिया 
था। तदुपरान्त हविष से उत्पन्न श्रपनी कस्या दव्य के साय सभोग करके मतु ने 
मानव जाति को उत्पन्न किया 1 जल-प्लाव की कहानी श्रयवंवेद तक के 
प्राचीन युगमे ज्ञात थी शओरौर उस सहिता के एक मन्नमे इस कहानी की प्रोर 
सकेत मिलता है 1 जल-प्लाव की गाय ग्रवेस्तामे भीभ्रातीदै भौरहो सक्ता 
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दे० 6 %97 प° 280 
श्रचक्रया य सुधया सुपर्णो हव्य भरुन्मर्वे देवट्‌ । ० 4 204 
दे° वा० लि 41, 31 प° 360 
भध््यभलुय्स्वतो रातनयाद । दात० ्ा० 13.433 
अध्ययुमेवुवैवस्वतो राज्ञेयाह्‌ । तस्य मनुष्या विश । दरत° व्रा 13439 
भव्वययमो वैवस्वतो रजेव्याद तस्य पितरो तिया । शत० मा० 13436 
6 व्वा सर्यूरविवस्वत सादिष्याद्‌ यमौ मिधुनौ जनयाग्वकार । 
स सवर्णामन्या प्रतिनिधायाश्चं रूप न्वा प्रदुद्राय । 
सं विवस्दानादित्य आाश्वमेव रूप शव्या तामयुख्ध य संवभूव । 
ततेऽधिगौ जद्हति 1 सरर्णाय। मनु । नि 12 10 
7 अपापा मर्यन्य कुर्दी सद्॑गामददुरदिय॑स्वते 4 
उत्ताधिनबभरद्‌ चत्‌ सदासीद्च॑दादुदरा भियुना सरण्यू ॥ ऋ० 10172 
8 यप्र नावग्रधरशनं ग्रं हिमवत्‌ लि" ८ 
सण्राग्त॑स्य॒ चशे तत॒ कुं भजायत ध मय० 19395 
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है कि वहे भायोरपीय हो । सामान्यतया विद्वान कौ धारणा है कि इतका श्रूत-सोत 
सेमेषिक दै कितु शस प्रकार कौ धारणां श्रनाचरमक प्रतीते दती है । 


भृगु (§ 51)- 


भृगुः नाम च्छेद गै 21 वार घ्राया है। इसके दो क्रिया-विरेपण सूप 
'भृगुबत्‌' भी मिलते है । यह एकवचन मे केवल एक वार श्राया है, फलतः प्रतीत 
होताहैकिभ्रृगु नाम माधे प्राणियो की एक जाति का वोधक रहा हो । श्रगिनि- 
सक्तो मे भगौ का उत्लेख 12 वार हुभ्रा है, जहाकि उनका मनुष्यो तक श्रम्नि 
पहुचाने के कार्य से सवन्ध दै । मातरिषवा श्रनि कौ निधिके खूप भृगक पास 
लाये ये श्रथवा भृगुभ्रो फे लिए उन्होने निगूढ श्रगििको समिद्ध किया या?। 
मातरिष्वा श्रीर्‌ देवताभ्रो ने भनु के लिए भ्रण को स्वा, जवि भूम्नो ने श्रमनी 
शक्तिसे प्रम्निकाश्रावि्भवि किया । भृगुप्रो ने सलिल-शायी श्रगिनि को खोज 
निकाला+। जलोमे श्रि को उपासना करके उन्होने भ्रग्नि को श्राय ब्रथवा 
मनुष्य के प्रावा मे स्थापित किया } भगुभरो ते सुधित मित्र को भाति श्रग्ति का 
वनस्पति मे निधान किया० श्रथवा चारुरयि के रूप मे मनुष्यो के मध्यमे उसे ला 
विठाया । श्रम्नि भृगुम्रो की राति श्रयवा दान्‌ ह । श्रम्निको मय कर्‌ भूय्नो र 
उसकी स्तुति फी° । स्पते स्तोतो द्वारा शगुभ्रो ने रग्नि को समिषूमे प्रभा 
किया०० | रग्नि को उन्दने पृथिवी की नामि मे स्थित किया" । जवे पहले-पहर 
प्रथवैणोने यज्ञो हारा कमेकाड कौ स्थापना कौ तव भृगु लोग श्रपनी दक्षता ₹ 





दे° 1.60 1, प्रु° 172 
„ दे 8510 षू° 172, 
„ दे° 1046.9 ष० 172. 4 
„ हमे विन्ते च्रपौ सधस्थं 1 इच्छन्तो धीरा ग्यगैवोऽचिन्दुन्‌ । ऋ० 10 46 2. 
„ इम विधन्त शपः सस्यं विवादे विष्ट. २१० ९,५.२. 
„ भित्र न यं सुधित खभैवो दधुवेनस्पतादीव्यमृष्वरेचिपम्‌ । ऋ ०6 15 8. 
„ इधुटवा भगवो माजेष्वा रथिं न चारं सुहव नेम्यः । 
शोतरमभने भविं वैण्यं मित्र न शेव॑ दिष्याय्‌ जन्म॑ने ॥ ऋ० 1.5.68. 
8. रतिं खभूणामुदिज कविक॑तुममिं राजन्तं दिव्येन सोचिषौ } ऋ० 3 2,4. 
9, द्विता यदी कीस्ताथो च्चभिद्धवो नमस्यन्तं उपवोचन्त शरीवो मुष्नन्तो दाय श्धग॑वः। 
ऋ० (नशन 
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10. व्वा स्तोरममिग्छैग॑वौ विरदस्ुः । ऋ० 10 122.5 
यम्मवानो श्ग॑वो विरुस्चुवैनेषु चिरे विम्य विरोदिशषे । च० 4.71. 
॥1. यमेरिरे ग॑वो विश्ववेदसे नाम एथिष्या सुचेनस्य म॒ज्मनौ 1 चः० 1.149 4. 
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देवतां के रूप मे दीख पडे" । उनका कौशल, जो पहले-पहल श्रम्नि के उत्पादन 
, में व्यक्त द्ुप्रा था, वाद मे कला-सामान्य के केन मे पख्यात हौ गया वयोकि उपा- 
सक लोग इनदर या मरदिवनों के लिए उसी रकार स्तुति घड्ते हँ भैसेकि भूृगुत्रो मे 
रथको घडा थाः! 

भग एक प्राचीन जाति है; क्योकि याज्ञिक लोग श्रपने सोम्य पितदोकेरूप 

में म्रंगिरस्‌ श्रौर ब्रथर्वन के साय भरृगु्रोकाभी नामलेतेर्है श्रौरवे श्रग्निका 
ग्राह्वान वसे ही करते दँ जंसेफि मृगृ्रो, श्रमिरसों श्रौर मनु ने पहये कभी फिया 
था^। इनद्रसे प्रार्थेनाकी जातीरहैकि वे हमारी स्तुति्यौको वसेह सूने जसे 
उन्दने यतियो श्रौर गुरो की स्तुति को सुना थार । वे हमारी उसी प्रकार सहा- 
यता करें जंसे उन्दोनि यति, भृगु भ्नौर प्रस्कएव की सहायता की थी० । दुह्य ग्रौर 
तुंश के साय भूगुग्रों का उल्लेख राजा सुदास्‌ के दाच्रुके रूप में किया गया है" । 
ऋर्वेद 7.18 के ग्रन्तिम तीन भन्तं मे उनका नाम किसी वर्गे-विशेपका वोधक 
होने के रूप में एतिहासिक जान पड़ता है । भग्नो का ्राह्लन सोम-पानके 
निमित्त 93 देवताग्रों के साथ मरुतो, जलो, श्रदिवनो, उपा ग्रीर सूर्यं के साय हम्ना 
है° । उनकी तुलना सूर्यो के साय की गर्दहै शौर कहा गया है कि उन्हे श्रपनी 
सारी दही इच्छाएं पूरी करली यी । एक मन्त्रः० में उनका संवन्ध एक श्रज्ञात 
~ गाथा के साय वंधता है जहां उपासक लोग यह्‌ मांगकरतेटै किवे परियोको 

उसी प्रकार भ्रपसारित करदं जते भूगुश्रों ने दानव (मखम्‌) को भ्रपसारित 

क्ियाथा। 


1. यैर्वा ्रथ॒मो परि ध।रयद्‌ देवा दद्यः सं चिन्नि । ऋ० 10.02.10 
. पुेदिन्दरय वृधमापय्‌ दृष्टे बहकर खम॑वो न रथ॑म्‌ । ऋ० 4 16.20. 
पसे वुं स्तोम॑मधिनावकर्मा्षाम ग्टग॑वो न रथ॑म्‌ । ऋ० 10.39.14. 
. तेपा वय॑ सुम॒तौ यक्ियानामपि' दे सौमतसे स्याम । ऋ० 10.14.6. 
„ दै० 8.438.198. एू० 235. 
„ यन्द यर्दयस्वा श्टम॑वो ये च तुष्टवुः ! ममेम शरुधी हवम्‌ । ० 8 6.18. 
„ येना यतिभ्यौ भर्गवे धरे हिते येतु रस्कैण्ठमाध । ऋ० 839. 
„ पुन्य व तुयो यश्चुरासीद्‌ रे मरस्य॑सो निरता अपी । 
शिं चकुखग॑वे नुखैशच सखा सखायमतरत्‌ विषूचोः ॥ ऋ० 7.18 6. 
8. वदियै्िभिंकादरैरिदाऽिर्मर्मिर्ययुभिः सचा मुवा । 
स॒नोप॑सा उपा दसय द सोम पिवतमश्चिना # क० 58.353. 
9. कण्वा व ूम॑दः मू इवं विश्वमिद्‌ धीनमानद्रः 1 भ? 8816. 
10. भ्र ुनडानस्यान्धसो मर्तो न त तदरचः+ 
पु श्वान॑मरधरस इता मप न र्मः ॥ ऋ० 9.101.135. 
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प भयो 1 


इस प्रकार भृगवे पद से वेद मे कभी भी वास्तविक विथमान पुरोदितो 
का वोध नही होता, प्रटुत इस पद से प्राचीन याश्निको श्रौर पूरखाघ्नो के वं का 
बोध होता दै, जिसके भगु नेता रहे य, वसे ही जक श्रगिरा श्रगिराग्नो के श्रयवां 
वसिष्ठ विष्टो के। 

श्रन्ति के श्रवतार का ्रौर इसके मनुप्यो तक पहुचे का भुख्यत. मात 
रिदा भौर भूगूभ्रो के साय सवन्य रहा है 1 कितु जहा मातरिश्वा इसे विचुतु षै 
रूपभे स्वगे पे लाति है वहा भगु इसे लते नही, पर्युत वे इसे परथिवी पर यत्त की 
स्थापना ्रौर प्रसार के निमित्त समिद्ध करते दीख पडते है। 

वादक वैदिक साहित्य मे भृगु एक वं-विशेप के प्रतिनियिभरूत ऋषि के 
ख्ूपमे भ्रति" । वे प्रजापति के वीयं से स्फुलिग कौ भाति उदुभरूत होते है प्रौर 
वर्ण हारा श्रपनाये जाने के नाते वारुणि इस पैटृक नाम को पाते है । उन्हे स्पष्ट 
शब्दो मे वरुण का पुन वताया भी गया है° 1 

भगु शब्द का व्युत्पत्ति-लम्य भ्र्थं है--्रकाशमान्‌", वयोकिं यह घ्नान्‌ 
(प्रकारित होना) इस धातु से निष्पत होता ह । वेगेन के मत भे भृगु भ्रूलत श्रग्नि 
काएकनामथा। कुहल श्रौर वाथं इस वात से सहमत ह किश्रगिनि के जिस रूप 
का भृगु प्रतिरूप है वह्‌ वास्तव मे विुत्‌ है ! कुह्न श्रौर वेवर प्रभ्निपुजक होने के 
नाति भरगुप्रो को ्रीक पतेगुशरद (९8९) का तदात्म बताते है । 


प्रयवेन्‌ (8 52)-- 


शर्वा नाम ऋर्ेद मे 14 वार आता है (3 वार वहुवचन मे) । श्रर्ववेद 
मे भी ग्रनेक वार यह्‌ नाम श्राया दै। साधारणतया ब्रर्वा एक प्राचीन पुरोहित 
कैखूपमे भ्रति है। उन्होने ग्नि को मयकर पुष्कर से निकाला+ श्रौर पुरोहित 
लोग श्रथर्वा की तरह श्रगनि को मथकर विभासित करते है* । अथर्वा द्वारा श्रावि- 





। रु दसि वा खज्जया वैतहन्या पराभवन्‌ । लथ० 5 191 
याश्चेमा पू्ुधेसतीवयेो गृ्यन्ते याश्च आतरेकधनास्ता शगुरपद्यत्‌। 


प° ्रा० 220 
च्स श्गुर्वारुणि ॥ 


( पे ्रा०8841 
वरणस्य चं सुषुवाणस्य भर्गोऽपाक्रामस तरेधाऽपतद्‌ 'ठगुस्ृतीयमभयनच्छयन्तीय 
चृतीयमपस्दृतीय प्राविरात्‌ । पञ्च० ब्रा० 1891 


2 यदद्वितीयमासीत्तदुरगुरभवनत्त वरणो न्यगृह्णीत तस्म! 


3 भशवे कारणि । व॒रुण पितुर प्रिययातिमेने ॥ श्त० ब्रा 11611, 
4 च्म पुप्राद्प्यथवौ निरमन्थत । म 


मूर्भो पिश्वस्य वाघत॑ ॥ २० 6 16 13 


ॐ हममुत्यम॑यवबदुपनं म॑न्यन्ति वेधसं । ऋ० 616 
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भूत श्रग्नि विवस्वान्‌ का दूत वनता है" ¦ भर्व ने यज्ञो द्वारा सवसे पहले क्म- 
कांड को स्थापित किया, जवकि भग लोग श्रपने कौशल द्वारा देवों के रूप में दीख 
` पडे । यज्ञो दवारा त्रर्वा ने पहले-पहल पथ का विस्तार किया, तदुपरान्त सूयं का 
श्राविर्भावि हुमाऽ । पिता मनु रौर दध्यञ्च्‌ के साथ म्रथर्वा ने मन्तवो का ताना 
चुना 1 इनदर ने श्रथर्वा (ग्रायवंण दध्यञ्च्‌) का शिरोह्रण करिया श्रौर उसने 
क्रेप में भिरे त्रित कौ श्रौर मातरिदवा के युर दध्यञ्च्‌ कौ सहायता की । प्रयर्वा 
की म्याई श्रज्ञानी को भस्म करने के लिए रक्लोहा श्रग्नि का श्राह्ान किया गया 
है° 1 श्रर्ववेद में पहुंचकर प्रथर्वा में कुछ नवीन विशेषताएं जुड़ जाती है । भ्रयर्वा 
इन्दर के लिए एक चमस सोम लतति ह" । वरण उन्हँ एक श्राश्चयंमयी धेनु देते है" । 
श्रयर्वा दैवो के सचाविद्‌ है, वे उनके साय संबद्ध है श्रौर वे स्वर्गं में निवास करते 
ह° । सतपय ब्राह्मणः ० में श्रथर्वा का वणन एक प्राचीन उ्रध्यापकके ल्पमेभी 
श्राता है। 
वहुवचन में ्रयवंणों की गणना ग्रंगिरा्रों, नवग्वो प्रौर भृगृप्रौ के साथ 
पितरोमेकी गहै । वे स्वगं मे निवास करते ग्रौर देवता कटाते हः । वे 
राक्षसो का ध्वंस करते है"०। 


1. श्रषिजौसो मथवैणा विददिश्व॑नि कामयां । धुवो श्विवस्व॑तः ॥ 
क० 10.21.65. 
„ द° 10.92.10. प° 363. 
„ य॒जधिरधर्वा भ्रयमः पथस्तते ततः सुय! तपा वेन साज॑नि ! न० 1.63.5. 
„+ दे० 1,80.16. प° 360. 
„ दे० 10.48.2, पृ० 173. 
. वदशरे चकः प्रति धेदि रेमे श॑स्ासं येन्‌ पश्य॑सि यातुधान॑म्‌ । 
शथ्॒ववज्ज्योतिया दैव्येन सय धूद्नतमचितं न्योप ॥ ऋ० 1081.12. 
„ अर्वा पर्ण चमसं यमिन्द्या विमानिनधते ¢ लय 25. 54, 
, पधि वर्ण द्षिणां ददायन्पुन्॑मध सव मन॑साचिक्िसीः । भथ० 5.11.1. 
कः धभ धु वरणेन दुत्तामयंवणे सुदो नित्यैयन्साम्‌ { धर० 7,104.1. 
9, यो ऽर््वणि पितर देववनं वस्पति नमां च गच्छत्‌ । श्रः० 41.7. 
10. दधीच भाधरवेगाद्‌ दुध्यद्ढायर्वणोऽधरणो दैवाद्वा ! शत० मा 14.26.22. 
11. दै 1014 6. पृ० 363. 
12. भादिस्या र्द्रा वस॑वो दिदि दैवा शर्वाणः 1 
क्षद्भिरसो मनीपिणएस्ते ने। सुद्न्व्दसः ॥ मय० 11.6.13. 
13. स्वया पूर्यमथर्वाणो ज्ञम्‌ रक्षस्पोपधे। 
पवया लपघाय कुरश्यप्रस्ययः करण्यां य॒मस्य॑: ॥ ल्य० + 371. 
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वेद के वत्तिपय गन्त मे श्रर्वा शव्द का प्रथं रोहितः दीस पडता 
। एक स्यान पर श्रवा दाव्द एक सूक्त फे रचयिता वृहदिवे का विशेषण दै + _ . 
उस मन्य मे यह श्रपनि का विरोपण प्रतीत होता है, जिसमे कि एक ऋषि श्र्रवा 
कै ऊपर हविष गिराता दीख पडता है” । उन सदर्भा म शरयर्वा का श्रये रोहित" 
भी ठीक वैता है जहा यह्‌ भ्राता है कि श्रयर्वा सोम.मिश्रण करते ह श्रथवा एक 
श्रा्रमदाता उन्हे 190 गौए दान देता हैः । श्रवेस्तिक त्राप्रवनू दव्व का ग्रथ है- 
श्रभि-पुसोहित' यदी प्रथं इपर शाब्द की यव्युपत्ति से भी निकलता है, क्थोकि श्रातर्‌ 
(भ्ायर्‌) शब्द वेदिक अ्रथर्‌ का समाना्थक है, जोकि श्रयर्‌-यु “वाला-गुक्तः (गरि 
के लिए प्रमुक्त इतरा दै)+--शब्दमे भी राता है। यह्‌ प्राचीन नाम किसी 
र्ध-दिव्य स्वरूप वाली प्राचीन पुरोहित जाति का बोघक रहा होगा जौ जाति 
प्रागे चलकर श्रपने नेता श्रधर्वा के नाम से स्यापित हुई । 


षध्यञ्च्‌ (ई 53) 


भ्रयर्वेत्‌ के पुन दध्य्च्‌ का ऋभ्वेद मे 9 वार उल्लेखं हृभ्रा है प्रर एक 
श्रपवाद को चौडकर यह्‌ उल्लेख सदा नवम, दशम श्रौर प्रथम भडलमे दग्रा है । 
दघ्यञ्च्‌ एक ऋषि है, जिन्दोने श्रग्नि को समिद्ध किया था । उनका उल्लेख 
श्रथन, श्रगिरस्‌, मनु रर ग्रन्य प्राचीम याज्ञिको के सय ग्राता हैर । 

श्रश्चिनो ने प्रथन के पुन दध्यञ्च्‌ को श्र्-रिर कादान दिया, तव 
दध्यञ्च्‌ ने उनके समु तवष्टा के मधु (के स्थान) को प्रकट किया । श्ररव्य-कशषिर 
ते उनके सश्ुख मधु को प्रषट किया? । प्रर्वनू-पुन दध्यञच्‌ ने भ्रदव्य-शिरके द्वास 





॥ हमा रहं वृदध्ो विवुक्तीन्द्राय शुपमपनिय स्वपा । प° 10 120 8 
एवा भाम्‌ वृहद्‌ क्वो वथूर्वाऽचोचत्‌ स्वा तन्व ¶मिरनरभरैव 1 ऋ० 10120 9 
2 कना नूनम॒धिनोरपि स्तोम चिकेत वामयौ । 
शवाः सोग्न मधुमत्तम धर्म सिजाकयुर्वणि ॥ चर 997 
द्र रथान्‌ प्रधिमव दृत गा कर्यवुभ्य । श्रश्वय पायतेऽदात्‌ । ऋ० 647 2५ 
दरस गृदप॑तिमययुम्‌ 1 ऋ० 711 
5 च्यु व्वा ध्यक पुत्र दधे मथ॑रवण । ऋ० 61614 
दभ्यद्‌ हं यन्मध्यौयतैणो वबामर््वस्य शीर्णा प्र यदुवाच ॥ ० 1 116 12 
दे 1 प्पे पण 205 
6 दे° 18016 ९० 360 
दे० 1,139 9 पर 360 
„ दे० 1117 22 ० 305 
युव वुधीचो म मा विपास्योऽय॒ा सिर प्रति वादवयं वदत्‌ 1 ऋ० 1119 ¶, 
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अरदिवनो को मधु-विया वताईः । श्रदिवनो ने दध्यञ्च्‌केमनकोपाल्ेने कीद्च्छा 
की। इस गाथा के साय इन्द्र का भी सवन्व है, क्योकि कहा गया है फि पर्वतो 
मे अ्रपधित दच्यज्च्‌ के श्रव्य-शिर को दूढते-दूढते इन्द्र ने उसे क्रुरेनस्थ' 
दा्यंणावत्‌ सर मे पाया श्रौर तव उसने दध्यञ्च्‌ की दिरोऽस्थियो द्वारा % बुत्रो 
का वध किया? । इन्द्रने तरित के लिए ग्रहि के यहा से गौए निकालने के साय-साथ 
दध्यच्‌ (ग्रौर) मातरिश्वा को गोत्र (गो ब्रज) दिये° । सभवत ये वही गोनर्ह 
जिन्हे दध्यञ्वचू सोम के द्वारा उदूघादित करते“ । यह उल्तेलनीय है कि उस 
भ्राचीनतर मन्त्र भे, जिसमे कि दध्यन्न्‌ का नाम प्राया है, वहं पुराण यज्ञपुरोहित 
श्रयर्वाके पूत्रहैश्रौर स्वय भी भ्रमि का समिन्धन करते ह । नहीतो उनका 
सबन्ध मुख्यतया सोभ के गुह्य पद के साय भ्रौर गौभ्रो को पक्ति देते हुए इन्द्र के 
साथ भ्राता है 1 अपने प्रन्य-शीपं श्रौर दध्यच्च्‌ इस नामके कारणा वे दधिक्रा 
नामक ्रश्च से पुणंतया पृथक्‌ नही हो पाये । दध्यञ्च्‌ का व्युत्पत्तिलम्य रथं है-- 
"दधि की ग्रोर जाने वाला", "दपि वाला" अथवा "दधि का इच्छुक" । वेगेन के मतत 
मे दध्यन्च्‌ द्रूलत सोम से भ्रभिन्न ै। कितु दध्यञ्च्‌ के विषय मे किसी 
निश्चित निखेय तक पहुचने के लिए पर्याप्त साधन नही मिलता । फ़िर भी कत्पना 
की जा सकती है कि दध्यञ्च्‌ मूलत श्रत्नि के वैदुत रूप के भ्रतिरूप रहे होगे । 
अ्रदव्य-सी्पं इनकी गति की क्षिप्रा का वोधक रहा होगा,श्रौर इनकी वाणी स्तन~ 
धित्तु रही होगी ग्रौर इनकी ह्यो से वज अभिप्रेत रहा होगा । सोम के युप्ते 
श्रावास के साथ उनका सबन्ध वेसा दही रहा होगा जंसाकि श्येन का दिव्य सोम 
से है। दध्यञ्च्‌ इत नाम से भी विद्युत का प्रमन्धनरूप कायं लक्षित होता है । 
वेदोत्तरकालीन साहित्य मे यह्‌ नाम साधारणतया दधीच्‌ के रूप मे ्रातादैभ्रौर 
महाभारत मे कटा गया है कि वृ्-वध फे लिए उपयुक्त वज्र दधीचि की श्रस्थियो 
कावनाथा। 


श्नमिरत्‌ ($ 54)-- 


यह्‌ नाम -छण्वेद मे लगभग 00 वार आत्ता है । इनमे से दो-तिहाई वार 
इसका प्रयोग वहुवचन मे हुभा है । अगिरस्‌ के साथ या उससे वि्मन्न देव्द भी 





1. दे० 11161 प° 366 

2 इन्द्रो दधीचो शस्थभिदाण्य्रदिष्ुत 1 जघान नवतीर्नव ॥ ° 1 84 13 
इच्छमर्स्य यच्छिर पवतेण्यप॑भितम्‌ । तद्‌ विंद्च्छ्यणाद॑ति । ० 1.84 14 

3 दवे० 1048 पर 173 

4 येना नव॑म्यो दध्यद्डंयोशुदे येनविपर॑स मारे 1 ऋ० 9 108.4. 

५ देन 61614 ए 366. 


368 चंदिकः देदश्शाद 











लगभग 30 वार भ्रति है ! एक सकल सूक्तः भी श्रगिरो-वगं कौ स्तुतिमे प्राया है । 

श्रगिरस स्वगं ये सूनु हैः ।वे ऋषि ह, जो देवो के पुर है" । एक श्रनिरम्‌ 
को उनका पूर्वेन माना जाता दै, फलत उन्हे श्रगिरमप्र भी वहा गया दै*। 
कवि उन्हे पिता०, हमारे पिता त्रथवा हमारे पूव्यं पित्ता गव र पुकारते दै। पितरो 
मे रूप मे उनका उत्तेख एक वार श्र्र्वा श्रीर श्रुगुशओके साथदहुग्रा ह° प्रर 
वित्तेप रूप से उनका सन्ध यमके साथ है०। प्राम तीर से उनका सवन्व श्रन्य देव- 
रणो के साय भी है, जंसेकि श्रादित्य, वसु, मरुत्‌ ° श्रयवा श्रादित्य, णद, वसु श्रीर 
श्रय के सायः+। उन्हे सोम प्रदान दिया जाता हि" ओरौरदेवो की तरह्‌ उनका 





1. च य॒ज्ञेन॒ दक्षिणया सर्मक्त इन्द॑स्य सप्यम॑दतुस्यमानश 1 
तेभ्यो भद्र्महिरसो वो भस्तु प्रति सम्णीत मानव सुमेधस ॥ ऋ° 10 621 
2 हमे भोजा मिसो विरूपा दिवस्पुत्रासो सुरस्य वीरा । ऋ० 3:37 
रत दास॑न्त कृहजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो सुरस्य वी । 
विप्र पददिशरसो दधाना य॒ज्ञस्य॒ धाम प्रथम म॑नन्त ॥ ० 1067? 
दिवस्पुा भरिरसो भवेमाऽद्रंस्ञेम धुनि शरुचन्तं॑। ऋर० 4 2 15 
3 भय नाम वदति व॒लगु वे| गुदे देव॑ुत्र। पयस्तस्टणोतन । 
स्दयण्यम॑क्षिरसो वो मस्तु प्रति रम्णीत मानव सुमेधस ॥ ऋ० 10 624 
4 विसपास् दद्‌ ऋरपयस्त इद्‌ ग॑म्भीरवेपसल । 
दे भङ्गिरख सूनवस्ते शप परिज्रि ॥ ऋ० 10625 
य उदाजन्‌ पितरे गोमय यस्व नाभिन्दन्‌ परिव सरे वकम्‌ । ० 10022 
© वयु चिद्‌ दय्दा पितरौ न उक्थैर स्जन्रहगिरसो रवेण । 
शक्र्दिवो इहतो गात॒मस्मे मह स्व॑र्विविदुः केतुमुखा ॥ ऋ० 1712 
थनौ न॒ पूव पितर॑पदूक्ा जचैन्तो भङ्गिरसो गा णविन्दनू । ऋ० 1622 
क्किरसो न पितरो नवग्वा अथर्वाणो सगव सोम्यास । ऋ० 10 146 
माली कनयेैमो धद्विरोमिवृहस्पतियकय॑भिर्वृधान । ऋ० 10 14 8 
इम य॑म प्रस्तरमा हि सीदाद्विरोमि पितृभि सविदन । ऋ० 10144 
भङ्गिरोभिरा गेहिं ययिभियम वैरूपैरिह मादयस्व । धर० 10 14 5 
10 दयिकरावौ प्रथमो वाञ्यर्वाऽग्रे राना भवति प्रजानन्‌ ॥ 
सुविद्ान उपस! सूयैणाऽऽदित्येमिवंसुभिरर्गिरोभि ॥ ऋ० 7 4५५ 
्दवरस्वन्ता उत विष्णुवन्ता म॒रत्व॑न्ता जरितगच्छथो हवम । 


स॒जोष॑सा उषसा सूर्येण चाऽऽदिव्यैर्यालमश्चिना ॥ ऋ” 8 35 14 
1 श्रित्या इदा वसवो दिवि देवा मधर्वाण । 


मङ्िरसो मनीपिणस्ते ने। सुम्चन्त्वदस ॥ यथ० 116 18 
12 स्वमिन्दो परे ख्व्‌ स्वादो भद्िरोम्य । ऋ० ०6९9 
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म्राह्वान भी करिया जाता है, । वै ब्रह्या नाम ॐ पुरोहित दैः । उन्होने वनस्पत्ति मे 
_ निहित शरीरः अन्तिको पाया हैर, श्रौर छत की प्ररासा मे गीत गति हृए, ऋजु 
मार्गं पर चलकर यज्ञ के प्रथम धामन्‌ पर मनन किया हैः । यज्ञहीकै द्वारा 
उन्होने भ्रमृत्त्व का लाभे किया श्रौर यज्ञी के दासय उन्हे इन््रकी मिनता 
प्राप्त हुई । 
इनदर के साय श्रगिराग्नो का निकट सन्ध है । उनके लिए इन्धने गरौ 
भ्रपावृत की थी° | उनेकेलिषएुही इन्द्रने गोत्र (ब्रज) भ्ननावृत फिये थे” । उनके 
लिए ही इन्द्रे गर्त गौग्रोको वाहरचिकालाधा श्रौरवलको मार भिराया था०। 
म्रमिराश्रो के साय इद्र ने वल का भेदन क्षिया थार प्नौर गौरो को वाहर निकाला 
था० ब्रगिराग्रो का नेता होने के नाते इनद्रको दो वार श्रगिरस्तम भी कह्‌। गया 
हैष सोमनेभीभ्रगिराघ्नोके लिए गोन का उद्घाटन फिया था०। गौग्रोके वेर 
खोलने के प्रसगमेग्रभिराभप्रोकानाम खस्तितौरसे निया जातादहै। उनकेद्रारा 
प्रसित होकर इनदर ने वल का भेदन किया", गोत्र को तोड गिरायाः+, वल का 
नध किया श्रौर्‌ उसके पुरो फो तोड भिरायाऽ प्रथवा भ्रन्धक्यर का निरास 
किया, पृथिवी को विस्तृत्त वनाया प्नौर स्वगे के निचले लोक को स्थापित 








दे० 353¶ प° 368, 10621 प° 368 पूणं सूक्त । 

भ्रव्रह्ाणो भङ्गिरसो नक्ष प्र ्र॑न्दनुमभन्यस्य वेतु । त° 7 491 

प्वामग्ने ङ्गिरसो युद हितमन्तरधिन्दन्िभ्नियग वनेवने ॥ २९० 5 116 

दे० 10672 पण 368 

दे० 10 621 प्र° 568 

स्र विद्धौः मद्िरोभ्य दन्दो गा रणो । स्तुषे तदस्य पैसय॑म्‌ ॥ २० 8633 

स्व योत्रमहिरोभ्योऽदरेणोरफेदतरय शतधुरेु गातुवित्‌ । ऋ° 1513 

उना आशङ्गरोर्य शाविषकृण्न्‌ ग सती । 

श्र्याश्नं जुजदे वम्‌ ॥ ऋ० 5 145 

9 सिन्‌ वटमिन्द्ौ। भ्धिरस्वान्‌ । क० 211 20 

10 नैर्गेष्टुरं उुलियाभ्यो वि इन्देदू्वाद्‌ गा भदो अम्निरस्वान्‌ । ऋ० 6 17 6 

[1 सो भग्गिरोभिरद्करस्वमो भूद्‌ पा वृषाभ सलिंभि सला सन्‌ । २० 1 1004 
व्र॒ज वञ्जी गय॑मिव सिषासब््गिरस्तम । ऋ० 1 130 8 

12 सोम मोत्मद्विरोभ्योऽदृणोरप । ऋ० 9 86 23 

13 प्सिनद्ररमाङ्गरोभिगूणान । ० 2158 

14 सनं नेता बनज्ञमारदषि मूं गोत्रा इनदर्िरोभिगृणान । ऋ० 4 168 

15 तन्न प्रल स्रप्यम॑स्त युष्मे त्या वदृद्धिवैटमर्िरोभि । 

मैचयुरचयुद्‌ दस्मृषभैन्मूणो पो ति इर| भस विश ॥ चर° 6185 
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किया । उनका गान श्रपना निराला ह, श्रौर स दष्टिसे विविध रागो वति भर्तोकी 
तुलना भ्रमिरसो से की गरदैः, म्नौर अगिरसो वे गीतो हारा देवो का यज्ञ मे ग्राह्वान 
करिया गया है 1 यथां पुरोहितो हास इन्द्र के निमित्त कहे गये सूक्तो की तुलना 
ग्रगिरसोके सूक्तोसेकी गई है+ 1 गौ सवन्धी गाथामे तो द्र तक को श्रनि 
रसो की श्रपेक्षा कम महत्व का स्थान मिता है 1 उदाहरणा के लिए, फा गया है 
कि श्रमिरसौ ने इन्र को अ्रपना सायी बनाकर गभो भ्रौरप्रर्वोसेभरे घेरकी 
खाली किया था०। रेत प्रसगो मे इनदर फो भरला-सा दिया जाता दै श्रौर उनके वीर 
छृप्यो का निक्षेप अ्रगिरसो पर हौ जाता है । ऋत के सहारे उन्होने भीग्रो फो वार 
निकाला ग्रौर वल का भेदन किया०। ऋत के द्वारा ही उण्होने भूरे को श्राकाश 
मे प्रारूढ किया श्रौर माता पृथिवी को प्रथित वनाया"। ऋत के द्वारा उन्दोनि 
श्रद्धिका भेदन किया श्नौर गौग्रो कै साथ श्रनन्दकी घ्वनि की । गाते हुए 
उन्होने गौए प्राप्त की० ! उन्होने श्रपने उक्यो के बलसे परिवृढ श्रद्रिकामेदन 
किया, हमारे लिए काशमा का निर्माएि किया, श्रौर दिन के प्रकाशको एव 
गौभ्नो को प्राप्त किया"० } श्रगिराग्नो का सवन्य इन्द्र के साथ उस प्रसग मे फिर 
भ्राता है जहा इन्द्र के कहने प्रर सरमा गौरो कौ खोज मे पणियो की सौहोमे 
पचत है"" । वहा सरमा गौप्नो का पता चलाने मे इन्द्र श्रौर भ्रगिराघ्नोकीं 


| गृणानो भङ्गिरोभिदैस्म मि वर्षसां सूयण गोभिरन्धं 1 
वि भूम्यां शप्रथय इन्द्र सालं दिवो रज्ञ उप॑रमस्तभाय ॥ ऋ० 1 626 
भाषो न निन्नरदभिर्जिगरल्वे। विश्वरूपा अरिरसो न सामभि । ऋ० 10785 
उपै नो देवा भवत्य ग॑मन्त्व्भिरखा सामि स्तूयमाना । ध्रः० 1107 2 
भ्र म॑न्महे परावसानाय रूम तोरणे भङ्गरस्वत्‌ । ऋः } 621 
इन्र युजा नि सृजन्तं बुचते व्रज गोम॑न्तम॒श्िनैम्‌ 1 चर० 10 69 
य उदाजन्‌ पित्रा गोमय चस्वुतेनाभिन्दन्‌ परिवसुर वरम्‌ । ऋ० 10 622 
य कतेन सूयैमसिहयन्‌ दिव्यप्र॑थयन्ष्िवीं मातर वि । ० 10 623 
चरतेनाद् व्य॑सन्‌. सिदन्तु समद्भिरसो नवन्त॒ गोभि । ऋ० 4311 
प्र वों म॒हे महि नम। मरध्वमारू ्ावसरानाय॒ सारम । 
येना न प्व पितरं॑पटुक्ा अर्चन्तो शद्गि्सो या अविन्दन्‌! ऋ० 1622 
10 वु चिद्‌ रदा पिवरे। न उक्यैरद सजञबरधिरसो रवेण । 
चदुटिवो वृको मुधुमस्मे मह॒ स्व्दिविदु कैतुमुखा ॥ ऋ० 1.71 2 
11 पह स॑मु सोभ॑रिवा श्चयास्योः अद्गिरसो नर्वग्बा 1 
त षतमूरै वि म॑जन्त गोनामधेतद््च पणयो वम॒न्नित्‌ ॥ ऋ० 10 1088 
नाद वेद भदू नो स्व॑ वमिन्दरं विदुरडिरसश्च घोरा । 
गोष॑मा मे भच्छदयुन्‌ यदास्मयात॑दत पणयो वरीय ॥ ऋर 10 108 10 


0) 
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सहायता करती है" । भ्रकेले श्रगिराग्नो के ्तिए भी कहा गया है कि उन्होने परसि 
से गौए श्रौरग्रर्व छीन सिये । उसी गाया के सवन्ध मे बृहस्पति के लिए भी-- 
जवकिवेश्नद्वि का भेदन करते, गौमो को पकडते ग्रयवा मग की तरह गौश्रोका 
दान करते र्-प्रभिरस्‌ शब्द का विशेषण की तरह प्रयोग खाया ह° । 

जव बृहेस्मति गोभ्रो को चुडति श्रौर इन्दर के साथ सलिलो को प्रवाहित 
करते है, तव उन्हे भी श्रगिरस्‌ कहकर पुकारा गया है^ । कितु एकवचन मे प्रयुक्त 
श्रमिरस्‌ शब्द प्राय. सत्र ञ्म्नि का प्ररोचक है । ग्रम्नि पहले श्रगिरस्‌ -हपि है, 
वे पूव्यं श्रगिरस्‌ है, वे अ्रशिरसो मे श्रधिक प्राचीन एव प्रेरणा-सपन्च है" । भ्रगिनि 
को म्रनेक बार श्रगिरस्तम प्र्यात्‌ प्रधान श्रगिरस्‌ भी वताया गया ह° । यह पद 
एक यादो वार इद्र, उपस्‌ नौर सोम के किए भी प्रयुक्त हु्रा है । कभी-कभी 
श्रशिरस्‌ शब्द एक प्राचीन पुरोहित का बोधक होता रं श्रौर देसे स्यलो परश्रभिका 
सवन्ध नही रहता । उदाहरण के लिए, कर्वेद° मे प्राई पूर्वजो कौ गणना मे पूवं 
श्रनिरस्‌ का उत्लेख हृभ्रा है श्रथवा उन स्यलो पर भी अ्रगिरस्‌ से ग्रग्निकायोध 
नही होता जहा सदभं से यह प्रकट होता है कि श्रगिरस्वत्‌ पद से श्वभिर्‌ की 
तरह" इतना मात श्रभिप्रेत है"०। एक मन्वमे कवि प्राना करता हैके 


| इन्द्स्यर्विरस। चेष्ट विद सरम तर्मयाय धासिम्‌ 1 ऋ० 1 6९3 
विदद्‌ गर्व्यं सुरमा दण्दमूर्वं येना जु कं मार्ष भोजते बिद्‌ 1 क० 1 728 
2 मादङगिरा भुम द॑धिरे वय॑ हदाभर॑य" दम्या ये सुंकुम्यय। । 
स्थं पणे सर्मनिन्दन्त भोज॑नमश्व॑बन्त॒ गोमन्तमा पड नरं ॥ ऋ० 1 898 4 
3 द्स्पतिवं उभया न गात्‌ । ऋ० 10 1086 
बृदस्पतिर्या शविन्दन्निगृल्द्रा सोमो प्रावाण ऋर्पयश्च विप्रा । ऋ० 10 108 11 
यो भंद्रिभिख॑यमजा ऋतावा दृहस्पतिराङ्गिरसो हपिष्मान्‌ । 7० 678 1 
स गोभिराद्निरसो नक्षमाणो भग छवेद॑थैमणं निनाय । ऋ° 1068 2 
4 गव| गोगमुदर्॑ञो यद॑ङ्गिर । ० 2 23 18 
५ व्वर्मन्न प्रथमो भर्हिरा ऋषिं । ऋ० 1311 
6 रेभदत जनुषा पूर्वो भद्भिरा । ऋ० 10 92.15 
7. यजिष्ठ व्वा यजमाना हुवेम ज्येष्टमङ्िरसा विप्र मन्मैभि ) ऋ° 1197.2 
वेपिटो ङ्गिरसा यद्ध विप्र॑ । ० 6118 
8 भयां ते अद्विरस्तमापन वेधस्तम श्रियम्‌ । वोचेस्‌ ब्र सान॒सि । ऋ० 1 752 
9 दभ्यर्‌ हमे जनुष पो अरिरा शरियम कण्वो भवरिवौविदुसते रे पूव मनुविदु । 
ऋ० 11599 
10. श्रिवमेषव्दतिवज््‌॒ जाद॑रेदो विरूपवत्‌ 1 
श्ु्िरस्वन्मदिवत्‌ भरस्ैण्वस्य शरुधी व्‌ ॥ ० 1 453 
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युचि श्रग्नि । तु हमारे सदनमे पधार, सेतू हे श्रगिर, मनुप्रोश्रौरश्रगिराग्रो वे 
सदो मे श्राया करता याः ।' व्वेद-प्रनुकमखी मे प्राप परप फै श्रनुसार, हि. 
सव्ताहैकिश्रगिरसो को यथार्थं पुरोहित-कुल का माना जाता रहा हो, मयोकि 
नवम मडल की स्वना इसी वुल के ऋषियो द्वारा की गई है 1 श्रयर्वागिरप्‌ समासम 
भी पुरोित कुल से ही ताप प्रतीत होता है  श्रयरवागिरस्‌ पद को ग्रय्ववेद वेः नाम 
के रूपमे स्वय उरी वेद मेः श्रौर वाद कैः साहित्य मे° श्रना लिया गया दै । 

इन सव वातौ पर हेष्टि डालते हुए कडा जा सकता है फि श्रगिरस्‌ प्रतत 
देवताग्नो श्नौर मनुष्यो के वीच की कोई ग्रभिजात जाति रही होगी । ग्रगिरा श्रनि 
के परिचर रटे होगे" प्रौर उनका पुरोहित-रूप मे परिवर्तेन उनके परवर्ती विकास 
का परिणाम रहा हौगा। सभवत वे स्वगे कौ दूत--प्रग्निज्वालाग्नो के मानवीकरण 
रहे हो 1 यही निप्कवं श्रगिरस्‌ शाब्दं कौ निष्पत्ति से भी फलकता है, जिसका कि 
दूतवाचक ग्रीक शब्द ग्रद्धेलोस के साय तादारम्य प्रत्यक्ष है, कितु वेवरके मतमे 
श्रगिरस्‌ मूलत भारत-द्रानी काल के पुरोटित ये 1 


विरूप {§ 55)-- 


श्रगिरसो से वहुत-कुद भिलते-जुलते “विरूपः दै । विरूप का वहुवचन मे 
3 वार उल्लेख हृशरा है 1 प्रगिरा ग्रौर विरूप स्वग के पुन हैः } विरूपा गभीरवेपस्‌ 
विप्रदद, दे श्रमिरम्‌ के तनयहैग्रौर्‌ ्रभुरके वीरदहै। वेस्वगंसेश्रौरश्रग्निश 
उत्पन्न हुए है° 1 विरूप शब्द का प्रयोग एक वार एक व्यक्ति-विरोष के नाम की 
तरह भौ श्राया है, जो ऋग्वेद के श्रष्टम मडल के एवे सूक्त मे श्ग्नि की गुए-गरिमा 








1 स॒नुष्य्द॑ने अल्निरस्यरदङ्किये ययात्ियत्‌ सदने पवये । 
मच्छ य्॒या वाद्य जनमा खाद्य व॒दिपि यक्षि च प्रियम्‌ ॥ ऋ० 13111 
2 सामानि यस्य॒ रोमान्यथवष्िरसो सुखं स्कम्भ त वदि कतम स्थिदैव स । 
मथ० 10720 
य॒ एव विद्वानथर्गद्गिरसोऽहरह स्याध्यायमधीतते ! दात० बा० 11667. 
„ सच्छा याम॑र्षो धूम पति ख दूतो न ईयसे हि देवान्‌ । ० 733 
5 हमे भोजा अद्रिरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीरा ! 
विश्वमिंाय दुद्॑ो म॒घानि सदलसूपरे अर तिरन्त नायं ॥ ऋ० 3.53 ए. 
6 सुवद्ण्यम्॑जिरसो घो मस्तु ्रति गृभ्णीत मानव सुमेधस । २० 10 624. 
विरूपास इद्प॑यस्त इद्रम्भौरवेपस 1 
ते अद्धि सृलस्त चतरे परि जज्ञिरे 1 ऋ० 1066 
ये शनै परि जक्षि दचिरूपासौ द्विवस्परि \ 
नव्रो छ दरंग बद्धिरस्तम सचा देवेषु महते ॥ चर० 10 626 
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वा वर्णन करता हुशरा च्छे मन्व मे ग्रभिचयु एव वृपनु श्रग्नि का स्तवन करता है 1 
"विरूपवच्‌" एस क्रियाविशेषण मे विरूप छब्द एक्वचना्ंक लिया जा सकता है, 
जैसा कि उसी मन्म मे श्रगिरस्वत्‌ के साय-साय प्रियमेघयद्‌, भ्रव्रिवत्‌ इन प्रयोगो से 
सूचित होता है । एक बार एक मन्य मेऽ यम को प्रगिरसो के साय न्यीतागया 
है, उसी मन्य मे विरूप दाव्द का पृक रूप वर्प" भी प्राया है । कहुस्स्यक 
प्रयोगो मे इस शब्द का प्रथं होता है "विविध सूपो वाला" । उस श्रवस्या मे सका 
एक चिशेयण की तरह्‌ प्रयोग होता है । रितु जव यह्‌ नामके खूप मे भ्राता है तव 
इसका हमेशा ही श्रगिरस्‌' इस पद के साथ प्रयोग होता है । फलतः सभव है कि 
मूलत विष्प पद प्रभिरस्‌ काही विशेषण रहा हो । 





नवबग्वे-- 


नवग्वो का नाम ऋग्वेदमे कुल भिलाकर 14 वार श्राता है) उनमेसे6वार 
यह्‌ ्रगिरसो के साथभ्राताहै। नवग्वो को श्रगिरसो, प्रयवंणो ग्रीरभ्रगुग्रोके 
साय हमारे पूव्यं पिता“ या हमारे पिता कहा गया ह* । भ्रभिरसोकी 
भाति इनका भी दन्द, सरमा, पणि प्नौर गौभ्नो की गाथा से सवन्व जुडा हृभ्रा 
दै" ¡ इनदर ने नवमृवो को सखाके स्पमे साय लेकर गौप्रो को खोजा” 1 सुत-सोम- 
नवग्व ग्रपने भजनो द्वारा इन्द्र को सराहते हुए कठोर श्रम करके गौग्रो के घेरको 
श्रपादृत करते ह । एक सूक्तण्मे कहागयादहै किये सवन-पापाणो से उने 


1 तस्म नुनमभिर्वे वाचा दिप नित्यया 1 वरल चोदेस्य सुष्टुतिम्‌ । ० 8 156 
2 श्रियमेषवदुतिवज्‌ जाभैमेदौ विस्पृव्‌ । 

श्तिरस्वन्मेदिवतः प्रस्व॑ण्यस्य शरुधी हवैम्‌ ॥ ऋ० 1 45 9 
3 भद्धितेभिरा म॑दि य॒क्तियिभिर्यम वैरूपैरिह मादयस्व । 
पिव॑खन्त हुवे य पिता तेऽस्मिन्‌ यहे वुर्दिष्या निपद्य ॥ ० 1014 8 
त्युत पै पितरौ नव्या सस गिप्र॑सो ्भिराजयंन्त ) =° 6222 
देऽ 10146 ° 36 
6 दे० 1628 प्र° 371, 1024 प° 374 

अनूलोदत्र हस्वयसो अद्विरा्न्येन द्य मासो न्वग्वा । ऋ० ८45 ए 

देर 1010858 ° 370 
7 सखा ह यत्र॒ सलिभि्नव॑नैरमिक्खा सप्वमिरगा अनुग्मन्‌ } 

सुय तदिन्ध दशभिर्दसग्ै सूरय विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥ ऋ० 8 39 6 
8, नव॑म्बास सुतसोमास इन्द्रं दशष्मासो च्रभ्यचैनद्क । 

गव्यं चिदूर्यमपिधानयन्त त चिन्नर शशमाना लप बनू ॥ ऋ० 52912 
9 द° 5467 उपर 1 


ल > 
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बली तालनयुक्त ध्वनि के रूप मे दस महीने तक स्तथन करते रहे । इसी मन्त पर 
सवण्व की व्याख्या करते हए सायण लिखते ह॑ “नव मास पर्यन्त, गोग्रो कै लिए, 
्रनष्ठान करने वाले श्रथवा नौ गौग्नो वाले" । वहुवचन मे श्राये प्रयोगौ मेसे दौ 
स्थलो पर नक शब्द विशेयणा वनकर प्राया है । इनमे से एक स्थल पर यहं र्न 
फी भाम श्र्थात्‌ रद्मियो का विहेपण है । जहा सायण के प्रनुप्रार इसका अर्थ 
शृतन-गमना "° यह्‌ है! 3 वार इसका प्रयोग एकवचन मे हुमा है । जहा यह 
श्रमिरस्‌” एव दध्यञ्च्‌° का विशेष प्रतीत होता है 1 इसका प्रतीयमान अरं है-- 
नव (के समूह्‌) मे जानेवाला । वहुवचन मे सभवत. यह प्राचीन नव पुरोहितो के 
वृन्द का वाचक रहाहो 


वशमग्व-- 





(्दशग्ब' शब्द ऋर्वेद मे ? वार श्राया है । इनमे से 3 वार यह्‌ एकवचन मे 
श्राया है श्रीर केवल 2 वार नवग्व के विना श्राया है! दशम्ब लोग याक्तिकोमे 
प्रथम ये* । इनदर ने श्रपने सखा नवम्बो के साय गए दूढो भ्रौर 10 ददग्बौ के 
साय अ्न्धकारमे परिविष्ट सूर्यं को प्राप्त किया! नवग्वो प्नौर दशग्वो के 
साथ इन्द्रने मन्त्रो दारा श्रद्वि श्रौरवलका भेदन किया । नवग्व श्रौर दकश्ष्व 
इन्द्र की बन्दना करते ग्रौर गौग्रो के चैरे को श्रपावृत्त करते है" । उपाए नवभ्व 
भ्रभिरा परं भ्रौर सप्तास्य दशग्व पर धन-सपन्न होकर खिलती ह° । नवग्ब के साथ 
उल्लिखित दशग्व को एक वार श्रगिरस्तम अर्थात्‌ श्रगिरसो का प्रधान वताया 





पियं चो श्रप्सु द॑धिषे स्व॒पौ यथार्‌ दशं मासो नर्वग्रा 1 २० 5 45 11 
] वित्ते विष्वग्‌ वातैमूवास्रे भने भामास छे छच॑यश्चरन्ति । 

तुविश्क्षास। दिग्या नवैग्वा बन वनन्ति ता रजन्त॑॥ ऋ० 66 8 
2 येना नवग्बे भद्ध द्श्वे समाये रेवती रेवदुष । ० 4514 

येश्रग्ते परि्ङ्िरे विरूपासो दिवस्पारे' । 

नवेग्वो नु दर्दा्बरो साद्गस्तम सच देवेषु महते ॥ २० 10626 
3. येना नवो दुध्यद्दैपोणते येन्‌ विप्रस मापिरे । २० 9 1084 
ते ददंग्वा भ्रधुमः य॒ज्मूहिरे । ऋ० 284 12 
ससख ह यत्र॒ सविंभिनवगरमिद्या स्यसि शरन्‌ । 
सत्य तदिन्द्र! दश्िदेसगयै सू परिविद्‌ तसि श्ियन्त॑म्‌ ॥ =ऋ० 9995 
सुष्टुभा सर स्तुमः स चरं सरेणाग्रि सयौ नवे । 
सरण्युभिं फरिगमिन्रं शक्र वरं रयेण द्रयौ देम ॥ ० 1.62 4 
दे* 6 2012 प° 328 
दे० 464 उपर। 
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गया हैः ! एक स्यान पर घ्रायाहै फिडइन्ने दशग्व ग्रचचिगुकौ, भरन्धकारकौ 

~+ कपाने वाले सूयं की, भ्रौर समुद्र कौ सहायता की वी? ! नवग्व नौर ददाग्व में 
सस्या कौ दृष्टि से केवल एक श्रंक का भेद है । फलतः प्रतीत होता ह कि ददाग्ब 
कातिमणि भकव ही के ठंचे प्रर हरा होगा । 


सप्तपि- 


वेद में पूराण-ऋषियो का उल्लेख एक निर्धारित संख्या के वगं मेँ सपि के 
ख्पमें क्रियामया है! ऋग्वेद में इनका उल्लेख केवल 4 वार प्राया है । एक कवि 
उन्हे नः पितरः सप्त ऋषयः' वताता ह° । वे दिव्य ह‹ 1 एक मन्त्रः भे वं सप्त 
वऋपयः' कै रूप में वे देवताग्नो के साय ब्रह्मजाया (जुहू) के विपय में विचार करते 
है शौर कहते हँ कि उस्तकौ तपस्या का वल उसने परम व्योम मे टिकाये हुए है 1 -- 
यह संख्या क्वेद के द्वितीय मंडलके प्रथम सूक्त के द्वितीय मन्त्र मे°गिनाये  पुरोदितों 
की संख्या के श्रनुकरण पर भ्रपना ली गई होगी 1 दातपय ब्राह्मणा मे इनमे से 
प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत ताम दिया ग्याहै, रौर इस प्रकार षां इनका व्यक्तित्व 
निखर श्राय है" । उसी ब्राह्मण मे उन्हे ऋस-नक्षव्र-मंडल के तारे बताया गया 
‰ ग्रौर कहा गया है कि मूलतः वे ऋक ये । यह्‌ तादात्म्य भ्रंशतः दोनों की संख्या 
में एवय के कारण श्रौर भ्रंशतः ऋषि प्रर क्ष इन शब्दों मे ध्वनि-साभ्यके कारण 
उदुभूत हुश्रा प्रतीत होता है । ऋष्ष शव्द के ऋग्वेद मे तारा प्नौर भलुग्ण्ये 
येनं रथं होते है 1 संभवतः वहां मी इन्दी प्राचीन य्ञिकों की भ्रोर इदारा रहा 





1, द° 10.62.6. ए० 272. 
2, येना दरशष्वमर्भिगु वेपर्यनतं स्वर्णरम्‌ । येना समुद्रमाविथा तर्मीमहे ॥ ० 8.12 2. 
3. श्रस्माकमत्र॑ पितरस्त आा॑सनलस॒स कप॑यो दग वध्यमाने । ऋ० 4,५2.8. 
4. स॒दप॑मा ऋष॑यः सकत देव्याः । ऋ० 10.130.4. 
5. डवा पुततस्यामववन्त॒ पूर्व॑ सपतरपयस्तप॑से ये निषेदुः । 
भीमा जाया बाह्मणस्योषनीता दधौ दाति पदम व्योमन्‌ 1 ऋ० 10.109.4. 
„ तवभनि दतर तव॑ पोत्रमृत्वियं तव॑ नेष्ट त्वमननिडनायवः 1 
सव॑ प्रशास्त त्वमध्वरीयसि ध॒द्या चासिं गृदप॑तिश्च नो दमे ॥ ऋ० 2.1.2. 

7. हमावेव॒ गोतम भरद्वाजौ । भयमेव गोतमोऽयं मरद्वाज्ञदमवेव विश्वामित्रः 
जमरी भयुमेव विश्वाभितनोऽयं जम॒दशषिस्मिवेव उसिष्ठकदयपावय॒मेव वसिष्ठोऽयं 
कड्यपो वुगेवान्निः ॥ शात० बा० 14.6.2.6. 

8. सर्पौ जु ह स्म वे पुरा इत्याचक्षते 1 दत० या० 2.1.2.4. 

9. अमी य ऋका निदितास उच्चा नक्तं द्रे ई चिद्‌ दिर्ववुः । ऋ० 1.24.10. 

10. ऋष न वें मखः सिमी नमे दुभ नरि भीप्युः । ऋर० ९.50.3. 


9 


376 वैदिक देवजा 

हो, जहा प विप्र नवग्वो के खथ शविष्ठ की स्तुति करते है" शरीर यही वात 
लागु होती दहै वहा भी जहा? होताग्रो के साथ समिद्धागिनि मनुने देवताभ्रो.वे 
लिए सवेप्रयथम हविप्‌ प्रदान किया थाः । इसी प्रकार “दिव्या होतारा' भी-- 
जिनका ऋण्वेद मे गसग 12 वार उल्लेख श्राता है- दो पुरोहितो के दिव्य रूप 
प्रतीत होते दै। 


भनि (§ 56)-- 


-छम्वेद मे प्रायश उल्लिखित प्राचीन ऋषियोमेसे एक भ्रत्रि है । यह 
नाम येद मे लगभग 40 वार एकवचन मे घाता है गौर प्रति के वशजो का वोधक 
बनकर वहुवचन मे 6 बार श्राया है । भ्रत्रि को पाश्चजव्य पि बताया गया है", 
भ्रौर इनका उल्लेख दध्यञ्च, भगिरस्‌, प्रियमेध, करव, एव मनु के साय हश्राहै, 
जिनके विषय मे दिवोदास पुत्र परुच्छेप कहता है कि वे सव उसके जनुप्‌ अर्थात्‌ 
जम्म के विषय मे जानकारी रखते द । श्रग्नि ने अति की, प्रियमेध की, विरूप की, 
श्रजिरस्‌ की, एव प्रस्कण्वे की पुकारको सुना श्रौर भरद्वाज, गविष्ठिर, कृएव, 
चसदस्यु ग्नौर श्रनि कौ भ्राहव मे सहायता कौ । इन्द्र तकने क्मिष्ठग्रत्निकी 
स्ुत्ति को सुना, अगिरस्‌ के लिए गोघ्नो के घेर को श्रनादृत किया ग्रीर दातद्वाः 

यन्न मे फे श्रनि के सिए वचने का मागं वनाया ®) इतनाहोते हृए भीभ 
मुख्यत श्रदिवनो के श्राधित प्रतीत होति है श्नौर उनकी ग्रपनी गायाग्नो का 
सवन्धं श्रषिविनो के सायजुढा हुम्राहै। अश्चिनोनेहीमत्रिको गाढ श्रन्धकार 





| क्सन पू पितरो नवग्वा सक्त विप्रासो श्रमि वाज्न्तं । 
म्षदठामं ततरे पदतष्ठामद्रोववाच भतिभि रारिशम्‌ ॥ घ्ः० 6 %2 ? 
यीढौ स्रतीरभि धीर भन्‌न्दन्‌ प्राचा हिन्वन्‌ मनसा सप्त विप । ऋ० 331 
सधौ मातुरेपसं॑स॒स चिप्र जायेमहि प्रथमा वेधसो नृन्‌ । ०4 216 

2 दे० 10634 ° 359 

3 ऋषिं नरव पाथैजन्यण्वीसादर्िं सुयो गेन 1 

भिन्त द्स्योरिदस्य माया तुपरं कुंपणा चोदयन्ता ॥ क० 1 एध 3 

देऽ 11309 ए 371 

दै० 1 4.3 प° 371 

श्रपितं रद्रा गविष्ठिर प्रय॑ पण्ये श्रमदृस्युमाहवे 1 

शिं पमिं्ठो हवये पुरोष्िलो श्टखीराय॑पुरोदित ॥ ० 10 1605 

इवायाशस्य मुन्दतसलया श्ण ययाश्णोरदे कसोति ण्यत्‌ । प्र० 8.26 7. 

प्वै॑गौप्रमदिरोभ्योऽगरणोरपौवाप्रये शरतररेषु गामुविन्‌ । 

पमे विड्‌ विगुदारयार्ते वस्वातार्वाय यारसानस्यं नर्यन ॥ ्र० 1813 
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ष्ण भो 


मेसे निकाला थाः। पाश्वजन्य भ्रति फो उन्होने उसके ब्रनुयायियौ समेत 
गतंमेसे उभार थाः श्रौर पापात्मा दस्युकी माया को ध्वस्ते करिया थाः! 
जिस गर्तं मेसेश्रश्िनो नै भ्रति कोउभाराथा, पह श्रमिि से भभकरहाथा। 
उग्होने उसकी भभक को शान्त किया भ्रौर श्रतिको जीवट ऊजं (पेय) प्रदान 
किया+ । उन्दोने भभकते -छवीस ग्रथवा अ्रभि-क्‌ड को अपि कै लिए उसकी रक्षा 
करनेवाला वना दिया 1 वे मघुर स्तुति करनैवलि श्रतिके लिए भ्रग्नि की 
तपिश कौ शान्त करते ह” । उन्होने गर्मी से कुम्हलाये श्ति को राहत दी? । 
उन्होने श्रतिकेलिएधागको ठ्डा किया श्रौर ज्वलन्त घमं को उनके लिए 
सेव्य बना दिया । एक स्थान पर कटा गया है कि उन्होने ऋतञरुर्‌, शर्थात्‌ यज्ञादि 
करते-करते जीण हुए त्रि को फिर से नव वना दियाः०॥ 

एक सूक्तमेश्रातारैकि्रतिने स्वर्भानु नामक दैत्य कीमायाकोनष्ट 
किया ्रौर त्रत विरोधी श्रन्धकारमे फे सूर्यं को प्राप्न किया, श्रौर जगतु के इत 
नैत को दयुलोकमे स्थापित कियाःः। इसी मन्यके ठीक वाद प्राये नवम 


1, भँ न म॒हस्तम॑सोऽय्युक्तम्‌. ! ऋ० 6 50 10 
निरसस्म॑स स्पतौगिम्‌ । ० 7716 
2 भत्रिर्यदरौमवरोदरवीसंम्‌ । ० 5.78 4 
वीजे मतनिंमधिनवनीतुमुत्रिन्ययु स्वैगण स्व॒स्ति । ० 1 1168 
दैऽ 11703 प° 3 
4 हिमेन श्रसम॑नारथेध। पितुमतीमूचमरमा अघन्त्‌ । ० 1116 8 
युवमउयेऽयनीताय = तसमूञमोमःन॑सश्चिनावधत्तम्‌ 1 
युच कण्वायिरिसाय चष प्र यधत्त सुष्टुत जशपागा ॥ ऋ० 1118 ए 
5 युव ह रेभ वृणा गुद! हवितमुःरयत ममृवासमधिना । 
युवमूधीस॑मुत तक्तमतय नोमन्वन्त चक्रु सप्तवध्रये ॥ ऋ° 10899 
भर्बनतुमनरये गृह गुल युवमश्विना । मन्ति पट्‌ भूतु वामथ । ऋ० 8 18.7, 
6 केरेथे श्रभिमातपो वर्दते वलवत्रये । ऋ० 8738 
7 शन्निरयि वर्म डर-यदुन्त । ० 10 808 
8. युच रेभ परिूतैरुरयथो हिमेन घम परिशमव्रये । ऋ० 11196 
उप स्तृणीतमत्रये हिमेन घर्ममश्विना । ऋ० 8733 
9 याभि चन्ति धनुपा सुपक्वं चस घर्ममोम्याय॑न्तमर्ये । ऋ० 1112 7 
10 च्य चिदाक्िजरमर्धुमश्च न यत्ते! 
ककषीर्बन्त यदी सुनु स्थ न इणो नर्यम्‌ ॥ क० 10 143 1, 
स्यं चिदश्वं न वुजिर्नमरेभवो यमंदत । 
द्व्द पध न वि त्वतम यदिष्ट्मा रज ॥ ऋ० 10143 2. 
1} स्वमान यदि माया श्रवो दिवो वतमाना शवान । 
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मन्व्मे कहा गया है कि इस महान्‌ काये को श्रत्ियोने ही पूरा करिया था । श्रयवविद 
मेभी श्रविद्वारासूरयकी प्राप्ति ओर उसको श्राकादामे स्थापना का उत्लेख 
मिलता है । शतपथ ब्राह्मणः मे भ्रति एक पुरोहित है, जिन्होने अन्धकार कौ 
दूरकिया था श्रौर जौ स्भय वाक्‌ से उत्पन्न हृएये*। वाक्‌ के साधश्त्रि के 
तादात्म्य का भी उल्लेख मिलता हैर । क 

भ्रति का वहुवचन-रूप नियमत. ऋ्वेद के एक सूक्त के श्रन्तिम मन्त्रौ मे 
श्रयवा श्नन्त के किती मन्न मे श्राता है । रेते स्थलो पर शरत्रयः' पदसे सूक्तके 
नमाता ऋषियो के कुल का बोध होता दै०। ऋग्वेद के समग्र पश्वम मडल को प्रि 
कुलोत्पन्न ऋपियो की स्वना माना जाता है । एकवचन या वहुवचन मेँ श्रानेवाते 
ग्रति शब्द के समस्त प्रयोगो मे से 1.4 का प्रयोग उसी मरएडल मे मिलता है 1 

भ्रतरि दन्द की सभवत भक्षणा्येक ५/श्रद्‌ घातु से निष्पत्ति हुई है, क्योकि 
इसका सधातुक ्रमिन्‌' शव्द क्षसो का विशेपण वनकर सभवतः इसी श्रयं मे 
प्रयुक्त हुश्रा है । स्वय श्रधि शव्द का भी एकं वार सभवतः इसी भक्षण प्रथमे 
भ्रमन के विशेषण की तरह प्रयोग हुभरा हैः । वेगेन फे मत मे यद्यपि प्रति नामके 
एक पुरोहित हो गुजरे है, तथापि मूलत. वे श्रशचि के रूप-विशेप कै ही एकं प्रतिरूप 
ये । च्छण्ेदमे 4 वार श्रतरि नामके साथ सप्तवधि यह्‌ शब्द भ्राता है। सप्ठवधि 
ग्रश्िनोके्राध्रितहै, ग्रौरग्रश्चिनोसे प्रार्थना कीगर्दहैकि वे सप्तवध्िकौ बनधन 








गुर्द सूय तमसारपयतेन तुरीयेण बहय॑ण विन्दतः ॥ ऋ० 6.40 6. 

मधि" सूस दिवि चक्षुराधात्‌ स्वजानोरष॑ माया शंधुक्षत्‌ 1 ऋ० 5 408. 
1, यवे सूय स्वैभौनुस्तमुसाविभ्यदासुरः । 

भमयस्तमन्वैचन्दुन्‌ नु ५न्ये (हुवन्‌ ६ ० 8 409, 

2 परपश्चितं तरणि राजमति वर्हन्ति यं दरिव॑. ससर वहः । 
सतायमदूतिर्दिवुधिनायु तं स्वां पश्यन्ति परि यान्द॑माजिम्‌ ॥ जय० 13.24 
दिवि व्वानिरधारयत्सूयौ मासाय कैव । मय० 13.2.12, 
उचा पद॑न्तमरुणे सुवणं सभ्ये दिवस्तराणं शाज्ानम्‌ । 
पदयाम व्वा सवितारं यमराहुरज॑छ ज्योतियदरनिन्ददनिः ॥ भय० 13 2.36. 

„ श्त्रिवा कूषी्णां होता साऽधैतःखदोऽसुरतमसमभि पुपुवे त कऋपयोऽत्रिभदुञदि 
भ्रवदूडि दं तमोऽपनद्रीति स॒ एतत्मोऽपादन्‌ 1 श्षद० ्रा० 49.4.21. ष 

„ शत्रव व्यउ दिति ततोऽत्रिः सुम्‌ त॒स्मा्प्यारय्या योपिरैनसयेदस्यै दि योपय 
याचो देवताया एते सम्भूतः । शत० ब्रा 1.4 6 13. 
वागियाच्रि. ! शत० वा० 14 5.26 

„ सम्मा उ वरग शिरे। वद्न्वयत्रयो पिः श्म्भन्वयन्रयः } ० 29 ४ 

7, भटरिमलुं स्वराग्य॑तिमुक्यानिं यावृषुः । ऋ० 28.6. 
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सेशे" । सायही यह भी श्राया है कि स्ठवध्िनेश्रभ्निकी लयटोँको 
श्रपनी स्तुति से प्रदीप किया या । प्रति श्र सप्र-वधिके लिए ्रशविनो ने ज्वलन्त 
गर्तं को सह्य यनाया थाः । फलत. ये दोनो -ऋपि सभवत. एक थे । 


कण्व ध्रादि ($ 57})-- 


एक भ्राचीन ऋपि-विदेप एव करावकुल के श्रयं मे कण्व" शब्द ऋर्वेद 
मे लगभग 60 वार भ्राता है । इसके एकवचन भ्रौर वहुवचन कै सूप लगभग समान- 
संख्यकदै। कण्वको नृपद्‌ का पुनं बताया गया है“ श्रौर इनका ष॑तृक नाम 
नापंद मिलता है एक वार इनका उल्लेख मनु ग्रौर श्रमिरस्‌ जैत प्राचीन पुरखाग्नो 
केसायमभी श्राया है । देवताग्रोनेमनुके लिए ्रिकाप्राधान कियाग्नौर 
मेध्यात्ियि करव ने धनस्पृत्‌ अप्नि का ग्राघान किया । कण्व ने ऋते श्रप्निको 
समिद्धे किया श्रौर तव ्रत्नि ने करव को सौर्य प्रदाने किया? । स्रम्िनै कण्व तथा 
अचि, वरसदस्युश्रौर रन्यो की युद्ध मे सहायता की । श्रि को कएवो का मि श्रौर 
उनका प्रमुख वताया गया ह° 1 इन्दर ने करव, त्र्दस्यु ्रौर्‌ ग्रन्यो का स्वणं श्रीर 
पशु प्रदान कयि । मर्तो ने तुर्वेश यदु, श्रौर धनस्पृतं कएव की, पत्ति दैकर 





1. शतं में भिना र्वं खस्थं च सु्चतम्‌ 1 प्र० 518 5. 
भीताय नाधमानाय -र्पये ससर्वधये। 
मुायार्भिरश्चिना युवे वृक्ष सं च वि चाचः ॥ ऋ० 5 78 6. 
„ भ्र सपर्वधिराशसा धास॑म॒गनर॑शायत । ऋ० 8.73 9. 
दे० 1039.9. प° 370. 
इत रण्यं नृपः पुतरमाहुः । ऋ० 10 31 11 
यु श्यावाय रूसतीमदृत्त मुहे क्षोगस्य॑श्िना कण्यौय 1 
परवाच्यं तद्‌ दूषणा कृतवा यद्ववदाय श्रवे| श्रप्यघ॑त्तम्‌ ॥ ऋ० 1 111 8 
शराह्मणेन पयुक्तासि कष्येन नेदेन । जय० 4 26 £. 
दे° 1.139 9. ष्र० 571. 
7. चत्वा देवासो मन॑वे दुधुिद यजिष्ठ हव्यवाहन 1 
यं कण्वो सेध्यातिधिधैनस्ृत्र य वृषा] यसंपस्तुत. ॥ 7० 1 86 10 
यम॒ मेध्यातिथि करण हेष कतादधिं । 
तस्य प्रो! दीदियुस्वमिमा त्वस्तसन्नि द॑धामि ॥ ऋ० 1 2611 
शरकनिव॑ते सुवीयैमधि कण्वाय सो्गम्‌ 1 
श्भि, प्राव॑न्‌ मित्रोत मेष्यातिथिम॒श्चि. साता डयस्तुतम्‌ ॥ २० 7 36 17. 
„+ स इवि कण्यतसन कण्वसखा 1 ऋ० 10 1155 
9. यथा कण्वं मघवन्‌ तरसदस्यवि यथां परकये दशवे । 


१ ~ © 


1) 
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380 वेदिक देवशासं 
सहायता की थीः । यह्‌ भी वार-वारश्राताहै कि अश्विनो ने अ्रभिष्टियो से कवे 
की सहायताकी थीः । हम्येमे वाधित करव की श्रशिनो ने सहायता कीः श्रौर. 
श्रन्धा हो जाने पर्‌ उन्होने उसे दृष्टि प्रदान की 1 
ऋेद के श्रष्टम मडल के प्रधिकास सूक्त के स्वया करव पि बताये 
जति दै श्रौर उय मडल फ कवि वहुधा श्रपने को करवा ' कहकर पुकारे है। 
फलत. कुल का वोधक हीने के नाते कण्व नाम रेतिह््सिक प्रतीत होता है। 
कितु उस पूर्वेन का, जिसके नाम पर यह्‌ कुल चला होगा, ऋष्वेद मे कुल समान्‌" 
कालीन व्यक्तिके रूपमे नाम नही श्रता) रौयके मतमेप्रगिरसौ की भति 
कएवो का मूलं भी गाथिक है, कितु वेगेन के भ्रनुसार श्रन्ध-करव राति के सूं फे 
प्रतिरूप है श्रयवा वे गप्र भ्रभग्नि या सोम के विग्रहवान्‌ रूप है। मेध्यात्तिधि 
-केण्व के वक्षज है, क्योकि उनका पतृक नाम काण्व हैः | इनका उस्तेख -छर्वेद 
मे9वारभ्रायाहै। पूवेजो की गणना भे इनका नाम यथावसर कएव के साथ 
श्राता है" । मेष्यात्तिथि का प्रथं है "वहु जिसके याज्ञिक प्रतिथि हो (अर्थात्‌ म्रग्नि)"। 
प्रियमेध, जिनका नाम 4या5वार ्रातादै, श्नौर वह्‌ मी सदा कएवके साथ, 
भूतकाल के एतिहासिक व्यक्ति है श्रौर उनके वश्षज श्रपते-ग्रापको "प्रियमेधा इस 
मामसेपुकारते है। ^ 
पुत्स {$ 58)-- 


युयुत्सु कुत्स का सवन्ध इन्द्र-गाथा के साय श्रखडढ दै भ्रौर दनका उत्लेख 








यथा! सोदे शनो जिश्वनीन्द्र गोमद्धि दिण्ययव्‌ ॥ वा० सि० 110 
यथा कण्वै मघव॒न्ोधं मध्वरे दीरधनीपरे दभूतसि । 
यथा गोदा भरिपासो रद्विवो ममि गोत्र देरिश्ियम्‌ ॥ वा० सि० 210 
येना सुवे यदु येन॒ कण्व धनर््त॑म्‌ ! राये सु तस्य धीमहि ४ ० 8718 
9 साभि कण्वमनि्िमि मावत युवर्मधिना ] ऋ० 1478 
याभि कण्डे प्र सिप॑सन्तमा्वतम्‌ । ऋऋ० } 112 5 
मथा चिक्कषवमापत प्रियमेधसुषस्तुतम्‌ 1 जगि शिजार॑मश्िना 1 ० 85 25 
यासि कण्ठ मेषि याभि दम॑वजम्‌ 1 
याभि गोवमायत त.भिरनोऽव्तुं नरा ॥ ऋ० 88२0 
युव कण्वौय न।स॒ वाऽपि॑र्तिषय हस्यं । सा््वदूसीद्ररयय ॥ ४०862 
द° 11187 घर. 
„ हव्या धीदनासद्विव स्तुष्व मेभ्यातिथिम्‌ । मेषो मूलूरंऽमि स्मय ॥ प्र 82 10 
द° 3 3610 १० 329, 13611 सथा 17. ए० ऽ79 
दे 6५25 उपर्‌।॥ 
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ऋग्वेद मे लभेम 0 वार श्राया है वहुवचन मे यह्‌ चब्द केवल एक वार श्राया 
है, ग्रौर वहा यह्‌ इन्द्र की स्तुति मे एक सूक्त बो गानेवातेः गायको के कूल का 
चोधक दीय पडता दै । कुत्स को 4 वार उनके तृक नाम भ्नारसुनेय (प्र्जुन का पुत्र) 
से बुलाया गया हैः । उनके एक पु का उल्लेख प्राता है, जिसकी इन्दर नै एक दस्यु 
के पराथ युद्ध करते समय सहायता की थीः । कुत्स युवा श्रौर दुतिमानरु है*\ वे एक 
न्ह्पि है, जिन्होने गढेमे गिर जाने पर सहायता के लिए इन्द को पुकारा थाः । 
कुत्स उसी रथ पर वंठते है जिसपर कि स्वय इन्द्र इन्द्र उन्हे श्रपना सारथि वनात 
है" 1 करप इन्द्र वे सदश रै° श्रौर इन्द्र के साथ देवतान मे इनका ्राह्वान भी 
हा है । इद्दरा-कुत्स से प्राथेना की गर्ईरैकिवे श्रपने र्थ पर वैठकर श्न दै०। 
कृत्स श्रपने श्रु शुष्ण से सुमते है, गनौर इन्द्र उनके लिए शुष्ण को मार 
गिरते है"०। शुष्ण के विरोध मे कुत्स की इन्द्र सहायता करते हैः, वे शुष्ण को 








1 इत्स एने हरश्वाय दयुपमिन्द्रे से| देव्ूलमियाना । ऋ० 7 256 
2 याभि कत्दमार्जुनेय तरत्‌ भ तुर्कीति भ्र च॑ दुमीतिमा्तम्‌ । ऋ० 1 112 23 
3 भावो यदस्य कससपुन प्राञो यद्‌ दंस्युह्यं ऊरसवच्सम्‌ ! ऋ० 10 105 11. 
4 च्व दयं वृजने पक्ष माणौ यूने कुनाय द्युमते सचाहन्‌ । ऋ० 1683 
5 इन्द्रं कु-से। वृतरहण दाचीपतिं कृष्टे निःर॑रट़ कपिरददूतयें । ऋ० 1100 6 
6 यासि कर्तन सरथमवस्य॒ । ऋ० 4 16.11. 

डशना यरसहस् $र्यात गृदर्िनद्र जृखवनिभिर्थे । 

चन्यानो सै सरथं ययाथ॒ कुत्सेन देवैर्नो श॒प्म॑म्‌ ॥ ऋ० 5 209 

स्प यदवे तुर्वशयाऽपमय सुदुच! पार इन्द ! 

उग्ममयातमवहो ह कु-स सद यद्‌ वामुशनारंन्व देवा ॥ ऋ० ¢ 318 
7 स रन्धयस्स॒दिव सारथये छ-ण॑मञ्प इय॑व उुत्सर॑य | 

दि्ेदसाय नत्ति च न्वेद पुरौ व्यरच्छम्बरस्य ॥ ऋ० 219 0 

उर घ सुरथ सार्थये करिन्द्र उस्साय सूथस्य सातौ ! ऋ° 6 205 
8 घा दस्यु्रा मनसा याड.स्त भुव॑त्त छत्य॑स्प्ये निकाम । 

स्वै योनौ निप॑दत॒ सरूपा पि वं चिकिन्सद्तचिद्ध नारी ॥ ऋ० 4 1610 
9 इन्द्राङु्ा वहमाना रथेन्‌ऽगएमल्य॒ अपि क॑ वहन्तु । ऋ० 5 31 9 
10 ङस्साय्‌ यनन पुरंहूत उन्यन्युप्णमनन्ै परियासि वधै । ऋ० 1 18 9 

कुत्साय छर्म नि बर्हि प्रपि अह्व यव सरसा । 

सयो दस्यून्‌ प्र खण कुत्स्येन भ सूरश्च शृहतादमीके ॥ ० 4 16 12 

त्व कसय ड्णं दाच चक्‌ ॥ च० 6 263 दै० 1633 ऊपर । 
11 स्व॒ ङ्स -णहव्येष्याविथार^धयोऽतिधिग्यायु म्रम्‌ ॥ 

मुहन चिद्वैद नि कमी पदा स॒नोदेव दस्युदप्याय जक्षि 1 स० 1516 
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[1 ज 





कुत्स कै श्रधीन करते हैः, या कुतस प्रौर देवताग्रो के साथ सहयोग करके वे शुष्ण 
का पराभव करते है । शुष्ण के विरोधमे युद्ध करने के लिए कुत्स के साथ इन्द्र _ 
का प्राह्वान किया गया है° , श्रथवा शरुप्ण के घातकके रूपमे कुत्स कौ लाने के 
लिए उनका भ्राह्वान किया गया है* । उसके लिए वे देवताश्रो के साय भी युद 
क्ते हः, यहा तक कि वे गधर्वो से भौ लोह तेते है युष्ण के साथ किया गया 
नर सूर्य-चक्र की चोरी के रूप मे परिणत हो जाता है \ शश्ुत्नो के हारा सताये 
गए परत्स के लिए इन्दर सूय॑-चक्र को ठक देते है? । कृत्स के हितायं वे सू्य॑-चक्रो को 
पृथक्‌ करे एक से उसके लिए घन पैदा करते रौर दरसरे से उसकी श्रभिवृद्धि के लिए 
नके द्युग्रो श्रौर टी जवानवाते ग्रनार्यो का सहार कसते है" । सूर्यं कौ स्थगित 
करने की क्रिया से सवद्धः° उनका यह अ्रचरज-भरा कायं मानव-हिताथं सूरं 
की प्राप्ति वाली गाथा का ग्र्ध-रेतिहासिक युद्धमे वर्णन करता है । जब शुष्ण 
पर वख गिरा तव उसका श्रन्त हुश्रा श्रौर तव इन्र ने श्रपने सारथि कुत्स के लिए 
सूयं को पाकर विस्तृत वकाश बनाया? । करत्स के हितार्थ दृ शुष्ण को मारते 
श्रौर कुयव का सहार करते है, श्रौर उनसे मागकी जाती दकिवे दस्युश्नोको 
कुचल दे शौर पय-चक्र को फिर से वरृहत्‌ करे" ! एक मन्नमेश्राताहै कि इन्द्र ग 
कृत्स के सहायताथं वेतस जनपदो को श्रीर तुग्र एव स्मदिभ को नतमस्तक किया? १] 
1. सवं ह व्यदिद्ध कल्समात्रः चछर्धूपमाणस्तन्वां समर्ये ॥ क 
दास यच्ुप्णं कुयवं न्यस्मा शर॑न्धग्र मा्जनेयाम्न रिक्षन्‌ ॥ ऋ० 7.19 2, 
2 दै 6299 प्र° 38 
3 ख इ्तेनामि हप्णमिन्दाऽ्पं युध्य कुय॑व गवि । 
दके प्रपि शध सूरस्य युपायश्चकमविवे रपांसि ॥ ० 6313 
4. मुपाय सू स्वे च॒क्छमोदान्‌ भोर्जमा । 
वदू छन्यायु बधं ऊनद्वं वातस्याश्च, ॥ ० 1 1754. 
„ विश च॒नेद॒ना त्वौ देवास इन्दर युयुधु ! यदा गक्तमातिर. ॥ ऋ° 4 903 
यमनो वधितेभ्य॑श्वकं त्सांय॒॒यु्यते । मुषाय ईन्द्र सूर्यम्‌ ॥ 7०4 304. 
यर देवौ ऋ्यायतो रिव मध्य॒ एक्‌ दत्‌ । स्वमिन््र वर्भूरहन्‌ ॥ २० 4 30४ 
6. दे० 8.1 171 पु० 55. 
7 2० 6313. ष 11754 ऊपर। 
8. दयै० 4 30 4 उपर । 
9. ्रान्यस्चमर्दद" सूर्यस्य ऊन्सांयान्यद्‌ वरिशो या्येऽक ॥ ऋ० 5 20 10. 
0 पुरा यत्सूरस्तमसो भर्षतिस्तमंदविव पिमे हेतिम॑स्य ॥ ऋऋ 1.121 10. 
दि सूर्यो मध्य ्मुचद्रं दिव" । ० 10138 5. 
11. दे° 6205. पु 381. 
~ शदे पितेयं येतमूरभिषये पु न्स॑य स्मदिभे च रन्धयम्‌ । ऋ० 10 49 4 
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कुत्स--जिन्दे इन्र ने सहायता प्नौर स्नेह दिया, कभी कभी इन्द्र के साथ 
भगडा करते भी दीस पडते ह 1 एक मन्न मेः श्रता है कि इन्द्रने कुत्स, ग्रायु 
एव भ्रतिधिग्व के वीरो का सहार किया, जहा कि सायण के भ्नुसार इन्द दन लोगो 
के शश्ुप्रो का सहार करते है । एक मन्ध मे इनदर तूर्वयाण राजा के लिए (सायण, 
सुश्रवस्‌ फे लिए) कुत्स, प्रतिथिग्व एव रागु को वदा मे करते ह° भ्रथवा उसके 
हितां वे न्दे पृथिवौ पर विदा देते है“ । (सायण का श्रयं भिन्नदै)। इन 
उद्धरणो से प्रतीत होता है कि कुत्स एक एतिहासिक व्यक्ति या, केयोक्ति वंदिक 
कथियो ते प्रकाशा देव को ग्रपना मिन श्रौर अन्घकार-दानव को ग्रपना सहन शत्र 
मानाहुप्नाथा। पराके ब्ननुसार भी नवम ग्रौर प्रथम मडल के वहत से सुक्तो 
के छवि अरमिरस परिवारके कुत्स ह। कितु वेगेन के मतमे कुत्स एक विशुद्ध 
गाथिक कल्पना है जो मलत अम्नियासोमका एकरूप रहा होगा श्रौर हो सकता 
है-कभी-कभी सूयं का भी वौधक रहा हो । निषणएदु मे कुत्स को व्र काएक 
पर्याय माना गया है 1 


काव्य उल्ना- 


पुसाणा पि उशना का उल्लेख ऋस्वेद मे 11 बार मिलता ह । 2 वार 
उह कवि कहकर पुकारा गया है ्रौर5वार उनके लिए काव्य" इस विक्षेपण 
का प्रयोग हुभ्ना है । उनका वैरिष्ट्य उनकी बुद्धिमत्ता दै, क्योकि बुद्धिमत्ता फा 
काव्य वोलने वाते सोमकी (सायण वृपगण) तुलना उशना सेकी गई हैः, 
श्नोर बुद्धि की श्रयवा कान्य कौ दृष्ट से ही उसका तादात्म्य उशना के साय किया 
गया है” । काव्य (कवि पुन) उशना मनु के हितार्थं जातवेदस्‌ को होता के रूप मे 
स्थापित करते है" । जिस मन्वमे कहा गया है कि यज्ञ सस्यापक प्रथर्वाने सूयं 
के लिए पथ स्वा, उसी मे उल्लेख श्राता है कि कविपुन उकशनाने गौरो को यज्ञ 





| भाव डुसमिन्द्र यरिमन्चाकन्‌ । ० 133 14 
2 कुख॑स्यायोरतिथिग्वस्यं वरान्‌ न्याब्रूणग अश्वा सोम॑मस्मै । >° 2 147 
य श्राय कुसमविधिस्मदैयो बादृध्ानो दिवेदिवे । वा० खि० 52 
3 व्वमौबिध सुशरव॑स् तवरातिभिस्तव त्ाममिरिन्ट तूर्वयाणम्‌ 1 
तवम॑स्मै ङु -स॑मतिथिग्वमरायु मर्द राज्ञे यून॑ अरन्धनाय ॥ ऋ० 16310 
4 प्र तते च्रद्या करण कुत भूत्‌ ङस यदा युमेतिथिग्वमंसमै । 
पुरू सदसा नि कषिला च्नमि क्षायुव्‌ तू्वैयाण छता निनेय ॥ =° 6 18 13 
द० 9 श्व एर? 
6 क्छपिर्विभै एर णता जनानामुखधीर उशना कान्येन ! ऋ० 9873 
7 द° 8281 ए 366 


1.1 
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की नोर प्रेरित विया । इन्द्र कविपुन उदाना की भ्रभिवृद्धि करते हैः । वे उनके 
साय भ्रानन्दित होति, श्नौर श्रपना तादात्म्य उशना क्वि श्रौर कुत्सके सायं 
स्थापित्त फरते है“ । जव दुदर न क्रुत्स वौ सहायत्ता से शुष्ण का दमन किया तवं 
उशना उनके साय उसी रथ मे विद्यमान ये । उदाना ने इन्द्रके लिए व्रत के 
वधाथं व का निर्माण किया था०। 

स-एेतिहासिक एव प्रधं-रेतिहासिक स्वरूप वाले श्रनेक श्रन्य छपियो का 
भी ऋग्वेद मे उल्लेख मिलता है ) ये है-गोतमं, विद््वाभिने, वामदेव, भरद्राज 
श्रीर वसिष्ठ । इन्दे ग्रथवा इनके वजो को कमश द्ितीय, तृतीय, चतुर्थ, पचमः 
पष्ट ग्रौर सप्तम मडल का पि माना जाता है । श्रगस्त्य ऋपि का भी ण्वेद मे 
श्रनेक वार उल्लेख हप्र है । कु एेतिहासिक-से योद्धा है राजा सुदास्‌, पृष्कुप् 
एव उनके पुनर नसदस्यु ग्रौर दिवोदास ग्रतिधिग्व । 

इरा प्रकरण मे जिन व्यक्तियो का विवरण श्राया है उनम से सुतरा गाथक 
व्यक्ति भी प्रतीत काल मे कभी सतच्नमुच के मानव रहै होगे , इन्द ही वाद के काल 
मे पीछेकी श्रोर हटाकर मनुप्यके प्रथम पूवंजोके रूपमे ग्रादिकालमे रख 
दिया गया है 1 उनके वणित कायं श्रदात रेतिहासिक स्मृत्तिया है श्रोर ्रदात 
गाथात्मक एव कान्यारमक कल्पना है ! देवताश्रो की सहचारिता के कारणवे 
सूर्ये-विजय जेते गाधात्मक कार्योमे भी प्रवेश्च षाग्येदहै। 

पुरोहित पू्वेजो के विपयमेजो कु कहा गया है उसमेसे धिकाश के 
पीछे उद्य रहा है यज्ञ कला श्नौर यज्ञ-शक्ति के लिए प्रमारा प्रस्तुत करना । 
श्रत ये श्रतिप्राकृतिक सममे जाते है । यह्‌ सभव नही प्रतीत होता कि वे प्राफतिक 
शक्तियो कै प्रतिरूप ये अथवा पृथिवी पर निपत्तित हुए हतप्रभ देवता है । 


पशु चौर अचेतन पदार्थ 
सामान्य विरेषताए (§ 59)-- 
वेद कौ यथेय रचनाभ्रो मे पद्यु्रो को खासा भाग मिलाहै। वेदमे उस 
॥ यतेस प्रय॒म पयस्तते तत सूर्यौ बरत्तपा वेन माजनि । 
मा गा जदुकषनां काम्य सचा यमस्य जात्तमगटूत यजामहे ॥ ऋ० 1835 
स्व बुध ईन्द्र पूवयो मूररिवस्यन्चशने काव्याय । ऋ० 62011 
मनद यदुशन॑ काव्ये सर्च इन्द्र वद वङ्तशधि तिष्टति । ऋ० 15111 
श्‌ छुत्मारैनेय नयश्चैऽह कुविसूदना पर्व॑ मा । ऋ० 4 261 
दे° 599 प° 981 
यते कष्य उशन) मन्दिन दाद्‌ द्हण पां ततश्च वज्रम्‌ । ० 1121 12 
यद] मृगाय इन्तयै मदाद॑घ स॒दख॑दधिमुयन चध यमत्‌ 1 ऋ० 5842 
वक्षद्‌ यत्‌ त डरना सषा सहो वि रोदसी मज्मना बाधत शव॑ । ऋ° 1 6110 


~~ 
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सुदूर प्राचीन काल के कुद श्रवशेप भी मिल जाते ह, जव मनुष्यो ओ्रौर पञुप्नोके 

_ बौच की विभाजक रेता पुरी तर्ह्‌ नदी उभर पाई थी प्रौर देवताग्रो को पदु 
श्राकारका भी समभा जा सकता था । ऊचे वैदिक देवता मानवीय माकार के है, 
इसके विपरीत वे प्राणी, जो भशुप्नो के ्राकारकेरहै, निम्न कोटि के है। वे अपने 
श्रौर पशु के मिधित स्वभाव के भ्ननुसार ग्रध॑देवयादानव कटाये है । साथ ही जिस 
प्रकार मानव ने श्रपना सवन्ध लाभदायक पञुध्रो के साथ जोडा है उसी प्रकार 
मानवीय प्राकार के ऊचे देवो ने भी दिव्य पदु-जगत्‌ के साय भ्रपना नाता जोडा 
था। साथ ही, ग्रसली षडु भीतो यज्ञमे देवताग्रो के गायेय स्वरूपो के साथ सवद्ध 
मिलते ही ह । वे देवताग्नो के प्रतीक है प्नीर विशेष श्रवसो पर उन देवताग्रो को, 
जो किसी दृष्टि से पदु्नो के समान रै, प्रभावित करते है । प्रतीकवादी दृष्टिकोण 
सभवत उस प्राचीनकाल का श्रवक्ेप है, जव देवताम्नो का तादात्म्य दृश्यमान पदार्थो 
के साथ स्थापित किया जाता था। कितु इन पाशव प्रतीको को वेद मे श्रधिक 
महस्व नही दिया गया है, क्योकि देवताभ्नो के लिए पञ्युप्रतीको का प्रयोग करना 
उनभद्रधारणभ्नो के मनुकुल न पडताथा जिनके अनुसार देवता स्वर्ग मे रहते दै 
नौर गुप्त रूप मे यज्ञ मे समिलित होनेवाले शक्तिशाली मानव है । 


, रश्व (‡ 60}-- (दधिक्रा) 


देव-रथो कौ खौचने वाले दिव्य श्रदवो के अ्रतिरिक्त क न्य श्रव भी 
वैदिक गाथाश्रो मे मिलते्है। इनमे से प्रमुख श्रश्वो मे एक दधिक्रा है, जिसका 
गुणगान -ऋछगवेद के 4 वाद के वने सूक्तो मे प्राता हैः । दधिक्रा नाम का उतल्लेल 
12 वारदहुश्राहै, श्रपनेव्रहितरूप दधिक्रावन्‌ के साय बदलकर भी इसका उल्लेख 
भ्राता है । दधिक्रावन्‌ का उल्लेख 10 वार हरा है। यह नाम घ्न्य वैदिक ग्रन्थो 
भे नही भिलता 1 दधिक्रा साफ तौरसे श्रव स्वरूप का है श्रौर इसे निघण्टु मे 
गर्व का पर्यायवाची वताया गया है 1 वह जव-शील है" श्रीर रथो मे सवसे प्रागे 








| उतोदिवां दात्रा सन्तिपूर्वा या पूरुम्य॑स्यसदस्युर्नितोशे । 
कषन्रा्ा दैदथुरूवैरासा घन दस्युभ्यो श्रभिभूंलिमुभरम्‌ ॥ =° 4 389 1 लादि 
भाश द॑धिक्छातमु नु ्टवाम दविवस्छथिन्या उत चर्किराम 1 
उच्छन्तार्मामुषसं॑सूदयन्स्वति विश्वानि दुरितानि पन्‌ ॥ ऋ० 4391 भादि 
दधिका इदु ल चिरा विगर इन्मुपसं॑सूदयन्। 
श्रपामननस्पस्न स्थस्य दस्पतैशङ्गिरसस्य॑ जिष्णो ॥ ऋ० 440 1 भादि 
दधिक्रा व॑प्रथममधिनोयसम्रि समिद्ध भग॑मूतथ इवे ! 
इन्दर विष्य॑ पूषण॒ ब्ह्मणस्प्विमादवि्यान्‌ चारवाषधिवी रप स्व॑ ॥ क०प्र441 भा 
2 उत वाजिनं घुरनिव्य्वान दधिका ददधुर्वि्ङिम्‌ 1 


386 वैदिक देवदश्राद्च 


न न~ 








जुडता है+ । वह र्थ को हुवा की न्याई भगा ते जाता दै श्रौर स्वय वायु-वेग से 
धडधड्यता दोडता हैः । मनुष्य उसकी हवाई दौड की दाद देते हं । जव वह्‌ टप्‌ 
मरता है तव प्रतीत होता है कि मानो दालन समि पर वह्‌ रहा हो" 1 वह पथो के 
मोडो पर छलागे भरता शरा मड जाता है“ ! उसे परो वाला श्रौर पष्वी-जैषा सी 
कहा गया है! उसके परो दी तुलना प्रजवीश्येनके परोसे कौ गर्ह्‌ हैः । 
उसकी उपमा प्राक्रामक श्येनसे भौ दी गहै, श्रौर उसे साफराव्योमे द्येन 
कहा भी गया है°। एक मन्व मे उसे प्रभास से सुहाने वाला हस, प्रन्तरिक्षसद्‌ वसु, 
वेदिषद्‌ पुयोहित शरीर गृहयागत प्रत्तियि वताया गया है-ये सभी विदेपण श्रगिके 
विभिन्न ह्पो पर सही उतसते दै । 

दधिक्रा बहादुर है श्रौर दस्युत्नो पर वार करता है । वह्‌ वरिजयील ६५ । 
जय वह्‌ टजार जवानो से लोहा लेता है तव प्रतिद्रन््री उससे उसी प्रकार यरथराते 





कलिप्य दयेन भुषितप्ुमाड् चद्न्यमयो नुति न दारम्‌ ॥ ० 438 2 
ङतं स्मास्य पनयन्ति जन। जूतिं इषटमो श्रभिरभूतिमारो 1 
उतैनमाहु सिये वियन्त पर! दधिका ण॑सस्त्‌ खद ॥ ऋ० 4389 
दे० 4 391 ए 385 
| दे० 74५4 षर 
2 य सीमलु प्रवतेव दरवन्तु विश्च पूरम॑दृति ह्षैमाण । 
पृदधगोध्यनत मेधयु न श्रं रथतुर वावैभिव श्रजन्तम्‌ ॥ ऋ० 4 389 
3 दे 4889 3 उपर 
4. उत स्य वाजी क्षिपा तरण्यति प्रीवाय बुद्धेः शपिकक्च प्रासनं \ 
कत दधिका भु स॒त्ीत्वत्‌ पथामद्कास्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ० 4 40 4. 
स स्वा भरिषो गविषो दुबन्यसब्दुध॒स्यादिष उपरसस्तरण्यसत्‌ । 
स॒त्यो द्वयो प्रवर पेतद्गरो ` दधिकादिषमूरज स्वर्जनत्‌ ॥ ऋर० 4 402 
उत स्म॑ गरवतस्तूरण्यत प न वैरसु चावि प्रगधिन 
इथेनस्येव भ्रज॑तो शद्ख परिं दथिक्ताव्ण सहोजा तरिघ्रत ॥ अ० 4 408 
उत स्मन वस्तरमाधं न तायुमज्च ्ोशन्ति क्षितयो मेषु । 
नीचाय॑मान जसुरिं न श्येन धवश्राच्सं पशम यूयम्‌ ॥ ऋ० 4 38.65 
दे० 4.38 2 उप्र । 
हस श्ुदिपदू इुरन्तरिश्चसद्धोत। बरदिषदविंधिरोणखत्‌ 1 
नुद्‌ च॑रसर॑तसद्‌ भ्येखघद्व्जा गोजा श्दतजा भंद्रिजा दम्‌ ॥ ० 4405 
8 द° 438 1 ० 385 दै° 4 388, उपर । 
इतस्य वाजी सहुरिङर॑तावा द्रूषमाणास्तन्वां समर्थे । 
दरं वतीं सुरयगृजिप्योऽपि भ्रुवो करते रेणमू्न्‌ ॥ ० 4387. 
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दै जैसे भ्रासमान कौ विजली से। ग्धं मे वह भट के माल को हथिया तेता है 
^. श्रौर विभिन्न जातियां सांमु्य श्रा पड़ने पर उसे याद करती हैः । गने मे माला 
पह्रे ष गु्वा जन्य को न्यां वहे भूल उदात हु श्रौर लगाम को चवाता हुमा 
टप भरता है । वहु सभी जातियों से सवद्ध है । पंचजनं में वह्‌ श्रपनी पक्तिसे 
ग्यपि हृए है, जसे सूरं श्पने प्रका से सलिलो मे व्यापे हुए है । भित्रा-वस्ण ने 
श्रग्निके समान युतिमानू उस विजयशील श्रश्व को पुर्न को दिया था*। ग्रग्नि 
नेहे भौ तो दधिक्रा प्रस्व दिया है) 
दधिक्रा की स्तुतिषी रुदते ही प्रग्नि को समिद्धकरफेकी जातौ है । 
उसका ्राह्वान उपाग्रों के साथ होत्रा है" 1 उपाश्रोंसे प्राथंनाकी गहै करिव 
दधिक्रावन्‌ की भाति यज्ञ मे खिलखिलाती पधार" । दधिन्नका विशेयस्पसे 
भराह्वान उपाग्नो के साथ किमा गयादहै, लगभग उतने ही वार श्रगिनिके साथ, 
भ्रपेक्षाकृत्त कम वार प्ररिवनों ग्रौर सूर्यं के साय, भ्रौर कभी-कभी मन्य देवो के 








1. इत स्मास्य ठन्य॒तोश धोतऋषाय॒तो अभियुजो भयन्ते । 
थदा सदलत॑ममि पीमयोधोद्‌ दुैर्तुः स्मा मचति मीम वरटजन्‌ ॥ ऋ० 4.48.8. 
दे० 4.38.5. ° 386. 
यः स्मांख्धानो गर््या समसु सलुतरशचरंति गोपु गन्‌ ] 
शचावरिच्छंजीको धिदधा निचित तिरो धरति पर्याप सायोः 1 ऋ० 4,२8.4. 
इत स्मौसु भरयमः स॑रिष्यन्‌ नि वेवेति श्ेणिंमुी र्थानाम्‌ । 
ख्जे छृण्वानो जन्यो न छ्य रेणु रेिदिकछिरणे ददुश्वान ॥ त° 4.38.6. 
व 4.33 7. प° 286. 


[| 


3. दे० 4.38.9. प° 386. 
सा दधिका वस पदच॑ृष्टोः सूर दव ज्योतिषापस्ततान । 
सटस्रसाः श॑त॒सा चाज्यं पृण मध्व॒ः सिमा वचसि ॥ ऋ० 4,35.10. 
दै० 4.38.4 ऊपर । (व 
4. सहेश्कैम्यैव॑तः क्रतुप्रा दृधिक्रास्णैः सुख्वारंस्य वृष्णः । 
यं पूरमयो| दीडिवासं नाभिं ददधुर्मित्ावद्ण ततुरिम्‌. ॥ ऋ० 4,20.2. 
देण 4.88.1. ° 385. तथा 2 एू° 356 
५. यो अश्वस्य दिकरान्णो अकोरीत्‌ समि श्चम्ा उषसो व्यो । 
भनौगसं तमदितिः कृणोतु स सत्रेण दरगेना स॒जोप।; ॥ घण 4.39 3. 
6. दै० 4.39.1 एवं 4.40.1. प्र° 385. 
7. स्म्ठरायोपतोौ नमन्त दधेक्रावे् छर्ये पदाय ॥ 
श्रवाचीनं व॑सुविदं म मो र्य॑शिवाधर वाजिन्‌ मा वंहन्छ॒ # 
अर 7.41.6. 
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साय भी उस्फानाम ्राजाताहै" कितु दधिक्रा का आ्रह्वान हौता सदा सवे 
पहले हैः । ~ 
दधिक्रा शब्द की व्युत्पत्ति के विपय मेँ सदेह है; फलतः इसके मौलिक 
स्वरूप के विपय मे निश्चय के साथ कु भी कना कठिन है । इस पद का दुसरा 
शरदा विकिरणा्थंक «क धातु से वना प्रतीत होता है । एसी श्रवस्या मे दधिक्रा 
का श्रथ होगा-"दवि धषेरनेवाला", श्रौर यह नाम रोध श्रौर ग्रासमनके प्रनुसा२ 
सू्योदय-कालीन भरोत अ्रथवा कुहरे का वोधक है । दन दोनों विद्वामो के मतम 
दविर घरूमते हए सूयं-विम्ब का प्रतिरूप है ! इस वात की पुष्टि इस तथ्य से होती 
हैकि दधिक्रा फा सवन्ध देवताग्नो मे उषस्‌ के साथ सवसे घनिष्ठ है ; श्रीर 
याद्‌ रहे कि सूर्यं कोभी वार-वार ग्रश्वयापक्षीके रूपमे देखां गया है; ओ्रौर 
कभी-कभी उसे कलह-प्रिय भी वताया गया है। इस कथन का करि दधिक्राको मित्र 
शरीर वरु ते दिवा था--उस भावना के साय सवन्ध वेठ जाता है जिसके ्रनुपार 
सूयं मिव श्रोरवसुण की चकु है ! वेगेन के भ्रनुसार यद्यपि "दधिक्रा" शब्द से विदत्‌ 
की भ्नोर निर्देश मिलता है, तथापि दधिका श्रग्नि-सामान्य का प्रतिरूप है, जिसमे 
सौर रौर वैद्युत दोनो प्रकार की भ्रमन संवलित है । कितु लुडविग, पिल, परक श्रौर 
्रो्डनवेगं के श्रनुसार दधिक्रा कोई देवता न होकर दौडोमे भाग लेने वाला एक 
अर्ति श्ररव था, जिसे उसके ग्रप्रतिम जव के कारणा दिव्य प्रतिष्ठा प्राप्त हई थी। 
पहले कह श्रये है कि दघ्यञ्च्‌ नामका दधिक्राके सायसरंबन्धहै श्रीर 
सभवत स्वरूप मे भी इन दोनो का पारस्परिक सवन्ध रहा हो, क्योकि दध्यन्च्‌ 
को भी श्र्व-शीपं वताया गया है। 
ताक्ष्य-- 


दधिक्रा के साथ निकटत -सवद्ध ताक्ष्यं है, जिसक 


1 उल्लेख ऋग्वेद मे 2 
यार श्राया है° । 3 मन्यो के एकः 


सक्त मे उसका गुएगान श्राया है । वहा उरे 


1. चप्निमुपम॑मुधिनं दधिकं सुषु हवते पदिरश्ये. ॥ शर० 3 20.1. 
इभिवासगिुपसं च दैवीं ऋसि सवरितार च देवम्‌ । 
शिन मिगरावरणा भग च वसून्‌ रदौ भद्ि्यं इद वे ॥ ऋ० 3.20 6. 
दै 7.44 1 एण 955, 7412 एर 224 > १,५५ 1. चूत 368. 


दुधिकसुभनिमुपमे ॥\ दे गीमिन्दराउतोऽव॑से निदधे वः! ऋ० 10.101. 
2 दै 7411 एू० 355 


* स्यरिति न॒स्नाधर्यो भरिशनेनि. । प्र० 1.59 60, 


ग्यम षु चाजिनै दयुतं सहारा रस्बर रथ॑नाम्‌। 
मरिन एतनममरायु स्स्ष्य तायंमिदा हुवेम ॥ श्र 10178 1. भादि 
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देव-प्रचोदित वाजी, रथो का वाधकः., तीव्र, मरौर युद्धो कौ प्नोर वदने वाला बताया 
-गयारै ५ वह्‌ इन्द्र के दान-रूप मे प्राहूत हुगरा है 1 दधिक्रा के लिषए प्रयुक्त हए? 
शब्दों मे कहा मया है कि तायं ने भरपनी शक्ति से पंचजनों को उसी प्रकार व्याप्त 
कर रखा है, जंसे सूम भ्रपने प्रकाश से सलिलो को व्याप्त किये रहता है । मूलतः 
उसकी कल्पना प्रदव के रूप भें की गई थौ, इस वात कौ पुष्टि उसके श्ररष्टनेमि' 
(अनष्ट नेमिवाला) इस विरेपणसषे हो जाती है" वाजसनेयि संहिता 3 मे श्ररिष्टनेमि 
विशेषणा ताश्ं रौर गरुड दोनों के साथ स्वतन्व नाम कीतरहश्राताहै। निषु 
(11 ताक्यं को अर्व के पर्यायो मे रखा है 1 एकया दो वादके वैदिक ग्रन्थों में 
ताये का उत्लेख क्षी के रूप में भी भ्रा है ! महाकाव्यौं मे उसका विष्ण के वाहन 
गरुड के साथ तादात्म्य हो गया है । यह संभव है कि मूलतः ताक्ष्यं दिव्य प्रद्व- 
रूप सूर्य का प्रतिरूप रहा दो ! तक्षं क निष्पत्ति क्षि से हई प्रतीत होती है ; 
क्षि" एक मनुष्य का नाम है जो पैतृक नाम त्रासदस्यव कै साय ऋग्वेद मँ एक 
बार भाया है“ ! इस व्युत्पत्ति के भ्राघार पर कटा जा सकता है कि ताक्षयं एक 
श्रव था, जौ प्रतियोगिताभ्रो मे भाग लेता या ग्नौर जिसका संवन्ध त्रसल्ग न्न्मे- 
त्पन्न वृक्षि के साथथा। 
पेद-- 

एक श्नौर भौ मायेय ब्रव है, जिसे भ्रदिवय्‌ लोग पेदुके लिए लाये येः; 
श्रौर इसीलिए जिसका पदर नाम पड़ यया है । इस दान का उदेश्य एक ग्रहिल 
घोडे की जगह सधा घोड़ा देना था, क्योकि पेदु अ्रघार्व श्रवा श्पापी घोडेवाला' 
व्यक्ति था! पै अव श्वेत है । वह स्तुत्य है" भौर मनुष्यों के लिए भग की 





1. व्यमुंवो लरदणे यृणीपे शव॑स॒स्पतिम्‌ । 
दन्द विशालां नरं मेदि विश्वचर्षणिम्‌ ॥ ऋ० 0444. 
2. सा दधिक्राः शव॑सा पयैकृष्ीः सुय इव ज्योदिथापस्त॑तान 1 
सहस्रसाः शतसा वाञ्यवौ पुणु मध्वा खमिमा वचसि ॥ ० 4 28.10. 
„ तस्य साक्षयश्चारि्नेभिश्च सेनानी अमण्यौ ॥ वा० स° 16 18. 
~ येभिस्तु्षि शंपणा भ्रासदस्यवे सदे कषत्राय जिन्व॑थः । ० 8.2. 
५. युवै वेदय घुर्याईमश्चिना स्पुधा शेतं त॑रता दुवस्यथः । 
श्ैरभिवु पृद॑नासु दुं खङुल्यमिन्दमिर चर्धणीमम्‌ ॥ ऋ० 1 119.10. 
नि पेदव ऊहयुराश्मश्वम्‌ 1 चर० 1.71.5. 
6. यर्मशध्रिना ददुः शचेतमश॑म॒वाश॑य दाश्चदिरस्डस्ति । 
तद्ध दाध्रं महिं कीर्थं मूषो एनी सद्मिद्रप्ये। चयैः ॥ ऋः 11106. 
7. दे 1.119.10. ऊपर । 


-> +~ 
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भति श्रह्वान-योग्य है" । उसकी तुलना इन्र के साथ की गई है" भौर उसके लिए 
श्रहिहुन्‌" यह्‌ विशेपण भी प्राया है° ! जोकि खा तौर से इच्धके लिए ही प्राता _ 
ह; वह गदो भे ्रदम्य विजयी है, ग्रौर स्वर्ग-प्रातति के लिए सतत सचेष्ट रहता 
है 1 उक्त उद्धरण से यदी प्रतीत होता द कि पंदर शरदव सूर्यं फा प्रतीक है । 


एतप्र- 


एतश शब्द, जोकि तीव्र" इस श्र्थवाते विशेषण के रूपमे श्राता है, कुचेक वार 
ग्रहवेद मेँ शर्व" के धथ मे भी राया है । वहुवचन में यह सूं के भ्रष्ठ का वोघक 
2८ । सगरभग 12 वार यह एकवचन में व्यक्ति-वाचक संज्ञा कै ख्पमें प्राया दै मौर 
हमे इसका संबन्ध सूरं फे साय वना रहता है । सविता एता है; उन्होने पाथिव 
तोकं को मापा है" । तीव्रे एतदा देव सूर्यं फे द्युतिमान्‌ रूप को खीचते दै* } रय 
की फट मे शुत कर एतश सूयं चक्र को प्रवतित करते ह" । वे सूयं के चक्र को 
लाये० । इन्र ते सूं के शरश्च एतश" को प्रचोदित किया । सूर्यं के साय प्रति- 


युवं चतं वेदयेऽशचिनाशच नवलिवजिनैवती च वाजिनम्‌ । 
च्य ददधुर्दावयत्स॑सं मग न चभ्यो हव्यं मयो भु्यम्‌ ॥ ० 10 30.10 
दे० 4.38.2. प° 386. 
1. दे° 1.116.6. ए 388. 10.39.10. उपर \ 
दे० 1.119.190. प° 389. 
३. पुरू व्षौस्यशिनुा दुधानू] नि पेदर्व उहधुराञ्चमश्वम्‌ 1 
सुहृ वाजिनमगरतीतमहिदनै श्रवस्य + तर॑च्रम्‌ ॥ ऋ० 1.117.9. 
युवे ते पेदव इन्द्र॑ूतमहिदनैमधिनादे्तमश्चम्‌  न० 1.118.9. 
वेदो न दि व्वमदिनान्ना हन्ता विश्व॑स्यासि सोमर रस्ये: । ब० 9,88.4. 
दै* 1.119.10. ° 389. 
+ स सू परति पुरो न्‌ उद्‌ सौ पुभिः स्तोर्मिरेतरोभिरे धैः । ऋ० 7.22. 
नत दयः प्रदिवो नि वासते यदेतदोभिः पद्ैरथुयंयि । 
श्राचीनरन्यदु वरत रज्‌ उदन्येन उ्यो्दिा याकि सूर्यं ॥ छ० 10.3.3. 
शद सूर्यस्य परं याम्पाड्मिःपरेतगेभि्यहमान्‌ भोज॑सा । ऋ० 10 49.4. 
„ यः पार्थिवानि चिममे स पु्वसो रजसि देवः सपिता म॑दिष्वना } ऋ० 8 81.3. 
~ यर्दीमू्वदति देव पदो विशसे चक्ष॑से भरम्‌ । ऋ० 17.00.14. 
. समाने चक पर्ापिररूसुन्‌ यदैवुशो वहेति धू युकः 1 ० 1.03.2. 
„ स्वं स्तौ रिति रामयो नृन्‌ मश्प्मेतेशो नायमिन्द्र 1 ० 1.121.123. 
सूोभिदु रथे परिवम्यायाम्‌ । भरचयमेतशः सं रिथाति ॥ ऋ० 65.21.11. 
. थत्‌ शुदषयूर पसे षट्‌ यार्तस्य पर्थं । प° 8.1.11. । 
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योगिता मे दौडनेवाले एतदा की इन्र ने सहायता कोः । गचेय प्रतियोगिताकफे 








_ विखरे हुए सकेतो से इतनी वात लक्षित होती है : एतश पहले-पहल पी रहता 


९ 


रहा होगा, वाद मे वह सूर के खोये हए चक्र को पकडता है भ्रौर उसे सूयंकेरथ 
मे ठेक देता है । परिणामस्वरूप सूयं एतश को ग्रपने रथ के श्रागे महत्वपुणं स्थान 
देना स्वीकार कर लेते है। इस गाया की सन्तोपप्रद व्याख्या भ्स्तृत करना 


कलिनि है । फिर भी इतना निश्चित है कि एतशः सूयं के ग्रश्च का प्रतिरूप है । 
सयं भ्रौर श्नमि का प्रतीक प्रष्व-- 


श्रश्चभी सूयंका ही एक प्रतीक है--यह वात ऋ्ेद कै उस मन्त्र से 
घ्वनित होती है, जिसमे कहा गया है कि उपा एक श्वेत श्रश्च को ले चलती दै" एके 
दूसरे मन्नमे भी एसी ही वात ब्राईदै । उसमे कहा गया कि वसुप्रोने यज्ञिय 
अश्वकोसूुर्‌ भूयं से वनाया। सोमन्याग की एक विधामेश्र्वभी सूयं का 
प्रतीकं बनकर भ्राता है। 

उद्छलती लपटो वाले प्र्रिदेव को भी श्रश्च कटा गया है। यज्ञमे भश्च भ्रपि 
का प्रतीक है । वहा एक शरश्च को इस प्रयोजन से वाधा जाता है कि वह्‌ मन्यन 
द्वारा श्रभनि-उत्पादन के स्थान को देखता रदे । जव म्मभनिको पूवं दिगामेले जाया 
जाता है तव इते श्रागे चलने वाते अग्छ के रास्ते मेटेक दिया जाता है। वेदि 
निर्माण के समय श्रश्च के निमित्त यह्‌ मन्त्र पठा जाता हैवं भे तेरा सर्वोच्च 
जन्म है, शरन्तरिक्ष मे तेरी नाभि दै श्रौर पृथिवी प्र तेरा भ्रावास है*। इस भ्रनु- 
ष्ान का श्रथं शतपथ ब्राह्मण मे यो दिया गया है श्रपने साध अग्नि लाना'। 
वही बराह्मण विचत्‌ को प्रच कहता है जो जलो या मेधो से भ्रवतीणं हा दै° । 


वृषभ (३ 6।)- 


इन्द्र को ऋस्वेद मे बरावर वृषभ कहा गया है। श्रप्नि केलिए इस शब्द 
का श्रपेश्नाकृत कम वार प्रयोग हुश्रा है 1 कभी-कभी वृपभ शन्द द्यौस्‌ जते भ्रन्य 





युक्त सू र एतं पव॑मानो स॒नावधिं 1 श्रन्रिकषेण यात॑वे ॥ ऋ० 9 63 8. 
1 तता सै पस्णानं सोयंर्ये सुन्धिमावदिन्र॑ । ऋ० 1 61.15 
2. देवानां चश्च सुमगरा वन्दी श्चेत नय॑न्ती सुदशीकमशव॑म्‌ 1 क्०्प्प्8 
3 य॒मेन॑ दत्त पिव एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो भध्य॑तिष्ठव्‌ । 


गाधो भस्य रदवनाम॑गूस्णान्‌ सूरादश्यं वसवो निर॑तष्ट ॥ ऋ० 1 163 2. 


हिवि ठे जन्म॑ परममन्तरिधव नाभि प्रयिन्यामाधे योनिरिव । वा० स° 11न2. 
अदुम्यो ह वा शपनेऽशच सम्बल 1 दात० ब्रा० 6145 


मप्सु उ वा श्वश्च । रत० न्रा० 76218 
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महानु देवो के लिए भी प्रयुक्त हरा है । ्रथववेद भे एक दृषभ को इनद्रकेरूपमें 
बुलाया गया है श्रौर शतपथ ब्राहमण" में वृपभ को इन्र का एक रूप बताया गया 
दै। प्रवेस्तिक वृपभ को इन्द्र वेरेभ्रघ्न का एक श्रवतार बताया जाता है। एक 
वंदिक यज्ञ मँ रट का प्रतिनिधित्व वृपभ करता है । संदिग्धाशय मुद्रल- मुद्रलानी 
की गाथा मे एक वृपम भी समिलित दैः। 


गौ. 


शरपनी श्रनुपम उपयोगिता के कारण गौ को वैदिक गाथा ्रादर का 
स्थान मिलाहै।उपाकी किरणोंका विग्रहवत्त्व गोग्रों के रूप भँ सपन्न हुप्रादैः 
जो उसके रथ को खीचती है । मेषका विग्रहुवत्त्व गौ के रूपमे हु्राहै,जो विदयुदरूष 
वत्स की माता है । इस मेव-येनु का व्यंजन मरतो की मातापृरिन केरूपभेभी 
हृप्रा है“ । उसके दुग्ध श्रौर्‌ ऊधस्‌ का श्रेक वार वणन श्राताहै। दानशील 
मेघ चित्रवणं गौर के प्रतिरूप है, जो गौएं भाग्यवानों के लिए स्वगे मे काषदुधा 
दै° । वेदोत्तर-फालीन साहित्य मे वहुवा उल्लिखित कामधुक्‌ गौश्रों की ये गए 
पूवेरूप है । दुग्ध-पृतरूप ह॒विष्‌ के विग्रह-ल्प इ को गौ मानने की प्रवृत्ति पाई 
जाती है 1 प्रदिति को भी यत्र-तत्र धेनु कहा गया है । देवतानं को कभी-कभी 
गो-जाताः' बत्ताया गया है । फिर भी ग्नो का सवसे ब्रधिक उपयोग इन्र द्वारा 
्द्रिमें गौभ्ों को उन्छुक्त करनेवाली गाथा मे हमराहै। 

ववेद ही मे पाथिव गौ को पवित्र मानाजा चुका है । वयोकि उसे श्रदिति 
प्रर देवी का पद दिया गया है, श्रौर ऋषि लोग प्रपने श्रोत्रं पर गौ को ्रघ््या 
चताकर उसकी श्रहिस्यता का भाव जमाति देते जाते हैः । गौ के लिए श्रघ्न्या' 


1. दैवार्बिश॒ः पय॑स्वाना त॑नोषि स्वामिनं ववां सर॑सवन्तमाहुः । 
सहस स पूकमुखा ददाति यो द्रण ऋषममानुदोति ॥ भथ० 0.4.9. 
2. पएतद्वा इन्द्रस्य सूपे य॒द्पभः । त° बा० 2.6.3.18. 
3. न्य॑मरन्द्यञुपयन्तं प्नममेहयन्‌ रपं मध्यं भाजः । 
तेत सूभ॑वे श॒सव॑ सहल गवां युदूग॑टः प्रधने भिगाय ॥ ऋ० 10.102.6. 
~ भ्यन्तु योक्त रिहाणा मस्ता एूषी्च्छ वला एभिमूत्वा दिवे गच्छ । वाण्स०2.16. 
„ शदन्यां दुग्धं सङृन्पय॒स्तदुन्यो नानुजायते। ऋ० 6.48.28. द° 8.101.16. प° 316. 
देवी देवेभ्यः पर्ययुः गामा मक्त व्ये) दश्नचेताः ¡ ऋ० 8.101.16. 
„ दिष्रूपा पेनुः कमु मे नस्तु । धय 4,३१.8. 
„ 7. विसि स॒नासि धीरन दक्षिणासि क्चवरिर्याति य॒क्तियादिंतिरस्युभयतःगीर््णी । 
सा नुः सुप्र्॑ी सुपरतीच्येधि मित्रस्य पदि यक्तीतां पृपाध्यनस्फाविन्दरायाप्यक्षाय ध 
धा० सं 4.19. 
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दाब्दं का प्रयोग छेद मे 16 वार ग्राता है 1 इसके प्लिम सूप ग्रघन्य का केवल 
3 वार प्रयोग हुश्रा है । अथववेद मे तो गौ की एक पवित प्युके र्पमे पूजात 
प्रचलित हो चुकी है" 1 शतपथ ब्राह्मणः मेक्टा गयादै कि मास-भक्षक व्यक्ति 
कुख्यात वनकरं पृथिवी पर फिर जन्म लेता है 1 हा, ग्रतिधियो के लिए मास-पाक 
का विधान भी कतिपय स्थलो पर मिल जाता है । 


श्रज श्रादि (§ 62 )-- 


श्मथववेद मे अरज का सवन्ध पूपा के साथ है, जिसके रथ को प्रज खीचता 
है । प्रज एकपाद्‌ केस्पमे वहा दिव्य प्राणी बनकर उभरता है । उत्तर-वैदिक 
साहित्य मे ग्रनेक वार्‌ भ्रज का ग्रभि के साथ तादात्म्य दिखाया गया है। 

वैदिक गाथा मे ग ्रदिवनोके स्यको खीचता है । 

यमके दो गायेय दवानोके खूपमे कुत्ता भीवेदमे मिल जाता दै इन्दे 
सारमेय का गया है 1 सारमेय नाम से सूचित होताहै किये सरमा कै वंशज 
थे । दूस वात के लिए प्रमाण नही मिलता कि ऋगवेद मे सरमा को कुतिया माना 
जाता था, यद्यपि उत्तर वैदिक साहित्य मे यह नाम कुतिया का पड गया है। यास्क“ 
सरमा कौ देवशुनी वताते हे 1 

-ऋण्वेद मे वराह का प्रयोग सदर, मरत्‌ शोर वृत्र कै ग्रालकारिक श्रमिघान 
कीतरह्‌ भ्रायाहै। तंत्तिरीय सहिता भ्रौर तंत्तिरीय ब्राह्मण मे वराह सगंके 
प्रवतंक वनकर श्राति है, क्योकि जव प्रजापति ने परथिवी बौ जलो मेसेउभायथा 
तव उन्होने वराहका खूप धारण किया था1 परवर्ती साहित्य मे मिलनेवाला 


विष्णु का वराह्‌-प्रवतार्‌ इसी वात का विकास है। 
वाद की सहिताश्नो मे कच्छप को ग्र्ध-दिव्य मानामयाहैश्रौर उसे सलिलो 





क सं 





अनुचवामाता म॑न्यतुमयुं॑पितानु श्चात्र सगार्म्योऽनु सपा सयुंध्य । 
सा देवि देवमच्छेशीन्दौय सोभ गद्रस््वायसैयतु स्वस्ति सोमैसगप्र पुनरदिं ५ 
वा० स० 420 
| पदोर॑स्या भथिष्टानाद्ििन्दुरनाम विन्दति । 
शरनामननासख दीर्यन्ते या सु्यैनोषगिग्रति ॥ नय० 12 45 
2. श्र॒न्तगतिरिवि त ऽुतमभिजनितो गय गर्म निस्यधीदविति पापमङ्डिगि पपी 
कीविस्तस्मादेन्यरदर्योनऽभीयान । शत० 312२. 
3 शु्तवाप्ाह्पण्णय या मदो चा महायै या धचतत मयय हिदिवानाम्पमस्मा 
पएनदातिष्यु करोति 1 दलन 3४121. 


4, सरमा सस्णान्‌ 1 देवधुनीन््रेण भिता पिभिरसुरे समूद । 
निर 112 
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का स्वामी यताया गया है" । प्रथर्वंवेद मे कदयप प्रजापति वै साधं प्रणवा उनका 
तदात्म बनकर ग्रात्ता है ्ौर उपे 'स्वयभू" यह विरोपण भी मिल जाता है" । एत- 
रेय बराह्मण” कहता है कि विदव-वर्मा ने पृथिवी का क्यप वे लिए सकंत्प किया 
था। शतपथ ब्राह्यणा के धरनुसार प्रजापति ने रपे ग्रापयो कच्छपे स्पमे 
परिरवात्तति कर तिया था प्रौर इस रूप मे उन्दने सव प्राणियो मौ स्वना की थी! 
विषु का कच्छप-ग्रवततार प्रजापति ये इसी वच्छय-स्प का विवास प्रतीत होता 
है । तैत्तिरीय सहिताऽ मे पुरोडाश को कच्छप वताया मया है । 
न्वेद के एक वाद मे यने सूक्त° मे एक वन्दर इन्द्र का प्रेम-भाजन वनकर 
भ्राता है जिते द्रा उसके चचत स्वभाव के कारणा भगा देती ह, कितु वादमे 
वही बन्दर इन्द्राणी का प्रेम पात्र वन जाता है। ध 
वर्पासे भ्नुप्रारित हए महक -छवेद? मे प्रहसन के विपय है । ये हमे 
गौए्‌ गौर दीं जीवन प्रदान कसते है। प्रतीत होताहै वि मेदो को वर्पा पडत 
ही जाम जानिके कारणा जादूवाला समभा जाताथा। कितु भरक्॑मूलर ने इस 
सूक्त को ब्राह्मो के ऊपर एक व्यस्यमान माना दै । व्येन मह्ूकौ से वायुमडत फो 
तेते दै। 
पक्षी {§ 63) 


वैदिक देवशास्व मे पक्षियो कौ भो चोखा स्थान मिलाहै। सोमकीतो 


~ ~ 








1 वीन्तसमुद्र न्समसपस्वगनिपापतिवृंप्‌ मऽदश्कानाम्‌ । वा० स° 18 31 
2 स्वयम्भू. कर्यं कारात्तप शाटाद्ायत ॥ लथ० 1963 10 
3 एतेन वा रेन्दण महाभिपेदेण क्ड्यपो विश्वसर्माण भौवनमभिपिपैच तस्मादु 
रिका भोपन समन्त सर्वेत प्रथिवौ जयन्परीयाय । भूमिद जगावियुद्‌ा 
रन्ति नम मय कश्चन द्तुमर्ईति विदवम्मैन्मौवन मा दिदापिथ। 
निस्दश्चेऽह्‌ सहिरस्य स्ये स्तेधस्त्‌ पष कदय ऽ७स्‌ सपर्‌ दूति ॥ 
े° न्ना० 82110 
4 सयक नाम। पतर रूप कवा प्रजापति प्रज्ञा सजत यदसृनताकरोत्‌ तदू 
यदक्रोत्तस्मा्‌ मं व्यपो वै कूरैस्तस्मादाहु सर्वा प्रजा कराद्यप्य हति । 
रात० बा० 7615 
तेऽपदइथन्‌ पुरोडाः कूम भूत सपन्त तमनुवन्‌ \ त° स० 26 83 
वि दि सोतौरसश्चत्‌ नेन्द्र देव्ममसत ॥ 
सगान॑दद्‌ वुपापिरय पेषु म संखा दिध॑स्मादिनर उत्तर ॥ ऋ० 10 861 भादि 
7 सबसर दाशयूना ब्रा्एणा द्र॑तचारिण ! 
याच पर्ज-यैजिन्विता प्र मण्डूका मयादयु ॥ ऋ० 71031 


0 


पञ श्रौर श्रवेतन पवाय--हिल् पञ 395 








वार.वार पक्षी के साथ तुलना कौ गहै, रौर उसे पक्षी कहकर पुकारा भी गया 
है । श्रभ्निकी उपमा खास तौरसेपक्षी सदी मई है, रौर उसे पक्षी कहाभी गया 
है । एक वार उसे भ्राकाश का व्येन वताया गया है1 सूयं को भी कभी-कभी पक्षी 
समभा गया है श्रौर दो वार उसे “गरुत्मत्‌' सज्ञा भी मिली दहै! वेदोत्तर-कालीन 
साहित्य मे, जो गरुड को विष्णु का वाहन माना गया है, उसका भ्राघार सभवत. 
दसी वैदिक भावना मे निहित हो । वेदमे पक्षी का प्रयोग मुख्य खूपसे श्येन के 
लिए हुश्राहै, जो श्द्रके लिएसोम को उडा लाता है श्नौर जो विचुत्‌ का प्रति- 
रूप मालूम होता है । कितु काठक सहिता मे इन््रहीश्येनके स्पमे सोम या 
श्रमूत को पकदते है । श्रवेस्तामे भी वेर्न वारघ्न का स्प धारण करते दै, जो 
पक्षियो मे सवते श्रधिक तेज है। जर्मन गाथा मे श्रोधिन देव ग्रपनेको व्येनके 
रूप मे परिवर्तित करके मघु के साथ देवलोक मे उडते है । ग्रपशकुन के पयु पक्षियों 
का भौ यत्र-तनं देवताश्नो के साय जिक्र म्रागयाहै, श्रीर्‌ माना जातादैकि इन्द 
देवता लोग मेजते है 1 ऋगवेद मे उलूक मौर कपोत को यम का दूत कहा गया दै 1 
कितु सूत्रो मे उलूक दुरात्माश्नो का दूत' है । शोणित-स्नात पयु ग्नौर गृध्रयम 
के दूत कटे जति हे 1 ऋग्ेद के द्वितीय मडल के 4०-४ सक्तो मे कपिजल को कणं 
, धार की तरह वाणी का प्रेरक एव मञ्जल-सपत्त माना गयाः 1 
हित पशु (§ 64)-- 
वेद मे हिल पदु सामान्यतया दानव रूप मे श्राति दीखते दहै, श्रधवा यह 
कहिए कि वे दानीय प्रदृत्तिया प्रदशितत करते है । दानवो कौ ऋवेद मे कभी- 
कभी उनके जातिवाचक (भृग' शब्द से भी सूचित किया गया है° 1 श्रीर्णवाभ' 
दानव का3 वार उत्ते श्राया है 1 उशण नाम काषएक्‌ श्रौरभी दानवहै 








1. कनिरूदजनुपं प्र सुवाम दयति वार्यमरिततेय॒ नावम्‌ । 
सुभर्रैश्च रके भरयाति माल्तराकार्चिदभिभा पिय) पिदत्‌ ॥ पर 2 121 
्रदनिणिदमि मणन्ति कूरवो वयौ वदन्न घ्ततुथा शाकनपय"॥ 
उमे वार्य वदति साम॒गा हुव गाय॒ग्र च ष्टुं चा राजति ॥ प° 2. 131. भादि 
2. इनदर तम्यमिदंद्रिवोऽं वनिच्‌ वीरम्‌ । 
यद स्य सायिन मूग तमु ष्व मायवारधी" ॥ ० 1507. 
दे० 5.20 † ० 151 
स्वस्य चिन्मे निर्मृगम्य॒ वधंनैषान्‌ 
3 दे 21118 ए 42 
भन्‌ युधरर्चीपम सौणंडाममदीदम्‌ ॥ चरर 5 2०.20. 


शाद दष्ठस्य प्रवी राममदी्वस्‌ ते पुर मन्तु लिटः 1 प्र 5.77. 


शान्‌ स्िपीभिरिन््ः । ध्र 53.3 
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जिसका उल्तेख केवल 1 वार हूश्रा है" । ह 
कितु ऋषेद मे सव से श्रधिक यार सपं ( अहि, प्रवस्ता ्न्दि ) का चिक्र 
श्राया है 1 साधारणतया यह्‌ वरत काही एक ग्रभिघानदै। वृत कायहनाम्‌ 
सभवतं इप्लिए पटा टो कि वह्‌ भानव जात्ति का दुर्दान्त ददरु यकर अपुमे 
दिकार कौ वृत्ताकार सपं की भाति परिवेष्टित फर लेता है । वृत्रघ्न इन्र-मिनद 
प्रहि-हन्ता भी वहा गया है-श्रहिका वध करते हः । एेसे स्थलो ( प्रीर 
भरि का तादात्म्य सुव्यक्त हौ जाता है जहा ये दोनो पद परस्पर परिवीय वनं 
कर श्राति है । "प्रथमजा श्रहीना' तो चो वृनतम ' यो व्यक्त करनेका ही 
दुसरा तरीका है 1 गनेक मन्नोमे ये दोनो दाव्द समानाधिकरणा हैश्रोर उनकी 
व्याख्या की जा सकती है--'सप-वृन' ! जिन स्यलो पर ग्रहि का श्रकेले ही उट्तेख 
प्राया है वहा भी युद्ध कापरिणाम वही होता है जोरि वर्णु का, रथात्‌ इन्र 
देव जलो को प्रवाहित वरते, सातो सिन्धुग्रो को उन्दुक्त करते श्रीर गप्र को 
जीततेहै। जलोको भी भ्रहि परिवेष्टित करता है, श्रीर उसके दस व्यापार ध 
परि+ धा श्रादि धातु्रो के साथ धातु द्वारा भी व्यक्त किया यया है“ 
इसी प्रकार सिन्धुप्रीके विषय मेभी कहागया हैकि उन्हे श्रिते ग्रस्त क्र 
लिया थाः । दस ग्रहि के श्रायुव है -वियुद्‌, तन्यतु भ्र्थत्‌ गर्जन, हया प्रर 
दुनि” (कडक) 1 वह चुततिमान्‌ है, वयोकि मरुतो को श्रहिभानव भ्र्ाचु ब्रहि 
जसी प्रभा वाते बताया गया है । प्रम्नि के लिए भी श्रहि (आगत्य हन्ता-सायण) 


| बघ्न॑थैवो य उर॑ण जघान नय॑ चस्या नति च॑ याहून्‌ । 
यो भध्दमयं नीचा वापे तमिन्द्र सोम॑स्य गधे हिनोत ॥ ऋ० 2।५१५ 
2 दे° 8982 ए० 414 
ष्वव कव॑सा जघन्या सृज सिनन्ूरहिना जग्रसानान 1 ऋ० 417 1. 
3. दे° 1321 प° 142 दे° 1321. ए० 110 
दे० 1321011 13 ए० 413, {10 412 क्रमश ॥ 
अपांहन्यु न परिधि नदीनाम्‌ । ऋ० 3 33 6 
4 भ्टिमिन्दरो बणोरृत वि च्श्चत्‌ । ऋ० 2 192 
स मादिन्‌ इन्द्रौ रणै चपः पररदयदषटिदाच्छ समुद्रम्‌ + 
मजैवयस्स्य पिदा शक्तुना ववुर्नानि साधव ॥ ऋ० 2 193 
स्व वगर दायसा नघ॒न्वान्सुज लिन्धरदिना जग्रसानान । ऋ० 4 17 1 
सृज सिन्धूरदिना ज्रसानान्‌ 1 ० 10 1119 
6 चप छ्वियुक सन्तु सिपेदे = यः मिहमविमिद्‌ भादि च 1 
इन्॑श्च युयुधे मदिशचौतापरीरभ्यो म॒घवा वि जिग्ये ॥ ० 13213 
7 मरतो सिंमानव । ऋ० 1 172 1 
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मि 





पद का प्रयोग हुभ्रा हैः । सोम से एक वार प्रायना कौ गई है कि वह हमारे उपकष. 
मित्ता शमनो को ग्रहि फे यहा मेन दे* । श्रहि का बहृवचन-ल्प एवः दानव नाति 
या श्रहिं जाति का बोधक हो सकता है जिनके विपय मे ठोमप प्राथना कौ गई 
है कि वह्‌ उन्हे इस प्रकार मार दें जसे वैद श्रद्व अपने दानरम्रो को पसो तते सौद 
देता ह° । हो सकता है इसी. रहि जाति का श्रयमजा' रहि रहा हो 1 

कितु ्रहिघ्यकेषूपमे अहि देवता वनकरभी वेदमे ्राताहै। तव 
यहे अहि दव के शिव पक्ष का भतिनिथान कते प्रतीत होते है । 

वाद की सहिताग्नो मे सापो को गन्धवं जसी भ्र्घ-दिग्य जाति माना जाने 
लगा है रौर उनका प्रावा पृथिवी, अन्तरिक्ष श्रौर यलोक मे वताया गया हैः 1 
श्रथवंवेद मे उनका उल्तैेख वहत वार प्राया है ¦ प्रथववेद के एक सूक्त को सपं देव- 
ताञ्नो को श्राह्लान माना गया है ! सूनो मे पृथिवी, वाशु ओर युलोकस्य सर्पौ फे 
लिए हूविप्‌-दान का विधान मिलता है° । सर्पो की देवो, वनस्पतयो श्रौर दानो 
शादि के साथ मिन्नत की जाती है", रौर उनके लिए शोरित गिराया गया, 


1 दिरण्यकेो रज॑स विसूरिऽदिरधनिरयावं इव ध्रजीमान्‌ । ° 1701 
2 भे पारण एह एवै वा सद दूयन सवुघामि ॥ 
मद॑भेव्‌] ताददातु सोम॒ घा व दधातु निन्रहिस्पस्ये ॥ क० 71.101 9 
3 इन्दौ नयो मदा कमौणि चरन्ता पूतरणासषि सोम पूर्मिद्‌ 1 
पैद्रोन हि व्वमहिनाप्रो न्ता विशवस्मासि सोम दस्पे। 
कं० 9884 








इन्ध द परि जानादृहीनाम्‌. । भर० 10 1306 
4 भहुमेन प्रयम॒जामहीनम्‌ । ऋ० 1 323 
यटिन्ददधरथमृजामदहीमाभान्मरायिताममिना प्रोत माया । ऋ० 1324 
५ नमेऽ्स्तु सुभ्यो ये के च॑ एथिपीमनु। 
ये श्रन्तरिक्ेयेदिपि तेभ्य॑स्पेम्यो नर्म ॥ वा० सर 136 
मे शन्तिं प्व क्षियन्वि । ते नै सू्पासो दग्मागमिषठा 1 ये न सूरस्यापि 
सप । ये दिं देवीमयुसयरन्न ॥ येषामेषा सनुयन्ति काम॑म्‌ । तेभ्य पुपम्यो 
मधुमनुदोभि । पै० व्रा० 3116 
€ ये सर्पा पियवा य भान्तरिद्या ये विस्या ये द्व्यारतेभ्य दम यलिमादर्पं वेभ्य 
द्रम वलिमुपार्रोमीति । भा० गु०स्‌०२19 
शद्निय पण्डुपा्थिवाना सर्पाणामधिपतये स्यादा । ेतयाययानाद्िफणा सर्पागा 
धिपे स्वाद ॥ छनिगू करौ द्विस्यान। सर्पागागधिदतपे स्वा । 
पा० ग्‌० म्‌०2।4१ 
9. पेद } देवा 1 ऋषय । सर्माणि च सन्दत्ि। शोद्रार ! यप्र । मदप्या 
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इस कोटि पौ उपासना गे सपं को दानवीय स्वभाव मा माना गयाहै, क्योवि 
इस रूप मे वह्‌ दस्र वनकर हमारे सामने भ्राता है। ग्रेरेहीभावसे चीियो 
के लि्‌ भी कभी-कभी वलि का विधान विया गया है। 


प्रागेतिहातिक धारणा्रो के प्रवज्ञय ($ 65)-- 


ध्रादिवालमे इस प्रकार कौ धारणाग्राम धौमि मनुप्य श्रौरपगुमे 
तात्त्विक भेद नही है । इस धारणा के कारणा ही मन्य मानव-वृक जैसे प्राणी 
की सत्ता मे विश्वास रखते ये । मानव-वृक य बोटि बे ही एव प्राणी ह नर िह"। 
सच पृचिए तो नागोको भी इसीध्रेणी मे रसा जा सवता है। नागस्वस्पमेतो 
मानव है कितु प्रकृत्या सपं है, जिनवा सर्पं नामस पहली वार उत्तेस सूत्रौ 
मेश्रातादैः। इस वात की सभावना वम प्रतीत होती है कि यर्वाचीन सपं-पुना 
का उद्धव वृव्र-ग्रहि गाथामे था, उल्टे प्रतीतत्तो यह होता है कि सर्प-पुजा षा 
विकास भारत के प्रादिम-वातियो की विश्वास-परम्परा से हुमा है । बयोकि एकं 
परोर जहा षेद मे सप-पूना वा नामके विए भी सकेत नही मिलता, वहा दूसरी 
भ्र श्रना भारतीयो मे इसका व्याप रूप सरे चलन पाया जाता है, श्रीरहो 
सकृता है कि भारत पहचने पर श्रार्यो को इस देश मे रहनेवाले भ्रादिवाक्षियो मे 
सर्पै-पूना का चलन भ्राम मिला हो । ५ 

ग्वेद मे सभवत पु-प्रतीकवादी धारणा (ध्णन्ण्ऽणण) के भ्रवरेप भी 
मितत दै । परु प्रतीकवाद से तात्पयं उस धारणा से है जिसके ग्रनु्ार मानव- 
जाति के वरे विशेपो य कुल विशेपो को प्ु-विदोपो या वनस्पति विक्षेपो से उत्पन्न 





तय । साविनी । य! । द्ायापृथिवी । नक्षत्राणि । मन्तरिक्षम्‌ । भ्रहोरात्ाणि। 
सप्या। सध्या। समुद्रा । नद्य । गिरय ॥ क्षमौपधिपनस्पतिगन्धर्वाप्रस ॥ 
नागा । चयि सिद्धा । स्वा । पिप्रा । यक्षा 1 रक्षसि । भूतान्येवमन्तानि 
वृप्यन्तु 1 दहा° गर० सूर 498 

दिव्याना सर्पाणामयिपतये स्यादा दिव्येभ्य सर्ैभ्य स्वाहा । शा०मू०सू० 4154 
देवा ऋषय सर्गाणि छन्दास्योकारो वपट्कारो व्याहृतय सावित्री यक्ता द्याया 
एथिवी भन्तरिक्षमहोरातऋणि साप्या सिद्धा समुदा न्यो गिरय केनपि 
वनस्पतिगन्धर्याप्रसो नागा वयति गार साध्या विप्रा यक्षा श्चासि भूतान्येव 
मन्तानि । भा० गूर सू० 341 

1 पुर्पन्यप्रा्यदुमेदम्‌ । वा० स» 308 
कक्षीका पुरूपचव्याध्रा परिमोपिण भाग्याधिन्यस्तस्करा श्ररण्यप्ाजयेरन्‌ । 


रत० ना० 13242 
2 दे० भाग सू० 341 उपर । 


पशु श्रौर भ्रचेतन पदा्ं--दिव्यीकरत पायिव पदाथं 399 

हुग्रा माना जाता है । क्यप (कच्छप) एक ऋषिः का एवं एक पुरोहित-कुलः का 
नाम है ! यह नाम श्रथवेवेद ग्रर परवर्ती वैदिक साहिव्यमें भी पाया जाता है, 
जहां इसे सर्ग-शक्ति-संपन्न माना गया है प्रौर ष्टा प्रजापति के नाम से याद 
किया गया है । शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति करुम के रूप में उभरते है । शतपथ 
यहे भी कहता है कि चूकि द्रुमे का कदयप के साथ तादात्म्य है इसलिए मनुष्य 
कहते है : सभी प्राणी कदयप क श्रपत्य है । ऋगवेद ^ मे कतिपय वर्गो के नाम ये 
है : महस्य (सायण के भ्रं भिन्न है) । श्रज, दिग, वेद मे प्राये पुरोहित-कुलो के नाम 
है प गोतम (वैल), वत्स (वच्छडा), सुनक (कुत्ता), कौशिक (उलूक), ग्रौर मांड्केय 
(मैढक का ग्रपत्य) ! संवरण के पिता ऋष्ष का भी ऋग्वेद मे प्रसंग प्राता दैः 
कुररो की उत्पत्ति इन्ही से वताई जाती है । वाद के संसृत साहित्य मे ऋक्ष री 
मात्रका वाचक रह्‌ गया है। यह सव-कु होने पर भी होप्किन्स को इष 
वातके विपयमें संदेह है कि ऋेद मे पशु के नाम पुश्रतौकवाद कीश्रोर 
निर्देश कसतेहैयानहो? 


दिव्यीकृत पाथिव पायं (६ 66)- 


र्ति के दृश्यो शनौर शक्तियों के साथ-साथ, जोकि वहुधा भ्रन्तरिक्ष-स्थानीय 
ˆ एवं युस्थानीय दै, पृथिवी मरौर पृथिवी को सतह पर के विविध प्राकृतिक एव 
कृत्रिम पदाथ भी ऋग्वेद में देवता माने गये है श्रीर इन श्रचेतन पदार्थो की मिन्तत- 
समाजत को मनुष्यों के लिए विशेप-रूपसे उपयोगी बताया गया है । वैदिक मानव 
की इस प्रवृत्ति को हम स्वेदेववादी धारणा नही कह सकते, ययोकि इस धारणा 
के श्रनुसार प्रत्येक पदार्थं को पृथक्‌-पृथक्‌ देवता माना जाता है; श्रलवत्ता इसे हम 
देवाश्चयात्मक (एन्धभमऽ०) कह्‌ सकते है । 
नदियों का वरंन--जिनकी विग्रहवत्ता देवियों के रूप मे हई है-पहने 
चियाजाद्ुकाहै। 
चऋ्वेद के श्रायं को पवतो मे एक खास प्रकार की चेतना दील पडती थी । 





1. अपं मन्तरदतौ स्तोमैः कदय॑पोदुवर्धयन्‌ गिर॑ः । ऋ० 90.114.9. 
2. भसितण्गाः कदयपानों सोमपीभमभिजिम्युः । दे मा० 7.27. 
3. दे° शत० ब्रा० 7.6.1.6. प° 30५. 
4. पुरोग इतस यश्ुरासीद्‌ राये मत्स्यासो निशिता भर्षीर ! ऋ० 7,18.6. 
भा पुक्यासौ भलटानसे। भनन्तारिनासो विषाणिनः शिवासः । ऋ० 7.18.7. 
भावदिन्द युना वृष्सपश्च भार मेदे सर्वताता सुपायन्‌ 
शना विपो ययश याल सौर्याणि जशरुरदमयौनि १ ० 72.18.19. 
५, करपराकिन्टरौत भा दद री पक्षस्य सूनवि । यशवकेधस्थ रोता । ध्र» 5 65.16. 
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देवता फे रूप मे लगभग 4 वार एकवचन मे श्रौर 20 वार वहुवचन मे १ 
प्रयोग श्राया है । देव-त्पमेवेषभी भी श्रते नही श्रातते  श्रषिलुश्नन्य प्रातिति 
पदार्थो के साय प्रति ६ जैसे कि जल, नदी, वनस्पति, वी श्रौर दयः पृथिवी 
श्रयवा सिता, इन्द्र एव कु श्रय देवताः । वे वीर्-सपन्च दृष है, अचल ग्रावास 
धाते है श्रौर साद्य सामग्री मे मानवकी तरह वे भी श्रानन्द तेते है" 1 पवत 
काऽ वार इद्र फे साय देवतान्ध मे भो ग्राह्वान हशर है-दद्रा-पवंता* 1 
यह्‌ देवताष्टयी एक विपुलाकार रथ पर वैठकर चतती है । उनसे प्रार्थना की गई 
हवि वे हमे पुत्र-पौप्रोषेत चननीय भोज्य प्रदान करः । यह्‌ पवत श्रद्वि-देव चमे 
प्रतीत होते रै, जिन्दे मानव-प्राकार मे दन्द का साथी दिखाया गया है । 

श्रोपधियो वो भी दिव्य विग्रहवत्ता की इष्टि से सराहा गया है। ऋषवेद 
का एक सकल विशाल सूक्त° उनकी स्तुति मे, विश्ेपतया उनवी भँपभ्यमयी शक्ति 
फो लक्ष्य करके, कहा गया है 1 प्नोपधियो को माताए श्रीर देविया वताय गथा है 
श्रौर सोम को उनका राजा! एक श्रमय ग्रन्थ मे मेपजके रूप मे बरती जानेवाली 
श्रोपधियो को पृथिवी पर उतपन्न होनेवाली देविया तक कहा गया है” । प्रत्य कौ 
प्राप्ति मे वनस्पतियो का हाय रहता है रौर दरस निमित्त उन्दँ पदु-वति तक प्रदान 
की जाती है । , 

वनस्पतियो का भी कुक वार देव-रूप मे, एकवचन या वहुवचन मे, मुरयत 
सलिलो एव पवतो के साय श्राह्वान हुश्रा है° । परवर्ती ग्रन्थो मे विवाह-मवत्षर 


| तको राय॒ पतास्तच्च धापस्तदू र॑ तिषाच ोरपधीरत सौ । 

वनस्पतिभि एृश्रिवी स॒जोप। उमे रोदृसी परि पासतो न ॥ 2० 7 3423 
2 रकनोऽदिवु्यो श्रन्िरकैस्त्पधतस्व्संपरिता च ने धाव्‌ 1 
तदोषधीभिरभि रातिषाचो भग पुरेधिर्जिन्वतु भ्र रि ॥ ० 6 49 14 
श्ण्वस्तु न वृष॑ण पर्वतासो धरचक्षेमास इया मद॑न्त । नर० 3 ६4 20 
4 दि्ीतमिन्द्ापयैता युव न॑ । ऋ० 11223 

युव तभिन्राप्वता पुरोयुधा ये न॑ पृतन्यादप तत॒मिद॑तम्‌ । ऋ० 11920 
५ दृम्द्रापव॑ता बृहता र्थन वामोरिष॒ भा नहत सवरौ 1 

वीत हस्यान्यष्वरषु देवा वरये! गीभिरिथया सद॑न्वा ॥ ऋ० 358 1 
6 यानो पूरौ जाता देवेभ्य॑सियुग पुरा । 

मनै च ब॒शरूणौमह श्त धामौनि सक्ठ च ॥ ऋ० 10971 नादि पूणैसूकत 
प. देवी देन्यार्माध्‌ ज्ञाता एथिव्या्मस्योषधे । अथ० 6 156 1 
ोरपधीभ्यो वेह तुमारभेव प्रजाकाम खोपधयो वा पुत भजा पर बाधन्ते । 


सै स० 2153 
+ {ध रि 
„ वनस्पतिभि श्वी स॒जोपौ उमे रोदसी परि पातो न । ऋः० 7 34 23 











॥ 


[३ 
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प्रर विशाल वृक्षो के लिए पूजा-गरपेण का विान भ्राता है 1 

वन-देवी को श्ररएयानी के नाम से -छम्ेद के दशम मरुडल के 144वे सूक्तम 
बुलाया गयाहै। यास्ते मृगोकी माताकहागयाहै जो अष्टा होकर भी 
शस्य-सपन्न है मरौर उसकी घनघोर नि्ज॑नता मे सुनाई पडनेवाले शब्दो का फड- 
कते शब्दो मे चित किया गया है" । इतना होने पर भी ग्रोपधियो, वृक्षो श्रौर 
वन-देवौ को न केवल -ऋ्वेद मे श्रपितुं अथववेद मे एव निम्नतर कोटिके गृह्य 
कर्मो मे महत्वपुणं स्थान नही भिल पाया है । प्रलवत्ता बौद साहित्य मेः मानव- 
जीवन के साथ उनका सवन्ध निम्न कोटि के दूसरे देवताभ्नो की श्षेक्षा कही बढ 
कर सामने भ्रातारहै। 


उपकरण-- 


कुक श्रचेतन पदार्थो की भी विग्रहवत्ता करके उपासना की गरईहै। 
दन पदार्थो भे यज्ञ के विविध उपकरणा सभिलित है । इनकी विग्रहवत्ता को वायं 
महाशय ने भ्रामक शब्दौ मे "याज्ञिक सर्व-देववाद' कह दिया है। उपकरणोमे 
सवसे महत््वपूणं उपकरण है--यज्ञ-यूप, जिसकी वनस्पति या स्वरु इस नामसे 
ऋष्वेद के तृतीय मडल के श्रष्टम सूक्त मे विग्रहवत्ता उभारी ग्है। यूपकायहा 
कुल्हाड़ी से सुकृत्त एव यतसुक्‌ पुरोहितो द्वारा निर्मित, अर्थात्‌ पुरोहितो दारा 
अच्छी तरह ठुके ए रूप मे वंन करके उसे प्ा्यना कौ गई है कि वहु हविष्‌ को 
देवताभ्रो तक पहुचा देवे® । गाडे गये मपो के विषय मे कहा गयाहैकिवे देवता 





त्रिसक्ठ सल्ला नये| महीरपो वनस्पतीन्‌ पवता ््निमूतय । ऋ० 10 648 
मधुमान्नो वनस्पतिभैशुमा भस्तु सूय । माध्यीणावा भवन्तु न ॥ 
खाप वात पताकतो वनस्पतिं श्गोतुं पुपरिवी हवम्‌ । चा० वि० 64 
] अरण्यान्यरण्यन्गयौ या प्रेव नयसि । 
कथा प्राम न ष्च्छकिनव्वा भरि दिन्दती$ ॥ ऋ० 10146 1 
वृपारयाय व्रते यदुषायति चिचिरु 1 
प्याधाटिमिरिव धारयद्ररण्यानिर्मदीयते ॥ ० 10 1406 2 
जाङनग्थ सुरि बहुन्रामहंपीवराम्‌ । 
भ्रा मृगणा मूतरमरप्यानिमशमिपम्‌ ॥ ऋ० 10 148 6 
2. श्रन्ति त्वामध्वरे व्वामंप्यरे दुवयन्तु) वनस्पते मुन ्रव्येन 1 
यद्द्‌ तिषा विभेद धताद्‌ यद क्षये| मातुरस्या उपस्थे ॥ पर 38 1* 
ये पक्स धि क्षमि निमतसो य॒तसुच । 
याद देवरा छिघ्रसाधेन" ॥ क्र 387. 


वेने ष्यन्तु र 
हम दृव प्वेणिशते यनाना शत्रा वमाना स्वरयो न मागुं । 


402 वैदिक देवशाद्ष 





ह नौर मंडराते हों की ध्रेशि्यो की तरह हमारे पास ग्रायेहंश्रौर कवियों द्वार 
उत्नीयमान हने पर ये देवता, दैवताभ्रों के पथ पर ब्रश्रघर हो जाति है" 
आ्रा्री सूक्त के ददामया एकादश मन्व मे यूष का वरुन ब्रातादैकि उसेषी 
द्वारा तीन वार माजित कियाजाताहै प्रौर उससे प्रार्थना की जातीदहैकिवह 
हविष को देवताग्नो के पास पहचने दे। उन्दी सूक्त के प्रन मन्व मे वहि को 
2 वारः देवता कहा गया है ग्रौर यज्ञाला के हार को ग्रनेकवार देवः दारः 
वताया गया है" ¦ 

ग्रावन्‌ या श्द्वि का सूक्तो मे विग्रहवत्व संपन्न हुभ्रा है" । उन श्रमत्यै, 
श्रजरं ग्रौर स्वर्गं से भी वलवत्तर वताया गया है) सवने करते समयवेश्रश्वया 
वृषभ की तस्ह्‌ दीखते है रौर उस्र समय कौ उनकी ध्वनि स्वरभं तक ज! पहुंचती है । 
उनसे प्राथेना की गरूहैकिवे दानवौ शरीर निच्टंति का ग्रपसार्णा करे हुम धन 
रौर श्रपत्य प्रदान करे । ऋष्वेद के दो मन्त्रोऽ मे मुसल-उचुखल से प्रार्थना की गद 
है कि वे युमत्तम ध्वनि उत्पन्न करे श्रौर इन्द्र के लिए सोम-सवन करे ! 

भ्रथवेवेद के एकादश काण्ड के 2 मन्तो वलि सपनम सूक्त में उच्छिष्ट 
शज्ञावशेप' को एवं विविध यज्ञ-सुवाभ्रों को दिव्य-शक्ति-संपन्न वताते हए उन्दीं मे 
श्ररेप जगती का प्रतिष्ठान दिखाया गया है । 





उ्रीयमौनाः कविभिः पुरस्तादिवा देवानामपि चन्ति पायः ॥ ऋ० 38.9 
॥, यान्‌ वरौ नरे। देवयन्त निमिभ्युधेनस्पत्‌ सवधितिर्वा ततक्ष } 
ते देवाः स्रवस्तस्थिवसः धरजाव॑टस्मे दिधिषन्तु रतम्‌ # ऋ० 388. 
हस द॑व रेणिशो यतानाः शक्य वनाः स्वरवो न्‌ मायुः । 
उकीयमानाः कविभिः पुरस्ताद्‌ देवानामपि यन्ति पथैः ॥ व 38१. 
2. देवं बरिर्वधैमान सुवीर स्तनं राये सुभ वेच्स्याम्‌ । ऋ० 2.3.4५. 
वनस्पतिंरवसूज्रुप॑स्थाद्‌ । ऋ० 2 3.10 
महंकत्‌ए मन॑सा देव वर्हिरिन्द्रस्यटो उडत य॑क्षि दैवान्‌ ! ऋ० 10 10.4. 
. देवीदयैरो वि श्रयध्वे सुप्रायणा च॑ ऊतये । प्रप्र यज्ञं प्र॑गीतन । क० 5.8.5. 
4 णाय ऋञ्जस ऊज व्युष्टिव्विन्छं सरतो रोद॑सी अनक्तन । ऋ० 10 76 1, भादि 
रते वदन्तु प्र वयं वदाम्‌ प्रा्वम्यो वाच्च वदता वदृद्‌म्यः । चर० 10 04.1. आदि 
ध्र वे ्ाबणः सवि देवः सदतु धर्मणा 1 धू यज््वे सुनुत । ऋ० 10.175.1. 
5. यस्विद्धि त्व गृहेयह उवरकः युल्यते ! ह 
हृ घमत्ते वदु जय॑ताभिव दुन्दुभिः ॥ ऋ० 1.8.5. 
उत स्म॑ ते वनस्पते वातो वि वात्यग्रमित्‌ 1 
भयो दृनदराय पातवे सुलु सोम॑सुदष्र ॥ ऋ० 1 28.6. 
उच्छिष्टे नाम॑खूपं चोचे टो सादितः । 


1 
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शुन शरीर सीर नाम के कृपि-सवन्धी देवताग्रो का भी ग्वेद के कतिपय 

- सन्नो" मे श्राह्वान हुशरा है श्नौर उनके लिए यज्ञः मे पुरोडाश रपण करनेका 

विधान मिलता है। 

ग्रत, ग्रायुधो का भी कभी-कभी दिव्यीकरण सपत्न हुमा है । वेद का 

एक सकल सूक्त" विविध श्रायुधो की प्ररसामे क्हागयाहै जसे कवच, धनुप, 

वार भरौर तूणीर । देवताकेरूपमे वाण कौ प्रासा की गरईहे ग्रौर उससे कहा 

गयाहै कि वह्‌ हमारी शद्नो के मध्य सुरक्षा करे। दुन्दुभि का श्राह्वान आपदो 

श्रौर दानवो का श्रपसारण वरनेके लिए कियागयाहै ग्रौर म्रयर्ववेदमे एक 
सकल सूक्त" दुन्दुभि की प्रशसामे श्राया है। 


प्रतीक-- 


उत्तर वैदिक कालीन साहित्य मे भौतिक पदार्थो का_ उल्लेख कभी-कभी 
देवताभ्रो के परतीकके रूपमे हरा, म्रीर हो सकता है किसे स्थलो पर प्रतिमा 
से तात्पयं रहा हो 1 उदाहरण के लिए जहा ऋग्वेद मे एक कवि कहता है कौन 
भेरे इस इन्द्र को दश गौए देकर घरीदेगा ? जव मेरा इन्द्र उसके शचरग्रो का वध 
कर चुकेगा तव वह्‌ क्रेता मेरे इन्द्र को मुभे लदा देगा" । ब्राह्मणो के प्रकषिप्ताशो 
भ्रीरसूनोमेतोप्रत्तिमा के सकेत साफ भलकते ह । 


उट इन्दर॑श्ाभनिश्च पिशवमन्त समारितम्‌ ॥ य° 1171 मादि पू० सू° 
] छन॑।सीर।परिमा चाच जपेथा यदपि चक्रु प्य । तेनेमं सितम्‌ । 
क्र० 4676 





दे० 4676 पुवं 7 एर° 359 
2 श्रय ज्नामीरचौ द्वादरकत्पार पुरोडाशो भति । त° मरार 2635 
3 जीमूतस्मेव भलि प्रवी यद्‌ वमी यातिं स॒मदमुपस्थं । 
कनपिदया तन्वा जगु त्य सद्वा मगो महिमा पिप ॥ ऋ० 6781 भादि प्र 
सुप व॑स्ते मगो भ॑स्या दन्तो मोभि सना पतति प्रसूता । 
यज्रानर्‌ स चयपिच द्रवन्ति तष्रास्मम्यमिषय शाम यसन ॥ ऋ० 075 11 
भाराक्ता या रदशी-ण्ययो यस्या मय सुख॑म्‌ 1 
छद पन्त द्श॒॑देव्ये युम ॥ ऋ० 6.75 16. 
4 उदधायो दुन्दुभि सचनायन्वानस्पव्य सेब्धत उलियाभि । भथ० 5201. 
5 फष्टम दु्भि्भन् पीणानि शेनुभिं 1 
खदा युग्राणि जदनदन मे पुर्न ॥ ० + 21 10 
दरा दा्स्य दयाम्‌ । 


दै च॒न स्वामि 
पय दमय ॥ पर ९ 1.2 


न सदस्या नयु यञ्रिञीन 
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विविध यज्ञ-कार्यो मे शूं की गति ग्रोर उसके ग्राकार का योधक होनिके 
कारण चक्र भूयं का प्रतीक वनकर श्राता है । उदाहरणार्थं वाजपेय भज्ञ मे इसका ~; 
उपयोग श्रश्नि-सस्थापन के रवर पर होता है। वेदीत्तरकालीन साहिव्यमे यह्‌ 
चक्र विष्णु का एक प्रधान प्रागु वन गयादै। 

भरस्ताचल को जाते समय जल को सीचने वाले सूयं का प्रतीक सुवं प्र थवा 
शअरमार्‌ फो वनाया जाता या"); प्रौर जव यक्ञशिको सूर्यास्त से पूं सङि च 
करके बाद मे समिद किया जाता था तव सूर्यं का प्रतीक सवरं को वनाकर रखा 
जाता था? श्रशनि-वेदि का चयन करते समय भी स्वणं-चक्र का उपयोग सूं के 
प्रतीक रूप से किया जाता था०। 

ऋग्वेद के दो मन्त्रो मे "डिर्नदेवाः' पद श्राता ह । ससे भलक सकता टै कि 
प्राचीन वैदिक काल मे भी लिग-पूजा का प्रचार रहा होगा भ्रौर उसके लिए किसी 
प्रतीक-विशेप का भी चलम रहा होगा । कितु इस प्रकार की उपासना ऋग्वेदीय 
धार्मिक धारशाभ्रो के विपरीत प्रतीत होती है, क्योकि इष््रसे प्रा्थेनाकी गर्ह 
किवे शिदन-देवो को ऋत शथति यञ्च के समीप न फटकने दे" प्रौर साथही पह 
भीभ्रातादहैकिसौ फाटको वाले दुगं को दलते तमथ इन्द्रने िकश्न-देवौंका वध 
किया था° । वेदोत्तर कालम लिग को शिवे की उत्पादक शक्तिका प्रतीक माना 
जाने लगा ग्रौर इसकी पूजा भारत मे सव जगह फेल गई । 


असुर ओर रास 
श्रसुर { 86 )- 
सौस्यदायी देवो के साथ-साथ कुटिल स्वभाव व्रा प्राणी भी ऋऋण्वेदमे 


श्राते है, जिन्हे विविध नामोसे पुकाराजतारहै। सपूणं वैदिक साहित्य मे इस 
प्रकार कै दुस्थ दानवो को प्रसुर कहा गया है, जो गाधेय युद्धो मे देवो के भक 








उद्डृपमेवादायोपपेरय तामुप्ुपरि धारथन्‌ यृहीय'द्धिरण्यं वोपरयुपरि धारयन्‌ 
गृहीयात्तदेतस्य रूपं क्रिते य्‌ एप त॒पति । रत० ्ा० 392१ 

हरितं हिरण्यं दभ्र प्रवध्य पश्चट्तेत्रं चूयान्तदैतस्य ख्यं क्रियते 

थ एषं त॒पति । दात० वा 12.446 


2. 


. श्रय स्कममुपदधाति । भसे व॒] जादिव्य पय॒ रक एप हीमाः सर्वः प्रजा भति 
चते रोचौ यै ठै सक्म इत्याचक्षते परोक्ष परोक्षद्मा हि देवा भमुमवेनदा- 
द्िव्यसुषदरधालि खु दिरण्मयो जयतति परिमण्डरः } द्त० व्रा ‡ 4.1 16 

4. मा शिष्नदेदा अविं गुरतं नः । -छ० ए 21. 


^ श्रनर्ग यच्छतदुरय वेदो सन्छ्दयी च्भि वरदा भूत्‌ । ऋ० 10.003. 
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अ्रतिदनरी रहते श्रये ये रौर जौ शायद ही कही पर मानव-शन्ुके रूप मेभ्रये 
हो" 1 कितु ऋग्वेद में ही श्रषुर' शब्द का प्रयोग "राक्षस प्रथमे कुछवारग्रा 
जाता है । इनमे से बहुवचन मे केवल 4 वार यह शब्द श्रदेव' इस भ्र्थमे प्रयुक्त 
हुभ्राहै। इनसे कहा गयारै कि वहु श्रदेवश्रसुरो का श्रपनोदन करदे 1 
श्रन्यथा देवो के प्रति््दि-र्प मे ग्रसुरो का केवल दशम मडल मे उत्तेख मिलता है। 
देवोने श्रसुरो का वध किया । तव श्रनि प्रतिज्ञा करते है किवे एक एसा महत्व 
शाली सूक्त रबेगे जिसके दवारा देवता लोग असुरो को पराभूत कर देगे* । यहा 
तक कहा गया है कि देवो ने उदुगूण-वल श्रसुरो के प्रति श्रद्धा धारण की । प्रसर 
शब्द 3 वार दैत्य-विशेप का ग्रभिधान वनकर भ्राता है । बृहस्पति से प्राथ॑ना 
कीगर्ईहै किवे प्रतप्त पापाण (सायण श्रदिन; वरिणा=वरिम्णा) द्वारस 
वृकद्रस्‌ के वीरोका सहार करदे*। ऋजिश्वा के साय मत्री करके इन्द्र ने 
मायावी पिप्रु श्रसुर के दढ किलो को मेद दिया" । इन्द्राविष्णू ने शम्बर के 9 
किते तोड़ ले श्रौर वधिनु के 10000 वहादुरो को धराशायी किया । श्रसुरहन्‌" 
इस पदमे भी श्रसुर शब्द का श्ररिव स्रथं सनिहित है भौर यहं 3 वार प्राता 
है: एक वार इन्दर के लिए०, एक वार अग्नि के लिए श्रौर एक वार भूर्यंके 
लिए"०1 पुरानी वैदिक धारणा के श्रनुसार एक देवता का एक ही राक्षस्तके 

साथ युद्ध होना उचित था जंसाकि इन्दर रौर दृत का। कितु वादमेयह्‌ 

ारणा देव-सामान्य श्रौर श्रसुर-सामान्य के पारस्परिक युद मे परिवतित 











1. यः कृष्णः केर्युर स्म््न उत तुण्डिफः । 

श्राम॑नस्या सुषमया भंससोप॑ दन्मसि ॥ गय 8.6 5. 
2. श्रनायुधःसो भसुरा जदेवाश्चकरेण तौ अप॑ वप ऋजीषिन्‌ । क० 8 909. 
3. इर देवा सुरान्‌ यदायन्‌ देगा दे व्यम॑भिरकतमाणाः । ० 10157 4" 
4. तदय वाचः प्रधमं सीय येनासुरी छरमि देवा मसाम । 

ऊर्द्‌ उत य॑ियासः प्च जना मम॑ दो जपध्यम्‌ ॥ ऋ० 10 834. 
5, यथ। देवा भसुरेषु शछदामुमरेषु चष्ट । 

एवं भोजेषु यज्व्॑स्मा॑सुदितं षि ५ ऋ० 10 1618. 
6 दस्यते समुपानय विष्य शरष॑द्रस अर्सुरस्य यारान्‌ । परः० 2.90 4. 
7. शृव्दानि पिप्रोरसुरस्य मायिन्‌ इन्द्रो स्या॑स्यच्चदर्यो क््िश्रना । प्र० 10.124 
शम्ब॑रस्य नड पुरे। नतिं च श्यिष्टम्‌ । 


8. इन्द्रि दंहिताः 
साकं एषो अप्रत्यसुरस्य वरान्‌ ॥ ऋ० 7.90 5. 


शतं वचनैः सहस च 
9. परत पुरर्पोऽसुर्ः । प 0 274. 
10. वाध पिश्चदयय धिय्ऽसुरे मन्म॑ पानिं मर्यम्‌ १ ० 7131. 
ज्योति<ङ भसुरदा स॑प्यहय । ऋ° 10 170.2. 
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हो गद श्नौर इसमे देवो श्रौरश्रसुरो को दो परतिदष्टी दलो मे एक दरे कै 
प्रत्त खडा कर दिया गया 1 ब्राह्मणो कौ चारणा कुछ पेसी दी दै ) दन 
ग्रन्थो मे ग्रनिवाजे देवासुर युद्धो की प्रमुख विशेपत्ता यह्‌ है कि इनमे श्रारस्भ मै 
देवताश्नो की पराजय होती है क्रतु वे तरह-तरह की चाले चलकर वाद मे विजय 
प्राकर लेते दै! इसका सवसे ग्रच्छा उदाहरण हमे विष्णु-गाथा मे मिलता है 
जिसमे विष्णु देवो की प्रोर से वामन बनकर 9 क्रमण करते है श्रौर वाद के कथा- 
साहित्य मे एेषा करके वसि को पाताल मे पठाते है । 
ब्राह्मणो मे श्रसुरो का सवन श्रन्धकार के साय हैः, दिन कासबन्व देवी 
फेसाथहैश्रौर रत्रिकाश्रमुरो सेः । फिर भी श्रमुरो को सदा प्रजापति की सतान 
वताया गया है, ओर कहा गयारहैकिप्रारभमेग्रसुर भी देवो-जंसेद्ीयथे। सम- 
वत. इसी कारण दैत्य स्वभाव वाले प्रियो को भी कमी-केभी देव! कह कर 
बुलाया गया है । 
भरथर्वैवेद श्रौर उससे वाद के साहित्य मे भ्रसुर शव्द का प्रथं निरा राक्षस रहं 

गथा है । कितु श्रवेस्ता मे श्रर" सर्वोच्च देवता का नाम है । इसते यह वात व्यक्त 
हती द कि भ्रसुर शब्द का पुराना श्रसली अर्थं ष्देव' है, जैसाकि रुद्र कौ ग्रसुरं 
देव“ ध्हूने पे जत होता है । दिव, श्रथं से हटकर श्रसुर' ग्रथ मे परिवतेन होने का 

कारण उस्र राष्टिय सधपं को बताया जाता है, जिसके परिणामस्वखूप वैदिकेतर 

प्रायो क भ्रसुर "देवता" वैदिक श्रार्यो के लिए 'दैत्य' बन गये धे ! कितु एेसा मानने 

के लिए परपरा-सवन्धौ प्रमाण नही मिलते । सच पृच्ो तो इस परिवर्तन वा 

समाधान स्वयवेदके ही निम्न-लिखित विकासमे भिल जाता है। देवः शव्द के 

भ्रथं मे श्रौर श्रसुरः शब्दके प्राचीन श्रथ मे एक विक्ेपता है। वेदमे मुर 

शब्द का प्रपोग खासतौर से वरुणं भ्रयवा मिन-वरुण के लिए किया गया, 

जिनकी माया मे "गभीर मानसिक शक्ति" वा सविदोप निधान है । वितु इसी माया 

शब्द या प्रतिदन्दिमो कै हस्तलाघवके लिए भी प्रयोग हुमा हैग्रौर इस प्रकार 


1 श्रय इन शरष्दपसुरा उपसेडरि्याहु. । 
तिभ्यस्तमश्च माया घ प्रददौ ॥ शत त्रा 2426 

2 ष्ुवानामामीद्राद्रिरसुरागाम्‌ । ० स०1592 

3 चे दवा य॑ज य॑लमुपं पृथिम्यामप्याते शर्मा त्ये रक्षतु 
ग्भ सहनं वयम्‌ 1 

य॒ज्ञदनेः वै देवा यक्नसुरपं सन्ति । तै० म० 2541. 

नन्मे भूवं भयु मा पनायोऽप्ं सातुप्नो देवानपरपा नि व) 

भय 31८१ 
य्या सह म्मनमोयं नमेभिदवमसुर दुयस्य । श्र० & १2.11 
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श्रसुर' हाव्द शनं .-शनैः "प्रभद्र" भ्रं के साथजा लगाहै"। होन हो वेदिक 
कवियो के लिए ्रसुर' शब्द का प्रथं शमीर मानसिक शक्ति वाला' यह रहा 
था ग्रौर ठेसी श्रवस्या मे इसका प्रयोग देवताश्नोके प्रतिदरन्दियो के लिएभी 
होता रहा होगा । ऋष्बेद के एक भूक्तण्मे तो दोनो धरयो की प्रतीति स्पष्ट हो 
जाती है । छवेद-काल के ्रन्तिम चरण मे श्रसुरः शब्द का दैवताग्रो के लिए 
व्यवहार वन्द होने लगा । इस प्रवृत्ति को इस वातसे प्रौर भी बल मिल गयाकि 
ऊचीकोटिके दैत्योका बोध कराने के लिए किसी श्रच्छे शब्द केन मिलने पर उस 
समय के व्युत्पत्तिकारो ने श्रसुर' शब्द को नकारात्मक मान लिया श्रौर इसके 
एकं भाग सुर! को देवता के भ्रथं मे वरतना प्रारम्भ कर्‌ दिया । सुर" दाब्दका 
सर्वे-परथम प्रयोग उपनिपदो मे मिलता है । 


पणि- 


्रन्तरिक्ष के तुगतर पटल मे रहनेवाला दैत्यो का एक वग पणि" है, जो 
परारम्भमे इन्द्र का शत्रु थाः श्रौर वादमे दन््र के सहकारी सोम, अगि, वृहस्पति 
भ्रौर श्रगिरस्‌ सभी का समान शत्रु बन गया । लगभग उन सभी मन्त्रो" मे, जिनमे 
पणियो का उल्लेख श्राता है, इनकी गोरो का निर्देश इनकी सपत्तिके रूप मे भिलता 
हैः । दसी प्रकार का एक सकेत वहा भी भिलता है जहा ग्रभ्नि पणियोके हार 
फो खोलते है । एक मत्र मे राता है कि देवो ने परियो दवाय गौ मे निग्रढ एत 





]. निमौथाड़ स्ये असुरा अभूवन्‌ स्व च मा वरण कामयासे । ऋ० 10 1246 
दग्दानि पिप्रोरसुरस्य मायिन्‌ इन्दौ व्यास्ययकुर्यो ्रटजिश्वना । ऋ० 10.138 3. 

2 इमं ने। मघ उपै यकमेहि पत्॑यामं छितं ससवन्तम्‌ । ऋ० 10 124 1 भादि षू 
शदेवादेवः परचता शुदा यन्‌. प्रपदय॑मानो भम्‌तव्यमँमि । 
किप यत्‌ सन्त॒मषिवो जहीम स्वात्‌ ख॒प्यादर॑णीं नाभिमेमि ॥ ऋ० 10.121 2 
देखो विशेषतः 10124 85 

3. श्रतैरपद्वन्‌ परणय॑ इन्द्रात्र दशोणये कुवयेऽर्कसातौ 1 
ययै. दपमस्याश्प॑स्य माया पित्वो नारिरेीव्‌ रि चन प्र ॥ ऋ० 0204. 
श्चयञशानः पय॑दवमुख्य चरतधीतिभिनर॑तयुग्युजानः । 
रद्य वि वुरस्य॒ सानं पणोवंचेनभिरमि योधदिन्दः ॥ प 0.39 2. 

4. फिमिच्टन्व रमा प्रदम॑नड्‌ दरे इष्वा जगुरिः परायै. । श्० 10108 1, भादि 
द° 0 39.2. ऊपर ! 

5. निर्ध पानां पमं गुह हलम्‌ ॥ ऋ० 224 6. 


वं वयनदुणीनां विदे वु १ ऋ० 9.111.5, _ , 
6. स सत्तया दिवुः पणीनो सुनानो शफं दटमो्जमे न. ॥ ऋ 792 
जि द 
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को दृढ लिया" । परियो के विपय मे कटा गया है कि उन्हे सौ सिर पटकने पर 
भी मि-वरुण की महत्ता नही मिल सकी । 
ऋगवेद मे परि" शब्द वहुवचन मे लगभग 16 वार श्राया है, कितु समुदाय `" 
के श्रथंमे एकवचनमे भी इसका 4 वार प्रयोग हूग्रा है । उदाहरण के लिए, 
वर्णन्‌ भ्राता है कि इन्दर (या प्रभ्नि-सोम) नै दुधार धेनुग्नो के परिधाता तल को रव 
के साथ मारकर उसकी गौए लूट ली । एक जगह सोमसे कहा गया किट 
सोम ! तुम भसकमेवाते पणि को नष्ट कर दो, वयक वह्‌ तो एवा सोलह ग्रान 
वृक है“ । दक्षिणा देने मे कृपणता वरतनेवालो का बोधक वनकर पररि" शब्द 
वार-वार ग्रातता है ग्नौर तव इसका प्रयोग वहुत्तायत से एकवचन मे होता दै ¦ उसका 
छपरा" यह्‌ रथं गाथात्मक विकासके द्वारा उन दैत्यो पर जापडा जो स्वगं 
की स्वणंराश्षि को ्रायृत्त किये रहते है\ 
दास या इसके पर्याय दस्यु" शब्द का भी अन्तरिक्षस्य दैत्यो के प्रथमे प्रयोग 
प्रायादै। दाप का इतिहास त्र के इतिहाससे भिन्न प्रकारका) हो सकता 
हकर दासः शब्द मूलतः श्रर्यो के शश्रु भारतीय श्रादिवासियो के लिषएग्रातार्टा 
हो; कितु ऋग्वेद मे इससे कभी-कभी गाथेय प्रारियो के वर्गं का भी वोव दहता 
दै 1 क्योकि ऋछवेद मे एेतिहासिक श्रीर गायेय तत्त्वो के वीच की रेखा कु धुषली- 
सौ पड गई ६ै। यह्‌ वात विप रूपसे दास् व्यक्तियोके विपयमे प्रधिक 
चरितां होती है) इनमे से कुछ नामो का गाथात्मक ढगसे व्याख्यान किया 
जात्रा है, जैपेकि शुष्ण का, कितु दूसरे नाम तो भ्रनायेमान के बोधक सममेजां 
सकते है, जैसेकि "इती विशा" । 
दस्यु शब्द के एकवचनः प्रौर वहुवचन दोनो तरह के स्प इच द्वारा 
पराभूत हए शश्रुश्नो का त्रभिधान बनकर श्रते ु। कभी-कभी ये रूप वृत्र-हत्या के 





1. त्रिधा हितं प्रगिभिगद्यमःन मिं देवा्े| यृतमन्य॑विन्दुन्‌ । ऋ० 4 68 1 
2 नवा दयगोऽहमिरनेत सिन्ध॑वो न दवतं पुणयो नन्॑चमघम्‌ । 
ऋ० 1.151.0 
३. दन्द लं रष्ितारं दुघानां रेणे पि च॑स््ष रण! 
स्तरेदाभिभिरारिरंमिस्टमानोऽरेष्रयत्यभिमा गा मुत्त. ॥ ऋ० 10 67.6. 
ध्ीपोमा चेति तद्‌ वीप श यदसुतीतमस पि माः 
भव।तिरत षसंयस्य शोयोऽगिन्दतं ज्योषिरिकः युमः 1 धर० 1.03.1 
4. प्रायण सोमनो दिपै तमिवनाय॑ याघ्शु, । 
जही न्यश््रिगै पिं शृतो हि चः॥ क्न 56ा.14, 
„ यो दुस्ये्ुन्ता म ज॑नास॒ ददः । धर 21210, 
6. दन्यो दस्युर धवित । प° 1,101.5. 


}॥ 1 
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परसग मे भी भ्रति है" । फलतः इन को कभी-कभी “उग्र दस्युहा' भी कटा गया दैः1 
दभीति के हितार्थं इन्र ने श्रपनी माया से 20.000 दासो को धराशायी किया शरीर 
दभीति के लिए ही उन्होने एक हजार दस्युप्ो को रस्सी के विना ही फासी देकर 
मार डाला^ । इनदर ने दध्यञ्च्‌ (श्रीर) मातरिखा के लिए दस्युप्नो से गौ-तरज जीत 
कर घन प्राप्त किया । जिन स्थलो परं प्रायं ग्रौर दस्यु ग्रथवा दास दोनोही 
प्रकारके शदुग्रोके विरोधमे इन््रसे सहायता० मागी गई है श्रयवा जहा यह 
्राता है किदृ्रभ्रारयो श्रौर दस्यञ्रो श्रथवा दासो के भेद को पह्चानते है" वहु 
नि सदेह दास रौर दस्यु का तात्प लौकिक शदो से रहता है। श्रीर हो सक्ताहै 
कि जहा इन्दर श्रार्यो की तरफसे दस्युश्रो के साय युद करते है वहा भी तात्पयं 
इन्दी शत्रो से रहा ह° 1 वहुधा विजेता श्रये दासो को श्रपना वन्दी वनानेतेये, 
इस कारण ऋवेद मे दो-तीन वार यह शव्द वन्दी" भर्थत्‌ शक्षिकर' के मरथंमे 
भी प्रयुक्त हुश्रा है, जो उत्तर-वैदिक काल मे इस शव्द का साधारणा ग्रथ बन गया 
ह । दूसरी श्रर वर दस्यु, जो शरपनी माया के वल से द्युलोक मे पटवन चाहते ह 
भरौर भिन्द इन्द्र नीचे धकेल देता है"०, जिन रोतो हृश्रो को वह स्वगं से तीचे फेक 




















1, अर॑न्धयः शधैत इन्दर दस्यून्‌ । ऋ° 6.23 2. 
2. स व॑रद्‌ द॑स्युदा मीम उमः । ० 1.100 12. 
दै० 1616. प° 410. 
„ भस्यौपयद्‌ दमीद॑ये सह तितं द्धं । दासानामिन्द् मायया । ऋ० 4 20 21. 
~ श्वरौ दस्यूनससुनव्भीये सुप्य जभव- सास्यकष्य॑ । ऋ० 2199. 
5. शद दस्युभ्य. परि नृम्णमा द॑दे रोना शिक्षन्‌ दधीचे मातरि । 
० 10482 
6 योनो दासु भार्यो वा परुताऽ्दैव इन्द्र युधये वितति । 
शरस्मा्थिे सुपर्दाः सन्तु शयवुस््यौ थय सान व॑लुयाम संगमे । ० 10 383 
7. पि जानद्ययोीन्‌ ये च दस्य॑वः । =° 1.518. 
श्चयभमि वि चाव॑द्‌ वि चिन्वन्‌ दखमार्यम्‌ 1 ऋ० 1086 19 
8. व्यै ह च स्यद॑दमायो दस्पूरकैः कूष्टीरवनोरा्याध ॥ ० 6 15 3. 
यद दुधुस्य िभ्युपो सधिस्यदरन्धय- शात इन्द्र दस्यून्‌ । क० 6.23.2. 
सासिविष्व। मभियुो तिषचीरायय पिसोऽय॑ दारीद्रमीं । प° 6 252. 
9. भरं दातो न मुीग्ट्ं कराण्यह देवाय भूरणयेऽनांगा. । प° १.567. 
धत ञं मदमाना शतमूर्णीगतीनाम्‌ । 
ग्रत दाखाः सति खय, ॥ या० निन 8.3. 
10, मााभिरु्विसू्‌ नट चामार ॥ भ दस्पूरपयत ४ कण 91414 
सौ रहिस यननयादुमुरदन स सनम्‌ दनद ॥ प्रर 2.14 12 
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कर भसम कर डालता हैः, जिम्हे वह्‌ चुटकी भर भे श्रपते पैसे तले रौद डालता है", 
या जिनके विरोध मे वहु दासो के ग्रोन को चकनान्रूर करके देवो की सहायता करता “ 
है, ये सभी सचमुच दानव रहे होगे । शौर हो सकता है कर यही तात्य वहा भी 
र्हास्ये जहावरुहराश्नौर ग्रन्वकार को फंलाति हए (नष्ट कर दिया--सायण) इन 
दस्यु पर धावा वो्ते ५, श्रथवा दस्यु श्रीर क्षम्युश्रो (सायण-वधकारिण.) 
कौमारे कै उपरात वे द्वेतवरं सखाम्नो के साथ क्षेत्र को, वरून दारा तिरोहित 
सूयं फो, ्नौर जलो को प्राप्त कसते हैर, श्रथवा जहा देवता लोग पूृतनापाट्‌ रणि के 
दवाय दश्युश्रो को पराभूत करते द" । सभवत "जलो के स्वामी" दासे भी दैत्य 
ही अभिप्रेत सहाद" । दासोके प दुर्म, जिन्हे बृम-पुर कौ भाति शारद बताया 
गया ६९, नि सदेह्‌ ्रन्तरिक्ष से सवन्ध रखते है । 

दास श्नौर दस्यु इन दोनो शब्दो का मौलिक ग्रथ है--'दासक (घातक) श्रु, 
श्रौर गौण ग्र है--'दानवः । ग्रनेक वार ये दोनो शव्द दानव व्यक्तियो के नामके 
साथ जातति-वोधक बनकर भी भ्रात है! दानवोके रेपे नाम है-नरूचिरः वरः 
शुष्ण, पिघ्रु, चुुरि ग्रौर धुनि, चिन्‌, नववास्त्व, त्वाषट्‌ ग्रौर शरि । 





| बव्रहो दिय 9 दस्युमु्ा ॥ ० 199.7 
2 व्व ॒कुस्सै छण्णहव्यैव्वापियाऽरन्धयोऽतिपरिग्याय शाभ्थरम्‌ । 

मुद चिदरुद नि प्रमी पुदा सनादेव दस्युहत्याय अक्निपे ॥ 7० 1610. 
समिन ्रहापिदत्पे सर्र ह॒ सेद॑या । प्रजो दस्युदऽर्मवत.। ऋ० 8 77 3 
श्राया देवी षावियो दासमोज" प्रनयं षवस्यै यदिक्ष इन्द्र । ऋऋ० 10 54 1. 
भिरि मापा उप॒ द्स्युमागान्‌ मिहे. प्र तत्रा भ॑यपत्‌ तमसि 1 ऋ० 10798 
8 दस्यूच्छि्बशच पुरदूत पहा एयिव्या शाय नि वहत्‌ । 

सत्‌ घेत सुथिभि च्िल्येभि- सनस्सूयं सनदष. सुवन ॥ श्रः० 1100 1४, 
6 शमि धननाप ट्‌ सूषीर भ देवासो वदन्त दस्यून्‌ । ० 3 209 
7 कगयशुरिपोपा जनिष्ट निष्टा जाए, पुने माद. । प्र० 13211 

2० 620. १० 131 
प्यम्ुपो भजयो दपर. । प° 8 9818 
कृपू] नक्र पत्यद्‌ र" स्यायो भर्यव्ीरटमोष्टिमा प. ! प्रः० 10428 
यनो विश दृद मृभषोच" सष यदुर" दाम शारद । 
भररगोरपो भनव्रयणां यूने धरधर घुरङप्मौय रन्धी- च पराण 1.1142. 
रल यर्‌ शारं शवकरीददन दासी. पुरङ्ग्तायु दिष्न्‌ ! ० 6 2010. 
सुरे प्रादप्यागररया तहा घुम ससु) प्विसर्मम्‌ 1 ० 7 {681 
पि द मभ षा दसक्निररणरहय [) मयरन्सरकान | 
गामस्य न्मु रिश यदुययो मनये माुश्िष्ट ॥ प्र 6391. 
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1 दानवं मे सवसे वेनचदे श्नौर सव कौ ग्पक्षा श्रधिक वार 
उल्लिखित दहै ठृ, जो डन््रके सहज श्रै, रौर जिनके वय के लिए इन्द्र जन्म 
तेते रौर ्रपु््य रूप मे वढते दै" । फलत. इन्र का श्रपना विश्ेपण ध्ु्रहः' है। 
हस सयुक्त पद का विच्छेद ऋग्वेद के दो मन्त्रो मेञ्राता है: श्वह्‌ वृत्र काहूनन 
करे, ओर तहु ! वृत्रो का हनन कर" । इन प्रर वृत्र के युद्ध का उल्ले 
प्रनेक वार ृत्रहुत्यः प्नौर कभी-कभी शवत्रतूरयै' पदो हारा भीकियागयादै) 

पते कहा जा चुका दै कि वेदिक कवि वृत्र को सर्पाकार चर्यात्‌ कूडली 
भर कर पड़ा हुभ्रा मानते है । फलतः दुन प्रपा श्रीर श्रहस्त दै, भ्रौर चावा- 








यु दि मामङकधा दिदि शिरो दासस्य नर्युचेम॑यायन्‌ 1 
जर्मन चितस्य वरव पर चन्नत्‌ सेदेसी अररः ॥ 7० 0.30 8. 
खयो दि दाल भायुघानि चक्रे ङि मां करसव्रला भस्य सेनाः 
श्न्तदीप्यदुमे क॑स्य धने अधोपु प्रेद्‌ युधये द्युभिः ॥ ऋ० £ 30.9. 
इव दासं कटिं घहतः पर्वशषादधिं । भवादचिनट शाम्परम्‌ ॥ ० 4 30.14. 
दे० 7.19 २. पृ 882. 
यः सूविनदुमनसनिं पिं दासम॑दीच्नम्‌ । वधीद रिणः ॥ ऋ० 822 
दे° 10.198 3 प्र° 405. 
स्यमेनाभ्युष्या यरि घनि च जयन द्यु दुभीतिमा" ॥ ० 2.15 9" 
स नि दस्यु सुरं धुत चाऽस्व॑पयो दभीतये सुहन्तु । 7० 1 194. 
उत दास्यं वर्चिनः सुहलागि ता॑धीः । भधि पथ र्धा ।॥ म० 4 3015. 
सदन्दासा वृणो व॑स्तयन्तोद्॑े वर्चिनं शम्धरं च । ० 64791 
शदे स यो नयैपास्सं वृद्ध सं वृर दासं बृच्ररार॑जम्‌ । ० 10 49 6. 
यन्मौ सायो मवु घाद निर्णिज चर्‌ शे दासं छृव्यं दयैः 1 ऋ० 10 197. 
सनम ये व ऊुतिभिस्तरन्तो विश्वास अगण दस्यून्‌ ॥ 
श्रस्मभ्य तत्‌ व्याषट पिशचस्पमरन्ययः साप्यस्यै पितायं ॥ च० 2 11 19. 
सृजो सदीरिनद्‌ या शपिन्वः परिता शरदिना शर पूर्वाः 1 
शम॑स्य चिद्‌ दास मन्य॑मानमय॑मिनदुकयैवोदधानः ५ ऋण 2.11.2. 
|. यज्ञ जायथा शप मव॑यन्‌ वृ्ररस्याय । ० 8 80९. 
पभि्दे द्रष्य दीस्यानि यभिरशषद्‌ गृह्याय युध्री ॥ प° 10557. 
2. वृत्रं ईन वृचा श॒तयैतु्ेग शत्व । कर० 8 ०१.५३. 
3. दन्द प्रहिं पुरषं विशवस्यन सोवा 1 युनि गुड नदि ॥ पट० 6.17.9. 
4. शपादईहस्गे अयुनन्यदिन्टरमस्प न्च मदना सपान । र 1.32.7. 
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पृथिवी को ठक कर पड़े हृए दत्र के सिर को इनदर काट डालते है" श्रौर प्रमित 
प्रसार वलि वृत्र फे जवडो कोवेश्रपनेवज्से दरड़ डालते है । वृच्रकी फुकार , 
के भमनेक वार सकत श्राति ह° । वृर के पास स्तनयित्नु ५, विचत्‌, तन्यतु (गजंन), ^ 
कुहरा (वर्षा) श्रौर हिम (शरदानि) ह" । 
ठृ्रकौमाताका नाम दानु है श्रौर उसकी तुलना धेनु के साथ कौ गर 

है° 1 इस दानु शब्द का उस दानु शव्द के साथ तादात्म्य प्रतीत्त होता है जो प्रक 
यार नपुसकलिग मे "सरित्‌ प्रथं मे, श्रौर एक वार स्त्रीलिग मे दिव्य जल्लोके 
सिए प्रयुक्त हमरा है । उसी शाब्द का पुल्तिग मे, मातरू-नाम की तरट्‌, न या प्रहि", 
भ्रोंवाम श्नौर इन्र के हारा मे गये वृत्र, एवं नमुचि, श्रौर करुयव श्रादि दानवो 
कै लिए प्रयोग हुमा है । 

, माघरृकं दानव" शब्दे का इन्द्र द्वारा परास्त किये गये एक राक्षस केलिए 
£ वारं प्रथोग हुमा है । इनद्रने सुत सोम को पीकर मायावी दानव की मायाको धल 
मे मिला दिया° ! उन्होने फकारते हृए दानव को कुचल डाला भ्रौर यह्‌ सव कुच 


शमि वृत्र व्ैमानं पियास्म॒पादिष्ड तवस जघन्थ । ऋ० 3.30 8, 
1. वृत्रस्य यद्व॑हधानस्य॑ रोदसी म सुतस्य शगसाभिनच्छिरः । अ?» 1.52.10. 
वि चिद्‌ वृत्रस्य दोधतो चगरेण दाता । कविर विभेद वृष्णिना ॥ 





० 8 6.6. 
तपु्वणा ॥ च० 8,70.2. 
तन्यतुम्‌ ॥ च० 1 62 6, 
देवा ब॑जहुयै सखायः । ऋ० 8 007, 
शसन्तमव दानय हनू ॥ ० 6.9.4. 


श्रयभिन् मरूम॑सा वि वृचरस्यामिनच्छिरः । व्नण श 
2. वृत्रस्य यत्‌ प्रवणे दुयभिश्वनो निबन्ध्‌ हन्वोरिन्द्र 
3. वृत्रस्य त्वा श्वसयादीष॑माणा विभ 
जिगर्तिमिन्द्रो भपुजगौराणः ग्रति 
द° 1.82 10. उपर । 
श्स्मेदेव दाव॑सा षन्तं वि चृशचद्‌ वरेण वृत्रमिन्द्रः । ऋ° 1.61.10. 
निरनमुरमंणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीषिन्‌ । ऋ० 6.7.10. 
नवेष॑सान तन्यतेन्द्रं यद्रो वि वींभयव्‌ । ऋ° 1.80 12. 
~ नास्म प्ियुन्र व॑न्यतुः सिध न यां मिहमररद्‌ भानं च । ऋ० 13213. 
~ दाः इथे स॒हव॑स्सा न धेनुः । ऋ० 1.32.9. 
“ यः शम्बर पतु कियन्ते चव्वािदयां शरय॒न्यपिन्दत्‌ । 
शोज्ायमान यो शिं चयान्‌ दानुं व्यान स जनस दन्दैः ॥ ऋ० 2.12.11. 
किमादुतामि यृब्रहन्‌ मर्॑न्मन्युमच॑मः । भग्राह दानुमः निरः ॥ ० 4 20.7. 
शिम्या दयैः शूर येन॑ युपर बभिनद्‌ दानुमौणेदराभम्‌ । व्रः० 2,11.18. 
- सा दषते दार्थमा एतत दानून प्र सकषम प्रतिमानानि भूरि ¡ ० 10120.6. 
%. नि सापिने। दार्यं मूग धर्पादयत्‌ परियान्‌ सुतस्य । प्रः 2.11.10. 
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इन्द्र ने किया या भ्रणंव जलो को निर्वाध वहाने के लिए" । 
वृत का प्रपना एक गृप्त (निण्य) ग्रावास है, जहा से इन्द्र द्वारा उन्छुक्त की 
जाने पर श्राप" वेगके साथ वह॒ निकलती है" । वृत्र जल परः सोतादै्या 
= (अन्तरिक्ष) के बुध्न मे जलो को घेरे हए पडा रहता हैः । जव इन््रने जलो 
त प्रवाहित किया तव वृत्र (पव॑त कौ) चोटी पर था प्रौर इन्र ने उसे वहासे 
भिराकर परहाड के भीतर धिरी गौग्नो को स्वतन्न किया था०। वृत्र के प्रषनेपुरहै, 
जिन्हे इन्द्र तोड डालते है 1 ये किले 9 है" । 
कहना न होगा कि वुन शव्द भ्रावरणार्थक «वृ धातु से निष्यन हमरा दै। 
कवि श्रनेक वार वरन के वारे मे कहते कि वह्‌ जलो को परिवेष्टित कयि पडा 
हुप्रा था । उसने जलो को घेर रखा था० ग्रथवा वहे उन्हे त्वी" अर्थात्‌ रोक 
कर्‌ पडा हूभ्ना था भ्रथवा वह नदियो का-वृत्‌ अर्थात्‌ ब्रावरक थाः०। ये सभी वति 
साफ़तौरसे इस नाम की व्युतत्तिकी रोर सकेत करती हे। इस शब्द कौ व्युत्पत्ति 
दिखाने के साथ-साथ यह्‌ भी कहा गया है कि इन्र नेवृनको वरण किया शृतम्‌ 








। वददरसमसंजो परि खानि व्वम॑र्णयान्‌ वंदघानौ भरम्णा ॥ 
म॒हान्त॑मिन्द्र॒ पयत पि यद्‌ व सृजो विधारा अर्व दानव ह॑न्‌ ॥ ऋ० 582 1 
2 वृस्य॑निण्यवि च॑रन््ापे। दुर्घं तम॒ मा शयदिच्ध्‌ रादु । ० 13210 
3 स्व वुत्रमूारायान सिरासु मृदो वन्नेण सिष्यपो वराम्‌ 1 7० 1 12111 
इन्द महा सिन्धैमाशयौन मायाविन ुरमसपुरननि । ऋ° 2 11 9 
4 शपो वृत्वी रज॑सो वुघ्माशयव्‌ । =° 1 520 
5 इन्दौ वु्रस्य दोधत सानु वन्रैण हीषिति । 
शभिमस्यायं नि्रतेऽपय समय चोदयन्‌ ॥ ऋ° 1805 
6 निरि ब्रृहतीभ्यो वृत्र धनुभ्यो भरस्फुर 1 
निरुदस्य मयस्य साधिन्‌ नि पयैतस्य गा भाज ॥ ० 8319 
जानं वृत स्वथिति्नेव द्रो पुरो छूदु्न सिन्धून्‌ ॥ यर० 10 997 
7. तथ च्युतानि व्नदस्त लानि नउ युरो न्ति च सद्य । 
निपस॑ने दाततमादिपीरदव वृत नसुचिमुाह॑न्‌ ॥ ऋ० ¢ 19 ४ 
न्व यो नदति पुरो विभेद चरादौनसा 1 अदिं च वरठदायैधीन्‌ ॥ ऋ० 8032 
8 कष्ययै्यो श्रो व॑तिवार्द युन जघानादन्यैव क्षम्‌ ॥ क० 214 2 
9 श्रो चुरी रज॑सो युभरमार॑यद्‌ ॥ ऋ 1.26 
द्द यद्‌ युश्रम धौचदीरत॑मुन्तप्णीति जहपाणो धन्धा । ° 1722 
10 दा युव जदील दवसा वज्री ॥ ८८०५ 1220 
कषहन्नहिं परि शा्यातिमभऽययतो शपो णचा मरुदरम्‌ । ० 6 20 1 
स्बमिनर सिवा शपस्व परि टता अहिना चर पूरी 1 न 71" 
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वृणोत म्रयवा दृ का वघ करते हुए उन्होने बलो की परिधि को प्रनृत्त कर 
दिया--श्रपादृणोत्‌!> । एक अन्य मननमे भी एसा ही प्रथं दपा हरा है, जहा पट्‌ 
वहा ग्या है कि मेष-पवेत वृत्र के जठरमे है, श्रौर इन्द्र श्रवरण॒ (यति) मे धृट 
हई सरिताग्नो को नीचे की शरोर प्रवाहित करते है । वृन को जलो कौ रिषि 
भी वत्ताया गया है । 

ऊर सकैत शरा चुका है कि चनह विदेपण से कवि “त्र का हन्ता इतना ही 
नही शरपितु धूम्रो का हृन्ता' यहं मरं भी तेते है! वृन का वहुवचन, जौ छऋष्वेद म 
कर वार प्राया है श्रौर जिसका प्रयोग सदा नपूप्क लिगमे होता टै, कभी-कभी 
राक्षसो कौ गना के भ्रसय मे भी राता है* 1 इन्द्-वृन संप्राप का परिणाम है 
जलो का उन्मुक्त प्रवाहुर, श्रथवा नदियो का वेरोर प्रवाह०, जोकि प्रवृत दै" । 
उप्यत्न होति ही श्रोजिष्ठद्द्रको वन एव श्रन्य दस्युग्नो का सहार करना है” 
ग्रीरव्ृनोके मयने लिए ही देवता लोग इन्द्र का श्राविर्माव मनति है। 
दष्यन्व्‌ कौ श्रत्थियो से इन्दर नै 9 वयो का वध्‌ कियाः०। दन्द वात-कौ-वात मे 
बर्न के 9 किलो को तोड डातते हः" } 

दन दाण्ड, विका श्रव्यत्तिरिक्त सूप से ५६ घातु के साय प्रयोग हा है 
मानव के गगरो का सूचक भी र्हा है, उदाहर्णके लिए भ्रां नौर दास्ये दौ 
प्रकारके वृत" इसके प्रतिरिक्तं मौर भी अनेक मन्य्रहै जिनमे धरून शब्द मानव 
श्श्रो के लिए उसी प्रकार प्रयुक्त हुग्रा है जँसेकि दिव्य शदो के लिए । फलत 


1 श्रपा मिषमपिित यद सीद्‌ वु जधर्न्वौ यप तदू वगर । ऋ० 13211 


स्यमरपामपिध्ानीवृणोरपाधारय्‌ पर्वते दानुमद वसुं । ऋ० 1 614 
दे 1576 षर था 
इनदर शरस्म ण॑रडव्‌ च्वाहुरादन्‌ वृत्र परि भि नदीनामू \ ० 338 0 
दे० 7194 पृ० 411 दे° 10496 पृ०41 
सापैश्िदस्त पिन्वन्त पृथ्वी शचरा मसेन्त जया 1 ऋ० 7 343 
त्व सिन्धूररजस्तस्तभरानाम्‌ व्यम॒प भजयो दुप्पपती ! ऋ० 8 96 18 
त वृतत बरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ । ऋ° 442 
पवा दि जातो घमाव्योजा पुरू च॑ युगा इनहि नि दस्यून्‌ । ऋ० 6 206 
थ सुत्त धिपे विभ्वतष्ट धुन यूप्राणौ जनयन्त देवा । ऋ० 3491 
द° 18413 पृ उक्र 
11 दे 71985 पूर 413 
12 


© < ०० ~ ० ल + ५ 7 


ययुर द्मन्वार्यपि चुरा चं वचचिनू सतना नाहईुपानि 1 ऋ ५२२19 
खतो दन्दौभया श्मिवान्‌ दासां वृतराण्यायौ च श । 
यपूरनद सुधित पृसु दपि नृपा यदम ॥ ० 0232 


ग 


श्र श्रौर राक्षस--वल 415 








॥ 1 





वरून शब्द का सीधा अरं शदुः नही है । शदकेम्रयमे श्रमिक श्रौर श्शद्‌' इन 
दोनो शाब्दो का प्रयोग हुत्रा है" } वन शव्दमे '्दानवतता' की चावना सदा निहित 
रहती है । बृतके भ्रं का यहु विकासि दास्या दस्यु के श्रथं-विकास से भिन्न रै 
जिस शब्द का भ्रायमिक रथं है शतु" मरौर उत्तरकालीन ग्रथ है दानव" वृत्र शब्द 
का वहुवचन, जो सदा नपसक लिगमेश्राता है, व्यक्तिवाचक नामके साधारणी- 
करण से हाथ नही लगता , प्रत्युत यह पहले श्रपने प्राचीनतर ग्रथ वाधा! मेग्राया 
था ग्नौर उसके वाद 'वाधक' दस ग्रथ मे । अवेस्ता मे वेरेशर का ग्रं है "विजय", 
जो वस्तुत "वाधा काही विकसित प्रा भ्र्थान्तर है । 

ब्रह्मणो मे वव से "चन्द्रमाः को लिया गया है जिसे सूयं का प्रातममभूत इन्र 
निगल लेता है। 


यल्‌-- 


"वल" शव्द ग्वेद मे लगभग 24 वार भ्राता है, भ्रौर इसका सवन्ध इनदर 
या उसके सहायको--विशेपतया ग्रगिरसो--दवारा गौश्नो के उन्मोचन के साय वना 
रहता है! वल गौभ्नो को हेरनेवाला है, जिसे इर परियो से गौए छीनते समम 
विदीरं कर डालते हैः । जव वृहस्पति परियो से गौए छीन लेते हैतव वलका 
दिल वुच जाता है* । वल के ग्रपने दुगं दै जिन्हे प्रगिरप्रो की सहायतासे दद्र 
सोल देता ह+ ! वह्‌ वल कौ किसी चे भी न दी, चोटी को तोड़ गिराता हैः । 
तैत्तिरीय सटिताण्मे इन्द्र वलके विल को श्रनावृत करते श्रौर उसमे परि- 
वेष्टित श्रेष्ठ पदयुप्मो को वाह॒र निकाल देते हं 1 कितु वहत से मन्तो मे वत यन्द 
ग्रव भी श्रमानवीकृत श्रवस्या का परिचायक है। एसे स्थलो पर इसका मौ्िवः 
श्रध श्रावर्ण ब्रथवा "गुहा" यह (+८ब श्रावरणे) प्रतीत होता है । इश भरकर वल 





~~ 





। जगन्छरमित्रनध्यु साहन्‌ । ऋ० 6132 
2, इन्द्रा वर रंश्चतार दु्ाना करणव तरि चरकी रवेग। 7० 10676 
दे० 6392 नीचे। 
3 हिमे णा सुंपिता वनानि उदस्पणिमापयदरो गा" । प° 10 69 10 
द° 10670 ऊपर 1 
द्रो यद्‌ च॒न्नी धृवमाणो अन्ध॑सा भिनद्रलस्यं दरिषारिवि धरित । प्रर 1545 
4 त श्रत सर्यमस्तु युधि दथा यशरिवटमद्ितेमि । 
द॑पयुतसयुद्‌दस्मेपयन्तणो दस्मेपयन्वमूणो पुरौ रिद स्य॒ पिश्वौ # ० 0185 
5 रदर्फ वि य॒रुस्पय सानुम्‌ । ० 6202 
€ षय विलम्णोन्म य उंलम पुर म्ीतं पृष्ट परतिमषृदोदुबून्विवन्‌ 


र सदस पुावोऽनूद॑यन्‌ 1 प° सं० 211 


॥, 


वैदिक देवशाद् 





शब्द दो वारः फलिग का समानाधिकरण वनकर श्राया है । फलिग का अथं है- 
परिग, श्र्थात्‌ धेर, जिसमे जल धिरे हए है । दूसरे शब्दो मे हम दरसे श्रन्त- 
रिकषस्थ जलो का ग्राश्य' कहु सकते है । निषरुट्‌ इसे मेध के पर्यायो मे रखता 
है। इन्द्र गौरो को निकालते श्नौर वल को ग्रपावृत करते है* । वे वलकेउस 
विल* को ग्रपावृत करते है जिसमे गौए सहमी खडी थी । पचविद बराह्मण के 
्रनु्ार श्रमुरो का वल (गुहा) एक पापाण खड से पिहित है। वहुत से मन्नौमे 
इस दान्द का मौलिक श्रथं भी लिया जा सकता है" । इसके मानवीकरण करा मूल 
सभवत इत्र के वलरुन्‌' इस विक्ञेपा मे निहित है, जोकि '्ूनखाद' इस शब्द के 
टीक वाद भ्राता है° । इसका सानवीकरण वौ शरोर रुफान उस मन्न मे लक्षित 
होता है” जहा वल को गो ब्रन वताया गया है जो इन्दर का वर पृडे से पहले 
ही खुल जाताहै। वलका मानवीकरण सुव्यक्त नही वन पायाहै, इस वातकी 
सुचना दस तथ्य से भिलती है कि जव इन्दर ग्रथवा श्नौर कोई देवता वल पर 
भ्क्तमण करते है तव उसके वणन के लिए ^८भिदु, ^८द या +^सुज घातुप्रो का 
प्रयोग क्याजताहैनकि +हन्‌ का, जंसाकि वृन के विषयमे वहुधा भ्राता है । 
५भिद्‌ क्रिया का वल के साथ सवन्ध वलमिद्‌ इस पद मे प्रवशिष्ट है, जोकि वेदो- 
त्तर-कालीन साहित्यमे इन्द्र का विपण वन गया है । यहा वलको बूत का भाई. 
समभ्रागयाहै श्रौरदोनो काद्न्द्रके वेल-वृन-हनु शस विशेषण मे मिलन हौ 
गयारहै। 

॥ ससुष्टुमास स्तुमा सस पि स्वरेणाद्रिं स्वय न्वग्बै । 

सुरण्युभि परिगभिन्दर शा व॒ल रवेण दरयो दशग्यै ॥ ऋ० 1624 

स स्ना स ऋष्वा गणेन चक र्गो पलि वेध । ऋ० 4 605 
युद्ध फलिग जिनन्न्य१्‌ सिन्धू वानत । 
यो गोधु पष धूरय॑त्‌ ॥ ऋ० 89९ १ 
ध्यक यो दमीक जघान यो गा उदाजदप हि वर व । 7० 2 142 
दै० 13211 प° 414 हि 
स्व वरस्य गोमतोऽपा परदिवो विरम्‌ । ऋ० 1 15 
भसुराणा वै वरस्तमसा भ्राटृतोऽस्मापिध। 
दे० 1626 भू० 416 
यो गा उदाजदपधा वरस्य । रर० 2129 
विभेदं व॒रः चैनुदे रि वाचोऽथा॑सवदूमितामि 


मिताभि क्र॑तूलाम्‌ । ० 32410 
8 वृश्रसादो व॑टरन पुरा दर्मो शपामनन । ऋ० 346 
दे° 2123 उपर 


शलानृणो घर इन्द्र वतो मो पुरा 


11 


<~ ० ७ ~> ८ 


नश्चासीत्‌ । पञ्च० ब्रा 211 


६न्तोरमेयमानो प्यार । ऋ° 99010 


श्रसुरं श्रौर राक्षस--इन्द के श्रन्य दानव शानु 417 


(अ ज ०५ जअ 


इन के श्रन्य दानव शावरु- 


श्र्ुद वेद मे इन्द्र का प्रतिदन््ी वनकर 5 वार्‌ मनाया है । वह एक मायी 
मृगय (पञ) है, जिसकी गौम्नो को इनदर बाहर निकालते है" । इन्द्र उसे धराशायी 
कर दते हः । वह्‌ उसे मूधे-मृह्‌ भिराकर पीस देते सनौर ्रपने पैरो से उसका 
भेजा निकाल डालते है° । वै श्रवुद के विष्टप कौ वीध देते श्रौर उसके र्थाको 
काट डालते है“ । दो या तीन्‌ वार उसका उल्लेख वल के साथ भी श्रायादै ग्नौर 
स्वमा मे वह वल का सजातीय प्रतीत होता दै । 

त्वष्टा का पून विश्वरूप एक तिीपं दानव है। इये धित श्रौरडइन्द्रमार 
देते रौर उसकी गौश्ो को खोल लाति है° । दो या तीन मन्ौ मे उसका उल्लेख 
उसके पैतृक नाम त्वाष्ट्र के द्वारा भी हृश्रा हे ग्नौरक्हागयादैकि वह गोग्रो श्रौर 
घोडो से परिवृत है” । इनदर उसे तित के हाथो सौप देता है" । तैत्तिरीय सहितामे 
विश्वल्प को श्रमुरो के साथ सवद्ध होने प्र भी देवो का पुरोहित वताया चया 
है 1 महाभारत मे त्वष्टा ओर वृन का तिजं पुन एक ठी है । 

स्वर्भानु एक ्रसुर दै 1 ऋण्वेद के एक सूक्त” मे इसका चार वार उल्लेस 


1, दे° 88.10 ए 413 

2 श्रस्य सवान्य मन्विनस्वितस्य न्द वदधानो भ॑स्त । ऋ० 211 20 
्थ्ययवो य उरण जघानु नव॑ चप्वासं नरतिं च॑ म॒ाहून्‌ 1 
यो मदम नीचा व॑वाधे तमिन्द्र सोमस्य गये हिनोत ॥ श्र० 2144. 


न्यक्ुदस्य विप वर्माणि चतस्र । कूपे तदद् पौस्यम्‌। 7० 8323 


3 दै° 1616 ९० 410 
4 दनद म॒हा म॑दतो ष॑णैयस्य पि मूर्घानैमभिनदयुस्य ॥ ऋ° 10 6712. 
५, दे० 1088 पर 161 
भूरीदिन्् उदविक्न्तमोजोऽगौभिनव्‌ सपतिरमन्य॑मानम्‌ । 
सवाषट्स्यं चिद्‌ विशस्य सोनमाचश्राणस्त्रीमि सी परां यदं ॥ ऋ० 1089 
6 गोभ॑मैसि स्वा मशवनिर्िशचि ्रम॑ध्रर््वधयरो भ॑रिधरयु । ० 10763 


7. द° 21110 एन 411. 

पिरे ये स्वाद्‌ पुरोग देवानामासीव्‌ स्वस्ीयोऽसुरागाम्‌ ॥ ैन्स० 2६11. 
8. य्य सूय स्वमनुस्पयुषाभ्यदाुर 1 

अ्रिद्‌ यथा मुय जुभैनान्यदीधयु ॥ ० 6405 

स्य॑मानिरध यदिन्द माया श्यो दिषो यमाना श्रयादन्‌ । 

गृण मू समुमापयतेन गुर्व्‌ मद्धगारिन्दुदत्रिं 1 प्र ८40८ 


प्रि सूर हविपि चभुर्धान्‌ स्वर्मानोरपं माया भगुषय्‌ 1 ध्य 5405 


418 चैदिक देदक्षाख 





ग्रायाहै\ कहाश्याहैकि स्वर्भानु श्रधेरा करके सूर्यं को प्रस तेतारहै। दन्ते 
उसकी माया से लोहा लिया रौर ग्रति नेसूय-रूपी नेत्र को फिरसे प्राकारामे , 
विठाया । स्वर्भानु श्रसुर का ब्राह्यणो मे भौ अ्रनेक वार उल्तेख मिलता है । 
वेदोत्तरकालीन गाथा मे उसका स्थान राहु नेते लिया है । इस शव्द का श्रथ "सूयं 
प्रकाश को रोकनेवालाः मालूम पडता है । 

उरण नामक श्रसुरके 9 हाये) इसकी भी इन्द्नेही हत्माकीथी। 
इसका उल्लेख केवल एक वार श्राया है" । 


दास व्यक्ति (§ 6१.)-श्ुष्ए 1 


शुष्ण फा ऋष्वेद मे लगभग 40 वार उस्लेख मिलता दै । यह्‌ कुर का प्रयु 
शश्र । कुत्स के लिए श्रथवा कुत्स को साथ लेकर इन्द्र उसका वय करते हैः । 
उसके सीग ह, प्रर उसके श्रडो (श्रडकोशो) को इन्द्र मसल देता है+। इसे प्रतीत 
होता है कि शुष्ण सपं जाति का था । उसकी फूकार का भी निदेश श्राता है° (सायण 
काश्रथंश्रौरहै)1 6 वार उसे श्रशुपभी कहा गयाहै।! ग्रशुप शब्द का श्रन्यत्र 
प्रभोग केवल एक वार अ्रभ्नि के लिए श्राया है श्रौर इसका प्रथं है (निगलने वाला' । 
शुष्ण के किले मजबूत है । वे चरिष्णु श्रयवा सफरी है" । युण्ण के किलो 


य वै सूर्य स्वर्मानुस्तमरसापरष्यदपसुरः 1 
सभरयुर्तमच्व॑विन्दुन्‌ नल्यथन्ये लदुयन्‌ ॥ 7० 5 40 0. 
दे० 2144 ए० 4] 
2. दे 4 16.12. प्र० 381 
कत्वैन देदैरवनो चष्णम्‌ । ऋ० 5.29 9. 
म्याविष्यद्रिरीमिशैसय इटहा पि शुद्निण॑मभिनच्युष्णमिन््र- । ऋ० 1 39.12 
4 त द्वि्ोता सुवृकठिभिस्वेषं सप्वानमूण्मिय॑म्‌ । 
डतो यु छिद्‌ य भोज॑सा छन्मस्याण्डानि भेद॑लि पन्सयदीरपः १ 
ऋ० 84010. 
छतो लु चिद्‌ य शोद॑त श्राण्डा शुष्ण॑स्य भेदति 1 ऋ० 8 40 11. 
क्षुतं द्ृन्द दानाम॑स धाक्षाणि दूर वद्धिव ! 
यद्ध छुष्ण॑स्य टृम्भयौ जातं विरथ स॒याव॑भिः ॥ ऋ० 10 22.11. 
5. नि यदू पूणि इयसनस्य मृधनि शम्गश्य चिद्‌ व्रन्दिनो रोर॑यदरन! ॥ 
्म० १.६4५6 
6, उपरो युपि निरपः स्रोत॑मापजनद्‌ वि शु्ण॑स्य हिता ररत्‌ युर: । घ्र० 1,51.11. 
7. इत श्ुन्ण॑स्य ष्या घ्र गुषो सभिेदुनम्‌ 1 पुरो यदस्य सविष्र्‌ । घ्रः० 4 20 15. 
वे पुर चट वु" शणस्य सं पिण्क्‌। ऋ० 81.28. ` ` 


५ 


#; 
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~-------- ~. ...~-------------------~- - ~ 


षो तोडकर इन्द्र जलो को प्रवाहित कसते" श्रौर जलो के सोत “क्रिविःकोपालेते 
है" । वे शुष्ण के श्रडो को फोडकर चमचमाति जलो कोप्राप्ठ कसते ह° । शुष्ण" 
दूस नाम कै साय 4 वार' क्ुयव' यह्‌ विशेषण राता है, जिसका भ्र्थ है दुष्ट 
य चाला' । दो मन्यो मे, जहा कि यहं नाम दानव का अभिधान वनकर राया 
दै, यह्‌ शुष्ण का बोधक हो सकता है* । इन्द्र-गुष्ण-युद का परिणाम हमेशा जल- 
प्रवाह हौ नही, शरपितु गौग्रो की उन्युक्त शरीर पूयं कौ प्रापि भी हैः । इनके साय 
मुद्ध करते समय शुप्ण अरन्धकारमे दिप जाता है। वह्‌ “मिहो नपात्‌ है ग्रौर 
दानव का भाम भ्र्थात्‌ क्रोध है° । काठक सहिता के ग्रनुषार शुष्ण दानवे के पास 
श्रमृत्त भी है । उक्त उद्धरणो से प्रतीत होता है कि शुष्ण ्रारम्य मे श्रनाव्रष्टि 
कादानव था, न कि को एेतिहासिक मालवीय द्रु । इस मत की ईस शब्द 
के व्युतपत्ति-लम्य श्रथं से भी पुष्टि होती है, श्रीर यह प्रथं है “फत्कार करने वाला" 
(शरस्‌) ग्रथवा शुष्क या भस्म करने वाला" (५ुप्‌) । "दानवस्य भाममु' का 
सायण ने कुद सा ही श्रं करिया है । 


शम्बर-- 


दस्यु शम्बर का नाम ऋर्वेद मे लगभग 20 वार श्राया है । उसका उल्लेख 
म्यत शुष्ण, पिभ प्रौर वचन इन दस्युश्रो के साय हरा हैः । ग्रहि प्नौर वाम्बर 
के साथ युद्ध करते ममय इन्द्रका मरुतो ने हौसला वढाया या° । जव इन्द्रम 








1 दै०151 11 ए 418 
2 श्रयो न॑नकषे ्भ्योजसा क्वि व॒ध शग निघरोपयत्‌ । बा सि० 38 
3 दवे० 84010 ० 418 
4 श्ण पिप्रु डव सुव्र्द यदाव॑ीर्थि एर ्ाम्म॑रस्य ॥ 2० 1103 9 
शीर स्यात कुरस्य योप हते ते स्यातः रणे शिफाया । ऋ० 11019 
स्व शुप्ास्यावतिरो वध॑त्रैल्व गा इन्द शच्येदुदिन्द्‌ । ऋ० 800 171 
6 त्य दिद्रेपा स्वधया मर्दन्त मिहो नपाल सुदं तमरोगाम्‌ 1 
वृपप्रभरमा दानवस्य नाम्न व्ण बुञ्ज नि सवात शमम्‌ ध ऋ० 5324 
7 यो स्वस जापिनं मन्युना य दम्बर यो महन्‌ पिरमुमत्रलम्‌ । 
ह्रौ य छम॑मञप न्यादणङ म॒र्प॑न्त सस्ार्य वामदे ॥ ऋ० 1 1012 
दे० 1109 8 उपर 1 दे° 2100 ० उश 
सयोनमुदेनमिभू जनु मूप्मन्तना़ शयं उनि च। 
यृणक प श्र शमि पुरौ स्दौीलायं ्यर्याय नू चित वरन 0154 


8 द स्वाहिदयं मघद्रप्यथन्‌ ये श्प हरिवो च गि । 


चे ष्य ननमनुमद प्स पि 
ॐ के 


८1 


य-द मो सपने मुरि ॥ ० 3474 


१८५ वैदिक देवशाख 


मोः 





शम्बर के टुकंडे-टकडे किये तव विपुल रवतः का सानु हिल उठा । इन्द्र ने शम्बर 
को चालीसवौ सरदीमे पर्व॑तो पर रहते इए पाया” रौर श्रतिधिस्व के लिए 
उसे पहाड पर से धकेल मारा । उन्न कुलितर के पून दास शम्बर को ऊचे 
पवेत पर से धकेल मारा+। उन्होने विशाल र्व॑त' प्रर से दाभ्वरकरो मार 
गिरायाः । शम्बर के दुर्गो की सस्या है 90०, 097 ग्रौर 1009 । शम्बर ब्द एक 
वार नप्‌० वहुवचन मे राता है जहा इसका ग्रथं, दै शम्बर के पुरः । वृहस्पति ने 
शम्बरो को तितर-वितर करके वसु-सपन्न पवेत पर डरा डाला०। इर दाम्यर 
को प्रतिथिग्व के समु नत-मस्तक करते दै ०, कितु कभी-कभी वे दिवोदास या 
श्रतिधिग्व ग्रौर दिवोदास दोनो के निमित्त राम्बर का पराभव करते है"" ये दोनो 
नाम साधारणत एव ही व्यक्तिके माने गये है, कितु वेगेन कौ इस एेवय मे सदेह है। 
पिप्रू-- 





दास पिग्रुका र्वेदमे 


11 वार उतल्तेख मिलता है । यह्‌ इन्र यरा सर 
क्षित वैदथिन -जिश्वा का सहेन 


रात है', जोकि इन्दर के लिए सोम प्रदान करता है 


1 स्व दिषो वहत सालु कोपयोऽव॒त्मना यता यर भिनत्‌ । ० 1 544 
2 दे०21211 घरण 412 
3 श्रतिभिग्वाय शम्बर गिरेरमरो भ्वामरत्‌ । ऋ० 1 190 ¶ 
भवं गिरेरदास दाम्बैर हन्‌. । ऋ० 6265 
4. दे 43014 पर०4ा1 
५ दैव॑क चिन्मान्यमानं जघन्याव्‌ त्मन। वृहत शम्र भेत्‌ । ऋ० 7 18 20 
6 भिनद नपतिमिच्ध परदे दिर्ेदासाय महि द्यं शसो वद्चेण दाष मृतो । 
परतिधिग्वाय शम्य गिरेरमो भव|मरत्‌ ॥ ० 1 130 प्र 
7 दे० 2196 प्र 38 
8 ल्वयेवोय छत शम्य॑रस्य पुरे। धिभेदादम॑नेय पूर्वी । 
यो वुर्चिनं दरातमिन्दर सद॑म्‌ भरता सोमस ॥ ऋ" ? 146 
9. यो नन्चान्यन॑मन््योजसोवादृदनयुना शम्य॑राणि पि। 
र्यपयुदच्छुमा भ॑णस्पत्तिरा चावि चसुंमनत॒ चि पयैलम्‌ ॥ श्रर० 2 2११ 
10 ०1616 प* 410 
1} द° 2196 ए. 381 
12 द° 11307 उपर । 
शद पुरे मदूमानो च्यर्‌ न सार न॑यदी 
यतमं वेद्यं सप॑सा दिवोदममनिधिग्य 
13 दै०वा०गि० 10 ए 380 


शार्म्यरस्य } 
यदाधम्‌ ॥ प° 1209 
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श्रौर उसके 2 उनसे युद्ध मे सहायता प्राप्न करता है" । इनदर ऋजि्वाः्के 
साथ ग्रथवा वैदभिन ऋजिश्वा के लिए" पिर को जीतते है । यहं दास अहिकी 
मायाभ्नो का खिलाडी है , इसके पास विते दै, जिन्हे इनदर तोड देता दै ओर 
इस ध्रकार्‌ ऋजिदवा की सहायता करता है* । इन्द्र ने दास पिपरुको एव स॒विन्द, 
भरन प्रर श्रहीयु को मारकर जलो को मुक्ति दिलाई । जव सूर न मध्याकाश 
क रथ को छोड़ दिया ग्रौर जव भ्रार्यं को दास का प्रतिदरन्रौ मिल गया तव 
त ऋलिश्वा के साय मायावी श्रसुर पिपर, के मजबूत किलो को तोड डाला 1 
प मृगय (वन्य-पञु) पिघ्र को ऋजिश्वा कै समृख नतमस्तक कर दिया, 500 प्रौर 

१ (20000) कृष्एवरणो को पराभूत किया श्रौर उसके किलो को चकनाच्ुर कर 
डाल" । ऋजिरवा के सहयोग से उन्होने काले श्रण्डकोश वालो कौ मार गिराया०। 
वयोकि पिप्रु को ग्रसुर रौर दास इन दोनो शब्दो से वौधित किया गया दहै, भ्रत. 
इस वात मे सदेह है कि पिप्रु कोई एतिहासिक मानव शदु है ग्रथवा कोई प्राकृतिक 
श्रसुर । पिर शाब्द सस्कृत का प्रतीत होता है श्रौर इसकी निप्पत्ति^८धृ धतु के 
श्म्यस्तरूप से हुई प्रतीत होती है, जसे कि सिष्णु की५/सन्‌ से। पिप्रु शाव्दका म्रथं 
सभवत. “भरने वाला' श्रथवा 'लादड पञ" है 1 


मुचि-- 
नमुचि का उल्लेख ऋष्बेदमे 9 वार ञ्रौर वाजसनेयि सहिता, तं्तिरीय 





।, स्तोम॑सस्प्रा मोरि वीततरयधतरन्धयो वैदथिनाय पिष्‌ । 
भा स्वामृनिश्वौ सुप्या्य॑ चकर पचनयु्तीरपितरः सोम॑मस्य ॥ ऋ० ¢ 20 11 
शरस्य स्तोमभिरौशिज निरा वज स्यद्‌ वृषभेण पिपर" । ° 10 १11 

2. प्र स॒न्दिनै पितुमा वचो य कृष्र्मा निरद्रचिश्ना । ० 11011 
दे० 1.101.2. प° 419 दे° 10138 3 ए० 407 

3. द्यं पिप्रुं खमयं दायुवासंमूनिभने यैदाथिनाय॑॑रन्धी 1 

पन्याशलकृ्णानि पः स॒हस्ाऽक्‌ न पुरे जटिमि विदद. ॥ ० 11613 

पि पिप्रोरदिमायस्य दण्दा पुरे। वच्चियव॑सा न र्वः 

सुदामन्‌ तद्‌ रेक्णो! सप्र-यमृपिर्धने दाव दप दाः ॥ ऋ० 0207 

स्य पिप्ोमण. प्ररत पुरः ध्र कूलतिर्थन दसयुहरय्गपिय । ० 1 1 11 

दे० 0 0.7. ऊपर । 

दै 832.2 पृ ५11. 

„ दे० 1013539 ० 40 

„ द° 1.1619 ऊपर ‡ 

द° 1.101 1 उपर । 


=> 


© ~ ० ¢ 


422 वैदिर देवडाख 
बराह्मण रौर शतपथ ब्राह्मण में करई वार ह्श्राहै। ऋष्वेद मेँ उते एक बार 
श्रासुर' नमुचि कहा गया है" । परवर्ती वैदिक ग्रन्थो मे उसे ग्रसुर कहा गया है 
चछवेद के तीन-चार मन्धो मे वेह दास कहाया हैः श्रौर एक बार मायी भी 
(माया वाला) । नमुचि का पराभव करते समय इन्द्र एक वार्‌ ग्रपने सखा नमी 
के साय ्रर दूसरी वार नमी साप्य के साय संयुक्त हुए है« । प्रदन, शुष्ण, प्रगुप, 
व्यसन ्रौर पिर की भाति नञुचिको भीदृन घराशायी करते है" ध । वृत्र भ्रौर 
नमुननि को मारते समय इन्द्र ने 9 किलो को ढाया धा० । इसत मुद्ध में इन्र नमुचि 
दाप्नकेसिरको मयते है जवकि दत्र को मारते समय वे उसका भेदन करते ह । 
एक जगह इन्द नमुचि के सिर को मरोडते बताये गये रै° ्रथव। जल-फेन वारा वे 
इसे तोड़ मरोड़ डालते है०। ब्राह्मणो मे उल्लेख भ्राता है कि इन्र ने नमुचि के सिर 
को जल-फेन हारा नष्ट कर दिया था । ऋग्वेद के एक मन््रःण्में ्राताहैकरि 
भस्विनों न ्रासुर नमुचि के वध ङे सिए सुरापान करके इन्द्र की सहायता की 
श्रौरतवडइन्रनेभी सुराम (सुराया हवि) का पान कियाश्रौर तव सरस्वती ने 
उसका उपचार किया । पारिनिके ग्रनुसार नचि का व्यु्पतत्यं है "न छोड़ने 
वाला" । फलतः नमुचि शब्द का श्रथ होगा-- जलो को रोकनेवाला राक्षस । 
-----------_ ६ 


1. युव सुराम॑मधिना नंचावासुरे सर्च । 
विपिपाना इभस्पती इन्द्रं कर्मसमावतम्‌ ॥ ऋ० 10.131.4. 
नयचिनैवासुरेण सह चचार ॥ रात ब्रा० 12.17.110. 





2. दे० 5.30¶, षू° 410. तथा 8 प्रणा]. 
3, नम्या यदिन स्यां परावति निय॒र्दयो नमुचि नाम॑ मायिनम्‌ ! ऋ० 1.69.7. 
4. दे०° 1,63.7. उपर । दै 0.206. प° 273 
5. भष्व॑येवो यः स्यद्‌ जघान्‌ यः श॒जणैम॒श्यपं यो व्य॑पम्‌ । 

यः पिं नुच यो रधिक्र तस्मा इन्टरायान्ध॑सो जुदोत.॥ ऋ० 2.11 6. 
6. दै० 7,19.5. ध्र" 418. 


दे० 1.63.7. ऊपर । 
दे° 7105. प्र 413. 
7, दे० 6.08. षू 411, 
8, दै० 6.30.7. ० 410. 
“ छपा पेनेन नयः सिरं दनद्ोद॑र्तयः। विश्वा यद्॑युः 


दे 06.206. ° %3. 


यः स्पध: ॥ 
ऋण 86.14.12. 
10. दे° 10.131.1. उर्‌ । द° 10.131.5. ए २२।, 
11. नधराण्नपाग्रयेद्‌ नक्रनफेपु प्रङ्धया । 
भष्टा° 0.3.16. 


निमन्यानमुचिनडुननगनयुपरनक्षवः 
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धुनि प्रौर चमुरि- 
श्ुमुरि दास का उल्लेख 6 वार हुमा है, ग्रौर एक स्यल को दछोडकरप्रौर 

सव जगहु वह्‌ घुनि के साथ श्राया है । एक वार इन दोनो दासोकेनामोका दन्दः 
समास वनता है, जिससे इनके सवन्ध की निकटता चिल उव्ती है! इन्र ने चुष्रि 
शरीर धनि को नीद मे डालकर मार दिया । मस्त हुए इन ने दभीति कै हितार्थं 
अकेले मुरि को सुला दिया? 1 शम्बर, पिभ, शुष्णं के साथ दही साय इन्र 
चुमुरि श्नीर धुनि कौ नष्ट कर देताः श्नौर उनके दुरो को ढा देता दै । दभीतिके 
निमित्त इन्द्र ने धुनि शरीर चरुमुरि को प्रूल मे मिला दिया", क्योकि दभीतिने इन्द्र 
के लिए सोम का सवन किया था ग्रौर देवताभ्रो ने उसके समख श्रपनी श्रद्धा श्रपिति 
कीथोऽ। इन दोनो श्रसुरो का नाम न लेकर भीकहागयाहैकि इ नै दभीति 
के लिए 90,000 दासो कौ धराशायी कर दिया श्रौर उसके हिताय रस्सीके 
विना भी द्युम्नो को फासी देकर मार दिया" 1 

धुनि का ब्रं है--श्वनि करने वाला' (ध्वन्‌), म्रौर ऋवेद मे इस शाच्द 
का श्रनेक वार इसी प्रथं मेप्रयोग दुश्राहै। कितु चुमुरि शब्द श्रादिवासियो से 
उधार लिया प्रतीत होता है 1 
वचन्‌ एवं प्रन्य प्रसुर-- 

वचिन्‌ का उल्लेख 4 वार म्रा ह श्रौर वह्‌ भी सदा बम्बर के साथ। वह्‌ 
ग्रसुर है, साथी वह ब्रीर शम्बर दौनो दास भी है" । इन्दर ने शम्बर के 100 
फिलो फो तोड डाला श्रौर दास वचिन्‌ के 100,000 योद्धारो को मार गिरायाः१। 








| तव ह व्यदिन्द विशवमाजै सुरो धनी चुसुरी या ह मिष्यप 1 
दीदयदित्‌ तुभ्य सोमेभि सुन्वन्‌ दभीदिरिपमदति पष्य द ॥ ऋ० 62013 
द° 2159 प्रर था दे० 7104 ए भा 
2 घ्व श्रद्धाभिर्मन्दखान- सोमेदैभीवये चसुरिभिन्द सिन्‌ ॥ त° 6 %6 
द° 618 8 ४० 419 
इन्दो धुनिं च चुमुरिं च दम्भर्यस्टामनस्या चणने दंभी॑ये ! ० 10 1129 
देऽ ¢ 20 13 ऊपर 1 
दे० 6 26 6 ऊपर 1 
दे० 4 3021 ° 409 
„ दे० 21390 ° 108 
दे० 709 5 ° 405 
दे० 0 7.21 ए 40 
दे 2 146 ० 420 


=> ~ 


दे # 301; ९० 411. 
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वचन्‌ का श्रथं है--चुतिमानू" श्रौर इसकी निष्पत्ति ५वचं. से हई है, जिससे कि 
वचस्‌ (तेजस्‌) शब्द वनता है । 

वल, शुष्ण, नषुचि ्रादि दसो के ग्रलावा प्रर मी कुचं दास ह, जिनका 
इन्दर दमन करते है । ये है--हभीक, रुधिक्रा, मनदानि, सविन्द° च्रौर इलीविशचः । 
ये सव मानवीय शत्रो के एतिहासिक स्मृति-मवशेप हो सक्ते हँ । रन्त के दोनो 
नाम ग्रनायं प्रतीत होते है । 


रक्षस्‌ (8 70}-- 


मनुष्यो के सहज-शन्र दानवो श्रौर यातुधानो के लिए ऋवे मे सवे 
ग्रधिक प्रचलित जाति-वाचक नाम है राक्षस । इसका उल्लेख (80 बार से अधिक) 
एकवचन्‌ श्रीर वहुवचन मे हुश्रा है । राक्षसो का नाम सदा देवताश्रो के साथ भ्रातां 
है, जहाकिया तो देवताग्रो से प्राना कौजातीहैकिवे राक्षसो कोनष्टकरदे 
प्रथा राक्षो का नाञ्च कर ्ुकने पर देवताग्नो की प्ररसा की जाती है । ऋम्वेद 
के दो सूक्तो* मे ्पक्षाङृत कम प्रचलित यातुया यातुधान शब्द भी राक्षस शव्द 
केस्थानपरभ्राताहैप्रौर एक ही मन्व मे यह भी राक्षसके प्रथमे प्रयुक्त हुश्रा 
है । यातुधान शब्द दुरात्मा का वौधक है। रक्षस्‌ शब्द जाति का बोधक हैग्रौर 
यातु शब्द जाति के भ्रवान्तर भेद का । 

रक्षस लोग कुत्ते, श्येन, उलूक, गुयुचुक, सवयातु, कोकयातु, सुपणंयातु एव 
यृन्नयातु यादि ्रनेक भ्राकार-प्रकार के है" । पक्षी के रूपमेव रात्तको इधर 
उधर उडते दै । भाई,पत्तिया जारका रूप धारणाकरके वे स्नियो के साथ साठ्माठ 
न= ~ 


1. दे० 2,14.3. ० 416, 
2 वे० 832. प्र 41]. 
3 दे० 1.33.12 घर० 418, 
4 दन्द्रासोमा सप॑तं रक्ष उन्जतु न््॑पथतं दूषणा तमोध॑. । 

पर णीतम॒चितो न्यवसं हते नुप नि मिक्ञीतमरन्निण ॥ अऋ० 7 1011 * 

रक्षोदणं वाभगिन॒मा नियमि मिन मर्िष्टपं॑ यान्नि शं । 

सियानो श्चि, क्रतुभि, स्निद्र.सनोभिवास रिषः पातु नक्तम्‌ ॥ ऋ० 10.87.71 
5 णत ङ सये प॑तयन्ति श्वयातय॒ इन्ध दिप्सन्ति हिष्पयोऽदभयम्‌ ॥ 


लिदीते श्छ. पिशुनिमयो वृध नुनं सनदनि यातुमद्ध. ॥ ऋ० 7.104 20. 
श्चभीदुं शष पृरदयुयथा वनं पाः 


र्य भिन्दन्त्रत पुति रकस; । 


ऋ० 7.104 21. 
उकयातु शुरटश्यातुं जदि शर्याहुमुत कोकयातुम्‌ । 
सुषणयातुमुव गभरयातु सपद्व ध्रयुण रु दनद ॥ क० 7101 22, 


दे० 2 14.5 षू 422 


शरस श्रौर राक्षस-रक्षत्‌ 422 











करते है म्नौर उनके नन्होको नष्ट करने की चेष्टाकरते है" । कृत्ते या कपिके खूप 
मेभीवेस्निमोकीताकमे रहते है" । ग्म-घारण एव जन्म के स्मय उनतत हानि 
कौ सभावना रहती दै» । श्रथवंवेद मे राक्षसो क्रे स्वस्य का विगद वर्णनं मिलता 
है ।वे प्रायः मानव श्राकारके है। उनके सिर, नेन, हदय श्रादि अवयवोका 
उत्ते भ्राता है; कितु अनेक स्थलो पर उनमे दानवीय विक्ृतिया भी श्राती दिखाई 
गई ईै। उनके तीन सिर, दो मुल, ऋक्ष-सी गदेन, चारनेन,व्रिना अ्रगुलियोके 
पाच पैर, पीछे की ग्रोर मृड हुए पव्वेश्नौर हाथो पर सीग होति ह । नीले, पीले 
या हरे राक्षसो का भी उल्लेख प्राता दै* । राक्षसो मे पुरुप ग्रौरस्त्रीका भी 
भेद किया गया है । उनके कुल एव राजा तक है श्नौरवे सव मरणधर्मा ह । 
यातुधान मनुष्यो नौर रश्यो के मासकोखाति श्रीर गौभ्रोकादूधपी 
जति हृ । श्रपनी मास-शोरित की ललक को मिटाने के लिए राक्षस मनुष्यो मे 
प्रविष्ट होकर, उन पर भ्राक्रमण करते हे) श्रभनिसे प्रानाकी गरई्‌हेकि वह 
राक्षसो कौ उपासको के भीतर न प्रविष्ट होने दे" › ग्रौर श्रथववेद मे एक रोग के 
रक्षस्‌ का वणन भ्राता है जो पक्षौ कौ तरह इधरःउवर मडराता है प्नौर मवृप्यो 
के भीतर प्रविष्ट हो जाता है" 1 ये राक्षप्त वहुधा मुख केट्टारसे भीतर प्रविष्ट 
होते माने जातत ये, कितु श्ननय दवारो से भी उनका ्रवेदा सभव था० 1 जव एक वार 
ये भौतर चले जते ह तव मनुष्य का मास चाट जाते, उसे सडा डालते श्रौर उसके 





1. यस्वा राता पित्वा जाते भूत्वा निप्॑ते 1 
भ्रं यस्ते जिघ;सति तमितो नशियामति ॥ ० 10 1625 
2. श्नरैकः कपिरिव कमारः सर्वकेशरः। 
परियो दश ईव भूत्वा मन्युः सचते चिवः । 
समितो नांवाय्मसि व्रह्णा वुर्यायला ॥ भथ० 4 3741. 
3. यैदे मागेन्मुमान जात्यः परिेर्दनौ 1 
दुर्णमा वत मा मुदु इव वसप. ध भय० 901. मादि पू सूक्त । 
. नीटनरेभ्यः स्याह ॥ लथ० 19.27 ‡ 1 इरितिभ्यः स्याद ॥ मय 19 २१८ 
5. यः पीसेयेष क्विप सम॒र् यो सद्येन पञ्चना यातुधान ॥ 
यो श्ध्प्राया भरति क्षीरमप्र तेष शीरगणि हरमापिं पृष ॥ प 10 16 
सु्स्रोणं पयं उल्िर्यायास्तस्य मारी पाल बने। कषः + 
पौयूप॑मधने यत॒मरिपवेत्पात त प्रस्यवमु्िपां विष्य मर्मन ॥ श्र.० 10 57.17. 
, मानर्स ददादगीयन मा युयोतुमा्॑नाम्‌ । म्ट* ^ 60 20 
7. प्रभो कायान पनि म मा रिति सल्वम्‌। भयन्‌ 7.76 4. 
8 भाने मुषे शयने द्विददेयोमौ विषो भर्ने दुर्भ ॥ 
सदमन भसय पिदचा ि 


> 


11 


य यलयन्यामगुदृ यमु ५ भपर 520 ५ 
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दारीरमे भाति भाति के रोग उत्पन कर देते हैः । रक्षस्‌ मनुष्य को उन्मत्त ५4 
देतेहं रौर उतकी वाक्‌-शक्तिको हर लेते हैः । मानवीय श्रावासो प्र ७. 
छपि मासतेदै) दृ रक्षसोके विपयमे कहा गयाहिक्रिवेधरोके चहु र 
नाचतत, सच्चर की तरह हीचते, बन मे शोर करते, श्रदहास या ट्ष मारते श्रौर 
कपास-पात् से पीते है° ! रक्षस्‌ लोग पक्षी वनकर रात मे उडते है“ । पूवं दिक्ञा 
मे उनकी एक नही चलती, क्योकि उदीयमान सयं उन्हे ध्वस्त कर देता है । टूटा 
हमारा रक्षम्‌ बन जाता है। ्रमावस्या का ग्रन्धकारमय समय मृतात्माग्नो 
की भाति प्रवरियो, रथात्‌ खा जानेवालो का अपना चास समय होता हैण 1 

यन्नो पर रक्षस्‌ विरेप खूपसे श्ाक्रमृणकरते है । ऋगवेद मे रेसे रक्षसो का 
उत्लेख भ्राता है जो देव-यज्ञ को दुपित करतेहै ्रौररेसे यातुग्रो काभी भो हुतिप 





कीरे म सन्ये य॑म ददम्भाकृणपस्ये भदन धान्ये यः। 
तदा्मनां पजय विलाचा प्रि यातयन्वामगदो यस्तु ॥ अय० 6 07 
श्पां मू] पाने यतमो द्द्म्भ॑ क्रव्याद्‌ यातूना शयने यानम्‌ । 
वदव्मनं परजय। पिशाचा वि यातयन्तामणदोअयमुसतु ॥ भय० 5 20 8, 
मा संड॑तो मोप॑ स्प उरू मा सपोऽन्तरा । भथ० 863 

1 यद॑स्य त गित यपवरंतमूप्मने| जग्धं य॑तमत्‌ पिशाचे. । 


सदने विद्वान पुनरा भ॑र॒ प्व शरीरे मांसमसुमेरदयामः ॥ भथ० 6 206. 
कूव्यादृमन्ने रुधिर पिशाच मं॑नोदनं जहि जातपरेद्‌ । अथ 5 २१10 
2 देवैनसाटन्म॑दितसुन्मचं 


रक्षस॒स्परि। 
+ \ 
दाचन्मदरितोऽसंति ॥ भय० 6111 3 
3 ये श्रार। परिनृल्यन्ति सय ग॑देभनाद्िन्‌ । मथ० § 6.10 
शीय व धत्यन्तय वन॒ ये कुत घोष॒ तानितो नधा 
ये षट व्ष्वोई यन्ति दस्मे शरदि विश्र॑तः। 
भाणाङेष् शटासिनं स्तम्ये ये कुरते ज्योतिस्त नितो न।रियामत्ि ॥ 
सथ० 8.4 
4 विदिष््य भरतो पिषिच्टतं गृभाय रक्षसः सूपिनश्न । 
ययोये भृयी प॒तय॑न्ति च्भिरये वारिप 
5. रामामनंनरवारायु न पुरस्तान्परिद्धाय 
स्यपहन्ति । नै° सं० 2. 6.3 


6 चै मागरास्या गशचुदस्ुपाजमुतििणं ॥ 


शप्िम्तुरीये। युदा सो ध्स्मम्यमरपिं भरन्‌ ॥ भथ० 1101. 


य॒ भधर मृगयन्ते मलिशवोगेऽमानास्ये । 
फष्यादे। शन्यान्दिप्मत्‌ यस्तान्‌ 





यामनि । जथ० 8611. 


दधिरे देवे य॑घ्वरे ॥ ऋ० 7 104 18 
ष्ये द्षयोचन्‌ पुरस्वादरक्ष 


मदत्ा सहे ॥ चथ 4 69 
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का मथन कर देते हैः । वे ब्रहमदिट्‌ ह भर्थत्‌ ये प्राथना से भागते है"। ्रग्निसे 
पाथना की गई हैकि वह्‌ यज्ञको प्रमिञ्चाप से व्रचानेके लिए रक्षसो को भस्म कर 
उलि" । श्रथवेद मे एक जगह्‌ यातुवानो, निं ति एव रक्षसो से माग कौ रई 
हैकिवेरन्रुके सत्यकोग्ननृतसे कौल दे श्रौर उसके राज्य को मथ डाले* ।ये 
दस्यु पितरो मे धुसकर, ज्ञाति मुख बनकर यन मे विक्षेप डालतेहे। श्रग्निसे 
प्रा्थनाकी गर्ईद वि वह्‌ इन्हे यज्ञसे दुर भगादेः। वेदोत्तरकालीन साहित्य मे 
तो रक्षसोकाफामही यज्ञ विध्वस करना न्न गयाहै प्रौर व्हा रक्षसोकाही 
दूसरा नाम राक्षस दहै। 

॥ श्रनि काकाम है--श्रन्धकार का विनाश गौर यज्ञ का सचालन। ग्रत वे 
रक्षसो के घोर विरोधी हं प्नीर अग्नि को वार-वार इसलिए बुलाया गया है कि 
वे रक्षसो को भस्म कर दे, उन्हे जड दे प्नौर विनष्ट कर दे° 1 इसीलिए श्रभ्नि वो 
रक्षोहा भी कहा गया है । 

ये दुरात्मा न केवल अपनी इच्छा से ्रपितु दरूसरो की प्रेरणा सेभी मनुष्य 
को ठेस पहुचाते हे । -छगवेदः मे ठेसा करनेवाते पापियो को रक्षोधुज्‌ कहा गया है। 
जाद्ूगसे कँ यातु प्र्ात जादू का उल्लेख मिलता ०1 विरोधि के जादृनटोने से 
सताया गया व्यक्ति यविष्ठ शनग्नि को पुरोडाश प्रदान करके राक्षसो को श्रपसासिति 
करता है" ०ग्रौर धरयववेद मे मरसुरो से कहा गया है किवे जिसके हैउसे ही साजाय। 








| व° 7104 18 प° 426 
हन्द यातूनाम॑म गत्पराशसे दंगिमथीनामभ्याऽपरियसनाम्‌ । 7० 7101 21 
रुमा तपतु रक्षसो ये व॑द्िष श हन्तवा डं । ऋ० 101०१ 
रसु िशर॑न्‌ रक्सो धस्य मग॑यक्तनमभिदास्तिपाना । ° 1 70 3 
मतान नि्ैतिरादु रस्ते य॑स्य रन यतेन स्यम्‌ । जयन ए 702 

द° लथ० 18228 पृथा 

मप॑दत्‌ाऽभसुरा रश्र॑सि वेदिषद 1 व° स° 220 

6 उभो्भयपरिज्ञपं घटि दष््‌। दिख पिद्ानोऽ्र परं च। 
इतान्तरिशने परि यादि राजसम सयेदटमि यातुधानान ॥ 
यतरद पद्यसि जारवेदुम्‌ तिषठनमप्न उल चा चरन्‌ । 
यदवान्वरिकषे पथिभि प॑नत॒ तमस्ता ध्यु दवौ दिदान ॥ क 10876 
सदूदिस्पा यसय रुद्रियासो रोषुने तुर दधा । पर ° 6८. ५ 

मानो रको शमि चद्‌ यातुमायैतामपोच्छु मियुना वा सीदन । कर 7101 23 
द° 80 0 प° 425 

शपे यव्य पुरोढाशंमास्पाट निगद 
भ गुपेदेनोषं चायति स ण्वास्मादरदममि ययाति 


८7 -> ~ ॥ 


० 10523 


@ «4 © ~ 


दभिचदमणोऽसिम्‌य यिद स्येन 


ति । त° ० 232 


वैदिक देवक्षात्र 


दानव के भ्रथं मे रक्षस्‌ का प्रयोग पूल्लिग ग्रौर नपुसक लिग दोनो म त 
दै । नपुसक मे इसका श्रयं (श्ति" भी है। इसकी व्युत्पत्ति +“रक््‌ क्षति (६ 
इस धातुसे सभव ६, जो क्रियापदके रूपमे केवल एक वार ग क 
आता है। (सुतमा कौजिद्‌ ऋक्ष श्ादक') । वितु समभव यह भीटैकि मि 
सवन्ध रक्चाथेक ^/रक्ष घातुके साथरहाहो। इसग्रवस्यामे रक्षसूका त ध 
प्रथं होगा--चष् जिससे वचना चाहिए ।' कितु वेगेन फे श्रनुसार रक्षम्‌ 
मौलिक श्रथ है--दिव्य धन का सरक्षक'] 


पिन्नाच-- 


दानवो का तीसरा वरग "पिशाचः है । यह शव्द चछ्येद मे केवल एकं ॥ 
पिदयाचि के एकवचन सूप मे भ्रातादैः। इस मन्नमे इन्द्रस कहा गया दै शद 
पीत-श्युग (पिशङ्गभृष्ठम्‌), महानु (तरम्भृणम्‌) पिशाचि को कुचल डालो ग्रीर गो 
रक्षसो को मार दो । तैत्तिरीय सहिता मे श्रसुर, रक्षस्‌ श्र पिश्चाचो का देवत म 
परौर पितसे के साय विसेध दिखाया गया है। हो सकता हैकि श्रारम्भ | 
पिशाचो का सवन्ध मूतको से रहा हो । उन्हे ग्रनेक वार्‌ कल्याद्‌ मी कहा गया ५4 | 
यह्‌ शब्द पिशाच (पिशाच, पिशा, पिदाच) का पर्याय माना जा सकता ५ 
ग गईहै नि वह्‌ रुणा व्यक्ति के जि मासिको पिशाच कुतर गर । 

हैर्तेफिरसे रोगी को दे रे५ पिशाचो के लिए यह्‌ भौ कहा गया है कि वे श्रन् 
रि श्रोर चुलोक मे उढते.फिरते है" भौर प्रामोमे पुस जाते है। क 
ऋग्वेद मे 12 वार उल्लिखित श्रराति नाम का एक ग्रौर दानव-वगं है, >, 

भदान (भ्र-राति)का मानवीकरण है श्रौरसदा खीलिग मेप्राताहै। ऋष्वेद मे रहं 


काचर भी पुलिग, खीलिग दोनो मे 1 वार भ्राता है। ये श्रसुर भारत-ई्रानी दै, 
व्यो किश्रवेस्तामेये दुन्‌ इस स्पमे ्रयेहै। 


यस्य॒ स्य तमत्त । मथ० १,२५.1 „ भादि। 
„ पिः 


इ ृषटिमम्भरण पिशाचिमि्‌ स गण। सवं रक्षो नि बर्हय ॥ ऋ० 1.1335 
2 देवा म॑नुष्यौ पितरस्ऽन्यसं आस॒न्रसुरा रक्ष॑सि पिद्लाचास्तेऽन्यत, ॥ 


सै° स० 24.11 
" दिवौ मा] नः यतमो इदम्‌ कव्याद्‌ यातना वारयन्‌ शयानम्‌ । भथ० 5 20 9. 
„ दे° यन 5९०४. 


षू० 426. 

5 सवकतदानभिरो चानप्सुज्योदय मामकान्‌ । 
पिसाचान्लनोषध प्र णीहि सरदस्र च ॥ गथ 4 37.10. 
य प्राम॑म।िदादं डदमुभ्रं महो मम। 


पिषचासनस्म;नदयन्ति न पषलुप॑जानते ॥ भथ० 4 268 





> 
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नः 


मृतयु-विपयक सिद्धान्त-्रन्तयेष्टि 


~~ =-= ~~ 


विभिन्न प्रकार के दानवो कौ टोलिया मानी जादी दे, कितु कभी-कभी कुच 
दानव युगम मेभीग्राजततेहै। इन युग्म ह्पौ का एक वं फरिमीदिन्‌ है जिसका 
वेद मे उत्तेख श्रा चुका है* 1 

मनुष्य को श्राये-दिन चेर लेने वलि दानवो का स्वभाव है--मनुप्य को क्षति 
पहुचाना श्नौर उनके वगे-विशेपो का स्वभाव है--विरेप प्रकार की क्षति पहुचाना 
जौ फिउनके नामो ही से व्यक्त हो जाती हे! साधारणतया दानवो का ्रहृतिके द्यो 
भरौर शक्तियो के साथ सन्ध नही है, श्नौर हौ सकता है किग्रशत वे मृत शङ््रो 
आ्आ्मा्े लिये गये हो 1 ऊपर निदिप्ट दानवो की बरकत क कम मायामे मानवी- 
करत शक्तिया है--रोग-ततत्व, व्यापन, एव श्रपरायस्रादि,जौ वायु मे उति फिरते 
ह श्नर सक्रामक ह , इन्दे शद कौ ग्रोर पठा देना जादूगरो का एक प्रगुल काम दै। 
यह्‌ सवक होते हए शरी दून प्रात्माग्नोमे से कुच प्रात्माए हानिकारक 
नह ह, उलटी वे श्रचन उपजानि मे सहायक होती ह शरीर वगर को दीर्जीवन वरदान 
करनेवाली ह । साथ दही सरबुदि के नेतृत्व मे कुछ अरन्य प्रात्मए यद्ध भूमिम श वे 
दिल मे भय पैदा कर्के हमारी सटायता करती है" । 


7 मृल्यु-विपयक सिद्रान्त 


परन्वेषटि (§ 71 }-- 


वेद मे मृत्यु का उल्लेख नही के वरावर्‌ शरा है । जव कमी नपि दमक उत्ते 


करते भो ह, तव वे भ्राम तौरसे यह दच्छा प्रकट करते हिवि मृत्यु उनवे शचरुप्रो 
पर दूटे शरोर उनके श्रपने जीवन को व दीर्थं बनावे । हा,वैवल ्रन्तयष्टिके श्रवर 
ने ग्रयवा भविष्य की काकी ने -ऋषपि के व्यान को ्रृष्ठ विया) कहसपतेर्दगि 
वेद मे दाव वे गाडने ग्रौर जलाने की दोनो प्रणाए प्रचलित थी 1 छेद व एव 
सूक्त मे दाह्‌ के द्वारा सरीर एक दूसरे सूक्ताय मे गाडनेके द्रा श्व-सस्वार का 





1. दे० 71012 ० 42 
र्ये मिथुना वद यातुधान सिीदिना। ० 1087 २ ॥ 
2. द° 3 25 1. ए 318 
या छदैन्तकरयैयन्याश्च तविरे या दुवीरन्ती 
सास्तवा जपते म ग्ययुन्त्ावुप्मतीद परि धच्खछ 
उद्वैपय मे पिजन्ता सियण्मि्रान्स सन 1 
उरमियादुपिप्कामित नयु प जयत 11 ०.12 


3 अनम विदहो मामि शचा मास्य॒ श्वच लविभिपो मा सर्दम्‌ ॥ 
२० 10101 


जातवेदरोऽयमेन्‌ तर दियत पितृभ्य ॥ ५ 


श्यमितोऽददन्त 1 
चास ॥ घ्थ० 1 114 


य॒दा श्त वूं ज 


430 


~ ----~--------. 


वेदिक देवाव 
4 
विधान करिया गया है" । शन्मय हय्‌ फा भी एक वार उल्तेख श्राया है* ग्रमि दथ 
प्रौर ्ननभ्नि-दग्ध र उल्लेख मिलता हैऽ । फिर भौ मृनात्माको 6 
मे पहुचाने के लिए दाह-पद्धति को दी ध्रधिक श्रेयस्कर समभा जाताया । परवत 
क्मंकाडने इ पद्तिको ्रेयस्कर सममा है । इस प्रयाम यवको कौ प्रस्थिया ग्नौर 
रा गाडी जाती थी जवि रिगु रीर सन्यासियो कौ समचा ्ाहदियाजाताथा # 
फलत दाह सस्कारके साथ भावी जीवन से सवन्ध रखनेवाली विविध माथाप्नौ 
का खड जाना स्वाभाविक था „ प्रिणाम-स्वरूप देसी उक्तिया घ्राम पाई जातीहै 
जनमे भ्राता है किग्रग्नि राव द्ग पितरोभ्रौर देवो के लोक मे ले जाते है“ वे मत्वं 
को उच्चतम मृत मे प्रतिष्ठित करत र“ । दिव्य पक्षी म्नि ही मानव को सू के 


1 उप॑ सै भातर मृमिपेनामुरष्यचस एधि नीं सुशेवाम्‌ । 
उतरा युव विदंक्चिगादत पार्या पातु निर्ैतेरपस्यात्‌ ॥ ऋ० 10 18 10 
उच्छैः "न 





त उपर दि श्रयन्ताम्‌ । 
र पि सन्त्वत्र ॥ ऋ० 1018 12 
उत्ते स्तश्नामि पृधियी स््रीम लोग नियुघन्मो शद रिपम्‌। 
पता स्थूग। पिवर्‌। धारयन्तु तेऽ यम सादृनाते मिनोतु ॥ ऋ० 10 18 18 
2 मो इु वरग मून्भय गृ राख ग॑मम्‌ । =° † 801 
3 येर्गहनिदुग्वाये सर्नमिद्ग्धा मध्य दिव स्वधया मदर्य । 
तेभि स्वराठसुनीतिमेता य॑यायुद॒तुन्य॑वरपयस्य ॥ ऋ० 10 15 14 
ये निप॑ताये परोाये दग्धाय चोद्धिता । 
सर्जस्व मा चद पितृन्‌ हरये भये ॥ भथ० 18. 31. 
4 द° 10161 ए० 4१9 
श्त यदे। दरति जातवेदोऽ्ेमन परि दृत्ताप्पितृभ्यं । 
पदा गस यसुनीतिमेतामय देवानो वशनीरसवाति ॥ ऋ 10 1७2 
सूय चुगच्टनु वातमूएमायथा घ॑गच्ट एथिवीं च धर्मणा । 
शपो वा मस्ट यद्ित्र॑ते हितमोप॑भीषु प्रतिं तिष्ठा सरीर ॥ त° 10163 
शग भागस्तपसा तु तप्य तते गािस्तपतु न ते शिं । 
यास्त शिपार्न्धो जातवेटस्तार्भिरवहन गुद्टप॑सु शोगम्‌ ॥ परा 10 1/4 
पषा पदस्वांरयत्‌ प्रवि नर्नटपनुसुवनस्य गोपा । 
मर्यतेम्य परि" पिकम्योऽग्दिम्यं सुगिदरियैम्य ॥ ० 10 17. 
3 श्व लमत शन उकषमे म दधाति श्वदमे कदि । 
यस्पराग इमश्रय्‌ जन्मने मर्ष पुगोरिप्रथभायं सर्य ॥ प्र 1217 
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युत्तिमाम पद पर, प्स्वोचि" स्वर्ग मे, सत्यवान के लोक मे, जहा पुराण, पूव्यं छषि 
पच चुके है उस स्यल पर पहुचाति दै" । भग्न गृत व्यक्ति के शरीरको भस्म 
कसते ्रौर तदुपरान्त उसे सत्यवानो के सोक मे प्रतिष्ठित करते दै" । क्रव्याद्‌ श्रन्ति 
को हव्यवाट्‌ ग्रग्नि से विविक्त दिखाया गया हुः । अ्रग्निसे प्राथनाकौ गरईहहेकि 
बहु शव को सुकृतो के लोक मे पहुचा दें श्रौर उसके श्ज' भाग कोतपिदसे तपिं 
श्रौर श्रपनी लपटो से जला डाल *। एक वक्रे को प्रेरित किया गया है कि वह पूपा 
का प्रथम ग्र बनकर यज्ञाशव कै श्रागे-रागे चते भौर यज्ञ को देवताम्नो क प्रति 
ग्यापित करे 1 सूत्रो मे शव को काले वकरे के चमं पर लिटाया जाता है ग्नीर 
तव गौ या वकरे कौ वलि दी जाती है । दाह के समयत प्नौर सोमे प्ा्थेना 
कौजातीरहैकिवे कृष्ण पक्षी (काक), श्वापद, चीरी या सपं केद्वारा तुन्न व्यि 
विकलाग को फिर से सकल एव नीरुज वना दे" । 
1 शधि दनम्मि द्दसा घृतेन॑दिव्य सुपण दयया वृद्धम्‌ । 
तेन॑ वुय गमेम व्रघ्रस्य॑ परिष्प स्वो रद॑णाऽजधि नाकसुत्तमम्‌ ॥ वा० स° 1861 
मैः ते पक्षा्रजरो पतत्रिणी याभ्यां रक्ष॑स्यपुदस्यन्ने 1 
वाम्या पतेम सुतप्यु लोक यय ऋष॑यो जमु प्॑यजा सुराणा ॥ वा० स०1852 
यन्तरि टथियीमुव चा यन्परातरं पितरं वा जिर्हिसिम । 
श्रय तस्माद मादैपत्यो नो श्चभिर्दि्चयाति सुरतस्य लोकम्‌ ॥ भथ० 61201 
2 ला एभस्व जातवैदस्तेर्जस्वद्‌ घरों धस्तु ते । 
शशरमस्य स ददाध॑न येदि सुरुत॑सु लोर ॥ भथ० 18371 
3 व्रव्यायक्ं पर हिणोमि दूर चमरो गच्टतु रिपवाई । 
हृहैवायमितरो जातवेदा देवेभ्य हृष्य व॑हतु प्र जानन ॥ ऋ० 10169 
4 दे० 10164 प्र° 480 
5 यिति रेर्सा प्रायस्य रातति यमी + सुतो नयन्ति ॥ 
सुप्रडमो मेमयद्‌ विशवरप इन्टराशृष्णो श्रियमप्येति पा॑॥ ऋ० 110. > 
यद्वदविप्य्तुशषो देवयान त्रिमाचिपा पयं नय॑न्ति । 
सन पूष्ण थमो भाग पुति यह देवेम्य॑प्रत्ठिद्यज्न 7 ॥ ऋ० 11024 
उप प्रागाच्टसंन वाग्या देवद्रीला मनम दरी््यान 1 
श्वल परो नवते नाभिरस्यालु पशात गयो यन्वि रेभा ॥ १० 1109 17 
उपु भागसर यत्छधस्य॒मव च्या पिष्टं साव्दुच 1 
श्वा देवासुंतमो दि गम्या कयारभैस्ते दाद्चुपे पायीगि ध क० 1 16313 
6 भनुस्तरणीम्‌ । गाम्‌ ॥ भता येक्वर्णम्‌। दये ! भा०गृ०य्‌० 4 ९ (४८67) 
केपादि निरुगय सर्पिपान्नरस्वा दिना मादधाति श-गातिनमश्स्ीय 


ध्र र्‌शिरसम्‌ 1 फा धवार यूर 2571 ध 
7 यसंक सुकुल माकुरोदु पिष सउ ष्ये ॥ 
1 गे 
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यह्‌ धारा प्राम थी कि मृत मनुष्य धरन्र के साथ-साथ स्वगं -लोक मँ जाता 
हैः 1 उधर जानेवाला पथ लम्धा दै, ओौर इस पर पूपा मृतात्मा की रखवासी 9 
है श्रौर सविता, जहा सुत्‌ लोग जाते श्रौर रहते है ° वहां उसका भ्राधान करते है । ^^ 
श्रज के लिए मामकी गृहै कि वह्‌ घन-प्रन्धकारको पार करके स्वगं के तृतीय 
नाक पर जा पहुचे° । 

दूसरे लोक भे उपयोग के लिए मृत व्यक्ति को श्राशरुपण॒ गनौर वश्च प्रदान किये 
जातिथे, जिन्हे वहु यमके दरवार मे पहरा करताथा* । इसप्रथाकी स्मृति के 
भी भ्रवक्ञेष मिलते दै" कि मूत मनुप्य कौ विधवा को श्रौर उसके प्रक्ष-शखों को 
भी उसके साथ जला दिथा जाताथा) मृत व्यक्तिके शवमे कूची (=क्दी) वाय 
दी जाती थी, जिससे मृतात्मा की यात्रा की तीके मिटती जाय गौर मृत्यु कौ फिर 
से जीवितो कै लोक मे लौटने के लिए रास्ता न मिल सकेर 


श्राला (§ 72)-- 


वैदिक म्रार्योका विश्रासथा किश्रशचिश्नौर भू-समाचि केवल शरीरको 


श्भिश्द्‌ विश्वादगदं करणोतु सोम॑श्च यो ब्रह््णो आ॑िवेद ॥ ० 10.16.6. 

1. सूयं विदा दुद्यमानः सहैव धूमेन स्वरम खोक्मेतीति ह विक्तायते 1 
जा० गू० सु० 4.4. 

2. भायुविश्वायुः परि पासति स्वा पुग वव पातु प्रष॑थे पुरसत।त्‌ ॥ 

यत्राम॑ते सुहृतो यत्र ते ययुस्तत्र ला देवः संवित्ता दुघतु ॥ ऋ० 10.17 4. 
3. भा म्॑रैतमा र॑मस्य सुहृत दोकमपिं गच्छतु प्रजानन्‌ । 

सर्वा तम॑सि बहुधा महान्स्यजो नाकमा क्रमता तृतीयम्‌ ॥ नय ० 9.5.1. 

भ्र पुदोऽवं नेनिग्धि दुश्चरित यचाचारं देः शरैर क्रमतां रजन्‌ 1 

सर्वा तमसि बहुधा विषड्य॑नजो नाकमा कमता तृतीयम्‌ ॥ ल० 96 
4 पुतन देवः सपिता वासे दद,ति भसैवे । 

तत्‌ च॑ यमस्य राज्ये वसानस्तराप्यं चर ॥ धथ० 18.4.31. 
5 उद्धतं मायैभि ओवलोकं गतःसुमेत्सुपं दोप एटि । 

हस्तग्राभस्य दिश्धिपोस्तयेदै पद्यनिव्वसनि सं व॑मूथ ॥ ऋ० 10.18 8. 

धुैस्तौदाददनो मूतस्याऽस्म कषत्राय यैस वर्ख॑य । 

श्रय व्वमिद वये सुवीया गिशवाः स्णो श्रभिमातीजैयेम ॥ ० 10 18.9. 

या मृवायांनुव॒मन्ति कू पदयोषंनोम्‌ । 

तद घैदाज्य ते देवा उंपस्तरंणमलुवन्‌ ॥ भय० 6.19 12. 

मृष्योः पदं योगयन्तो यदैत द्र्य घाव; परतरे दधौनाः ! 

श्राप्यायमानाः व्रज्या धनेन शुद्धाः पुता भवत यज्ञियासः ॥ ऋ० 10182, 


चक“ 
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नष्ट करते है श्रौर मृतक के वास्तविक व्यक्तित्व पर उनका प्रभाव नही पड़ता । 
इस धारणा का मूल उस प्रादिम विश्वास मे निहित दै जिसके भनुसार ्रात्मा शरीर 
से पृथक्‌ हो जाती है शौर शरीर के नष्ट हौ जाने के उपरान्त भी उसका प्रस्तित्व 
यना रहता है । फलतः एक सकल सूक्तः मे मृतक की श्रात्मासे प्राथेना की गई है 
कि वह्‌ सुदूर स्थान से, जहा कि वहं भ्रमण कर रही है" लौट भ्रव । वेदो मे पुनर्जन्म 
के सिद्धान्त का निर्देश नही के वरावरदै; कितु ब्राह्मणमे कहा गया हैकिजो 
व्यक्ति यज्ञानुष्ठान को ज्ञान-पुवंक सपादित नही करते, वे मृत्यु के उपरान्त फिर 
जन्म तेते भ्रौर वार-बार मृष्यु की यातना को भोगते है 1 श्राण' म्नीर श्रात्मन्‌" के 
परतिरिक्त चैतन्य के बोधक श्रन्य शब्द भी ह, जैसे शसु" जो शारीरिक जीवनी- 
शक्ति का सूचक है । पञुग्नो की भी जीवनी-शक्तिका सकेत मिलता है; 
भरीरमनको, जिसे कि भावना श्रौर सवेग का सस्थान मानां जाता भा, ऋण्वेद 
मे हृदय मे ्रधिष्ठिति माना गया है 1 वहत से उद्धरणो से, (विशेषतया श्रयवंवेद 
के) यह दीख पडता है कि जीवन श्रौर मरण भ्रमु ब्रथवा मनस्‌ के प्रवतंन 
एव निवर्तन पर निर्भर ये; श्नौर श्चसु-नीति" प्रादि श्द अग्नि के हारा 
मृतात्माभ्रो के इहलोक एवं परलोक के मव्यवरतीं माग परले जाए जाने की प्रोर 
संकेत करते दै । मृतक की, श्न्त्येष्टि मे उसके श्रसु श्रौर मनस्‌ का प्राह्वान 
नदौ किया जाता ; अपितु वहा पिता, पितामह ्रादिकेखूप मे स्वय व्यक्तिही 
का प्राह्धान किया जाता है । फलतः सममा जाता थां किश्रात्मा प्रतिविम्ब-मान 
न होकर ग्रपनी वैयक्तिकता को मरणोपरान्त भी वनाये रखती है । यद्यपि मनुप्य 
शरीर त्यागते ही प्रमृतत्व को प्राप्त कर लेते है“ तथपि शव का भावी जीवन के 
साथ सवद्ध गाया मे ` महत्वपूणं स्थान है । निश्चय ही भावी जीवन को शरीर 
सपन्च माना जाता था ; क्योकि वैदिक विश्वास के श्रगुसार परलोकीय जीवन मे 
भी शरीर का भाग वना रहता ह° 1 सभी प्रकार की श्रप्ंतान्नौ से भ्स्कृ्ट शरीर 








सन्तु मा शपप्याद्येौ वर्यादुत । 
श! यमस्य पड्वीशात्‌, सर्वे्मादेवरिस्विषात्‌ ॥ ० 10.07.16. 
1. यत्त थमं वस्वतं मन जगां दू रकम्‌ 1 
सत्त भा यंतयामसाद कर्याय जनीपत ॥ भ० 10.58.1. लादि पूरी सूक्त 
2. उदीष्वं जीयो भसु भागरदप परागान्‌ तस भा ज्योदिरेति । ० 1113 16. 
सास जरा भ॑मुतन्नेति नान॑ददु परं जनयी यमरस्॑नम््‌ । श्र० 1,140 8. 
३. दे° 10.16 2. ० 430. 
4. श्वय भ्यावृप्य शरीरेणामृतोऽसन 1 
5. भर्व सृ पुन॑रते एिदस्यो यस्त॒ स्ाटुतशचरवि स्वधाभिः ॥ 
धायुदनन उ वेषु दषः स म॑स्तां सन्य जाग्येदुः ॥ ्रः० 1010 


शत० रार 104 3.9. 
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न ~ 


कोः कोरा स्थूल भौतिक शरीर नही समभा जाता रहा होगा । ग्रपितु उसे श्रप्निकी 
प्रखर शक्ति के द्वारा कुन्दन वनाया ह्र समस्ाजाता रहा होगा, जोवादमे 
(दशनो हास) उद्धावित शरीर जैसा रहा होगा । भावी जीवनमे भी शवका 
महत्व वना रहता था-दइ्न वात की सुचना इतने से मिल जाती हैकरिमृत 
मनुप्य की श्रस्थियोको खो देने पर मृतक के सबन्ियो को कठोर दड देने का 
विधान था" । नेद के एक मन्य* मे मृत मनुप्य के नेनसे कहाग्यादैकि 
वड्‌ सूर्यं मे जाय श्रौर उसके प्राण को (्रा्मा) कहा गया है क्रि वह्‌ वायु मे जाय, 
कितु यह्‌ भावना, जो उन मन्नो मे श्राती है, जिसमे कि भ्रम्नि को परलोक के पथ 
परनेताकेरूपमे देखा गया है, प्रासगिक कल्पनामान हो सकती है, भौर इसका 
श्राधार सभवत पृरुप-विपयक वह्‌ विचार हो सकता हैः जिसके ्रनुसार पष्य की 
चक्षु सूयं वन जाती है श्रौर उसका श्वास वायु वन जाता है। उसी मन्त्र°मे प्रात्मा 
कै विपयमे यह्‌ भी कहा गया है किवह्‌जलो या ग्रोपधियो मे चली जाती है। 
पश्चवेदिक युग के पुनजेन्म-सिद्धान्त का बीज इसी प्रकारकी धारणाश्रो मे सनिहित 
दीख पडता है । 

जिस पथ से पितर गये थे उसी पथ पर वदती हई" मृतक की श्रात्मा शाख्वत 
प्रकोाशकेलोकमेजा पहुचती है° श्रौर तव वह देवताप्नो जैसी दीप्ति से भासित 


यत्त बह्नमतिंदित पराचेर॑पान श्रागो य ड वा ते परैत । 
सक्त स॒गव्य पितर्‌ सनीडा धासाद्ास पुनरा वेदयन्तु ॥ भथ० 18 2 26, 

1 यना सुदादे सुकृतो मदन्ति विहाय रोग॑ तन्व स्वाय । 
णश्ठोणा शद्रहुता स्वरम त॑ पड्येम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ भय० 61203 

2 दे० 10166 च° 43 

3 स दोवाच ! भनतिमदन्य॒ा मा देवतामव्य्राक्षी पुरेषिध्यै मरिष्यसि न तेऽस्थीनि 
चन यदान्र्सन््रीति स॒ ह तयैव ममार सस्य इाऽनयन्यन्मन्यमाना परिमोपिणो 
ऽस्थीन्युपजहुस्तस्मान्नो पवाद स्यात्‌ । दात० ब्रा° 1168311 
त॒ व्वैपनिपुद्‌ पुर्प शच्छामि त चेन्मे न॒ धिवक्ष्यचि मूधा विपपात त॒स्य 
हएऽप्यन्यन्म॒न्यमाना परिमोपिोऽस्थीन्युपजहु । दात० ब्रा° 146 928 

4 दे° 10163 प्र" 430 

५, चन्द्रमा मन॑सो शावश्रक्षो सूर्ये जायत । 
सुस्गदिन्यश्वामिशच मणाद्ायुईजायत ॥ अर० 10 90 13, 

€ यत्ते पो यदोपधुमेने। जगाम दूरकम्‌ । ऋ० 10 58 र, 


7 ब्रहि मेदि एथिभि प्यभियैनां न॒ पूयं पितरं परेयु 1 








उमा रार्जाना स्या मदृन्ता यम प॑रयाक्ि वरणे च देवम्‌ 1 ० 1014 7. 
8. यच ज्योतिर्मयं यस्मिन्‌ से स्वहिम्‌ 1 
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हौ उठती हैः । वहु रय पर वैठकर ग्रथवा परो पर उड़ कर जाती है" । वह्‌ उन 
परो पर जाती दैजिनसे किश्नप्न रक्षसो का संहार करते हैः । मर्तो कै दारा ऊपर 
उठाई जाकर, मन्द वायु से बौज्यमान होती हुई, जलवूदों दारा सहलाई जाती 
हई वह श्रपने पुराने शरीर को सकल श्राकार्‌ मे प्राप्तकरलेती हैः श्नौर वेभव- 
संपन्न होकर श्रपने पितरो से जा मिलती है, जो सर्वोच्च स्वगं में यम के साथ प्रानन्द 
ले रहे होते है* 1 श्रौर तव यम इस मूत व्यक्ति को प्रपता मानने लगता है श्रौर 
रहने के सिए इसे स्थान देता है । दतपय ब्राह्मण सें राता है कि मृतक इस 
संसार को चीने के वाददो प्रप्ियोके वीच से गरजरता है जोक्रूरोको जला 
तते, कितु ऋनुधरं को भरागे चलने देते टै । दवितीय कोटि के पथिक पितूमागं 
या सूरय-मा्ं से जति है" । उपनिपदो मे ब्रहवेत्ताश्रो केलिएदो मागं बताये गये 
ह: एक माग ब्रह्म तक पहुंचाता है (यह पूणं ज्ञान का परिणाम है) । दूसरा स्वग 
लोक फो जाताहै, जहां से पुरयों के क्षीण हो चुकने पर भ्रात्मा पृथिवी पर 
पुनर्जन्म के लिए लौट घ्राती है । कितु अनात्मज्ञानी अभागे तो भ्न्ध-लोक में पडते 
नोर पृथिवी पर कुरो की तरट्‌ फिर से जनम लेते दै। 


तस्मिन्मां दि पवमाना लोके कक्चित्‌ इन्द्रयन्दो परिः लव ॥ ० 9,119.7 
1. येन॑ देवा ज्योरिषा चामुदाय॑न्‌ बहलं पक्तवा सुकृतस्य सकम्‌ । 

तेनै गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोन्तो श्रभि नाकषसुतमम्‌ ॥ भय० 11.1.31. 
2. रथी हं सूत्वा र॑य॒यान॑ ईयते पदी हं मूत्वाति दिवः समेति । घथ० 4.६.4. 
3. इमौ त प्षावजरौ पतत्रिणी यास्यां रक्ास्यपदंस्तर । 

ताभ्या पतेम सुङृत॑यु सोकं यन्रऽऋष॑यो जग्युः भ्॑यरनाः सुराणाः॥ वा० सं° 18.52 
4. हर्यामि कते मर्नखा मन॑ इदेमान््दौ उप॑ ज्पाण पिं । 

सं म॑च्स्व पिदृसिः सं यमेनं स्योनास्तवा वाता उप॑ वान्तु शग्माः ॥ य 
5. सं भंच्टस्व पिदाभिः सं मेनेन परमे श्योमन्‌ । 

हिववायाधदय पुनरस्तमेहि सं ग॑च्छस्व त॒न्वा सुवर्चौः ॥ ऋ० 10.148. 

लथा पिघ्रन्यिव्तर उपैहि यमेन ये संघमादवं मदन्ति । ऋ० 10.14.10. 

ये चिप ऋतसाप चतावान॑तऋदराबधः । 

पितृन्‌ ठप॑स्वतो यम॒ साश्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ चर० 10.544. 

सदसणीथाः कूवयो ये मोपायन्ति सूर्थम्‌ । 

ऋपीन्‌ तरप॑स्वतो यम तपोजा पिं गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 10.154.5. 

द° 10.14.8- उपर । 

य॒मो ददात्यवसानमस्मै 1 ऋ» 10.14.9. 

ददांम्यस्मा भवसानमेतय एष भान्मद चेदु 
6. ख एष देवयन्त चा पितृयाणो चा पृन्याः । लडुभवतो 


य० 18.2.21. 


॥ अथ० 18 2.37. 
ऽदि समोषन्तयौ तिषठनः 
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स्वगं (§ 73)- 


यह्‌ श्रावास, जहा पितर ग्नौर यम निवास वरते ह, रजस्‌ वै मध्यमे स्थित 
है । वह सर्वोच्च श्रामाश्चमे दै", तृतीय स्वगमेहै रीर श्राकाश्के १० 
भेदै, जहामि शाश्वत प्रवाश्च चिवा रहता हैः । श्रय्वेवेद भी इसे सर्थोज्च 
दीपषिमानू लोक, त्रिनाक, त्रिदिव, नाव का पृष्ठ° प्रर तीसरी प्र्यौग दन दाब्दो 
दवाय सचेततित करता है 1 मँत्रायणी सहिता० मे पितरो का ब्रावास तृतीय लोकमे 
वताया गया है! ऋष्वेद° मे भी पितरो वा श्रावास सयं का उच्चतम र दै, जदा 
प्रजल ज्योति दै ग्रौर जहा प्रकादा सिला रहता । श्रश्चोके दाता पितर्‌ सूरं के 
साय रहते है" ० । सह॒स्रनयन ययि सूयं की रक्षा करते है" । मूर्यं -रदिमयो 
पित्र्‌ लोग सपित्व पर्त सहु-प्ाप्तव्य स्यान को जाते है" । सतत भरपूर दक्षिणा 
| 





म क > 


रति तमोपतो य॒ प्रयुष्योऽशयुत समेते 
शमयति । वात० चा० 1932 
1 ये बंभिग्ा ये बरमपनिदग्धा मध्य द्विव स्वधय। मादयन्ते 1 
तेभि स्वरागसुनीतिमेता याश तुन्व॑ कद्पयस्व ॥ प्र 1016 14 
2 दे° 10148 प° 438 
3 देऽ 91187 घ्र 435 
लोका यत ज्योतिंप्मन्तस्तन॒ मामु्तं हृषि । ऋ० 9 113 9 


4 भ्राणोद्‌ सत्यगादिनसुत्तमे लोक घा ठृधत्‌ । भय० ] 1411 
नस्या पूता पवनेन शुद्धा शच॑य छचिमपिं यन्ति लोकम्‌ । भथ० 4 342 
5 हे चामुदिर्याचिद्न्त लोक नाक॑स्य पृष्ठे अधि दीर््याना । नथ० 18247 
6 दे०951 प° 432 
हैजानाना सुता परेहि मध्य तृतीये नाके मधि वि श्रयस्र । भय० 068 
तृती नाके भभि चि श्रयस्व । शय० 184 3 
7 वुतीयां द परचरिति यस्य पिवर भास॑ते । मथ० 18 248 
8 दतीयि दि रोक पिव॑र । मैना० स० 1 1018 तथा 239 
9 यनानुकाम चरण तिनके मिदिवे दिव । 
टौकायन्न ज्योतिप्मन्तस्तन माम॒ण्टेत कृधि ॥ ऋ० 9113 9 
10 उ्या दिषि दश्विणावन्तो अस्थुर्ये अश्वदा 
हिरण्य॒दा अभूत व भजन्ते वासोदा सोम॒भ्र तिरन्त मायुं ॥ ऋ० 10 1072 
11 सदसणीया कवयो थे गोपायन्ति सूम्‌ । अ+ 10 154 6 
12 दमे लते रश्मय सूधैस्य यथि सपिवव पिस नु लासन । ऋ० 1109 7 
शथेषा गतिरेषा भ्विष्ा य॒ एष ठुपति तस्व य र्॒यस्े सुशृतोऽथ यपर भ 


योऽपिूज्य शान्तिरापस्तदैतमेयैतव्पन्भान 


दा सह त सूयण । 


1 
॥ 
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देने वालो के लिए चयुलोक मे श्रनेकानिक सूर्यं चमकते है" पितरो का विष्ु-पद 
के साथ भी सवन्ध वना रहता है? । श्रौर देवभक्त मनुप्य प्रि घाममे, विष्णुके 
उच्चतम पद पर, जहा कि मघु का सोत प्रवाहित रहता है, आनन्द तेते है । जसे 
विष्णु ने तीन पद क्रमण किये थे वहा जदा कि देवता आनन्द लेते है वसे ही मूं 
उपस्‌ का भ्रनुगमन करते है, वहा जहा भक्त देवगु मनुप्य यज्ञो मे रत रहते ह । 

भ्राकादा मे चमकनेवाले तारे श्रसल मे पनीत मानवो हीके प्रकाश-विन्दु 
ह+ । ओ्रौर यह भी माना जता था कि पुखण पुरुप, खास तौरसे सप्तपि, रति ग्रौर 
श्रगस्त्य तारे बनकर ग्राकाश मे उभरे हए हैर । 

चेद मे भ्राता है कि सुपलादा वृक्ष के नीचे यम देवो के साय पान करते 
है” । श्रथर्ेवेद के ग्रनुसार वह्‌ पीपल का वृक्ष है, जहा देवता तृतीय स्वगेमे 
निवास करते है (यम का यहा उत्लेख नही ह्र है) । 


स्वर्गीय सुख ($ 74}-- 


भावी जीवन के विपय मे सवसे स्पष्ट उत्लेख तो -छण्ेद के नवम श्रौर 
ददाम मडल मे प्रति दै, कितु प्रथम मडल मे भी इसके सकेत मिल जाते है । स्वगं 
देसे मनुष्यो को मिलताहै जो तप मे अजेय है, श्रौर जो ज्वलन्त तप मे रत रहते 
है, याजो वीर युद्धो मे लडते-लडते शरीर त्यागते है 1 कितु यह पुरस्कार इन 


प्रजापतिर्म स॒ स्यम वा लोरस्तेवमिमाखोकान समास्लाऽयेता गतिमेता प्रतिष्ठा 
गच्छति । दचत० 19310 
|. दश्चिणायता द्विवि सू्यौस । ऋ० 11256 
2 माह पितुनूसुपरिदनौ" अविन्सि नपात च विक्रमणच िप्णे । ऋ० 1015 8 
3 तस्य प्रियमभि पाथो दया नरो यढ देवयवो मदन्ति । 
उरुक्रमस्य स दि वधुरिव्था विषे णद परमे मध्व उत्स ॥ ऋ० 11545 
4 सृत्वा पुतानि ज्योतीषि यद्वि तान्येवामे।ति । त° स०54131 
नक्षत्राणि वै ज्ञनयोये दि जना इण्यकुत स्यगै लोक यन्ति तरपामेतानि ज्योतीषि । 
दात० प्रा 65 48 
5 असत स॒थे तु 1 रपय ससातिशच यत्‌। सर्वैऽजयो ल॑गस्य॒श्च। 
नक्ष्य शषछ॑तोऽसन्‌ ॥ तै० ला० 11112 
6 यस्मिन्‌ वृक्ष सौषलाते देवै सपि्व॑ते यम । 
शौ नो दिदपयिं दिता धुरा यु वेनति ॥ ० 10 1331 
7 श्श्वस्थे दधसदृनस्वृतीयंस्याितो डिवि । 
सन्ागत॑स्यु चरण देवाः कुटमवन्यव ध लथ० 543 
8 त्ख ये भ॑नापूतयास्तप॑स ये स्य्य॑यु । 
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सवसरे बटर उनको मिलता है, भो सुते दिल से यज्ञ फरते रह! पै नाक वै पृष्ठ 
पर निवासन करते दै, ययुलोक मे उन्हे व स्यान मिलता दै, भ्रौर वे हिर प्रादि 
से सपन हो जति दै" । याज्ञिको को प्राप्त होनेवाते भ्नान्दो वा ऋग्वेद मे वास्वार 
सेणन घ्राता है। 

॥ ५ केद्ारापरमव्योममे प्ेतात्मा पितरो ्रौरयम से सगत होती 
है, श्रौर वहा उसे नवीन चोने कालाभ होता है। स्वर्ग मे मृतात्मा एक एमे भरफाद- 
मय जीवन मे प्रवेश करते है, जहा सकल इच्छाए पूणं हो जाती हः श्रौर जौ देव- 
ताभ्रो के वीच मे विशेषतया यम श्रौर वरुण “इन देवताग्रो के समक्ष चिताया 
जाता हि। भ्रव्यथी स्तोतदन्द प्रनतरिक्ष को पार कर जाते हैः वैभव सपन्त शरीरसे 
यक्त होकर वे देवता श्रौर पितरो के प्रेम-भाजन बन जाते ह° । वहा स्वच्छ ग्रातमा 
~ 


तपो ये चक्रिरे मदसूवाश्चिद्वापिं गच्छतात्‌ ॥ ० 10 154 2 
ये युध्यन्ते प्रथनेषु शर॑सो ये सैचू.यज । 
ये व॑ सदल॑दकिणास्वो धिंदेवापि" गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 10 154 3 
ये तिपत ऋतसाप शतार्वान करतादधं । 
पितृन्‌ तप॑स्वतो यम ताश्िदेवापिं गच्छतात्‌ ॥ ० 10154 4 
वे° 10 154.8 उपर 
षस्य पठे शि तिष्टति धितो य पुणाहि स ददे गच्छति । 7२० 11256 
० 10 107.2 प° 436 
2 दे० 10148 पर०415 
तेभि स्वरा्सुनीतिभेता य॑थावुा तन्वं कल्पयस्व । ऋ० 10 1814 
द° 1016 2 प° 480 
शव॑ सन पुनरे पिदृभ्यो यस्त॒ भटुंतश्चर॑ति स्वधामि । 
आायुवैस।न उप॑ नेतु शेष स गं॑च्छला तु्न्वा 
3 दै 91139 प° 496 
यरगानन्दाश्च मोदाश्च सद भसु मासते । 
कामस्य यन्रा्ता कामास्‌ मामत छथि ॥ ऋ 
4 यमाय धृतवद्विजैहोते प्र च॑ तिष्ठव । 
स नौ देवेष्वा यमद्‌. दीधैमावु श्र जीवसे ॥ ऋ० 10 1414 
दे० 1014 प्र प° 431 
सद्य॒यौ जैरिमपस्तरन्त । ऋ० 1027 १ 
दै° 10148 पज 435 10168 ऊपर । 
टद त॒ शक पर उ त एकं तुतीयेन ज्योति! स दस्य । 
सुवेश॑ने तन्व शरास्ेये परियो देवानां परमे 


जत्वेद्‌ ॥ ऋ० 1016 5 


91131 


1 


जरन्रिं ॥ ऋ० 10 56 1, 
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वाले सुकृत्‌ लोग शारीरिक व्ययाग्नो से स्वतन्न हो नन्द कसते , वही प्रे्तत्मा 
भ्रषने वित्ता, माता श्रौर पुनो से जा भित्ते रहै" प्रौर वहा वे श्रपनेस्नीपूनो को 
फिरसे देखते है । उधर के जीवन मे शारीरिक श्रपुणंता भ्रौर दुवंलता नही 
हेती" ! बहा पटुलने पर व्याधिया जाती रहती ह ग्नौर शरी रावयवो कौ उनताए 
दुरो जाती है“! अथववेद श्रौर शतपथ ब्राह्मण मे भ्राता है किपरलोकभे 
मृततको के भ्रग-मत्यग पूं ये रहते है । 

ऋग्वेद कहता है कि स्वग मे मरतकृ भ्रानन्द तेते है, श्रथवा यो कहिये कि 
उन्द भ्रानन्द दिया जाता हैऽ । स्वर्गीय जीवन के भ्नानन्द का सवते श्रधिक भ्ररोचक 
वन स्वेद मे भ्राता है । वहा श्रजल ज्योति चमकती है मौर वहा वेगयुक्त 
सलिल प्रवाहित रहते है । वहा स्वेच्छा से धरूमना फिरना होता है ग्रौर वहा भ्रालोक 
है, बहा स्वघाहै, तृप्ति है, सतुष्टि है ] वहा श्रानन्द है, मोद है, उल्लास है, प्रमोद 
३ रौर बहा सभी कामनाभ्रो की भरपेट पूति है। तंत्तिरीय ब्राह्मण मे वताया गया 
है किये सवभ्रानन्द प्रेम के ब्रानन्द है०, श्रौर घरयवंवेद कहता है कि वहा पहुचने 
पर दारीर मे हृडधिया नही रहती श्रौर पवन से शौधै गये परिपूत व्यक्ति शुचिलोक 
मे पटच जाते हँ, जहा (काम--) अगि रिर्न को नही जलाती रौर सव प्रकार 
का स्व्री-मोग ्रलड वना रहता ह । शतपय ब्राह्मण के ्रयुसार पुनीत क सुख 


। यत्रा सुहा! सुतो मद॑न्ति विहाय रोगं न्व स्वायां । 
मशटोणा दगरहुता स्वै त॑ पदयेम पितरौ च पुत्रान्‌ ॥ मय० 61203 


2 च्छ्म रोषमभि नो नयासि स जायया सह पुत्र स्याम । 
शथय० 123 ए. 








3 दे० 10148 पृ 485. 
दे° मय० 6 1208 प° 48५ 
4 यत्र सुदा सुकृते मद॑न्ति क्िदाय॒ रोगं ठुन्व स्वाय 1 मध० 3 285 
5 भति द्रव सारभेमौ श्वानो चदरक्षौ शवले साधनां पथा । 
जरा पिनुन्सविद्र उपदि यमेन ये सधमाद सर्दन्ति ॥ ऋ° 1014 10 
दे० 1015 14 प° 480 
6 द° 91157 एव § प° 286 
दे० 91139 पु० 436 9118 11 पृ 435 
कामस्य वृिमानन्द । तस्यानि जये मां ¶ मोद शरमद भानन्द 1 
सुष्कयोरमिदित सपरं । सत्येव कामस्य वृष्याणि । तै° या 246. 5-6 
मा मदुनात्सद दास्य तत्स्व लोकमभि खभवति । दात० ब्रा 104 4.४ 
7. श्चनस्या पूता पर्व॑नेन शुद्धा चथ ्चिमपिं यन्ति लोम्‌ । 
र्या शिन श्र हति श्रातरा सगं दोरे वहु स्णमपाम्‌ ॥ भय० ५.2१. 
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पाव सुखो की श्वक्षा सौ गुना है" 1 ऋण्वेद कता है कि पुनीरतो के देव-निप्ित 
स्वगं भे बीरता रौर गायन की मंजुल ध्वनि उठती रहती है ?। पूत व्यक्तियों के लिए 
बह सोम, घृत श्रौर मधु वहते रहते ह° । वहां धृत से लवाय भरे हद द" मवु 
कीक्रुलरह, सुराके घोतरहै, भ्रौरद्रुधकी नदियां वहती है*। वहां चमकती 
हई विश्वरूप कामदुघा धेनुष है । उस नाक पर्‌ निर्वो को सवरल के हाथो शुल्कं 
नही देना पडता । सहिताग्नो श्रौर्‌ ब्राह्मणों के दिव्य सुख के समान उपनिपदों के 
भी श्रपने स्वग्यं सुख है, जिन्दे भोग चुकने पर एक व्यक्ति इस धरती पर लौट प्राता 
ग्रौर पुन्जन्मलेतादहै। ब्रह्ममें तोवेदही विलीन होते ्रौरवे दी ग्रमृतत्व एव 
श्रनन्त दान्ति के श्रविकायं ग्रानन्द को पति है जो सत्य को देख नेते है 1 दस प्रकार 
पूनीतों का स्वर्मीय जीवेन मस्ती भौर भौतिक श्रानस्द का जीवन माना जाता था, 
जिसमे सभी प्रकार की दुर्वलताभ्रों एवं श्रशक्तताम्नों से उन्मुक्त होकर ये देवताग्ो 
का सानिध्य प्राप्त करतैहै श्रौर एेन्दरिय सुमे लीन रहतै है, ज॑साकि स्वयं 
देवता लोग करते ह श्रौर जैसाफि इन्द्रकेलिषए प्रायाहै कितुम सौम पिप्रो 
ग्रीर घर जाश्नी जाकि कल्यारी जाया तुम्हारी वाट जोहृती है श्रौर जहां मीत 
भ्रौर वाद्य की ध्वनि उठती रहती है । 

क्षवियो की नही, श्रपितु पुरोहितो की कल्पना के श्नुप्नार स्वगे भौतिक 


1 शय ये दातत मनुभ्याणामानन्दाः । स णुकः प्ठ्णां जितरोरान।मानन्दः । 
दत ० ब्रा० 14.7.1.33. 
सयो मनु्याणां रादवः सुगो भवति । भन्येपामुधिपरतिः स्परमाुप्यकैः कामिः 
संपन्नतमः स॒ मनुष्याणा परम सानन्दुः ) दात० बा० 14.7.1.52. 
2. ददै यमस्य सद॑ने देवमानं यदुच्यत ! 
इयम॑स्य धम्यते नाकीरयं गीभिः परिद्रतः ॥ ऋ० 10.158.4. 
3. सोम॒ पुकभ्यः पवते घृतमेक उपासते । 
येभ्यो मधु शरधाव॑त्ति ताश्िदेवारिं गच्छतात्‌ ॥ ऋ० 10.184.1. 
„ मण्डीकं ठुसदं सं तनोति धि शालं श्वको मुद्ारी । एवास््वा धार उप॑ 
यन्तु सवौ स्य लोक मुम॒िन्यमानूा उप॑ चा तिष्ट पुष्करिणीः सरमन्ताः ॥ 
भथ 4.३4.5. 
पृतहंटा मधुः सुरोदकः सीरेणं पृण उदकेन दन्ना } जय= 4.34.6. 
एतकुल्या सथुकुल्या पितन्त्वधा अमि वदन्ति । शत० त्रा० 11.6.6.4. 
„ दिग्रस्पा धरजुः कौम॒दरघा मे धस्तु 1 मथ० 4,34.8. 
6. स नार्मु्यारोहति यर शुको न क्रियत मयर वरींयसे । 
अय १.११... 
7. नपणः सोममस्तमिन्द्र प्र यादि क्ट्याणीर्जाया सुरणं गृहे ते । तर° 3,28.6. 


ध्न 
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भरानन्द का एक संपन्न लोक है । यह सूकृतों का लोक है", जहां पुनीत एवं दैव्य 
नरः ऋत को पट्चानते हुए श्रानन्द मे चैन की वंसी बजे दै । वहां उनके 
इष्टपूतं फलते है श्रौर वे पुरोहितो के लिए दी गई दक्षिणा के वलगुफल भोगते 
है" । ब्राह्मणो मेँ कहा गया है कि जो सुचारू विधि से यज्ञ करते है वे सवके ऊपर 
भरादित्य, भ्र्नि, वायु, इन्र, वरुण, ब्रहस्पति, प्रजापति श्रौर ब्रह्मा का प्रद रौर 
इनका तादात्म्य प्राप्न करते ह" । एक ऋषि के लिए वणंन प्राता है किवे ज्ञान 
दा स्वणिम हंस बनकर स्वगं मे गये श्रौर वहां उन्होने सूयं का सांनिध्य प्राप्त 
किया । तंत्तिरीय संहिता के भ्रनूसार यज्ञ-विशेप का ग्रदुष्ठान करके मनुप्य जीवित 








1. ताभिदे सुरती लोकम्‌ । ० 10.164. 
2. दे० 10.154.3. ष॒० 438. 
3. स युद्ै्देवेन यजते । अभ्रिरेव तर्हिं भव्यभ्नरेव सायुज्यं सछोकृतां जयव्यथ्‌ 
य॒दवरणप्रयासैयजते वुरुग एव तहिं भवति वरुणस्मैव साधुग्यं सटोकूनां जयध्यय 
य॒रसाकमेधै्यनत इन्द एव तिं भवतुीन््रस्यैव साज्यं सरोकतं जयति । 

इात० बा० 2.6.4.8. 
पद्‌ ढ वै ब्रह्मणो दासेऽशिर्वायुरापश्चुमा विदुदाषव्यः। सय उपदृग्धेन हविषा 
यजते । अघ्निना ह स ब्रह्मणो दारेण श्रतिपद्ते सोऽश्चिना व्रह्यणो द्वीरिण प्रतिपद्य 
वह्मणः सायुज्यं सलोकतां जयति । शत० व्रा 11.44. 12 
मादितयो धै घर्म॑स्तं सायमस्नौ जहोभ्यभि्वै धर्मस्तं परातरादिष्य छदोमीति किस 
भवति य॒ एव॑ ज॒होत्यज्र एव॒ श्रिया य॒रसा भवव्येतयोश्च देवतयोः सायुज्य 
सरोक्रतां जयतीति । दत० बा० 11.6.2 2. 
मादित्य वे तेजस सायमश्नो जोम्यिय ठेजस्तं प्रातरादिषछे जोमरीति कफ स॒ 
भवति य एवं जुदोकीति तेजस्वी यशस्तरो भवस्येतयोश्च देवतयोः सायुज्यं 
सरोकतां जयतीति । शत० बा० 11 6.2.8. 
श्रव एतानि नामधेयानि ! अ्ेरेव साज्यं सलोकतीमामोति य एवं वेद । 
वायोर्वा एतानि नामधेयानि । वायोरेव साधुज्यं सदर्ामामोति य पुवं वेद । 
नस्य या एतानि नाम॒धर्यानि । इन्द॑स्यैव साज्यं सवरतामामोति य एवं वेदं। 
हसपतेवौ युतानि नामधेयानि 1 स्पशव सजय सकतौमाभोति य युव वेद । 
भ्रजापैेर्वा एतनि नामधेयानि । प्रजापतेरेव सायज्यं सटोकतामापोति य पुवं वेदं । 
बहो वा एतानि नामधेयानि । बर्ण एव सायुज्यं स्ोकत।मामोति य णवं वेद्‌ । 
+ वै° घ्रा 3.10.11. 67 
4. शदीना दाऽऽधम्यः 1 सिय हिकर्बकार । स ष्ट हसो हिरण्मयो मूता स्म 


सोकभ्ियाय । ख्ित्यस्व सायुज्यम्‌ ! मै० चा० 3.10.9.41. 
किं तदू य॒ते यज॑मानः ङस्ते चेन जीर्यन्सुवरमं सटोस्मेतीतिं जीयश्रहो या शुष 
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श्रवस्थामे ही स्वगं मे पटच जाता दै! 

जो व्यक्ति वेद यो उचित ढग से पदता है बह मृत्युस द्ूट जाता है प्नीर , 
बरह्मा का सायुज्य प्राप्त कर लेता रै । किसी गुह्य विद्या-विोष को जाननेके 
परिएाम-स्वरूप मनुप्य स लोक मे फिर जन्म तेता है" । कह सकते दँ कि शतपय 
ब्राह्मण मे कमं ग्रौर पुनजेन्म के सिद्धान्त का श्रारम्भ होता है । यह्‌ सिद्धान्त (नरकः 
सिद्धान्त के साथ-साथ) न केवल प्राचीनतम सूतो मे श्रमितु उत्तर-्रद्धण काल मे, 
रथात्‌ छान्दोग्य, बृहुदारश्यकः श्रौर विशेषतया कठ उपनिपद्‌ मे पूणंतया विकसितं 
हो जाता ६! करोपनिपद्‌ मे नाचिकेतस की कहानी ध्रातती है । वह्‌ भृत्युदेव के 
लोक मे जाता है । वहा मृत्यु उसे वताते ह किं जिन व्यक्तियोने स्वगं प्रर भ्रू 
तत्त्व के सिए श्षक्षित पुय अजित नही कर लिये वे पुन पुन गू्यु के पिमे 
फसते है श्रौर ससार-चक्र भे रमते रहते है, वे चर या श्रचर रूपमे चार्वार 
जन्मते-मरते है । इसके विपरीत जो सन्त श्रात्म-सयम बरतते ह वे विष्णु के परम 
पदको प्राप्तकरकेते ह। 


नरफ ($ 75)-- 


यदि नहप्वेदिक कवियो की हृष्टि मे पुनीत व्यक्ति भावी जीवन मे पुरय-फल 
का उपभोग करते ये तो उनके लिए स्वाभाविक धा कि पापियो के पाप-फल-भोग-. 
कै लिए भी किसी स्यान की कट्पना करते, जसा कि ग्रचेस्ता के विषयमे पाया 
जाताहै। जहा तक भ्रय्नेवेद रौर कठोपनिषद्‌ फा सवन्ध है हम कह सकते 
हैकिवेनरकमे विश्वास करते हे) भ्रयवेवेद" मे एक जगह्‌ ग्रधो-गृह्‌ का नदश 
श्राया है 1 वहा डायने रहती है ्नौर जादूगर चसते है । "नारक लोक यही है प्रौर 
यहे यम के दिन्य लोक के ठीक विपरीत हैः । हत्यारा इसी लोक मे जाता दै* । 
म्रथवैवेद भे श्रनेक बार इसे श्रषम तमस्‌'*, "कृष्ण तमस्‌ प्नोर रन्ध तमस्‌'° कहा 





मको क श ५ 





यददाभ्योऽनैभिषुतस्य गृहणाति । जीवन्ते सुधर्म लोक ग॑मयति । 
तै स० 009 23 

॥, पुनद वा मस्मंोके मवति य॒ एवमेतदधेद । दात० च० 15814 
2 शरसी यो भधराद्‌ गृदस्तनरै सन्वराच्य ३ 

समर सदिन्युप्यतु सर्वश्च यातुधान्य 1 लय० 214 3. 
३, सवन्परमान्यम॒राभ्े वला भ ददु ददे ! 

अ्ाहुनरैक रकं निरन्धानस्य याचताम्‌ ॥ लथ० 12 4 36 
4 नारकाय दीरदणम्‌। वाऽ स० 30 5 
5 नो य॑न्त्य्ुम तम॑ । णय 82१९ 
6 श्रयमभिरहपस् इह सूयं उदेतु से । 
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8 है1 नरक की यातनाग्नो का भी श्रयवंवेदः मे एक वार ग्रीर शतपय ब्राह्मणः 
| विस्तार के साय वर्सन श्राता है , बयोवि ब्राह्मणो मे पटच कर ही भावी दणएड- 
बेपयक धारणाए पूरे स्प से विवसित हुई प्रतीत होती है 1 शतपय ब्राह्मणं भ्रागे 
चलकर कहता ह कि ्रतयेक व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त भन जन्म लेना पडता है 
भरीर उसे तरा मे तौला जाता है 1 ्रपने सुकृत या दुरितो के अ्रनुसार वह पुर 
स्कारयादडका भागी वनता है” । इसी प्रकार के विचार शान मे भी पाये जाते 
है! सयकेमतमे -छ्वेदिक नार्यो को नरक काज्ञान नही या, क्योकि इस वेदमे 
पापियो को मृत्यु के साय सर्वदा के तिए विनष्ट हो चुका माना जाता है1क्रितु निश्चय 
ही वेद मे भी नरक के सकेत मिल जते है । उदादस्ण के लिए कहाग्याहैकि 
इस गभीर पद को पापी, तऋहत-विरोधी एव सत्यात्मा व्यक्तियो ने बताया है%। इनदर 
सोमसेप्रा्थेनाकी गर्दै किवे पापाचारो को गतं मे (वत्र), विना सारे के घने 
तमस्‌ मे घकेल दे, जिससे कि उनमे से एक भीं न वचने पावि । रौर कवि प्राथंना 
करता है कि उलूक की तरं पते को च्िपा कर्‌ जो डायते रातमे इधरउधर 
भटकती फिरती है भगवान्‌ करे कि वे श्रतल गतं भ जा, गिर 1 राक्षस उस गदे मे 
लुढक जाय जो तीनो पृथिवियो के वीच चना हैः 1 कितु इस प्रकार के निर्देश 
कम ई श्नीर इन से केवल इतना सिद्ध होता है करि नरक पृथिवी के नीचे दै प्रौर 

उदेषि मतयोैमरा्ष्णाहितमस्परि ॥ भथ० 53011. 

श्न्येन यत्तम॑सा ्राुलासीत्‌ ॥ ्रथ० 1833 
1 श्रतिमात्रमव्चन्त॒ नोदिव दिरवमस्पशन्‌ । 

शु हसित्वा सजया वैतहव्य पराभवन्‌ ॥ मय० 
2. शत० बा० 116.1 पूण निर्दि 
3. त॒च्छया ह घा ममु्मिलोक श्रादधति यवरचयस्य॒ति सदुन्व 

वे्यथ य॒ एव वेद्‌ । शत० ब्रा 1127 33 

एतस्मि यजासुरूपो जायते । स यद शरा 

मुष्के र्यतत । त° न° 1 911 
4 श्रभ्रातरोन योषणो व्यन्दं॑पदिरिपो न जन॑यो बुरेवा 1 

पापास॒ सन्ते मनुता सव्या इद्‌ पुदमननता गभीरम्‌ ध ० 455 

रमि प्र विध्यतम्‌ । 


5 दइन्दसोमा दुष्त वते शन्तर॑नारम्भणे 

यथा नात ुनेरेक॑श्चनोदयत तद्‌ वामस्तु सदसे मन्युमच्छर् ॥ तऋ० 7 104 8. 
6 श्र यचा लिगौति सखरेदैव नक्मपं दरा तन्व गूहमाना 1 

व) भरन्तौ मवु सा पदी आयो अन्तु रक्षसं उषन्दै ॥ ० 7 104 17 
7 षर सोभ॑स्तु सन्या तन च तिल पयिवीरधो स्तु विर्वा । 

भवि दध्यु यद स्य देवा यो च दिव दिष्ति यश न्म्‌ ॥ ० 7104 11 
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वहा श्रन्धकार चाया रहता है । इस पृथिवी पर ही कणहत्य सुख पानेवासे कवियौ 
की दृष्टि शायद ही पारलौकिक सुखो की भ्रोर शकती हो फिर परलोक की यत्त- - 
नाभ्नोकीश्रोरका तोक्हनाही क्या? ब्राह्यणो कै भ्रनुखार मृ के उपरान्त 
पुरुयात्मा श्नौर पापात्मा दोनो ही परलोक मे जन्मते श्रौर याकम फन भोगते है" । 
कितु पुरस्कार या दड के ग्रानन्त्य फे विषयमे यहावुदछ भी नही कहा गया है। 
ब्रह्मणो मे ह धारणा भी उभर चुकी है कि जो व्यक्ति यजञ-क्मं की प्रदनिया को 
यथाविधि नही समभे प्नौर फिर भी उसे करते है, वे प्राथिव जीवन की श्रवयिके 
समाप्त होने से पहले ही परलोक चले जाते दै। 
उत्त अन्तिम दिन के निशंय करा, जिसका सामुख्य हर मृतक को करना पडता 

ह वैदिक फाल मे नही के वरावर ज्ञान दीख पडता है। ऋ्वेदके ते एक दो मन्न", 
जिनमे इस धारणा के सकत खोले गये है इतने ग्रधिक सदिग्वा्थं है कि एनसे दइर 
बात का निशंय होना कठिन है । तैत्तिरीय भ्राररए्यकभ्मे ग्राताहै कियमके समक्ष 
सत्याचार श्रर मिण्याचार विविक्त किये जति है 1 कितु उस श्रवसरपर यमन्याया- 
धीश जैसा व्यवहार करते है इस बात का इस कथन से निश्चय नही हौ पाता। 
नरक-सवण्धी विश्वास भायोरपीय काल हीमे उभरभ्राया था। इस निरय पर 
वेवर महाशय भृगु का प्रीक फेगृ्रई के साय साम्य करके प्हुचेते है । दातेपु 
ब्राह्मण मे उल्लेख भ्राता है कि भगु को उनके पिता ने दपं कै कारण नारकीय 
यातनाभ्नो का श्रामासकतेने के लिए नरक मे मजा था। ओर दुसरी श्रौरपफेगु्रई 
फोभीदपे के कारण नारकीय यातनाए मोग्ने का भ्रमिशाप मिला था। कितु 
समते इन दोनो गाथाग्रो को समानता नितरा श्राकस्मिकदहै, प्रौरहो सकताहै 
कि नारकीय यातना सवन्धौ धारणा बाद मे पैदा हुभ्रा एक विविक्त भारतीय 
विचार्‌ हो । 


पितर (६ 76) 


चरती स्वगे भे रहने वाते पुरात्पा भृतको को पितरु कटते है । पितु शब्द 


1* शम सलु ्रतुसयोऽय पुरुप स यव व्रतुरछमस्मालोवात्यवक्रतुर्हसु कोक 
मेत्याभि स॒भवति 1 शत ० ना० 11631 भ 
यकषत यति त॒ कृत्‌ लोकमभि जायते _ 
तस्मादाडु शत लोकपुरपोऽभिजायत हति । दत० व्रा० 6 2227 

2 विवेष यन्मां धिषण उजान्‌ स्तेय पुरा पार्या दिनदमहव । 
महसो यथ पीषट्द्‌ यथ! नो नुव यान्तंमुमये दन्ते ॥ कर० 3 3214 

3 परैर॑स्यने विविच्यन्ते यम राजनि ते ज्ञना 1 


थे चद रेनेष्टन्तेय ड चार्तवाडिनि ॥ द° धा० 06 ॐ 
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से सामान्यतया आदिम या प्रथम पूर्वज लिये जति हैः, जिन्टोने प्रथम मागंका 
्रनुममन किया है, वे पि जिन्दोने उस पथ का निर्माण किया था, जिससे हौकर 
श्राज के मृतक उनके यहा पहुचते है पितर लोग विष्णु के विक्रम के साथ 
सवद है । उनकी स्तृति मे ऋष्ेद मे दो सूक्त कटे गये है“ । 

। पितरो कौ विविच जातिया है-नवम्व, विरूप, श्रगिरस" ग्रथरवनु, भगु रीर 
वसिष्ठ अन्तिम चार नाम उन पुरोहित कुलो के दै जो परम्परा के ग्रनुसार अथव 
वेद ग्रौर छष्वेदके द्वितीय से लेकर सप्तम मडल तक के निर्माताहै। इनमेसे 
भ्रगिरसौ कायम के साथ निकट सवन्ध्‌ ० । पितरो को भ्रवर, पर, श्रौर मघ्यम 
तथा पूवं श्रौर उपर भर्थात्‌ परवर्ती कहा गया है। यद्यपि इन सव का उनके वशजो 
कोज्ञाननही है तथापि श्रनि उन सभी को जानते हैग । श्रयवेवेद मे ग्रन्तरिक्ष, 











1 येज पू विव सोम्यासोऽनूषठिरे सोमपीथ वतिं । 
तेभिय॑म संरराणो हर्प्युशसुान प्रतिकामम्॑‌ ॥ ० 10 158 
ये सुव्ासे। हविरदेदतिष्पा द्रण देवै सर दधाना । 
मा याहि सहस देवयन्दै पै पू विविचिं ॥ ऋ० 1015 10 
2 यमने गातु प्रथमो विवद्‌ नैषा गन्यतिरपै भतैया ड। 
यत्र न पूं पित परेयुरेना जाना पुष्या शनु स्वा ॥ =° 1014 2 
द° 1014 प ए० 434 
य॒माय॒ मधुमत्तम र्ति हृप्य होतन 1 
हद नमर ऋपिंम्य पूर्वनेम्य॒ प्वम्य पथिषद्भ्य॑ ॥ च० 10 14 16 
दे° 10158 प्र० 487 11545 प° 4 
दे° 1014 1 यादि नीचे पू सूक्त । दे° 10151 लादि नीचे पूण सूक्त । 
5 दम य॑म प्रस्तरमा दि सीदाद्गिरोभि पिकृभिं सविदान 1 
आ ल्वा मन्त्र कप्रिस्ना वंदन्तेना राजन्‌ हमा मादयस्व ॥ ऋ° 10 144 
महविरोभिरा ग॑हि यक्तियिभियैम॑ दैखूपैरिद मादयस्व 1 
चिव॑स्वन्त हुवे य पिता तेऽस्मिन्य वृष्या पिपर ॥ क० 10146 
दे० 1014 6 पृ 868 10 158 ऊपर + 
€. मावली कृच्यैर्य॑मो सद्िसोभिशदस्पकित्ेकमिर्वधुान । 
योश्च॑ देवा वावुध्े च॑ देवानस्गाहान्ये स्धयान्वे म॑दन्ति ॥ ऋ° 10148 
दे० 1014 5 ऊपर 1 
परेयिवासं परवते। सदीरल॑बड्ग्य पन्थामनुपस्पगानम्‌ 1 
वैवस्तव स॒गसन जर्नीना य॒म राजान हिप! दुदस्य ॥ ० 10 141 
7 उदीरतामवर उस्परांघच उन्मध्यमाः पितरं॑स्ोम्यासं । 
शसु य इुरवुका चरटवलस्ते ऽवन्तु पितरो हयेषु ॥ ° 10161 


=> ५ 
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पृथिवी प्रौर द्युलोक मे रहने वाले पितरौ का उल्लेख भ्राता हैः 1 स्वय पूवं पितर 
वसिष्ठो ने एक वार पितरे को सोमपेय दिया थाः । पितर लोग यम के साय 
सथमाद्‌, प्रथत नमे-गोष्टी का भ्रानन्द भोगतः प्रीर देवो फे साय भोजन करते 
है“ । वे तावा है, पूव्यं कवि है शरीर उन्होने गूढ ज्योत्ति को पा लिया है। वै 
सत्यमन्न है रौर उपा को उन्होने उतन्न किया दै । देवताभ्रो की-सी जीवेनथाना 
करते हए वे श्रलौकिक प्रतिष्टा प्राप्त करते है। बे उसी रय प्रर सवार हीते है 
जिस पर कि इन्द्र श्रौर श्रन्य देवतार "वे सोमके प्रेमीहैर, शौर दक्षिणी 
भ्रोर बहि पर वैरकर सोम-पान करते है" । पृथिवी पर श्रपने निमित्त श्रभिपुत 
सवन केलिए वे लालायित रहते है । उन्हे न्यीता गया है कि वे अपने पिता यम, 
भरर श्र्निके सराय प्रवे प्रौर यमके साय इविप्‌ ग्रहण फरे०। सहसो की सस्या मे 








हद पिद्भ्यो नमे। भस्व्य ये पूरौ य उप॑रास यु । 

ये प्ाथिव्‌ रस्या निर्पताये व नून सुबुजनासु विश्च ॥ ऋ० 1015 2. 
¬) 

य स्वर्म॑मने समदहस्तमु नि््रपया पुरन । 

छियाम्बय॑रोदतु पाकटूर्वा व्यल्कशा ॥ ऋ० 10 16 13 

ये चेह पित्रो ये चनेह योश्च विघ्रर्थोडंचनप्ररिद्म । 

प्य ध्व यति ते जांद स्वधाभिरय सुत जुषस्य ॥ ऋ० 10 1615 

1 येन॑प्रितु पितरोये दिताम॒दाय नाटिविशस्परनतरिक्षम्‌ । 


य सांक्षियन्ति एषिवीरुत चा तेम्यै पितृभ्यो नम॑सा वियेम 1) भथ 18 2 49. 
द° 10 16 2 उपर 1 


2 द° 10168 प्र 445 

यम दै सधमाद मधुनि । खथ० 184 10 
दै° 1014 10 प° 439 10135 1. परण 4 
4 त दृष्ट्वान) सधमाद भासद्तावांन 


र फपय॑॑पव्यसिं । 

ति ॐ 

यू६ ज्योति रितो अन्व॑विन्दुन्‌ सत्यम सत्यस्ता भजनयशुपास्षम्‌ ॥ २० 7 104 
५ दै 1018510 ० 44६. 

8 दे" 1015. प° 415 


7 उरला पि सम्यासे। यर्हि निधिषु प्रियेषु । 
तभार्ममन्तुत दह वन्य मुयन्तु ंऽवन्खुस्मान ॥ घर” 10 15 ¢ 
भास्य्‌ जानुं दक्षिने पिपयमं यक्तमभि गुणी वि। 


मा दविनिष्ट पितर्‌ देन पिस्नो यद भागं परयतू राभ ॥ प्रः= 10160 
8. दे° 10158 ध० 418 
य ानुपुमूपव्रा जेदमाना दोगराविदु स्मोमारासो चद | 
भय याहि मुद 


मिदर्णर्‌ युद य्य शिगभिपंमेमदि ॥ च० 101 9 
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पधार कर वे यन्ञभूमि पर चौकडी लगाफर वैठ जति है" । श्रथववेद" के प्रनुसार 
जव पितर यज्ञ मे श्राति है तव दस्यु लोग कभी-कभी मित्रके वेपमे उनके मध्य 
्रविष्ट हो जाति है--उन्दे निकाल देने वौ श्रत्निसे प्रार्थना की गई है। 

पित्रो का भोज्य ह॒विष्‌ दै, जिसे एक मन्न मे देवो के निमित्त दियिजाने 
वत्त स्वाहा" से भिन्न स्वधा" पद से योधित क्रिया गया है! इसी प्रकार परवर्ती 
वर्मकाडमे देवो के दनि सवन को पितरो के सवन से प्रथ्‌ दिखाया गया है। 
पित्रो की उपासना होती है, उनसे कहा जाता है कि वे उपाप्तकोकीपुकारको 
सुने, श्रपने भक्तो प्र दया करे, उनकी रक्षा करं श्रौर श्रपने वदाजो को मरने प्रति 
कयि मये श्रपराधो के कारण क्षति न पटृचावे+ । इस कृपा के लिए उनका प्रह्वा 
उपा, सरित्‌, पर्व॑त, यावा पृथिवी, पृथा, वमु श्रीर ऋथचुम्नोके साय कियागया 
दै । प्रार्थना की गर है कि उपाप्नो के उपस्य मेवे हुए पितर श्रपने पूुत्रोको 
घन, श्रपत्य श्रौर दीं जीवन प्रदान करे जो उनकी कृपा के लिए तरस रहे 


न ~ ~--~ 








दे° 1018510 प° 445 
म्निव्वाद्ता पितर ह ग॑च्छतं सद सद्‌ सदत सुप्रणीतय । 
श्॒त्ता हवीपि प्रयतानि वर्दिव्ययां राधि सर्ववीरं दधातन ॥ ० 1015 11 
द० 10144 तथा 5 ए 445 

॥ देऽ 1015610 एव 7] ए 445 

2 ये दस्य॑व पिवृपु प्रविष्टा तिसु अ॑हुताद्श्र॑न्त । 
परापुरो निपुरो ये भरनव्यश्नि्टानस्माय ध॑माति यतात ॥ भय० 182 28 

3 दे० 10143 एू० 445 

4 दे 10152 प 446 10155 एव 6 पृ° ५46 
सवं दग्धानि पिया खना नोऽत्र या व॒यं चकुमा तनूभिं । ऋ० 7865 
मोपूणो भ्र जुहुरन्त देवा मा पू धम्ने पितरं॑पदश्ता ॥ ऋ० 8662 

5 अयन्तु मामुपसा जायमाना भवन्तु सा सिन्ध॑व पिबमाना । 
भवन्तु मा पवैतासो प्रुवासोऽवन्त मा पित देवहूतौ ॥ ० 6 ४२4 
ब्ाह्णास पिरवर सोम्यास शदे नो च्यावाश्ाधैवी भनेदस! । 
पपान पातु दुरितानारभो रधा माकिं अघस्षस इशत ॥ ऋ० 6 7510 
कनै मव सुवै सुदस्ता स नौं भवन्तु पितरौ हवेषु । ऋ० 7 35 12 
शरवन्तु न पितर सुप्रवाचना डत देवी देवपुत्रे ऋता! । ऋ० 1106 3 

6 भासीनासो अरूणीनापुषस्यं रयिं धत्त दावे मयथ। 
पनेम्यं परिडरस्तस्य वस्व॒ श्र च्छल त इदोऽ दधात ॥ ऋ० 1016 7 
द° 1015 11 उपर । 


पर याव पितर्‌ ना च॑ याय च यक्ते म्ना सम॑ 1 
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हैः वस्णसेप्रा्थनाकीगर्हैकि वह्‌ हमे श्रपने पितरों से भ्राये द्रोहो से वचवे। 
वसिष्ठो का प्राह्वान ्रपने वदाजो की सहायता के निमित्त क्यागया हैः प्रौर 
प्रपि के साथ तुरवेश, यदु ग्रीर उग्रदव-जमे पितसे को यूलाया गया हैर । 

पितर्‌ प्रमत्यं है" श्रौर उनकी गरिमा देवो-जंसी है । ( ग्रगिरस्‌ भ्रौर 
इसके समान भ्रन्य वर्गौ मे दिव्य चरति पूव्यं पुरोहितो के चरिवरके साथ मिधित 
है) देवताग्नो के समान पितरो को भी कभौ-कभो जगत्‌ फे महान्‌ कायं करते दिखाया 
गया है । उदाहरण के लिए, कहा गया है कि पितरोनेतारो के गजसेंसे ग्राकाशच 
को सनाया दै, भ्नौर रात्रि मे प्रन्धकार का तथा दिन मे यूति का उन्ही नै निधान 
किया दै 1 उन्होने गढ प्रकाश को प्राप्त क्रया, उपस्‌ को जनाः श्रौर सोमक 
सहयोग से ब्राकाश्च-पूथिवी को प्रथित किया है । 

जिस प्रकार क्रव्याद्‌ श्रनि को हव्यवाट्‌ प्रि से विविक्त किया गयां दै" उपरी 
प्रकार पिदयान को देवयान से भ्रलग दिखाया गया हैः०। शतपथ ब्राह्मा मे 





दत्तो श्स्मभ्य द्रगिणेद भं रथिं च॑ नुः सर्ववीरं दधात ॥ भध० 185 14. 
मा यात पितरः सौम्यासे। गम्भीरः पथिभिः पितृयाणः । 
भायुरस्मम्येदृधंतः श्रना च॑ रायश्च पोदेशमि नैः सचध्यम्‌ ॥ नथ० 18.4 68 
1 दै° 10146 पर» 36. 
2 श्िप्यश्च] मा दुक्षिणतस्॑पदा धि 
उत्तिनू वोच्चे पारे वदि 
दे०° 10158 चण 4465, 
3 शरन्निनौ तुकं यड परावतं उभरं हवामहे ! 
श्चभिशरैवच्व॑नास्वय वृह तरव दस्यम सदः ॥ ऋ० 1.6.18. 
4 भम॑त्यां म्यी दमि न॑ सचध्वम्‌ । मथ० 6418, 
5- सदिद पपा पितर॑श्नेिरे देवा देवे््वदधुरवि परवुम्‌ । ऋ० 10 66 4. 
6. श्चमि दयाय न इशनेभिरशच नक्षत्रेभिः पितरो च्ामपिशन्‌। 
रायां तस मुषुस्योततिरधन्‌ ॥ उद० 10 68.11. 


7, दे० 7764 प्र॒° 416 महि ज्योतिः पितभिरत्तमागात्‌ । ऋ० 10.101.1. 


नु चायधिवी शा वलन्थ । जट० 8 48.13. 
१. कन्यादानं प्र दिणोमि दूर य॒मर^ो गच्छतु समिवादः । 
इंदैवायमिव॑रो जातये देवेभ्यो हव्ये व॑हतु भरज्ञानन्‌ ॥ च्रर० 10.16 9. 
10. पन्थाम रषिदरत्‌ पितुयाणन्‌ । ० 10 27. 
पर्‌ खल्यो भनु परेहि पन्यां यस्ते स्व इतरो देवयारनाच्‌ । ऋ० 1018.1, 
दे सुती भैश्टणयं पितृणामहं देवानश्मुत मव्यौनाम्‌ । 
वाम्वामिदं विश्मेज्सेनि यदन्तरा पिदरं सावर च ॥ =ऋ= 10.88 16, 


मञिन्यासा श्रमि हि प्रसन्ुः । 
पो सृ न म दूरादवितवे विष्ठाः ॥ न प 38 1. 
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स्वगेलोक को पितृलोक से भिन्न दिखाया गया दै, क्योकि स्वर्लोक का हार पूर्वो- 
त्तर की श्रोरहै", .जवकि पित्रूलोक का द्वार दै पूर्व-दक्षिण की शरोर । पित्तरो को 
मनुष्यो से भिन्न वं का वताया गया है, वयोकि तंत्तिरीय ब्राह्मण के ग्रनुसारं दतकी 
रचना मनुप्यो कौ स्वना से पृथक्‌ हई धी° । 


यम (877)-- 


पुएयात्मा मृतको मे यम प्रमुख ह । ऋम्वैदिक कवि भावी जीवन के विपय 
भेकम चिन्तन करते थे, फलत ऋग्वेद मे यम के लिए केवल तीन सूक्त कहे गए 
है“ 1 इनके प्रतिरिक्त एक श्रन्य सूक्त भी हैः जिसमे यम श्रीर उनकी वहन यमी 
का कथोपकथन दिखाया गया है ! यम का नाम ऋम्वेद मे लगभग 50 वार्‌ श्राता 
है, कितु सव से प्रधिक वार वहु दशम ग्रौर प्रथम मणडल मेदी भ्राता है 

यम देवतामनो के साय ग्रानन्द का उपभोग करते है° । यम्‌ के साथ उतल्लि- 
खित देवता है वरणः, वृहुस्पति° रीर विशेष रूप से भ्र्नि, जो मृतको के नेता 
दने के नाते स्वभावत्त यम के सनिकट है । ग्रपचि यम के प्रेम-माजन है" (सायण का 
भरं भिन्न है,०)। एक देवताप्र ने जो कि वस्तुत थम है-जलो के उल्व से परि- 





1 युदधवोदद्‌ भाद्‌ वि्ठन्‌। एतस्या ह दिशि स्वगस्य रोकस्य द्वारम्‌ । रात०्ता०6 6 24 
2 उमे द्िदारन्तरेण विदधाति श्राचीं च दुषषिणा चैतस्य ह दिसि पिकृरोकस्य 
द्वारम्‌ } दात० च्रा० 13815 
3 चदनु पितुनंखमल । तादितूणा पितुववम्‌ । 
स पितृनटध्वाऽरम॑नस्य्‌ । वद मनुप्यान॑खजत 1 तै० ब्रा 2382 
4 दे० 10.14 1 भादि ० 445, पूणैसूकत दे० 10 135 1 आदि प° 437 पर पूणसूक्त 
दे० 10 1541 आदि एू० 440 पर पृणसूक्त । 
5 लो चिस्सख॑य सप्या वत्या तिर पुरू चिदर्णव अगान्वान्‌ । 
पितुरषातमा द॑धीत वेधा भि क्षमि भ्रत॒र दीष्यान ॥ ° 10101 भादि। 
6 दे० 164 प° 446 10 1351 ० 4 
7 दे० 1014 प° 48 
8 देवेभ्य कम॑दृरणीत मृष्यु भरना कमत ना्ंनीव 
रदस्य युकतमद्ण्यत ऋं ्रिया य॒मस्तन्व 4 प्रारेरेचीव्‌ ॥ 7० 10 184 
दै० 1014 8 प° 445 
9, शसि भवेया विदद्ि॑नि कान्या ॥ 
सुवते विवस्वतो वि बो सद ्ियो यमस् काम्यो विवक्षसे ॥ ऋ० 10216 
10 श्रययोदोठा क्रिस य॒मस्य॑ कम्य यत्‌ स॑मन्ि देवा । ऋ० 10.52.3 


11. विश्वौ जपदयद्हुषा भधर जाववेदस्तन्वो देव षकं । ऋ० 105 77 
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वेष्टित श्रश्नि के विविध रूपो को निहारा था ! इन्द्र, मिन, वरुण, श्रभ्नि, यम प्रर 
मातरिश्वा का उस्लेख एक सतुकेरूपमे एकी स्थान प्र हुमा है" । नरास 
दपा, भ्रगोषय भ्रपि, सूयं -चन्द्रमा, त्रित (=-इन्दर), वात, उपस्‌ प्रौर्‌ रथिनो के 
साथभीयमकानामल्लिया गया है । 

उक्त उद्रो से व्यक्त होता है कि यम भी एक देवता-विशेप है । फिर भी 
उन्हे स्पष्ट शब्दो मे देवतान कट्कर मृतको का राजा वताया प्या है यम श्नौर 
वरु इन दोनो राजाभ्रो को मृत्तक व्यक्ति स्वगं मे पहुचने पर देखते ® । उनकी 
स्तुति मे वने एक सूक्तः मे उनका नाम पितरो, विक्चेपतया ्रगिरसो के साय लिया 
गया है) उनके साथ वे यज्ञमे श्राति है जहा उन्हुं मद श्रपिते किया जाता है। परवर्ती 
प्रन्थोऽ मे यमके प्रश्वो का उल्लेख श्राता है, जिन्हे हिररयाक्ष श्रौर ्रायस-खुर 
नताया गया है] यम मनूप्यो का सगमन करते है, मृतको को भ्रवसान म्रथाति ्राश्नय 
प्रथवा दहन-स्थान प्रदान करते ह" , मरौर सभवत वे उन्हे सदनभौ दैत हैष । यम 
का भ्रावास प्राकाशच की सुदूर गुहा मे है, जहा कि नव-नव सलिल प्रवाहित रहते है" 


देच्छाम त्वा बहुधा जातवेद प्रवि्मनन श्रम्स्वोपधीषु । 

तत्वा य॒मो अचिकरेचिवभानो दशान्तरुप्रादृतिरोच॑मानम्‌ ॥ ऋ० 1051 9 
1 दे 116446 पृ० 171 
2 दे० 10048 ° 161 

ते हि धावाष्भिवी भूरिरेतसा मराशस॒शर्ुर्गो यमोऽदिंति । 

देवस्वं विणोदा न॑क प्र रोद॑सी मरतो विष्ुरिरे ॥ ऋ० 10 92 11 
3 दे० 91158 पर 286 

दे° 1014 1. भादि प° 445 पूणो सूक्त मे सर्त्र । 

दे° 10169 प्र० 448 
4 दे० 10141 प्रु० 434 
5 दै 10143 वया ० 445 

दे° 10143. तया 4 पूर 446. 

दे° 10168 ० 445 
~ दिरुण्यकश्यान्सुपुर॑न्‌ दिरण्याक्षानय एफान्‌ ! 

भाननदरयतो दूयन यमो राज॑डभिविष्ठति ॥ सै भा० 6४१ 
7 यमो ददर्यव॒मान॑मसमै । प° 10149 


ददमयस्मा धवसानमेतदू य णप मागन्मम चेदम्‌ दिह । 
यमश्रिरिग्वान््सयेतदहि मतैव राय उरुं तिष्टवामिह ॥ भध 18.237. 
एमां शभू पितर्‌। धारयन्मु ते 


„ द° 01138 प० ९९ 





40 © 
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तीन चूलोकोमेसे दो सविताके है रौर एक यमका है", यही तृतीय लोक 
सवे ऊचा है । वाजसनेयि सहिताः मे प्राता हैकियमीके साथयम सर्वोच्च 
स्वगंमे रहते है। यमकासदन यही है, देवताभ्रौ का प्रावास यही परै, रौर 
यमका यह्‌ सदन वीणा की भकार ग्रौर गीतो की तानो से मलरित रहता है । 

यम कै लिए सोम-सवन होता दै, गौर उन्हे हविप्‌ दिया जाता है^1 प्रार्थना 
कीगरदूहैकफिवे यज्ञमेग्रावे श्रौरश्रपने प्रस्तरपर पधार 1 उनसे मिन्नत कौ गई 
है किवे हमे देवताभ्नो तक पहुचा दे परौर हमे दीरबायु वनावे° । 

यम के पिता विवस्वान्‌ है", जिनके साय सरयु का उल्लेख यम कौ माता 
की तरह हुमरा है° । भ्रनेक वार उन्हे उनका वैतृक नाम वैवस्वत लेकर भी बुलाया 
गया है°। यह्‌ पैतृक नाम भारत-ई्रानी काल का है, वयोकि ्रवेस्ता मे श्राता हैकि 
वीबडहुन्तने, जो कि मानवो मे प्रथम सोम-सोता ये, उपहार मेधिमपूत्रको 
प्राप्त क्रिया था । ग्रथरवविद*० मे यम को विवस्वानु से बढकर वताया गया है। 

वेद" मे श्रानेवाले कथोपकथनं मे यमश्रौर यमी शमपते-प्ापको गधर्व 





क 
1 हिस्र चाव॑ सविता उपस्यौ एक यमस्य युधे पिरापाट्‌ 1 ० 1850 
2 दे 10123 ५ प° 358. 
नम॒ सुतै निन्त तिम्मतेजोऽयस्मय्‌ विता व॒न्धमेवम्‌ । 
यमेन स्व॑ यम्या संविद्नोत्तमे नाकेऽ अभयिरोह्येनम्‌ ॥ वा स० 12 68 
दे० 10 135 7. पृ० 440 
य॒माय॒ सोम सुत य॒माथ जहत हवि ॥ 
य॒म दं यतो ग॑च्छयभ्िदूतो करत ॥ ऋ० 10.14.18 
दे 1014 14 पु 438 
दे० 1014 4 पृण 445. 
दे० 1014 14 पृ० 438 
„ दे० 10145 पु० 43 
यमस्य माता पयुदासौना म्रद जञाया विरवस्वतो ननादा 1 =° 10.141 
मर्ययम्य॒कुववी सदोर्गामददुरविव॑स्वते । 
(खौदनदाटु दव भिना स॑रण्यू ५ ऋ० 10172 


=+ ८ 


@० ~ ० 


उताश्िनौबमरद्‌ यत्तद्‌ 
9. दे० 1014 ए ° 445 
10 य॒म परोऽवैरो विव॑स्ातत पर नाति पश्यासि किं चन । नथ 182 ॐ 
विवस्वौसो मम॑य छृणु च सममा जीरदाल सुवाल । मय० 183 61" 
छिवस्व॑न छच्ततवे द॑धा र्ठ मूषयरुवं च पव । 
इमान्‌ रंकु षस्याना संदिम्े मोषवेऽाम्सयो चम गु ॥ मयर 18.362, 


11. दे० 10104 पुर 349, 
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भ्रौर अप्या योपा' का ्रपत्य वताते दै। साथही यमी यमको भर्त्यंका एक 
त्यज्‌ प्रथ्‌ पूत मी कती है । एक श्रन्य सक्त मेभ्राताहै कि यमने देवताश 
कै चिए मृच्यु कौ वरा श्रौरप्रनाके लिए भ्रमत का वरण नही किया (सायण 
का अथे भिन्न है) । यम श्रनेको को गातु अर्थात्‌ मागे दिखाते हँ जिस प्र्‌ कि पूर्वं 
पितर चले धेऽ । मर्त्यो मे मरनेवाले सम सवसे पटले थे* । यहा मत्यं शब्द से 
मनुष्य हौ लिये जा सकते है, यद्यपि वाद मे देवो को भी मर्त्यं कहा गया है । मृतको 
मे प्रथम श्नौर प्राचीनतम होन के नाते यम को उनके श्रनुगामी मृतको का नेता 
माना गया है । यम विश्षस्पति भरात्‌ वस्तियो के स्वामी है ओ्रौर हमारे पिता हैः । 
प्रवतींप्रन्यो मे मनुष्यो को विवस्वान्‌ श्रादित्य के वरज वताया गया ह° । ऋग्वेद 
भी यमका सूर्ये के साय सवन् उभर चुका है, क्योक्रि यम-पदत्त दिव्य श्नश्च का, 
जिसे कि वसुप्रो ने रादित्य षे रचा था, सभवत. तात्पयं उस सौर पदसे षै गोकि 
भ्रमर वने जाने वालो को प्रदान किया जाता है | 
यम्‌ कामय भतयु-पयहै°श्नौर मरुतो से प्रायनाकी गर्ह हैकिउनका 
स्तोता कभी उस रास्ते परन जाय° । एक वार यमका ताद्रूप्य मृत्यु के साभ 
भी किया गया प्रतीत होता है । श्रोपधियो से. प्रार्थना कीगरईहै किवे हमे वर्णा 
के पाशो से स्वतन्न करावे, चे हमे यमकी वेडियो से भ्राजाद करावे"०। निश्चय र 
टी इन उपकरणो शौर एसी विदोपतागरो वाते यम श्रपमे निशित दरूतो के कारण 
ऋवैदिक प्रार्यो के लिए भय का कारण रहे होगे, कितु श्रय्ेवेद मे श्रौर परवर्ती 








1. उरन्त्िघा ते श्रतस एतदेकस्य 
2. दै° 10.13 4. पृ० 440. 
3 दे° 1014.1. तया 2 प° 446. 
4 यो ममार पुमो मव्यौनं यः यार्यं प्रथमो रो श्मेतम्‌ । 
यैस्ते संगम॑ने जनानां धमे राजाने हप सपर्यत ॥ मय० 18.319. 
. द° 10 1351. पु० ५. 
6. क्तो चि्॑स्वानादि्योऽजायत्‌ तस्य॒ वा टय ्रजा 
५ एिवस्यानादियस्नस्वेमाः श्रजाः 1 शरत० र, 
दै०° 1.103 2. पृ० 164, 
दै 1.83. पृ० २७५. 
8. पया य॒मस्य॑ गादुप । घा 1.38 6 
१. सरद धमय नमे। भस्तु मूध्व । भ० 0.28.3. 
धम भूस्ुरधम्ते निकरः । मयत 603.1. 
10. मुणन्यु मा शषष्याद्थों चर्यादुत । 


भो पुमर्य पटपरा सेभ्माहेवस्सिविपाव्‌, ध ऋर {09718 


स्य चिच्यजसौ मत्स्य । ऋ० 10 10 3, 


1 चन्म॑नुन्याः 1 तै° स० 6502. 
०3134 
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गायान्नों मे यम का यह्‌ मय भ्रौरभी भयंकर वनता गया, यहां तक कि ग्न्त भँ 
उन्हे स्वयं मृत्यु का देवतां समा जानि लगा। वादकी संहितार््रोमे यमका 
उल्लेख भरन्तकः, मृत्यु, श्रौर निकऋतिके सायहुपराहै। मृत्यु यमकादरूत हैः। 
भ्रयवेवेद म कहा गया है कि मृत्यु मनुष्यो के स्वामी है श्नौर यम पितरों के* । 
निद्राको यम के लोक से श्रानेवाली वताया गया दै“ । 

भ यम द्द का एक श्रथं ग्म भी है सौर श्नपने इस मर्थं में भी यह्‌ शब्द ऋग्वेद 
मे करई वार श्राया है (साधारणतया द्विवचन पु० या स्वरीलिग मे) कितु पूरवोदात्त 
यम शब्द का श्रथं-“वागडोर' या “नेता' है । यम प्नौर यमी का च्छगवेदऽ मे युग्म 
वनता है । श्वेस्तिक यिम शव्द का भी गम गरं है। शरवेस्ता मे न सहीतो 
परवती साहित्य मे तो निश्चय ही यिम की वहन पिमे श्रपने भाई फे साथ प्रथम 
मानव दंपती उसन्न करती है । भारतीय साहित्य कै परवर्ती कालम, जवयम 
को पापियो का यन्ता भृत्युदेव समा जाने लगा था, तव इस शव की व्युत्पत्ति 
नियन््रणार्थक ५/यम्‌ घातु से मानी जाती थी, कितु यम-विपयक वैदिक धारणा के 
साय इस व्युत्पत्ति की संगति नहीं वैर्ती है1 

यु के तद्रू यम का दूत उलूक या कपोत पक्षो है । फलतः यम शरीर 
मृत्यु का दूत समान ही प्रतीत होता है" । कितु यम के सहज द्रुत तौ दो कुत्ते दै०,वे 





1. यमाय स्वाहाम्वकायु स्वाह॑ मृत्यवे स्वाह । वा० सं° 39.18. 
न्यु यमः । मै° सं° 2.5.6. 
2, नमों माय॒ नमो भस्तु मृत्यवे नर्मः पितम्यं उल ये नय॑न्ति ! 
इत्पार्णस्य॒ यो वेद तम्नं पुरो द॑ेऽस्मा शरिष्टततये ॥ भय० 5.30.19. 
मु्र्यमरस्यसीद्‌ दूतः प्रचेताः । अथ० 18 2.27. 
3. गृद्धः ्रनानामधिपततिः स मौवतु 1 भथ० 5,24.13. 
य॒मः पिंतृणाम्थिंपतिः स मावतु  मय० 5.24.14. 
4. य॒मस्य॑ छोकादध्या मूषि परमदा मयान प्र युनक्षि धीरः । 
एकाकिना सरथं यासि विद्वान्स्वप्न मिर्मानो असुरस्य योनौ ॥ भथ० 19.561, 
5. लो चित्छलायै सस्या व॑द्वयां तिरः पुरू चिदर्णवं ज॑ग॒न्वान्‌ । 
पितुनपीत॑मा द॑धीत वेधा अथि ष्छमिं प्रतरं दीप्यानः ॥ ऋट० 10.101. भादि० 
6. यदो वर्दति मोधमेवद्‌ चलकुपोवैः पदममनौ कुणोतिं । 
यस्य दूतः पर्वत एप णुवत्‌ दस्म यमाय जमो भस्तु मुत्वं ॥ प्र० 10.105.4. 
द° 10.128.6. परु 358. 
7. नर्य॑ताम्‌ल्मषयदता यमदूता शर्पोम्भत । भय० 8.5.11 
8. दे० 10.14.10. लादि 12 तक ४० 459. 
द° 10 14.11. ० 454. 
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चतुरक्ष है, फली नाक वलि है, शवल है श्रौर सरमा के पून दै। वे पथके चौकी- 
दार हैः मौर रास्ते पर वर्ते हः । मृतकसे कहा गया है कि वह फुरती से आ 
कुतो को पार करके पितरो मे मिलू जाय जो यम के साय बैड मानन्द ते दे ईै* । 
ममते पआर्थनाकी गई है किव मृतक को पितरो के पास सौपदे श्रौर रोगो रे 
उन्ृक्त करके उसका कल्याणा करं । जीवन मे श्रानन्द लेने दाते (म्रसुतृपौ) मे 
दोनौ सारमेय मनुष्यो कौ रखवाली करते हैश्नौर यमके दूत वनकर जनोके 
मध्य विचरण करते हँ । प्रार्थना की गई हैकिवे ह्मे सूये-ज्योति का श्रानन्द लेने 
दे । फलत मरणासन्न व्यक्तियो कौ सोज करना श्रौर यम-लोक मे विष्ट हुए 
व्यक्तियो की देलभाल करना, यह्‌ दो इन सारमेयो के मुख्य कायं है । ्रवेस्तामे 
भौ एक चतुरक्ष, पीतकरं कुत्ता चिन्वत सेतु के सिरे पर रखवाली करता है जो 
सेतु इहलोक से परलोक को जोढता है- शौर ग्रपनी भीक स दस्त्रौ को पूतात्माम्नो 
से इर भगाता है, जिससे कि वे उन्हे नरकमे न घसीट ते जावे । दस वातके 
लिए पयाति प्रमाण नही मिलता कि यमके ये सारमेय दष्टात्माञ्नो को पवेश 
करने घे रोते थे, यद्यपि दस मान्यता क सभावना प्रवश्यहै, श्रौर श्रौप्रेष्ट 
ऋ्वेद+ पर व्यास्या करते हए लिखते है कि इन सारमेयो का प्रयोजन दुष्टा- 
स्मा्नो कौ वजित करना धा ! श्रथर्ववेद मे यमं के द्वारा मनुष्यो मे मेजै गे दत 
बहुवचन" श्रौर द्विवचन दोनो भे श्राति है । दन कृत्तोमे एक शवल ह श्रौर 
ईषया समाम" है ! वेगेन के मतमेये दोनो सारमेय यम (्रभ्निरूप) श्रौरयमी 
के रूपान्तरण-मान है, ्रौर परवर्ती गाथा मे उभरी यम की मृतको को पकड लेने 
कौ विशेषता को वे श्रारम्भमे दी विकसित हौ चुकी वताते है । व्लूमफील्ड यम के 
दोनो सारमेयो का तादप्य सूयं श्नोर चन्र के साथ युक्तिसगत समभे दै। 
क्त उद्धरणो स प्रतीत होता है कि यम प्रतातमाभ्नो मेते प्रमुख श्रात्माके 
गाथेयरूप द । वे मानव जाति के सवसे प्रथम गाथेय पिता है श्रौरमरने वालो 


इरूणसावसुवृपा उदुम्बरौ यमस्य दूतौ चरतो जनु जुं । ऋ० 10 14 12. 


~ यौ ते श्ाने। यम रहिता चतुरको पथिरक्षी नृचदुसौ 1 ऋ 10 14 11, 
यौ ते खानौ यम रक्षितारो चतुरक्षौ प॑थिपदीं मुचक्ष॑वा । अय० 18212 
+ दै० 101410 प° 459 
^ युन सारमेय दुत पिं यच्छते । 

र्वि भ्नाजन्व कऋष्टय उप॒ स्वरु 


5 वैगेन प्रिता 





> € †~ 


वम्सलोनिषु स्वप ऋ० 7552 से ऽ तक। 


यमदू्श्रतोऽपं सेधामि सर्वानू । बथ० 8211. 
द° भय० 8811. पर 49 


दूष शमस्य मानु सा । लय० 6306 
इयामश्च॑ष्यामा शवर द्ेपितौ य॒मस्य॒ दौ पीधेरक्ती श्वाने । भय० 819 


५ © 
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मे वे सवसे पहले है । मानव जाति को उत्पन्न करे वाते प्रथम युग्म, यम-यमी 
(यिम, यिमेह) भारत-ईरानी काल के दीख पडते दै । कऋछवेदः मे यमीद्वारायम्‌ 
के रति-दोप-परक्षालन का सुफाव यह्‌ सूचित करता दै कि इस प्रकार की रत्तिको 
पुराने समयमे हेय नहीं माना जाता था । स्वयं यम को भारत-ईरानी कालमें 
स्वणं-युग का राजा माना जाता रहा होगा, ययोकि उन शरवेस्ता मेँ पाथिव लोक 
का श्रौर ऋण्वेद मे दिव्य सुखलोक का शासक माना गया है। यम की कल्पना 
आरम्भ मे एक मनुप्य के रूपमे की गई थौ--पेघा रंय एवं श्रन्य कूद विद्धान्‌ 
मानते ह । ई० एच० मेयर यह्‌ कहकर कि यमीं इन्द्राणी कौ तरह परवर्ती युग 
फो कल्पना है, इस निष्कपं पर परहुचते ह कि युग्माथेक यम बाव्द प्रारंभ मे ्रात्तर्‌ 
इगो' रूप श्रातमा के प्रतिरूप ये । कुछ श्रन्य विद्वानों के अनुसार यम भ्ूलतः भ्रति 
के दृदय-विशेप के प्रतिरूप ये । कु विद्वान्‌ कहते है कि वै भ्न स्य, बरस्तपराय 
दिन, यवा ग्रस्त होते हृष्‌ सूयं के प्रतिरूप थे भ्रीर वाद मे मृ कर देवता वन 
गये घे । दितव्रांडूट का मत है कि यम चन्रमा है, जिसके साथ कि जीवन-मरण 

का गहरा संबन्ध है। वे सूं के मत्यं पुत्र है प्रौर पितसे के समीपी है । सायही 

उनका विचार दै कि यम चन्र के देवता भारत-दरानी काल हीमेंथे,प्रौर वाद 

म प्रवेस्ता श्रौर वेद में वे चन्द्र-देव रह्‌ कर पाथिव सुख-राज्य या पुरयात्माग्नौ के 

लोक के राजा वन गए घे । 





|, दे 10.10.1. भादि ए 465. 


र 
विपय-अनुक्रमशिका 
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सोय, इस्त १४ ३६२३१ व्नमफील्ड, स्सादामौगे ४८ ५५२ नोट १, होरिद, ७२-३, 


4 वैदिक देवशषास्न 


श्रद्रि-(=ग्रभ) १८ ४ कुेफा १८७. त्साइतभ्िपत पूर दायत्वो मीयोलोगी २३.२७८ 
अन्ंनि--प्रसुर ४२४.४, जोहन्सन, इफो २४५, पेरी, जगभ्रोसो ११.१६६-२०५ 
शरतुमति--३१२ १२ भ्रागे, त्सादामौगे ७.६०८, इस्तु- ५.२२६ 
श्रते ऋवे १०.१६१ मे जलाना श्रौर गाडना दोनो सकेतित ह ४२६.२१. संच, स्सादा- 
मौने. = ४६७-७५ श्राठर्‌ वीत्स्ाकुमौ ६.११२-३, होपकितस. प्रोमश्नो्ो १८९४ पृण 
लाता 1, कालण्ड, दी श्रात्तिम्दिक्देन तोदुठन उष्द वेस्तात्तुद्घ.सगेत्राउसे, भ्राम्स्त्द॑म 
१८६६. ४६-१५०. परवती क्म॑काड मे शिचुग्रो ्रौर सन्यासियो को गाडा जाता है ४३०.५ 
सौय, त्सादामौगे ६४७१, मेम, वही 1... हरि २७१-३. अग्नि से प्रार्थना 
्ै कि वह शव फो सुकृतो के लोक मे पहुचा दे ञ्रौर उसके रजः करो तपि क्षे तपावे 
४२१.५ भ्रज =ग्र-ज श्रनृत्पन्न' गौ या वक्रे की वलि ४३१.६. भैमु, त्सादामौगे 
४५. ३०३२. मूृतात्मा धूम्र के साय स्वगं जाता था ४३२.१. छान्दोग्य उप ५१०३, 
बृहदारण्यक ६.१.१६. मृतात्मा के साय उसकी पतनी एव श्रस््रो को जताया जाता था 
४३२.८, ववर, इन्दियो स्वराइफन १.६९) हिलेव्राण्ड्ट, त्सादामौगे ४०.७११, श्रोरिवे 
१५८६-७. शव मे दुदी वाव दी जाती थी ताकि वह्‌ जीव-लोकमे न लौट अ्रावे ५३२ 
९-१० रो, फेवो ६०८-६, व्नुमफील्ड, भ्रजफि ११. ३५५, १२.४१६. 
अपरकुन के पक्षी -उलूक ग्रौर कपोत यम फे दूत ३६५.१३, त्सादामौगे ३१.२५२ श्रागे, 
उदुमफीरड, सेकु ४२.४७४ गृ मम के दूत ३९५ १४. म्नोरिवे ५६. 
श्रपा नपात्‌--श्नाशुहेमर्‌ विदेपण तीन वार श्रपा नपातु के लिये भ्रौर एक वारश्रग्निके लिये 
१६६.३, विष्डिरा, फेरा १४४, दिव्य श्रग्नि का जलो मे भ्रावास वैदिकं गाया के 
सुनिदिचिद तथ्योमे से एक है १७०.४. द्र ऋवे ३.९ (गेवेस्तू १.१५७-७०) 
३,८५.२, ७.४९ ४, १० ६.६ ने समुद्र कौ गहेरा्मे प्रकादकौ पाया था १७०.११ 
दिविमि १. ३५५४-८. मोगल के मत मे श्रवेस्तामे श्रपा नपात्‌ का श्रागनेय रूप लक्षित 
होता है १७०.११- प्मीभ्रपौ १६२-३. दर्रटेर क श्रनुसार श्रपानपाद्‌ मेष सते उतपन्न 
विद्युत्‌ केख्पमे ग्रग्निदेव ई १७०.१२, सेवई ४२. ग्रा, एल. श्रवेस्ता श्रत्ूदित 
२-६३० नोट, ३.८२ (दे० श्रोमुज्द ए भह्धिमन ३४) कितु दे° हितेशराण्डूट, त्सादामीने 
४०,४२२, भाडर दरस्टेटर से समत १७३.१३ वित्साङ्रुमौ ६.२२७--5. श्रौल्डनवरमं 
के मरत भे प्रपानपावु मूलत. जल फे साधारणा प्रेत मे १७०.१४, श्रोरिवै ११८-२०, दे५ 
३५७. भ्रपानपातु के निमित्त कहे गये दो मृक्तोभेसे एक फा जलीय क्रियाभ्नो से सवय 
है १७० १७, दे० श्राडर, वितसाकुमौ १, मेमडानल, जग्रभ्रोसो २७. ६.५--६. प्रप 
नपात्‌ चन्दमा हिवैमि १,३६५--८०, त्सादामौगे ४०.४२२. दादी का मत १७०.१८. 
हायत्रापी ३८. भ्रूं प्रयवा विचत्‌ १७०.१६. मैमू, चिप्य ४.४८१०॥ 
मपां नपातु पर सामान्यतः--रियात्य, र्वयु द लिय ३.४६ भागे, विन्दिमान, 
दपगल वै म्यौरास्तिश्ये स्तूदियन १७७--८६, प्पीगल, श्वेस्ता-म्रनुवाद 
३. >. 1 गोश १.४५, येदिवै २-१७-१२, ३९--७, ३.४५, मैमयुदुल प्र 
एदपृदिये पष्ठृत वेदि "पां नपाद्‌" नुष्छवे ४.१८१. य्व, दी ग्रौणिद्य मरुल्त १,८६. 


श्नुव्रमरिका 


्राद्यौश्च ८२ नोट २, लुद्फो ६३, मैकडानल, जर एसो २५ ५४७५-६ 
श्रष्यरा--परयर्ती सहिताभ्रो मे प्रप्तया प्रौर सर्वो का सवथ कटहावत-सा वन गया है ३४६. 

१०-११ दे° पीवो गधवं वे समुद्र मे व्ण के भवन मे विराजती है ३४६ १५ 
होत्त्समान, त्सादामौगे ३३ ६३५; ६४१ जव म भ्रमण कणे वाती ३४६ १५- 
१६ =ग्रप्तारिणी यास्व, निरुक्त ५१३ दे० मेयर, इन्दोजर्मानिष्शे मिथन १ १८३, 
श्रौँदर, ग्रीगोहे १०, पिवस्तु १७६, १८३ प्रागे, लुडविग, भेधोड ६१, वेवर, इस्तु 
१३ १३५, प्रावो वरी, ववा ७३३६ श्रव्सराभ्रोसे प्रार्थना, किवे वरातके प्रति 
सौस्यमय सिद्ध होवे २५० ५-६, हास, इस्तू° ५३९४ १३ १३६, ६० एव० मेयर 
इस्तू० १३ बेदोत्तरकालीन ग्रन्यो म पर्वतो को गधर्व श्रप्राभ्रो का स्नावा वताया गया 
३५० ८ ोल्त्समान, त्सादामौगे ३३ ६४०, श्राडर, त्वादामौगे ६७, मानहा ट, वाल्ड 
उण्ड फल्ड वुत्त १ ६६ भागे = ललिताग वनिताए ३५० १२ प्रां कविता मे भप्राएु 
वास्वनिताए वन गई ह, शकुन्तला मरतकुलभू्न्य ३५१ १, वेवर, इस्त १ १६०-२०११ 
होत्त्समान, त्सादामौमे ३३ ६३ श्रामे, लियोमान, त्सादामौगे ४८ ८०२ ब्राडके, 
त्सादामौगे ४,६८ प्रागे उवंशी पुरूरवा ३५१ २-८ श्रोल्डनव्ं, सेनु ४९६ ३२३ 
उवंशी पुरवा का पुव रायु दे° कृदेकफा० ९५७१ रस्त १ १६७, गेव॑स्त १ २८३, 
येरिवं २३२४ श्रोल्डनवग, सेवुई ५६२० पूवा | उवी =सुयं {उपा ५२ 
६-१० वेर, इस्तू ११६६ मंम, भोकसफडं एस्तेन ए० ६१, एस्ते् १४००-१०, चिप्स 
४१०६ 
सामान्यत - लास्सन, इन्दो ्राल्तरतुम्सकु द १४३२ नोट २, कुरेफा ७१-८, रोध, 
निशत १५५६, प्राऋवे २४८८, वेदिव २ ६०-६, ्रोडर, वही २३-६ (दे 
वीद्साकुमौ० ६ २५३) श्रोत्डनवगं, स्पादामोगे २७ १, ३९६ ५२ नोट ८ ७३६, 
मौगेश्रा १८६०४२० आगे, गेवंस्तू १ २४३-६४, सियेक्क, दी लीवेसगेशिष्टे दशते हिम्मल्स, 
स्टस्सवुर्म १८६२ (उर्वशी चन्द)" होरिई १३७ 

श्ररण्यानी -४०१२ भ्रोरिवे २५६६१ 

श्ररमत्ति--३१२ १६ अभि, त्ादामौगे ७ ५१९० ८ ७७०, & ६६०-२ स्पील, ्रपी° १५१ 
२००-३, हाडीं वैत्रापौ €१ होरिद १२६ 

श्रराति--्रदान कां मानवीकस्ण ४२८ २० 

श्रु द--वलका सजातीय दानव ४१६२ भ्राने, प्रावो 

श्रवस्तन म न केवल रूप मे अपितु कान्यातमकताम भीवें 
जा सकते ई १० १४ बार्थोलोमा, गाइगर श्रौर कुह्न गण्डरि 


दिक म्रौ मे परिवतिव किय 
रस देर ईरानिश्यन फिलो- 


लोग, भाग १ पृ १-२ 
श्मरव-दधिक्र-३८५ १६ गुबर्नाटिस, शुप्रोलोयिकल माइथोलजी १२८३शअभागे ---चारवाद 
यी आरनल्ड, कुत्सा, ३ ३०३ व्युत्पत्ति सर्दिग्य इष्टे 


के वने सूक्तोमे ३०५१६ ई 
वाकरनागल, भआल्तिद प्रा प १५ =सूरयोदयकालीन श्रो प्रयवा टरा {ग्रासमान 
ञ्नौर रोय) रोच, पीवो, ग्राव, दे. होरिइ ५५ नोट ५ वेमेन्य श्यग्नि सामान्य का 


6 यदिव देवदास 


अतिष्य' ३८ १३-१५ वेपि २ ४१५९-७ दे मंनदानल, जरापएुतौ २५ ५७१, मर 
पेवुई ४६.२०२ एक वास्तयिव श्रव ३८ ‰ ६-१७. लुगवे. प्रहु ४७६, पिरवर 
११२४ दे हितव्राण्ट्र, वेद इष्टशप्रिदेशन १७-१८ ब्राडवे, स्मादामौगे ४२.४४७-६, 
४८६२-१. श्रोरिवे ७१, सेवुई ४६२८२. 
प्रदिवदु--लालवर के ह १६१५३, पि १५६८ के ्नुनार अरन्य व्यास्या भी है, 
वेरिवै ३३० नोट नासत्य ~ गरसत्य, भ्न्य व्युलत्तिया ११५६९, ब्रोकर, 
(रकम, नसूक्षेजो कि गोधिक नस्यन्‌ मे मिलत है) फोम श्रराल विस स्मर गगा 
१० ६९, वेरिवं २४३४ श्रवेस्ता मे एव राक्षसे नामत्री तरह भरयुत्त ११ ५9 
कौरिने, वेश्रोरि ३१ ६३ श्रदिवन्‌ के नाम ११५८ वेवम नोट १७२ शदरवर्तनी 
११५६. मिस्तु १५५, हिरप्यव्तेनि दो वार गदियो वा विशेषण ११५.१२ पिरवतर 
मे विलेप एकव किये गये है श्रन्य देवताभ्रौ की श्रपे्ा 
भ्रधिक वार मधु से समद्ध ११५ ६३, हिवेमि १ २३७ फी मधुका ११५१६ 
शरोल्डनव् के शरगृ्ार प्रात कालीन भरोस, दे. यैरिवै २४३३ न्=धोडो याते ११७ ~, 
वोलनसेन, त्सादामौभे ४ १४९६ श्ररिववु के रय श्रौर घोडो प्र देलो होपकिन्त १५२६६ 
७१ रासभजुडे रथ मे व॑ठकर जीते ये १९७७ दे होपक्िन्सि उपरमे स्यान के 
विषयमे जिज्ञासा ११५६, पिवतु २१०५ का भ्रविभवि समय उप काल ११८ ६. 
भ्रोसटे ५२३ -६ अिविनो का ग्राविर्भाव, यज्ञाग्िका समिन्धन श्रौर सूयं का उदय 
ख साथनताय ११६५, बेरिवै, २ १४३ सूर्योदय से सम्बन्ध ११६ १२, श्रोरिवे २०८ 
उष्टे तोहितश्वेत श्रज भ्रदान किया जाता है ११६ १४ पुपाव पिताहं १२०४) दस्तु 
* १४३ १८७ एट्नि, प्सादामौगे ३३ ६६९०-७० --प्ेमियो को भिलाति दै १२९८ 
वेवर, इस्त ५, २१८, २२७, २३४ --सूयं क विलोम प्रकाश को उभार वालेहै १२७ 
€ श्राडर, वित्ताकमो ६ १३१ न्न १२११८ श्रोपठै ५२५०-६ --नेच्यवनको 


धुता बनाया या, १२२११ श्रो ५ २५०-३१ सेवुई 1 २७३ प्रागे, येनफे 
श्रोग्रो ३१६०, मीरियान्यसं पृ € 


३, हावत्रापी ११२ ज्यु के रक्षक १२३१ 
भरोसटं ५. ४४५, सोन्न, शता १० ३५५६, वेनफे ्रोभ्रो ३ १५६, मीरियान्यस ११५८, 
ावेत्रापौ ११२ रेभके र्लक १२३ ११ श्रोधदै ५-२४६ वेनफे, श्नोश्रो ३ १६२ १६४ 
मीरियान्वस् १७४, बाउनाक, त्सादामौगे ५० २६४.६ वन्दन कै रक्षाकी १२३ १२५ 
वाजनाक, नही, \द३-४ श्रमिक रक्षा क १९३ १४ सोन्न, कुत्सा १०३३१ (अभि 
मू), भोसटे ५२४. दे ब्राडके, सादामौगि ४५४०२-४ वेर की रक्षा की 
१२३१६ ममू, सनात, २ ५२५९ श्ट ५२४, म'रियान्यस ७८.८१ विद्वलाको 
सोहि की टागदी १२४ १-२' भ्रो्टं ५२४५, मीरियान्यस् १००. १२, पिवस्तु १ १७१- 
३ (विरपलान्=मागने वासौ घोडीका नाम) घोडेके सुनसे सुरा निकाली १२५५ 
मौरियान्यस १९ श्रगे, केच्छवे नोट १८५ दभ्यन्च्‌ के ऊपर घोडे का तिर रा 
१९४ १२, बनके, भोभो २ २४५, मौपियान्यस् १४२.३, हरव्राप ११३ भ्रदिवनो के 
भ्रादचर्यमय कायं सीर दद्य ह १२५-५, भ्रोसदं ५२८ हार्व॑त्रापी ११२ सरिवनु- 
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सूं चन्द्र १२५-२६, सुक्वै ३३३४ हिवेमि ५५३५ (त्सिमरके विरद आर्कादिन्त 
पुपर स्ताविद््े फिलोलोगी २६६६ श्रगि) दावत्रापी ४०-६ ग्रहिवनो का आधार 
सुवह्‌ या तारा १२५२२, त्साइतथिपत पूर एथनोलोगी ७ ३७२ भ्रामे --का श्राह्वान 
यथ प्रात साय दोनो वेलाम म हुमा है १२६६ चुच्छवे २५०० तैटिकरदस्वर 
केदोपुत्रसूरयंको पुरौ को देखने जाति है १२९ ११-२ श्रोसिवं २१२ नोट ३ लैटिक 
ईदवर के पुर भी समुद्र से तधाने वाले भ्रौर सूयं या उसकी पुरौ के रसक हँ १२६ १४, 
श्राढर्‌, वित्साकरूमौ ६ १३०-१ जेमिनी तारामण्डल के प्रतिर्य १२६ १७, वेवर, 
सतू ५२३४, राजमयं १०० नितान्तत भारतीय देव १२६ १६, मेवंस्तू२ ३१ 


दोनो यमल भादर ३३२७ 


श्रदिवन्‌ पर सामान्यत --राय, त्सादामौगे ४, ४२५, ह्धिटनी, जभग्नोसो ३३३२, मेम, 


साल २६०७-६, वेनफे श्नोमो २ २.५ मैभू, लंखातं २ ६१४ श्रोसटे ५ २३५५४, 
मोत्डस्टुकर, वही, २५९५-७, गेवे १ १५०, भोरियान्थस, दी रिविन्स ग्रोदर अरिदशेन 
दियोसनुरन, म्ूमिक १४७, वेरं २४३१५१०, केकषे४६-५२ गोग्च १०१ १" 
१८०, हावव्रापी ५अ-४६, १११-१३, भरोखि २०६-१५ 
श्रदिवनी--श्रदिवनो की पली (= सूर्या) ३२६ १०५ केशवे नोट १४८ सूर्या प्रौरभ्रिवन्‌ पर 
देखो वेवर, इस्त ५.१७८-८६ वेरिवे २४५६, पिवैसतु १ १३ २९. प्रोल्डनवमं, गौगेमरा, 
१८८६ ७-८, श्रोरिवे २४१ 
श्रसुनीति- विग्रहवत्ता २१३२, ममू, जराएसो २४९०. तोट २ 
अरसुर--भ्रन्धकार से सम्बद्ध ४०६८, होरिइ १८७ मूलत देवताभ्नो के समानये ४०६ १०, 
श्नोसट ४५२, ५८६२, ५ १५ १८ २२ २३० वैदिकेतर श्रार्यो के देवता वैदिक 
भरार्यो के लिये ब्रसुर बन गये ४०६ १८१ ब्राडके, यौप्‌ श्रसुर १०६० श्रसुरछुर की व्याख्या 
वेद से ४८६ १६-६३ भ्रन्य प्रकार बराडके, ्ौस्‌ श्रसुर १०६ मित्र-वर्ण कीमाया म 
गभीर मानसिक शक्ति का निधान ४०६२३, वेरिवं ३८१, गेवैस्तू १ १४२ माया = 
भरतिद्रन्दियो का हस्तलावव ४०६ २४, वैरि ३८० माया क श्रमुर से निकट संबन्ध 
४०७ १, श्नोरिवे १६४, नोट २ असुर पमीर मानघिक शव्ित वाला" ४०७ २.श्रोरिवे 
१६२५, दे दा्मष्टेटर, शनर्मज्द ए शरद्धिमन्‌ २६६ ब्राडके, (चौष्‌ भ्रसुर ०६) के भनु 
सार श्रमुर काः इडो्टानियन इथं शस्वामी' था, चवे १० १२४ सक्त मेदोनोग्र्योकी 
व्यित ५०७४, श्रीर्डनवमं, व्वादामोगे ३६७०, नोट २ धसुरन=न घुर ४०७५ 
ब्राडके, त्सादामौे ४०३ ७-६» सुर देवता ४०७ ६ दे पीवो ्ुर' 
शरदि (=सपं)--हिल पदु दानव रूप म ३६५ १८, वेनफे, योगेग्रा १८५७ ए ४ 
गुवर्नाटिस, भ्मोलोजिकल माइयोलजी २३६२ ७ विण्टरनिद्न, देर स्प॑वलि, वियान 
१८४ प्रहि ण्दि इयीभ्रपी २५७ वृत्र ३६६३ श्रागे, दमीग्रपी २६१ प्रह्व 
समानाधिकरण ३६६ € वेदिव २२०४ सर्पे पर इर षी विजय क परिणाम २६६ 
१२, प्रिषठिथ चछये का भनु १ १ ३३ नोट, मैकटानल, जराएसो २५.४२९ भ्रयवबेदम 
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सपं देवताप्नो का भ्राह्वान ३६७ १० वेवर, जयोतिष ६४, पीवो सर्प", न्नूमफील्ड, 
सेवुई५२ ६३१-४ 
प्रहि वुर्य-साम न्यत -येवर, इस्त १६९. राय, पीवो, शुध्न्य' पर, श्रो्टे ५३३६ वेरिवे 
२२०५-६, ४०१, ३२४५ 
भरात्मा--हदय मे रहता है ४३३ १२, भ्रोरिवे ५२५ भरसुनीति-{प्रसुनीत प्रगि कै दारा 
मृतात्माग्नो कै इहतोक एव परलोक मे मध्यवती मागं पर ले जाये जने की श्रोर सकेत 
परते दै, ४३३ १५, होरिद १५३ पुनर्जन्म सिद्धान्त के वीज ५८३४ १२-१४ मरने वे 
बाद भ्रादमी दौ श्रग्नियोके घौचसे गुजरता है ४३५ -८, बुध, कुत्सा २३१८ श्रच्छे 
थिन पितृमा या सूवंमागं से जाति है ४३५ ६-१०, नेवर, त्सादामौगे ६२३५७, इ 
स्मरा १२०१, भ्रोसटं ५३१४-५, शेरमान, विजियोन्त लितरात्यूर १२१, होरिह २०६ 
अनत्मज्ञानौ भन्धतोक म गिरते ह प्रथवा ्ररोकी तरहकफिरसे जन्मतेते ह ४३५ 
१३-४१ होरिद २२७ 
भादित्य --को श्रदिति वाद मे प्रस्तुत करती दै ९& ५४, व्तूमफील्ड, जग्नश्नोसौ १५ १७६ नोट, 
फफिहि ३१ अरादिदो मे एक विष्णु है ६६ १५, भरोसटे ४ ११७-२१, जहा तीन श्रादित्यो 
का उल्लेख है वहा वर्ण, मित्र, श्र्य॑मा भरभिप्रेत है १०१५, ब्रोलनसेन, स्सदामौये 
५९५०३ सभी देवता १०१ १०,द प्रायो श्रादित्य भ्रादित्यो की सख्या सात १०१ 
१९५ श्नाडर वित्साकुमौ ६ १२२ यही स्या भरमेषसपेन्तस्‌ कौ है १०१ १८, अममेपस्पन्तच 
पर देखो दार्मस्टेटर, हउवंतात ए श्रभेरेतात (पेरिस १ ८७५) वार्ोलोमा, श्रफो ३ २६ 
भरादित्यो कौ सात सख्या प्राचोन नही है १०१ १६. मैकडानल जराएुस्तो २७ ६४८ = 
भ्रमेपसपन्तस १०१२०, राय, स्तादामौमे ६६९५ भ्रागे दोनो भिन्न है १०१२९, 
प्लत्स, सए १८७८, १२६ प्रागे, श्यन्‌ की व्यविगत विशेताए गुप्त सी ह १०३५, 
राथ त्सादामौगे ६७४, वोलनसेन वही ४१५०,, हावै्ापी ५५-६ भग भ्रादित्य १०६३ 
१९, वाको ११-१२, वेने, दि वायोग्रफी श्राफ भग, दरजञेक्शस श्राफ दि एट्थ प्रोरियण्टल 
कारे १८५६ भग दान्द विशपणकेरूपमे प्रयुक्त १०३ १८, दे ्रावो भग 
भग यन्द भायोरपीय है १०४६, श्राडर, विप्साकूमौ & १२७ श्रश् शब्द तीन वार देवता 
के रूपमे प्रयुक्त १०४ १३, राथ, स्सादामौगे ६७५ दक्ष देवता १०“ १७, भ्रोसटे 
५१२. वेरिवै ३६३ ६९, वाको ४५, 
भादित्य पर सामान्यत -ह्विटनी ,जभ्ग्नोसो ३३२३ ६, भ्रोसटं ५१५४-७, मैमू, सेब 


२२२५९ ४, परोरिवि १८५६, २८६९७, स्सादामौने ४६ १७७ ८, ५० ४, सेवई ४ १६०, 
होप, जग्रप्रोषो १७ पष्ण्ड्फो ६ ११६ 


भ्रादित्म स्दवजु-तीनो एकं साय श्राहुत ३३६ ३, लुडविग, चछ ६ ४७, दे पैरी, जग्रभरोसो 
१९१७८ 
भापः श्राप (श्रवेण) दोनो मे समान है १2४, दपोगल, दी श्रिये पीर्योद, ताद्पत्सिगर 


१८८७ परण १५५. प्रोसटे ५.४ नोट २५३ ३४५, वस्वि १ २६०, दा्मस्टेटर, 
इता ए श्रवद्‌ ७३०४ वाको ५६, भ्रोरिवि २५२ 
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भावमाया--वा प्रारम्मविन्दु भायोरपीय भाषा नही है, १०६ भरोस २.-३३, देखो 
सुडविग, उवर* मेथोडे वाद इण्टरप्रिटेदान देश ढेद प्राग १८६०, हिमेव्राण्ड्ट, वेदे 
शृण्टरग्रिरेण्न, व्रे्लाठ १८६५ 
श्डा --को सरस्वती शौर भारती वे साथ विक ३२४ १०, वेवर, इस्ठु १,१६०.६, वेपि 
१३२४५ श्रादर, ग्रीगोहे ५१, भरौरिवे २३८, ३२९, सेवुई ४६ ११ १४६ १९१, २५५, 
वाउनाक, कुत्ता. ३४५९३ 
चन्द्र के उदर का उल्लेख उसकी सोमपानशपित को दिखाने के लिये है २४९, वाको € -- 
बै घोषे दाना खाते दै ३४.३० श्रोरिे ३४७, ३५३. ३५४ ,५७-८ --प्रकेला ही 
देवताम्नौ से लड पडा था. ३५,१, भ्रोसटं ५.१०. पक्षपाती है ३५.१७ विं 
२.२० दे-४-- कभी-कभी नट की चाल चलं जत्ता है ३६ १, भरोग्वि २८२ अन्तरि 
मे वायु श्रयवा इन्द्र ३७ १३. इन्द्र श्रौर वायु निकटघवद्ध है तैस ६ ६.०. 
का भरन वचर है १२८.७, त्सादामौगे ३२२६६-७, वित्छाकुमौ --६ २३२ 
--इसे पैनाता है १२६३ हिरवमि १४४नोट.-कैरथकोषो ह्रे पौडे खीषतेह 
१३० ३, त्तादामौगे १ ६७. सोमपान मे वायु इन्दर जसा है १३११०, हिवेमि १११६ 
ने वृत्रवधे लिये तीन द्द सोमपौ डाला था ६३२८ राय, निरुक्त ५ ११. हेणा 
१३५८-६ -कौ सौव्रामणियज्ञ दारा भच्छाकरते है १३३३, तंस २२२,दे हिवमि 
१२६६, लििमर, श्रात्तिन्दिद्शे लेवन २७५ -- विपरीत ढग से पैदा होना चाहते ह 
१३३ ११ पि्वैस्तु २.२४२-५३ लाय, मिय रिद्धग्रल एण्ड रिक्तिजिन ११८२, २११२ 
भ्रागे, २४४. के जन्म पर धरती-भाकाल काप उठे ये ४३, पिर्व॑सतु २२४६ --की 
माता का उतल्तेख जहा-तहा भिलता है १३४४, पिवस्तू २५६१-४ सोम पाने के लिये 
वे श्रपने पिता (चषा) को मार देते है १३५७-६, वेरिवे ३ ५०८-६२, पिवेस् १४५४. -- 
वलात्‌ सोम को प्राप्त करते हँ १३५ १० प्रासहा रौर सेना इन्द्राणी हौ के स्प रहै 
१३६ € ज्हूमफील्ड, स्सादामोगे ४८ ५४६-५१.--भ्रग्नि के माथ अधिक वार युग्मित है 
१२७ ८ मकडनल, जराएसो २५ »७०-१, २७ १७५ --का ताद्रूप्य सूं से १३७ १५, 
हौरिद ६२ भ्रभ्र=मौ १४३ १५, हिव॑मि १३१३ ग्रभ्न=दानवो के दुगं १४५११ 
त्सिमर, श्राल्तिन्दिर्शे लेवन ४२ -दानवोके पुर्‌ पायशके हँ १४४१२ दे कास 
स्त १२ १६१, जराएसो २७ १८१. -का वरबहबु विदेय प्रमुख टै १४५१. 
त्सादामौगे ८४६० सोम के लिये वृत्रहन्‌ श्रा भ्रयोग गौण है १४५६५. मैकडानल, 
जराएसो २५५७२ सूक्त, स्तुति, उपासना एव सोम इनदर के भ्नोज को वढाते ह १४६ ६ 
ओसरै ५ ६१.६२ मौए=ध्रात-कालीन क्रिस प्रयया प्रातकाल के लाल वादस 
४८ १०, श्र फ्रख्ट, त्सादामौगे १३ ४६७, देरिवे १ २५१ चेव्धवे ८२ -- उपासर्के के 
मित्रं १५२६ शनो्षटे ५ १०४५. --दधिको पदविक्ेपतत दपायु ये १५२१३ भौलटं 
५ द्द; --सेप्रर्थनाकी गई किवे इतर उपासको क भोर न देसे १५३३ 
श्रोसटै ५१०६-७ वेगेन्य के मत मदेर्‌ करने वाली उपा षो पराभुत रवेः उदित 
हने वातत दयं फो टी इलदविजय केख्य मे दाला यया हे १५५. १७-१० बेरिवं २ १६३ 


10 दिक देवशास्र 


देखो सोने, कुत्सा १०४१६-७, ममू चिष्ठ २६९१ प्रागे, श्रोरिवै १६६. दिवौदास 
प्रतिधिच्च सुदास्‌ का पिता है १५६५ वेरिवं २.२०६, लिविमि १ ६६.१०७. इन्र श्रौर 
इन्द्राणी इन नामो से कोई राजवुमार श्रौर्‌ राजवृमारी प्रमिप्रेत ह १५६. २०-१.. 
स्सादामौगे ४६५६५ दे श्रोरिवे १७२-४. - ने श्रपालाकी श््छां को पूर किया 
१५७.१२, ग्नौ वट, दस्तू ४ १-८, श्रोल्डनयगे त्वादामौगे : €. ७६-७. वरुण ॐ विधि 
कृत्यो का न्द्र मे निक्षेप १५८२ वेरिवं ३ १४३.-के भ्रस्तित्व मे ्रास्या दिखाई गद 
दै १५८.६. नोस. ५. ८०२३-४. इन्र श्रहत्या के जार ह १५९.७. वेवर, जिदत्सुगस- 
वेस्दते देर बतिनेर श्रफादमी १८८० पृ० ६०३. राय के मत मे वरुण॒ का महत्व इन्द्र पर 
सक्रमित हो गया १५६.१०, त्सादामौगे ६.७३५ पीवो. भारतर्दरानी काल मे र्णं 
की महत्ता इन्दर से भ्रधिक थौ, १६०-३. श्रोतरं ५.१२१. नोट २१२. ब्रह्मा-विन्यु-दिव 
की श्रयो के समय भी इन्द्र स्वगं के श्रधिपति रहै ह १६०.५ त्सादामौगे ६ ७७. २५.३१. 
द्ध का नाम श्रवेस्ता मे केवल २ वार है १६२ १५ स्पीगल, भवेस्ता श्रतु. गा. 
गनत, श्रोसठै ५.१२१ नोट २१२ श्रवेस्तामे इन्द्र का स्वरूप भ्रनिरिचत है 
१६० १६. दामेस्टेटर, सेवई 1४२ रस्या हिलेघ्ाण्ड्ट, त्सादामौगे ४८.३२२. 
वेरेथृष्न १६० १७ -विच्‌ द्‌-ग्रस्म दवारा दानवो का घातकं १६०.२३. भ्रोरिि ३४ 
नोट ११३४, श्राडर, ित्सादुमौ ६२३० इन्द्र की व्युत्पत्ति भ्रनिरिचत १६०.२४ यानि. 
१०-८, षवे १.३४ पर सायण, बेनफे श्रो्रो. १.४६, सेव पीवो, मैमू ल॑सले(१८६१) 
२५४३, ३६९, भ्रोसटे ५११६. नो २०८, ग्राव, येवाइ ३४२ वेसिवि २.१६६, 
योलनसेन, त्यादामोगे ४१ ५०५७, याकोबी, कुत्सा ३१६ इफो ३.२३५. 

स परसामान्यत -केहेफा ०, रोय, त्सादामोगे ७२. हिरी, जभ्रभ्रोसो ३ ३१६२१, उलन्रुक 
स्साफोपा १८६५ २७७-६ श्रोसठं, ५७७-१३६, ५. ६६-१०८, लुज्छये ३.३१७, क्रये 
४०७, वेस २ १५६-६६, पेरी, इन्द इनु दि ऋ्वेद, जश्नप्नोषो 
११ ११७-२०८ दितलेव्राण्ड्ट, चितरास्पूरव्लात्‌ फुर श्रोरियन्तालिशे फिलोलोमी 
१८१४-५ पृ ०८, दी जोत्नवण्दकेस्त इन श्रत्तिन्दीन (१८८६), १६, हावव्रापी 
६०-८०, श्रोरिवे १२३४७१५, त्वादामौगे ४६ १७४१५, श्रोडर, वित्साकुमौ ६.२३०-४' 

इन्दराग्नौ--दोनो कै विशिष्ट गुण पृथक्‌ रखे गये है ३३० ११. चये २.४० ४५, ६.५२.१६, 
५९ ०० ९४३० ७.३६ २, ०२५, ८३६, ८४२, ८५ २ अवेस्तामे प्रहर प्रीर्‌ भिप्‌ 
समस्त है २३०२. रोषं ५३०, एगसं, २६-३१, श्रोल्डनवभं, त्सादामौगि ५० ४६. 
प्म का सम्बन्ध सनिकट है, ३३१९. शरोऽ ५.२२०, मैकडानल, जराएसो २५. 


४७०. भ्रन्य सभी देवताप्नो कौ श्रेदा श्वग्नि के साय इनदर को भ्रधिक वार बुलाया गया ध 
दै ३३१.१०, पाय, प्रजफि १७.१४ 


दन्द्रारी-इन्द्-पत्नौ ३२६.७, भ्रोरिवे १७२, दे. 
इन्द्रासोमा--स्तोवो षे उन्नायक दै ३३४ ६ भैकडानल, जराएक्तो २७ १५७ 
उच्िषट--{-= प्रवो, यज्ञ का) ४०२.१४.६. श्रोटे २६६. रोफिहि. ०७८ 
उपकरणा-- यायं कै प्रनुसार शयाज्ञिम सरददेववाद' ५० ११२, होरिद १३५. 


लियोमान, कुत्सा ३२ २६६ 
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उपा- म्नाने वाली उपाभो भें पहली १०७.२ गेवस्तू १,२६५-६--गौश्नो कौ माता १०८.८, 
कुह्न, एन्तविकनुद्ञ. सद्तुपन ३३१. गौएं भ्रात.कालीन प्रकाक्च की किरणो की प्रति-र्प 
ह ११० २, देखो ऊपर उद्धृत मन्य जिनमे उपः कालीन प्रका दीकरिरणोको गौए 
वताया मया है. नदिवः दुहिता १११.४, भ्रोसंटे ५ १६० का द्मम्नि के सथ निकट. 
सम्बन्य १११.८ श्रोसंटै १६१. =भ्रौरोरा, होस ११३.१०५ सोन, कुत्सा १०. ४१६. -- 
कोयज्ञमे भाम नही मितता ३२२.२१ वेभ्य, रिवैर्शे सयुर दिस्त्वार दला लितर्जी वैदिक 
पृ.६. उपस्‌ पर सामान्यतः--ह्िटनी, जम्रभ्नोसो ३.३२१-२, श्रोसटं ५. १८१-६५. ममू. 
लेसाते २, ५०८३-४, गेकेरा ३५६ केच्छये ५२-४. वैरि १,२५१.५० ्राण्डेस, उपस्‌ 
(कोपनहागन १८७६..१२३) ॥ 
उषासानक्ता वारी-यारी से प्रकट होकर शरदो चराचर को उद्बुद्ध करती है २ ७.९ के्छयै 
५२, श्रोल्डनवम, स्वादामौगे ३६.८६, होरिद- ७६ 
शवेद - के दशम श्रौर प्रयम मण्डलमे वादमे विकसितं हुए विचार उधडते है ६.६५ श्रोत्डन- 
वर्म, दी हिम्नन देख ऋमवेद १. वलिन १८८, वी श्रानिल्ड, कुत्सा ३२ . २६७. ३४४, 
होपकिस, जघ्र्नोसौ १७. २३-६२ 
ऋत--(==स्ंनियम) १८.१०. लुडविग, 
वेद (१८७५) पृ.१५, लुऋवे ३.२८४.५, 
्ोमेज्दा एतु श्रह्ठिमन ५१३ भरोग्रोरि ! 
३.२२०, वाको. ६१.६७.१० श्रोरिवे १६६-२०१, जेकसन, 
काग्रेस २.७४ 
चऋभु--4/रम्‌ "पकडना' से ३४८.२ वाकरनागन, 
३४८५. बरुगमान, गण्डरिस २.२श्न्दे.ए कुह्न इता ४ १०३२० वाकटनागल 
कुत्सा २४.२६७. वाज ष्वीर्य॑वान्‌" ५८वज्‌ रे४८.६्‌ वेरिवं २५०७. विभ्वन्‌ वि} ५/गू 
सेवई १६ १६१. ऋशुनोके माता-पिता पृथिवौ 
--योस्‌ के प्रतिर्प ३४०.१४. ए क्ल, एन्तविकलुद्ध.सूनुफन १३४५ स्िमर श्रालि. 
३६६. च्मुप्रो कौ ९ दिन कौ यत्रा सूयं के चर ३४८.१५ वेवर. वैबाइ्‌ १८६४१३७ 
नोट ३. वेरिवै (३.५२) के श्नुसारन्=जिनसे कुच भी नही चिपा है भगोह्य, ऋ्ुन्= 
तीन ऋतुप्रो कौ आ्माए ३४८.१६ त्सिमर, राले, लुडविग, च्छवे ३.३३५५ केऋवे ५३४ 
हिविमि १५१६ हावैत्रापी १००. तीन तऋतुश्रो कै -*"२४८.१६ वेवर के श्रनुसार भूत, 
भविष्यत्‌, वतमान के त्मा, वेस्वि ( २४१२ )- तीन पराण पुरोहित जो भ्रमर वन 


गएये]॥ 
सामान्यतः--नेव, 
१२६, संदे ५.२२६ 


रिलीगियोस उण्ड फिलोसोफिर्स प्रानसा द्धन देस 
हारलेत्ल (१८७८) ११.१०५-१०९ दामेटेटर, 
६८. २४२, केच्छवे २८, बेरिवे 
टरासेवशन्स मंफ १० भ्रोरि. 


आत्तिन्द ग्रा. प ७०९७९ = ला 


(व्यापक कलाकार ३४८.७.भ्रोल्डनव, 


एस्तेस्युर च भिय दे व्मव» चैरिख, १८४७, देखो रोव, त्सादामौने २. 
-७, गेकेरो, जीबनस्सिय लीडेर देस चऋछम्वेद ११६ ग्रास, च्छवे. 
१,१०३. बेरिवै २-४०३-१३. ३ ५१५, श्राडर, ग्रीगोदे १०८.११०, वाको २४९. ई 
एच मेयर, जर्मानिद्दे भियोलोमी १२२, श्मानत्साइगर पमूर दायत्योस भरात्तरतुम १३ 
३१-५, भरि २२३५-९ श्राडर, वीत्सावुमी ६-२५३ 


12 यैदिक देयदास्व 


एतश--सूयं एतश को श्रपने स्थ के ब्राग स्यान देते ह ३६१ ४ बेरिवै २ ३२३०-३, प्रो 
१६६, दे पिवैश्तू १४२ प्राव श्रनु २१६१ भ्रागै 3 
श्रौपधि---क दिण्म विग्रह्वत्ता, ४०० १० रय, त्वादामौग २५६४५ ८ श्रोपचिया भेषज्य- 
मय ह ४०० ११ दार्मर्टेटर, हउव॑ंतातु ए प्रमेरेतात्‌ ७४६ 
कच्छप - कर ग्र्दिव्य माना गया है ३६३२१ इस्त १३२५० =स्वयभर ३२६४२ 
शेफिहि ५१ कच्छप के रूपमे प्रजापति ने प्राणियो की रचना की ३६४५ दस्तू 
१ १८७ कच्छपावतार ३६४ ६ भकडानल, जरएसो २७ १६६--७ 
कदयप--(न्=कच्छप) एकः ऋषि एव एव पुरोहित-कुल३६६ १ पीवो (वश्यप” इस्त 
३४५७४९५६ 
कण्व --कहवेद मे कुल समानक्ासौन च्पक्ति के नामके रूप मे नही मिलता ३८० ७८ 
अ्ोरडनवरम,सपादामोगे ४२ २१६--१७ श्रद्धिरसो की माति कण्वो का मूल भी माथिक है 
३८० ६--१० पीवो कण्व, अरन्य कण्व == रानि के सूयं, गु श्रग्नि या सोम ३८० १०४ 
पेय २४५५ 
काम--विग्रहवत्ता ३१३६९ वेवर, ईस्तु ५२२१,१७ २६०, स्सादामोये १४२६६, म्बुर 
भ्रोरटे ५४८०२, शेरमान्‌, फिटि ७६--७ 
काल --पिम्रहवत्ता ३१३ १३, रारमान, फिट ७८८२, दाडी, वैत्रापी ८८ 
काव्य उशना --२८३ १४, वेरिवै २३३८४१, इपोश्रपो २८१--७ --ने मनु कोश्रम्िदी 
३६० ८, दे मैकश्ट्वी 
किमीदिव-छवेद मे उहिनसित भ्रमर ४२६३, वेवर, इस्त १३ १८३ श्रागे 
कुत्ता--यमकेदो र्वा ३९३ ११, होपकिस, दि डँग इन दि ऋवे, भरजफि १८६९४ १५४--५, 
न्तूमफीत्ड, सेवई ४२५०० सारमेय सरमा के ३६३ १२, टन, सस्कृतं प्रामर 
१२१६ सरमा ३६३ १२, दाकरनागल, श्राल्तिन्द ग्र ५२६, केन्य नोट १४६, त्सादामौगे 
१९४६३२--६,१४५८३ 
युत्स--३८० १७ कुदा ५४ श्रागे, वेरिवै २ ३३२३-६, पेरी, जभ्रग्रोसो ४१ १८१, पिवैस्तू 


१२४६. गेैस्तू २३५ १६३ ्रामे, सादामोगे ४२२११ श्नोरिवि १५०--६०, जश्रग्रौसो 
१८३१-- 


कुहु--्रभिनव चन्द्र का मानवीकरण ५२५८ त्सादामौगे ६ 

क्षे चौया--१२ २८ होषि, श्रजफि ४ १८६ 

प्रस्य पति --३५८ ११, पेरी, (द्विनर मेमोप्ियित २५१ ) के श्रनुसारन्=पूषा, देखौ विष्डिश, 
वरि देर के जाख्स गेजलशाप्त १८६२ पृ० १७४,श्रोखिि २५५-५ 

गरधा-भ्रशिनो के रय को सीचता है ३६३ १०, वेवैवाई्‌ १८६४ पृ० २६ मोट २ 

गधव ==दरेव' श्रवेस्ता म ३५२ १६, यदत ५३७१६९४१, इषीम्नपौ २७६, वार्योतोमा, 
प्मादामौगे ४२ १५८ भ्रयेस्ता भं मवे को सस्या ६३३३ तक है २५२ २० वेवयाई 
१८९४ पृ ३४ मघ शव्द नामके तरह भी पातारहै ३५३१ हिवैमि १४२७ 
ध्वे च ष्द्रधनुप्‌ से भी सबन्व है ३५४२ वेर्गेन्य भ्नोर हिलिवाण्डूट दमैः विरोध म 
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परो २४६ नोट १ गघरव-मगर ३५४५ दे पीवो गध्वं--जगर --षुर गधं == 


घनुर्परी इनु ,५५६ वृुदैफा १५१-२ वेव॑वादइ १८६४ ७६ छदानु पर द्र० वेवर्‌ 
त्सादामौगे ३६५३, वेसिवै २३० 


इस्त २२१३-४, कुहन, कुत्सा १५२३ रोय, 

श्रागे, शपीश्रषो २२३-४, न्तूुमफील्ड, जन्रभोसो १६२०, श्रोखि १८१ गधर्व = 
वायवीयं श्रारमा ३५७६९ मान्नदाद्‌ ट २०१ मेयर, इदोजर्मानिश्डे मियन १२१६ 
शंडर, गोगिग्रा ७१, दिवैमि १४६६ = इन्दनुष्‌ का प्रतिरूप ३५७७ रोव, निर्त 
श्नु० १४५, प्राच्छवे प्रनु० २४०० डाप्ि २५३, किट, वीत्साकुमौ ६ १९५ = 
चन्द्रमा २५७७ पीवो, लुक्रवे भ्रनु° ४ १५०, होरिवे १५७ = सो ३५७७ वेरिवे 
२३८ उदीयमान मूं ३५७ ८ वाको ३०३६, दे० फो १०१ -=मेघात्मा ३५७ ५ 


कूदेफा १५३. 
सामान्यत -ए कुह.न, करा १५१२ श्रगे, वेत्र, 
१३४ रागे, वेरिवै ३ ९४७, पिवेस्तू १ ७७.८१ 
१४२७.-६६, भ्रोरिवे ° २४४-६१ त्सादामौगे ४६ १७८-६ 
गोतम-- {न= बैल) ३६६ & 
मौ (=्रभ्र) १८४ प्रायो गो, वेवेवाई १८६४१ १९ 
गी उपा कौ किरं ३६२ = गप्प, दए १ १७ मेष चेनु ३६२ १० रोय निक्त भनु 
१४५, पीवो कामदुधा गौ ३६२ १३ कुेफा १८८ भ्रथर्ववेद मे गोपूजा ३६३२ 
होरिद, १५६ दे व्तूमफीत्ड, सेवुई ८२६५६ श्रतिथियो के लिये मासपाक ३६३५ 
वेवैवाद्‌ १८६४ प ३६, होर १८९१ विष्टरनित्स, होखत्साइतच स्ग्रल ३३ 
ग्रावा--सोम पीसने का पत्थर ्रमत्यं एव भजर ह ४०२८-६ हिवेमि १५१ 
चक्र सूये का प्रतीक ४०४२ वेवरः वाजपेय २० ३४, प्रोखिवि ०८ नोट ४ विष्णु-- 
८० ॐ ब्राडके, त्सादामौगे ४० ३५६ 
जलतस्व - से देवता उस्न हए २६ १० शेकिहि ३२ 
ताक्य- प्रस्वरूप सूयं का प्रतिरूप ३८६ १० पीवो, वेरिवे ९ ४६०, दित्वल, ग्तनाइनिस्स 
उन्द मेताफेनं दमं च्छवे (१८६०)' २७६२ २४ प्रिफिथ, साव का श्रतु ६९ नोट। 
धिकूटी- पृथिवी, भ्न्तरिकष दुलोक १२.१५ साय, त्सादामौगे ६६० 
नित श्रप्त्य--श्रथववेदीय मन्तो से वित के विषय मे कु भी ज्ञात नही होता १९४१५ दे 
हविठनीका श्रवे इडेवस ववाम चितः पर, दीरघाणु प्रदान करना तरित के चरित्र मे 
सोमसोता होनेकेनतिभ्ा जाता है १६५१-२ इसके विपरीत पिशल गोगेभ्रा एम 
४२७ श्रित शायुमद्वि का पुत्र है १६६ ६ दपौप्रपी १६३ घ्व निष्टया वित ग्रीक त्रितो 
का सजातीय है १६६ १७, व्रूममान, गरुण्डरिस २२२६ पिक के श्रनुसार फे््लादेन्देस 
वोरव १४६३ २२६ त्रित मौलिक खूप से=समुद्र, ऋवे ६४४२३ म त्रित 
दृतीय १९९२२, भोस्वि १०२० ढे शेषः सा ८४४१ = गु १६९ ५ 
जोहन, दफो ४ १३६ १४३ तरितका विद्येपणः वैभूवस साम से सयुक्त है १६६ २६ 
जममोसो २४४५० दोस रमाण न भिलने के कारणा तिव पमाष्ट्य भे विषय 


दसतू० १ ६०,.५ १८५२१०१ १३ 
दपौश्रपी० २१०-१५, हिवेमिर 


14 वैदिक देवशास्प्र 


मे गहरा मतभेद १६७५, देसिये यैक्डन न, दि गौड तरित, जराएसो २५.४१६ ६६ 
दे सूक्छ. २ ५५७, केकये ३२ नोट ११२, ताद्यौमर २, व ११ 
२४१ गरोगरग्नोसो १८६४ (पञ (शाा लुडयिगर, ऋयेद फोणुनन ११७६, 
फ, परोर्योतो १८९४, 0, रजक १७ १३ श्रोरिि १४३, सेद ६ ०६, 
होरिद १०४ भ्रटेल, जग्रभ्रोसो १८ १८-२० 

तष्टा --ूप के निष्पादक ह ३०४ १० --वा देवपलिनियो वै साय सवन्य ३०६. ११ म्मूरः 
श्रौसटं ५ २२६ --का विक्षेपण सविता ३०६. १३, रथ, |निरक्त, 1 ४ 
सवषा सविता श्रौर प्रजापति बे तदात्म है ३०६ १५.१६, वेवर, श्रोभिना उन्द 
पोतेन्ता ३६१-२ --ा स्वल्प धुधला है ३०७ € श्राडर, प्रीगोहे ११३२-६, केगी 
का मत २०७ १०. केगी ऋवेद नोट १३१, गृमह्ध का मत ३०७ १५ कुहनूत्या 
१ ४४० कुहन हेफा १०६, लुद्विग कामत ३०७ १७ सुडविग, ऋवे-प्रनु ३ ३३३- 
५ हिवेव्रण््ूट का मतत ३०७ १८ भ्रोरिवे २३ ३ हार्डी के मत्तमे सौर देवता, ३०७ 
१६ हार्डी वैद्रापी ३०-१ 8 
सामान्यत --त्सन्दामौगे, १५२२, गाइगर, श्रोस्तरयानिद्दो कुत्तुर ३०४, वेगेभ्य, रिव ३ 
३८.६४, हिेब्राण्डूट वेमि १ ५१३ -३५, फो १, ४, एहनी, पम ५-१६ श्रोल्डनवगं, 
सेव ५६ ४१६ 

दध्यञ्च्‌--दधि कौ भ्रोर जनि वाला ३९७ १३ वेगि २ २४७ मलत सोमसे श्रमिन्न 
३६७ १४ वेरि्व, २ ४५८ कृनवधा्थं वच्च दधीचि वी श्रस्वियो कावना या ३६७ 
२९ पीवो, देलो, वेषि २ ४५.-६० प्रा वेर ५८४, पेरी, जग्रग्नोसो ११ १३४८, 
चुरा १२०-२, टेल, जग्रग्नोसो ८, १६-१८ 

दस्यु--वाद की सरहृत मे "नौकर' ४० 
भआाल्तिन्दिोस लेवन १०६-१३ 

दास-- =श्रनायं ४०८ १२-२० 


६ ११ दास, दस्यु दानव ४१० १२ त्सिमर, 


2 कवाकरनागल, श्रात्तिदग्रा १ २२ 

दिति-ऋषे ५ ष्य्८्मे भदिति श्रौर दितिश्रविनश्वर श्नौर नश्वर -२१ ३१, "साथः 
स्सादामोगे ६ ७१ "समग्र दच्यजात) १२१ ३१ म्मूर, भरोसटं, ५ ४२.--दविया 
बेगेन्य ३२२ ५, ममू, सेव ३२. २५६, दे बालिस को ४६ 

दिवोदास श्रतिथिग्व-- ३८४, ११ भ्रोल्डनवगं, त्सदामौगे ४२ १६९.२४७. होरिद ११९१, 
श्रप्म, दौ प्रीदिददान कुल्त १ १६८ रागे, श्रोरिवे, २७३-४ 

दटभि--का ध्वान श्रापत्तियो को भगाता है ४०३ ७ राय फेवो, ६९ 


देवता-- (वेदिक) ३ २०--प्राढृतिक इर्यो के दिव्यीृत प्रतिरूप है श्रोरिवे ५६१ ४ व॑दिक 
देवताश्रो का सोत एक हीदै ४१२, 


्रोडर वित्पाकुमौ ९,१२५-२ ६--सेसवद्ध सरक्त 
सामप्री एकत्र करनी चाहिये ७ ३४, ब्तुमफील्ड, व्सादामौने न ५४२ सामान्य तिशेषणो 
मो किसी एक देवता के विषय मे साक्ष्य वनाक्‌र्‌ श्स्तुत करना श्रनुचित है २५. यास्कके 
भरनुसार्‌ देवताग्रो वा दद्य खूप नितरा 


ग मानवीय नहु है २८ ११, भरोस ५ २१२, बेरितं २६, 
माचौभ्र १२ १ ४ूलत मरणधर्मा २२ ८.सेनिलि १३५ दर त्सादामौगे ३२ ३००१ब्यक्तिक 
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देवतता मरणधर्मा थे जसे इनदर, श्रम्नि भौर प्रजापति ३२ १७१ दुरः जराएसो २०.४१-४५५ 
श्रोसदै ४५४८, ५ १४७, द्र०्श्र वे ३२२ ३,४ १४१ रत्रा १७२१. रत्रा 
६२० ८०र्तस १5१३, ६५३१ १८८, देवताग्रो कै शारीरिक श्रवयव उनके प्रकृ 
तिर न्नाधार ते प्ष-विदोपो कै प्रतिरूप है ३४२, निखवत ७ ९७ प्राप म परेमसे 
रहते ह ३४३४ शरोर ६३ पुयोदित लोग देवताग्नो के लिए सक्तो का पाठ करते ई 
३५१५, श्रोरिवे २३५ --सन्चे है ३५ १६, वेरिवे ३ ११६ -भ्नोद्रारा निर्धासति श्रवधि 
के वाद वोर नही जी सक्ता ३९६, श्रोसटै ५१८-२० श्रोसिि €७-१ १, २८१७ 
२६३-३०१ - केवल तीनं है ३७ १३, कात्यायनः, सर्वामुक्रमणी भूमिका २८ कह वे 
११३६ ११, प्र सायण सुदूर प्रतीत मे देवता मानवीभाव कौ प्रायमिक श्रवस्या तके 


सीमित घे ४२ १८ ब्रायौग्र १२१४ 

देवताद्रन्द--दोनो पद द्विवचन म, विभाज्य एव उदात्त रहते दै ३२६ १७, कुेफा 
श्रोग्रोरि २६७, हिवेमि १६८ 

देवशास्न--क प्राघीनतम स्तर इतना श्धिक प्रा 
जाता थ, २२३, पीवो, ब्राडके, चौम्‌ श्रषुर, 
४० ६७० --भारतीय ७३२, पिवस्तू श्ला-णा। 

देवाना प्ली -- व्राह्यरकालीन उपासना मे उनका स्यान ३२९ १ 
किन्त, भो्ग्ोसो १८८६ पृ° (या 

देवाश्रयात्मक--३६६ १८२१ होरिई १२३५१६६ 

द्यावापृयिवी--देवतान्दो की रचना यावापृथिवी के भ्राधार प्र ३२६ रन इ्पीश्रपी १५९१ 
श्रोरिति ६३ २४० के पतिपत्नीमाव की गायाए आदिक जनोमे प्राप्त ३२६ ३० देलर, 
श्रिमिटिव कल्चर ३२२८ एेव्रामे इनके विवाह का उल्लेख +२७ १५, हंग, पत्रा र 
२३०८ विश्वकर्मा ने उन्दे वनाया ३२८ ८ दे हग, पत्रा २२६६ इन दोनोमे कौन 
सा पहले बना ? ३२ १९१५ निभ्कन २२२, मैमू, लैसालं २६०६९ 

यावापृधिव्यौ--माता पिताक सूप मे मिश्र तक के देवशस्त्र मे मिलते है १२८ 
प्रिमिटिव कल्चर १३२६ लंग, माडइधोलजी, इसाक्लोपीडिया द्विटनिका, बूम, वैदिक 
कसेप्यान श्राफ दि अर्ये, जराएसो १८६२ प° ३२१ श्ागे, वेरिवै ११-३, वाको (लडन 


१८८७) १११-१७ 
द्युलोक विकटो मे से एक १२१५५ इपौ्मपी १२२, केव ३४ नोट ११ 
्यौस्‌- इसका ५० वार प्रयोग दिन क अथं मे हुभा है, ४० १७ श्रोडर, बि्छाकुमौ = १२६- 
७ चौ = ज्योकिमय भ्नाकाया ४२१ पिवस्तू १ १११, सेवुई ४६ २०५० माता पृथिवीके 
साय निदेश ४२५ द्यौ =-भ्रसुर ४२११ व्रायौग्र ८६ ११६२३ दयौ स्त्री्लिग 
४२१२. द्र जी डन्हू ष्दिवः, श्ओस्टोफ, दफो ५२८६ --का सवन्ध देव शब्दे है 
४२२८, द बुरा २७ १५७, देवा १५१७. इफो ३३०१ 
धियणा-भभूतता की देवी ३२४२ वैस्तु २८२ पराये, भोत्डनवग्‌, सेतु ४६ १२०-२ 
धुनि ~+-श्मुरि-- ४२३१ वैरि २३५ ोरिवे २५७ चमरि (क्ररशन्द) परादिवाधि्य 


देफा १९१५ ममू 


दिकालीन नही है जितना कि इते समभा 
हालम्न १८८५, २--११ प्सादामौगे 


३, विस्तार के लिए होप 


टलर, 
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से लिया हृग्रा ४२३ १५ वाकरमागल, भ्ाल्तिन्द ग्रा १२२ 
नदिया सरस्वत पवतो से निकलती शरीर दिव्य समुद्र से प्रवाहित होती दै २१०१० दे 
वेषि १३२६ वह्‌ सरिता कौ अ्रसविनी है २१६१ वेर्गेन्यकेश्रनुसार “ दन्य 
समुद्र माता जिसकी एेसी --विधुत्‌की पुती २१९२ रोध, निरुक्त १६५ ्रगि, पीवो, 
बेस १३२७ मस्तु स्सवती के सखः है २२१४ दे मददुवृधा एक नदी का नामः 
सरस्वती ने बाणी द्वारा इद्र को बढावा दिया रर१८दे शद्रा १२७३१ प्रौ 
५९४ नोट सरस्वती श्नौर हपदती के तटो पर यज्ञ होते थे २२२ १, मानवधममेशास् 
ए १७ आसे, नोस्डनव्ं, वृद्ध ४१३ श्रि भारती शराप्री का यज्ञो मे सरस्वती के साय 
स्थान २२२४ ्रोरियै २४३ ब्रह्मा कौ पत्नी सरस्वती २२२ १० त्सादामौगे १ ८४, 
२७७०५ सरस्वती = हरववेती (फगानिस्तान कौ) २२२ १५ इपीभ्रपी १०५ सरस्वती 
मूलत एक यदी नदी यी २२२ १५-१७ नाखरिदतन देख ऋवे उण्ड शरवे उवर 
जिपोग्रफी इत्यादि, प्राग १८७५-६ प° १३, दे पिवस्तु २ ८६ ममू के अनुसार सरस्वती 
एक द्ोदी सी सरित्‌ थी २२२ २१ वैदिकहिम्स, सेवुई ३२६० शचवद्री की सहायक नदी 
सरस्वती २२२२४ जरण २५४६-७६ शुतुद्री सतलन २२२ २५ शीसे 
२३४५. सारस्वत = ग्रग्निपक्षो २२३५ वेरिवै ११४४, २४७ सारस्वत न्श्रपा 
नयात्‌ चन्द्रमा २२३८ हिवेभि १३८०२ 
सामान्यत --भ्रोसटे ५३३७-४२, वेपि १३२५-८, बोलनसेन स्सादामौगे ४१४६९, 
हिवैभि १६३८२ ३ (स्वर्मीम सरस्वती =श्नाकाशगगा) हावित्रापी ६८) श्रोरिपै २४६ 
भमुवि--भ्रसुर नगुचि ४२०२ लुच्छवेः ५१४५ वेरिवै २३४५-७ लानमान, जएकषोवे 
५८ २४-३०, सकृत रीडर ३७५४, ल्नूमफील्ड, जम्रभनोसौ १५ १४३ ६३, श्रोल्डनवर्भ, 
गाटिद्ग र नाखरिदतन १८६३ ३४२-६, भ्रोरिवे १६१ दनद जल-पफेन दारा नमूचि कै 
सिर्मौ मोदते ह ४२२६ व्नूमफीर्ड, जद्ममोसो १५. १४५९-६ न ~+-मुचिन्= जलौ 
मौ रोकने वाला राक्षस ४२२ १५ कुल्व, कुत्सा प ० 
सरग --पाप क्त भोगने के लिये कल्पित भ्रावास ४४२ १६ स्सिमर श्रौर शेरमान, [वतु हौप- 
निस दमम म्रसहमत जैसा कि श्रवेस्तामे है ४४२ १७ राथ, जग्रश्नोसो ३ ३४५, गेत्डनर 
{षव र्म) चेमतमद्छ्व १० १०६नस्रयौप्रोसकेतकरतादे वोचः बे द्वारा 
नारम लोक ४४२-१६-२०. ह्िटनो, जम्रग्नोसो १३ (ए नरव की यातनाध्रो काव्यौय 
6८३ १-२ ववर, स्ादामोगे ६ २४० ब्राह्मणो म मावी दण्ड--दिषमय धारणाए 
पपकं ४४३ ३५ दोपि १७५ दातपय बे भटुखार टर व्यक्ति षो मृत्यवे उपरात अन्म 
तेना पत्तः दै सोर उप्त तोला जाता है ४४३ ४ ४ ववर, त्पादामौगे ६ २३८, भोसट 
भ ३१४५ एमी धारगाए ईरान म भो विचमान ४४३९ जेकरन दास प्रादि न्म 
भोदि कार ६ -७३ रापमे मतम च्छ्ेदिम प्रायो षौ नरक्षा श्चाननही षा 
४४३ ७राप, जघपामो ३ ३२६-८७, दे येवर, मादामोने € २द८ परयेदिव परव वार 
मोहि ८ की पोर्न यगत या ८४८४ १-२ प्मिभर, भाते -८१८, देरमान, रोमा- 
निर पगु प्न ५५९६, रोविति, १२२. गेष्ट्ये २८ ९ भरोिवि ५३०, होरिद १४० 
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पुरस्पार या दण्डके ध्रानन्यके विपयमे कुच नही कहा गथा ४४४५ वेवर, त्सादामोे 
६ २३७-४३. भ्रन्तिमि डी के निणंय की धारणा वेद मे नही मिलती ४४४ ६-१० 
केपिलि १५२-३ प्रन्तिम समय यम न्यायाधीश बनते है यह भावना नही मिलती ४५३ 
३, भ्रोरिवे ५४१-२ नरक-सम्यन्यी धारणा भयोरीय कालमे ही उभर द्कीथी 
४४४ १५ वेवर्‌, स्सादामौगे ६ २४२ भृगु =-प्नगुत्रई कुेफा. २३. वेवैयाई्‌ १८६४ 
पृ० ३ सभवत नारवीय ब्राह्मण, वनंल १ ४२-४ शटल, जभ्नभ्नोषो १५ २२४०, 
शेविलि ५-८, द्पीगत, इ्रानिदय प्राल्तरतुम्भवु द ४५० दोखि २०६ 
नर्पट्--मानव-दरृष की कोटि वे ३६९०-६, दे विष्णु नरषिदस्म 
मवग्व--३७३ १०, वेसं २१४५-६ ३०७-ग-नौ पुरहितो का वृन्द ३७४६ यास्क 
निरुक्त १११६. वेदिव २ १४५ 
नाप-्रकृत्या सपं पितु श्राति मे मानव ३६९८-६, 
३६८ १५-१६, श्रोसखि ६€ नोट २ 
निम्नतव--( = पाताल) १७२ भ्राइते ३५७५६ 
पक्षी- सोम ३६५ १ वेने, सवि ग्तोस्तरी द्येन" 
सूयं ३९१५-३ ब्राडके, त्सादामौगे ४० ३५६ ग्राधो, होरिद ११ 
पि कृषणः, दैत्य ४०८ १०-११ भ्नोरिवे १४५ दूसरा मत दिविमि श्ष्दघ्रगि 
परिमण्डल-- (= पृथिवी दतपय मे) १३ ११ वेवर, इर्त १० देष८-द४ 
पर्जन्य का प्रयोग द्यौस्‌ कौ वास्या के लिये २०६ ग्रोशरो १२९१ पिताहै रणते 
भ्रा १,१० १ के भरनुसार भूमि पत्नी श्र गोम पति है पर्जन्य सोम का पिताहै २१३३ 
म्ूमफील्ड, फेरा १५३ =पेकुं नस श्नोमो १२२३, सिमर, त्सादाप्रा १६.१६४ देखो 
्रादले ४२ भ्रमे, लुचवै ३३२२ प्रागे, त्ादामौगे ३९ ३१४ भ्नागे, केके नोट १३६, 
हिद, दषो १४८१-२ 
सामान्यत -ग्युटलर, प्नोभरौ १२१४ २६१ उल्क, (साफोसा १८६५ पृ २७५ रागे, 
रोय, तसादामोने २४ ३०२५ (ने १ १९५ परर), भोसटं ५ १५०९४ वेपि ३ २५- 
३५, केने ४०, वाको ५६ मणि, हानत्रापी =०-२, २२९, सेवु ४६ १०५, रीरि 


१०.३४ 
पर्वत--( मेघ) १८३ 
पित्ता पूत्र--भ्रववेद मे कु देवता पिताकरेगयेर्दैश्रीः 
श्रोसटे ५१३ भगे, २२ आगे, ३४ भगे 
पितर्‌--ञ्रगिस्स्‌ , यवन्‌, भृगु ब्रौर वसिष्ठ भये के मौर ऋवे के दवितीय- सप्तम मण्डल मे 
निर्माता है ४४५६ विवरण वेरः दिष्टी राक इण्डियन लिट {४८ होरिह १५६ 
पितसेकोस्वधादीजातीदहै देवताभ्रो को स्वाहा ४४७५ हाग, गोगेश्रा १८७५ ६४, 
सेवई ४६१९२ पितरो की गदिमा देवौ जँपी दै 


सेवुई ४२९६० मोल्डनवग, 
७८४ विपरीत होरिद १५ नोट १, षिलूयान देवमान से परय ४६ (॥ 
दिर्केसिपिरृनेषसुम, कालण्ड, लादपूत्वि १८६६ ५५१४ होरिद १४५ नोट ४ 


विष्डरनिद्‌्, सपवलिं ४३ नागपूर 


-~श्नग्नि ३६१५-२ स्वुमफील्ड, फेर १५२ 


केेफा १७४ डलन्र्‌क, त्साफोसा १८६५ रणत्‌ 
र कु को पुत्र बताया यया दै २७३ 
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पिहृलौक का द्वार पूवं दिश की शरोर है ४४६२ दक्षिण सामान्यतया पितरौ कौ दिशा 
है (रत्ना १२५१७) यह भावना इडो-करानी है, देलो केन, युदिस्मुस १३५६९, फासण्ड, 
शरस्तिन्दिेर प्ाहगनकुल्त्‌, तादइडन, १८६३ १० १७८, १८० ग्रोरिपे २४२, त्पादामौगे 
४६ ५७१, होरिद १६० 
पिश्रु-भ्रसुर गौर दास, को एेतिहासिक मानव शतु म्रथवा कोई प्राकृतिक श्रसुर ४२१. 
१२ नुने ३१४६ ब्राके, बौस्‌ भ्रसूुर ६५, श्रोरिवे १५५ ५८पृ° श्रभ्यस्त से 
४२१ १८, येरिवं २३४६ (भरने वाला" इस श्रं मे 
मियाचन्करव्याद्‌ ४२८ १५ श्रोरियै २९४ नोट 
पुरधि--वाहृत्य कौ देवी ३२३.१५ पिवस्तु २,२०२-१६, स्तुमफीर्ड, जश्नभरोसो १६,१६, 
भ्रोरिवि ६३ --का उल्लेख भग के साथ है ३२३ १६ दे श्रोल्डनबगे, सेवई ४६ १६० 
परिन्दि==धनान्य कौ देवी ३२३२१ दा्भस्टेटर, श्रोमंच्द ए श्रह्धिमनु २५, सेवई 
४17, २३११, मित्स, सेवई ३१२५, पिवस्तु १२०२, द्पीगल, प्रपी° २०७-६, 
“ कोतिने वेभ्नोरि २२५५, ४१२१ ? दरा्नोका १८६२ १ ,६६-४२०-सक्रियताकौ देवी 
हिलेग्राण्डूट ३२४ १ बौत्साकुमौ ३ १८८-६४, २५६९-७ ३, दे० वी हैनरी, वेदिका, प्रथम 
सीरीज, पृ १ ब्राये, मेम्बायरदला सोसिएते द लिग ९ 
एपव्‌-क रथ को भ्रजाश्व लीचते दै ७६ १ ६१ कवे नोट १२० --से परायना हैकिवे 
वैवाहिक जीवन को सुखमय वन्वे ७७ ८ इस्तू ५ १८६, १९० -- मूं के दत हँ ७७ १०, 
गोते ८्प६ पर ० --विमुचोनपाव्‌ (मृक्तिपुत्र) ७० ११, श्रोसटं ५ १७५, प्रावो 
गुव ४४४४, हा्व्रापी ३४ भ्रौर वैरिवै, रोथपौवो शौर श्नोरिवे २३२ 
दे वे १४२१ पर सायण शौर ग्रिफिय -नुदधिमान्‌ शरोर उदार है = १३ हिले 
्राण्डट वै भ्रनुत्तार पुरधि विष्वाकरुमो ३ १ ६२ ६३) = क्रियाशील ==करम्भाद्‌ च्रे 
भ्रवेस्तिक मिश्र पयुपरो के वधक ग्रौर पयश्नष्टो को राहु प्रर ले श्रनिवाले ह ८३१४ 
पीप्रपी १८४ 
पनर पर सामान्म--ह्लिटनी, जश्रगनोसो ३ ३२५, श्रोसट * १७१--८०, गुवर्नादिस, लेटसं ८२, 
चैसिवै २ ४२०--३०, बे्छवे ५५, पिर््तू १११, दि्वमि १५५६, हावेग्रापी ३५४, 
भ्रोरिये २३०-, पेरी, द्विस्लर भेमोरियल २४१--३ 
पृष्वी--सामान्यत बरस जराएसो १०६२ प ३२१, श्रोसटे * २१२२, वेसिवं १,४--४, 
व्रायौम ४८, वेलनसेन, प्सादामौगे ४१ ४६४८-५, हावैग्र पी २५--९ युर्नादसन ४ ८४ 
पृथिनि--चिम्रवणं तूफान मेष यन यरतिर्प ३२५ १३, दे रय, निस्त १०३६ पृ १४५ 
पैद--सूर्यं बा प्रतिरूप ३६० ४, वेरं २ ५१- २ 
प्रजापति--हिरण्यग् वा नाम रै २४ १परहि२६ सूयं का विरोपण २४३ प्रोरि २६५, 


यागौ ५०--१, वट देवताभरा फो पदा वरत्रा है, उसे देवता षदा वरते है २५१८ 
पोसरं ४२० प्रागे 


प्रतिमा-त्राह्मरो भ्रौर मूमरो म एवे स्प ह ४०३ १५, श्वे ११४५ ४--५ म भनि 
मौ प्रतिमा भरा समेव (बोलसोन ठ्गादामौमि ७ ५८६) पनिदिचत है, वेदर, चघोभिना 
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उण्ड पोष्टा ३३७ ३६७, दस्त ५ १४६, कषेः मोट ७६२, होरिह २५१ 
भरण--जगव्‌ का सष है २६५८ येफिहि ६६--५२ 
प्रियमेव--के वकशज प्रियमेधा ३८० १५ श्नोल्डनवर्ग, त्सादामौगे ४२२१७ 
हस्पति-पुरोदित ह २६२ ८ त्सादामौगे ३२ ३१६ - रह्‌ श्रथवा प्रायेना करने वाते 
परहित ह २६२ १० श्रोरिवे ३९६ नोट १, सेवर ४९ १६० -देवताश्नो ॐ पुरोहित 
२६२ १०, श्नोरिरं ३८२ -के मित्र घ्रनिरस्‌ २६३६ रांयके मतम मष्व्‌, ्सादामीगे 
१७७ -- बे साय भजनमण्डली चलती है २६३६ तारे हिवमि १४१६५ मस्तु वेद- 
शटरग्रिदेशन १०--वाणी प्रर प्रज्ञा के देवता है २६४४ त्सादामौगे १७७-- 
सदसस्पति ह २६५ ५ हिवेब्राष्ट, वेद दटःप्रिटेशन १० --को प्रभ्निके साथ न्यौता गया 
दै २६५६ भ्रोसटं ५२८३ - तिष्य नक्षव्रके देवता २६९६६ चेत्र, दी नक्षव 
२३७१ --कौ कोटि का देवता श्रलम्ब मानव चिन्तन का परिणाम होता रै २९९ १५ 
रोय, स्मादामौगे १४०६ पष्ट्यन्त रूप २० ११ मैकडानल, कतमा ३४ २६२.६= 
भ्रभ्निकाएकरूप २७०११ च्छवे प्रनु १२४६, २५४ ५७२, (लागलुरई), ऋवे 
श्रतु १ ३७ (विल्सन), वैदिक दिम्त सेवुदद ३२९४ (भैमू०) राथ का मतं 
२७०,१२ प्सादामौगे १७३, पी वो, केयी श्रौर श्रोल्डनव् के मत मे पौरोहित्य के 
भावख्पं २७० १३ वेभघ्वे ३२, भोरिवं ६६ ८, ३८१२ वेवुई ४६६४, वेवर का 
मतत २७० १५ वेवर, वाजपेय १५ हापकिस वेवर से सहमत है २७० १६, होरिहं 
१३९ दे विल्सन ऋवे धनु २ शत्रा दयौप्र ११-पनस्पतियौ के प्रधिष्ठाता 
२७० १७ दिवंमि १४०४ ४१८ १६ दे ग्रोल्डनयग, त्सादामौगे ४६ १७३, दार्वी 
४६७ ब्रह्म का वेदान्त मे पट्लवन २७० २१ वेरिवै १३०४ होरिई १३६ 
सामान्यत --रय, त्सादामौगे १७२ ८०, भ्रोसटै ५२७२ ८३, वेरिवं १ २६६-३०४;, 
केरिवे ७३-४, हिवेमि १ ४०४८-२५ लुऋफो ९७ ०, विशल, गोगेभरा १८९४ पृ० ४२० 
म्राह्मण- ब्राह्यणो मे श्रादिम विचारो को खोयते समय सतकत्ता बरतनी चाहिये ६१४ 
होरिद १८३ १६४ श्राडर, विस्साकुमौ ६ १२० 
शरगरु--वषटण का पुन ३६४ १२ वेबर त्सादामोये € २४० अये =भग्िका नेम वेगेत्य, 
र्वि १५२६, दे दोपि, जभ्रश्रो्ौ १६२८० =विदयदग्नि कुहन श्रौर बाधं 
३६४ १५ कुरेफा € १४ भगु पनेगुञ्रद कुहन भौर वेवर दुदेफा २१२, प्वादामीे 
६ २४२, ओसटै १ १७०, प्रीरि १२३ दोरिद १६८ 
भावा देवता--रोदिद श्रव मे खजन का देवता, २०१ १०११ म्दुर, भोरटं ५३६५ 
वौ हेनसै, ले हिम्ने सेदित, पेस्सि १८६१ च्तुमफील्ड, भ्रजफि १२४२६ ४४, होरिद 


२०६ नो 
मण्डुक--जादरवाने थे ३९४ १३, भोरिवि ७०० स्तरमफीलंड, जभ्रभ्ौसो १७ १७२३-६ ब्राह्मणौ 


परः व्यग्य ३६४ १४ मैमू, एंललि ४९४५० दे भोसटे, ५ ४३६ वायुमण्डसीय तत्व 
३६४ १५ वरिवं १ २६२, देखो होरिद १००-१ 


मत्स्य--३६६ ७ मनु २ १€ 


20 यदिक देवास 


मनु--यमके दहरे रूप ३६१ य प्रोसरं ९ १७४, दपौश्रपौी २७२ जलप्तावषी भाया 
श्रयेस्ता मे रोर १६० जलघ्नाव की गएवा मायोरयीष ३६२ १, तिष्डनर,दी हानिदरी 
पूठजागे (केरा म) २१३-६ भूलसोत रेमेटिषर ३६२.२ यनंफ, भागवतपुराण" प्रिफेस 
लप, वेवर्‌, इस्तू १ १६० श्रागे, दयीश्रपी २७१-४, भ्रोरिवे २७६ यह पारणा 
शरनावद्यक है ३६२ २ मै, इदिया १२३३-४, होरिद १६० 
सामान्यत --ुदेफा २१, वुत्सा ४. ६१, बोसंन, वुत्छा २ ३२, ववर, इस्त १ १६४, 
प्सादामौगे ४ ३०२, १८ २८९, रोव, त्सादामौगे ४ ४३०, त्सादामौगे ५. ५२५ श्रि, 
धरुस्वा १२ २६३, १६ १५९, ्रास्वोली, बुसा १७ ३३४, म्थूर, जराएसो १८६३ 
४१०-१६, १८६५ २८७ श्र, श्रोसटं १ १६२-६६ वेवि १ ६२-७०, प्रौयिवे २७१५ 
६, दोरिद १४३ 
मतये पृथिवी को हिला देते है १६७ २ पिवसतू २ ७३ वे पृथिवी कौ मधुमती वनति 
६ १६६ १. वपा के श्रनेक नामो पर देखो वोदननवेगेर ४३ ४ षटद्रश्चौरमस्तोके 
यीच वैमनस्य २०२.६, पिवेस्तू १ ५९. प्रतातमाभ्रो फे मानवीकरणं २०४ २ शोप, 
ऋवे ९ ६४ पर पुहुन श्रीर वेनफेसे इस वातम मेयर भ्रौर श्वौऽर सहमत है २०४ 
३ इडोजर्मानिर्दो मियन १ २१ , विरसाकरुमौ ६ २४८-६ व्युत्पत्ति अ्रनिश्चित है निरुक्त 
११ १३ प्रासमान, दरत्सा १६ १६१-४, ब्रायौञ्र ११२-३, त्सादामौगे ४०. ३४६- 
६०, केकये, नोट १३६, ममू वैदिक हिम््, सेवुई ३२ २४.२५, दहोरिदई ६७ 
मरुतो पर सामान्यत रोय, द्सादामोगे २ २२२, ह्धिटनी, जघभ्रोसो ३ ३१६१ 
श्रोषटै ५ १४७ ५४, प्राच्छवे १४४, वरिवै २ ३६६-४०२, केशवे २९, मेमू 
फरा ३१७ २५ हारवव्रापौ ८३ ५, व्राडके, फरो ११.-२५, भ्रोरिवै २२४-५ २८३ 
माष्टुकेय-(भेढक का भ्रपत्य) ३६९ ८ श्रोरिवै ८५-६, व्ुमफील्ड, जभ्रभ्रोसो १५१७८ 
सातरिश्वा-- विवस्वान्‌ का दूत १७४१ श्रोरिवि श्र नोट १ के विचार मे मातरिष्वा 
ऋश्येद कै प्रोभेयिपस है, दे, ्रोरियि १०८ नोट १, सेबुई ४९ १२३ मातरिदवा के रूप 
मेमातामे निर्मित होकर श्रग्नि वायु की तीव्र उडान यन गएु १७४ ६ दे बेरिवे १. 
२७ श्रोल्डेनवग, सेवई ४७ ३०६ ५/९ से निष्पन १७४ १३ ह्िटनी, सस्टृतरूट्स पृ० 
१७६५ राथ, निख्क्त ३११-१३, वेवर, इस्त १ ४१६. रायठर, कुत्सा १३ ५४४५ 
मातरिदवां पर सामान्यत -केहेफा ०५ १४, म्मूर, जश्रश्नोसो 4० ४१६ नोट, 
श्रोखटे ५ २०४ नोट वापस यत्सा २० २१०, प्रायो बेरिवै १५२ ७, केतवे ३५, 
हावैन्नापी ११०, एगलिय, सवृई १२ १८६ नोट २, श्रोरिवे १२२-३ 
मित्र-समिद्ध होने पर श्रभ्नि दी मिह ५६३, एम्यसं १६, १६ मिसे प्राथ॑नादै कि 
राति बै समय वरुण द्वारा श्रावृत की शाला को श्रनादृत करें ५६९६, हिलेव्राण्ड्ट ६७ 
को पवेत पशु दिया जाता है ५६ १२ = सूयदेव से सवद प्रकारादेव ५६ १५, भरोरिवे 
४८ १६०, एग्सं ६-१३ -- ब्द कौ व्युहिपत्त सदिग्य है ५९ १६, हितिब्राण्डूट ११३- 
४, ए्गसं ७० पीवो, श्रोत्तटे ५ ६६-७१, विष्डिदामान, मिग, लादृर्पात्सग १८५६, 
हितेत्राष्ड्ट, मिव उण्ड वदश्णा १११३६, वेरिवै ३ ११० २६, वोलनसेन, त्सादामीगे 
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४१ ४५०३-४. वेवर्‌, इतस्तु १७.२१२, श्नोपिवे. १६०-२, वोहमेनकरमर २५, ए. एग, 
देर ्ररिरहे गोत्त मित्र, ॐत, १८६४, श्राडर, वित्छकुमौ ६९.११7, हरि 
७१, ओल्दनवरं, बुर ४६. २४१. २५७. 
समक श्रावाप्त ्रकाश की सुदूर गुहा मे है ४५०.१३. तीनो बुनोको मेम २ सविता के 
है, एक यमका है ४५११ चु. ४,१२३४ (नरक) दा रद वीराकी भकारम्मौर 
गौततो को तायो ते मत टता है ५५१.४. दे. रे. २ १२ ७, १५.२.५६, ३.४०, तति 
६.७ २ त्वे. १०.१८.१३, पिवतु. १ २४२. अवे १५.४५५ यम का दम्यं ्रात्ता है जौ 
एहनी के श्रनुसार ==कतर' है. दे. नोविति. १३०. श्रवेस्ता मे, चीवहन्तमे जो कि मानवो 
मे प्रथम सोप-सोताये, यिम पुत्रको पाया था ४५१. १५-११ संय, त्वादामौगे, २.२१०. 
यम-यमी गध श्भ्या योपा फी सतति (गह. वे १० १०) ५५१.१२.-पैमू के भ्नुसार 
विवस्वत्‌ भोर सरण्णर, ठेस ही सायण मनतेहै। यम ने देवतश्रो के लिए प्रयुको 
वेराश्नोरप्रनाकेलिष्‌ प्रमृत का वरण नही किया ४५२.२. व्याष्या सदिग् है, विनि, 
१४६. यम क्ननेको को गातु ब्रयाु मामं दिषाते ह ४५२४, रोय, निरत भनु. १३८ 
शेविति ११२. दोनो को भी मर्त्यं कहा ग्या है ४९२.६, हरि १२८. मृतो मे प्रयमं 
श्मौर प्रायीनतम होने के वाति यम कये मृतको का नेतः माना मया है ४५२ ५ देष २१, 
शेविलि ११७.--विसति है ४५२ ८. मनुष्य धिवस्वानु भ्ादित्य के वशम द ४१२.६ रोय, 
स्तु, १४. ३६२. यम=मृद्यु, ४५२.१४. यम फौ वेदिया ४५२ १६ च्तयूमफीत्ड, धनफि 
१९.३५.४५. मम मृत्यु के देवता ४५३ १ शेविति ११३. यम का एक भर शुग" है 
४५३.६ ऋवे, मे यप्र-यमो का युगम ४३.०८ य-यमी साव-साय स्वगं मे तेस ४.२ ५.३ 
वास ११.६२) शत्रा, ७.२.१.१० तैम्रा, ६२४. यम की वहन पिमिह ४५३ १० ध्पीगत, 
रानिर्े प्र्तरतुम्पकुल्द १५२७ नियन्यणायेक५८यम्‌ से ४५३ १३ प्राठमान, गुत्वा 
२२.३०१. मम ग्रा दूत उलूक या कपोत है ४५२ १५ शेदिति १३०, नोट रे. भवेष्ता मे 
भी एक चतुरक्ष, पौत-बणं त चिन्यद्‌ पेतु के सिरे पर रपवातौ करता टै ४५५१० 
शवे २.४१ २ भे रेवा सेतु मनने फे लिए प्रमाण मही है (दे. वेपिति ११०} भरौरनटौ 
मदी ही. (दे. वेवर, न्दो स्वकित्सन १०} दे वे. १०.६२ १०--पेविनि. ११६. 
प्तास्माग्रो षयो नरक मे न सीट ते प्राये ४५४.१३, तेवुई ४१ 1,5;3८31४' पमके 
सारमेय ४५.४.१३. त्सिमर, आत्तिन्दिति सेवन ४१६, पेतरिति. १२३ १६२, परि, 
१३०. भ्रौफष्ट दे प्रनुसार सारमेयो का काम दुष्ाताप्रो फो विते कला पा. ४५४. 
१५. इत ४-३४१; दे. प्राते. ४२१. वेशे नोट २७४. पमे दो सारमेयन=मूप-यनदे 
श्नु म्टील्ड ४५.२१. जम्रम्रोसो १८६३. १. १६३-०२, बास, ३०.१८ (मं न. पृ, १०१ 
मोटर) फौपीश्रा. ११.६. (न्=्डिनरात) पप्रा ११.१.५१. (षन्द. स्य्मीयि दुता), 
यमे वै सारमेयो पर दे. राओेन्दताते मिष श्रीराएमोवे मई, १८८१. १, ६६ ; ष्ठो 
पगता १८८१.२.१५६-९५१ पीपी. २१६४०, हि्विनि. १.२२४, ५१०१ 
कागारतैरिति, होप प्रासः उप, येप्रोपि. ४८.२६६. यम-यमी -=पिन-दिमेट्‌ मारण प्रानो 
कात के १४६५. १-२. दपीमपो. २४६. पमो दार सये का रीरोवान ४४१९ ३.४. 


यदिः देवशास्त्र 


रोय, जश्रभनोसो. ३३३५, दार्मस्टेटर, श्रोर्मृज्द ए श्रह्ठिमन्‌ १०६. यम श्रवस्ता मे 
प्यव सुख लोक बा राजा ४५५५ सोच, स्पादामौते ४४२० शयेस्ता मे यिम प्रथम 
मनुष्य. शोयिलि १४८. यम अआरम्ममे एव मानव चा उ५१५.७. रोच, त्सादाभौभे 
४२५, इस्तू १४३६२, शेरमान, फेष्टधिपट पूर के हौफमान, एरलाङ्न १८६०१ 
पु. ५७३ श्रये, होपकिन्सः प्ोशरभनोसौ मे १८८१.यम = ्राल्तद्‌ गो" ४५५६ इन्दीजर्मा- 
निरये मिथन १,२२६ २३२. यम -=प्रभिन, सूरे, अ्रस्तमरामो दिन पा सूयं फे प्रतिरूप 
४८५१ ११.१२, दुरेफा. २०८, येरिवै १.८६, देखो वेवर, राजमूय १५. नो. १ यास्व, 
निशत १२ १०, कवि. १३२. नो २, एनी दौ उमपः गलिदो गोत्त दे. बैदिकयम पृ २६. 
नेवैबाह. १८९४ पृ १ (यम मुदयुदेव, ४५५.१२. मैप, सालैः २.६३४-७, इडिया 
२२४, ररि २६७०-८, भे्ेन्य, मुन्ूएल वैदिकः २८३. यम = चन्द्रम हितेब्रादूट) ४५५. 
१३, हिवैमा ९१.३९२ प्रागे, इ. फु. १७ 
सामान्यतया-- सथ, त्तादामोगे ४.४१७-३३, जग्रग्नोसो. ३४२-५, ह्विटनी, जभ्रभोसो, 
३.३२७-४, १३ 01-ाा], श्रोलिच्ट. १४६.६३, वेस्टरगग्राड, दस्तु ३ ४०२-४० 
श्रोसटै, ५,२८४-३३५) द्वनर्‌, विडपितृयज्ञ  १०-१४ २८, शादे ४०८२२ 
बेरिवै १८५-६४. २ ६६, केने ६६-७१, दपीश्रपी. २४३-५६, लानमान, सस्कृतं रोडर 
३७७-८५, शेविलि १२२-९१, हिवैमि १४८६-५१३, त्सादामौगे ४५.४२१, एहनी देर 
वेदिष्यी मिथस देस यम, स्टास्तवुगर १८६०, दी उस्म गलिगी गोत्तहाहत देस वेदिश्लेन यम 
लापत्सिग १८६६. होपकिस प्रोभभ्रौसो १८६१ (1८४ होरिद १२८-५०. 
२०४-७, मैमू, साइकोनोजिकूल रिलीजन १७७-२०७, भ्रोदिये ५२४-४३, सेवुद ४६. 
२६, जैकसनः जग्रधोसो १७ ९५५ 


यातु-- वैदिक श्रौर भनेस्तन दोनो मे मिलता है ११ ९४, रपीगल, दी प्रश्े पौरयोद २२५-- 


३३, शरष्य, दी श्रीरिदशन करल्त उण्ड मिम १ ८६-६७, श्रोरिवे २६.३३ 
प~~ हविष्‌ कौ देवत्ताो तक पटुचाता दै ४०१ १७, राय, निरुक्त ३६ अनु ११७-८, १२१ 
४, ममू, एैसलि ४६२३-६, वेवर, इस्त १०-८६-६५, गेवे १६, केचऋवे नोट १२६, 
प्री्दनबरभ, सेवई ४६. ६-१० 
र्स्‌--श्रसुरो का श्रदयन्त प्रसिद्ध चाम ४२४ ६" येरिवे २ २१६-१६. श्रोसिि २६२-७३१.-- 
यातुधान ४२४, १३ यातु अवेस्ता मे "जादूगरी' प्रौर जादूयर, श्पोभ्रपी २१८-२२. र्तस्‌ 
जाति का वोधक भ्रौर यातु जाति के भ्रवान्तर मेद का ४२४ १५-६. भ्रोरिवि २६३ 
नौट १ नीते, पीले, हरे राक्ष ४२५. ७, दीपित, श्रजफि १८८३ ८१७० ये दस्थु 
पितरो भे धुसकर, ज्ञातिमुख बनकर यज्ञ मे विक्षेप डायते ह ४२७ ५, कालण्ड, श्राल्ति- 
न्द्र आ्ाहगनङल्त, लाद्न १८९६३. १ ३-४ परण्निसे प्राथेनाद् कि वह्‌ रक्षसो 
कने घ्म कर दे ४२७.१०, हिव ग्ण्डूट, ससादामौये ३३. २४०-५१ रक्षस्‌+/रक्ष हिसा 
भरना ' से सपन्त ४२८ २. पीवो, रावो +र "रल्ाथंकः से ? ४२८. ५, वेरिवै 
२.२१. हिनो, सस्छत रूट्स "रदा, मृत दानुभ्नो बौ श्राव्या से लिये गणएु है ४२६ ५७, 
भि ६०-२* रोय, फेयो ६०८. रोग कन्ध्यात्व भ्रादिको शभुपरो की श्रोर मोड देना 
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जादरूगसेका काम है ४२६ १०, वे १०-१०३ १२, कास १४२२१ इस्तू १७३६६ 
राका--सिनीवाली, रका पूणंचन्द केदिनकाग्रौर ्षिनीदाली प्रथम ्रमिनव चन्र दिवस 
का मानवीकरण ३२५-६-१० यह सवन्ध ऋग्वेद मनही है इस्तु ५ २२०८ ग्रागे } 
रात्रि श्रपती वहिन उपस कौ भाति रात्रि भी दिधो दुहिता' कहलाती है ३२३१ श्रोखटे 


५ १६१, होरिइ ७६ प्रागे 
शद्र--माति भाति के रूपो वाला निष्क पसे है १७८७, पिश्ल, त्सादामौगे 


४० १२०-१ मरन्‌, ख श्रयवा रुद्रिय कहाति है १८०७ दे, ऋवे १९४२, १२८५ ११, 
भ ४२ १५, ६५० ४९६११ ८२०१७ _ ने स्लमूवक्षस्‌ मर्तो को पृष के युन 
ऊधस्‌ से उत्यन्न किया १८० € कहा गथा हैक वायुने मल्तोको वैदा कियाध्राकातसे 
(११३४४) श्र शब्द विशेषण वन वर ओ बाता दै, १८१५५ रट १ २७१०. ३२५ 
४३१, ५२३, ८ ६१३ --युलोकके श्रष्प वरह्‌ है १८२ १० व्वूमफीट्ड, प्रजफि, 
१२४२६. पिर्वै्त्‌ १५७, श्रोसिवे ३५६ मोट ४ --चुलोक के महान्‌ भयुर है १८२.२ 
वराधौग्र ४६५४, गेल्डनरफेवे २० --मीढवस्‌ है १८३६ वतूमफीत्ड, म्रजपरि १४० २८.६ 
ज्वर, खासी, विप श्रादि देते है १८५५ उनूमफील्ड शरवे ११२ की व्यास्या 
(भ्रजफि ७४६६ ७२, वेर, इस्त ४ ४०५)- के गणोको श्रन्तडिया दी जाती है 
१८६२, होरिद २५० नोट २, दै सवि ४दम ३०२-३ ३३५५ ४५५ --का प्रावासं 
उत्तरमे टै १८९६४ प्रोखिवि ३२५ नोट ३-मरूलव तूफान वै घातक वदुत पत 
कै प्रतिरूप धे १८८ & मेकडानल, जैराएसो २७ ६५७, दोपि, ्रोभप्रोपो दिस १८६४ 
पृ* शा. वेरिद ११२, दे० केने ३५ नो १३३ --दूफान-गजैन के प्रतिप १५९ 
२१, स्त २१६२२ _ श्रनि श्रथवा इनदर के विदेप खूप १८८ २६९ च्चयेदका पनुवाद 
भाग भ्रथम कीभूमिका १२६७ २३७२८ उन प्रतात्म्नो के प्रमु जोवायु गे साय 
भिलकर तूफान उत्पन्न करती है १८६१-२ वित्साकु € २४०--पवत प्रवा भररण्यषे 
देवता १८६३ छलल, हैरावङन्कट १७५७, कुत्सा २२७८ ३ ३३५, वेवर, प्स्व 
२१६२२, भेषु, श्रोपरोरि २१९ गराढमे, सतादामौगो ४० ३५६-६१ सद्‌ तेष 
भारतीय निष्पत्ति १८६६९ तं १५ ११, शद्रा ३१ ३ १०,त्रसव ११ षर 
सायण ५/रद्‌ 'चमयना" जे १८६७ ग्रादो ५८य्द्‌ लोहित हो" से पिरवस्त्‌ १५०, 
त्सादामौगे ४० १२० न-लोहित या ष्ताल' १६६ ६ दावंप्रारी =, सदर पर सामा- 
न्यत --याथ, त्तादामौगे २२२२, द्धिटनी, जम्रभोयो ३३ १८६ ६, प्रोपियदस 
एण्ड त्िप्पिस्टिक स्टडीय १८७३ पृ ३४५१ प्रोसट ४ २६६-३९३ ४२०३१ सुय 
३३९०-२, येपि ३३१. १५२-४, धोडर विद्वादुमौ ६२३३०, २४८-५२ रोप 


६६५७८ 


सुदराणी--उपासना म महत्व षा भाग सैरी £ ३२६ ६१०, प्नोरिरे २१६ 


सिगन्रूजा--मारत म प्रयनित ४०४ १०-१७ श्योर, वीदवायुमौ ६२६७१ शोण १५० 
यनस्यलि--विवा्‌ बे सम्य उनशी पूडा ४०११, सोस्दि २५२, दे० उडुम्बर पया भा 
पिन मवदपदी मे तिये विष्टरिद्हतः ्ोर्रादद्म सिर १९ १.२ 


24 घैदिषं रेयञ्ञास्प 


वराह, मरुद्‌, वृ फे तिये प्रयुक्त ३६३ १६ वृुटेफा १७७-८, एष्टविगरलुद्-स स्टुषन 
१३९, एस्तू, १ २७२ नोट, होपविस, जग्श्रोपतो १७६७ वाराहावतपर ३६३, १७-२० 
मैवडानल, जराएसो २७ १७८६६ 
वरूए--शाब्रा म क्र मनुष्य के रुप म प्रद्ित ४४६ वेवर, रघादामौगे ६ २४२, १८ २६५८, 
के स्पश्‌ ४८३ श्रोखिि २८६ नोटर शयानो मिघ्रवे स्पद्‌ ४६७ सय, स्सादौमीगे 
६७२, एग, मित्र ५४-७, श्रोल्डनवर्भ, त्सादामीमे ५० ४८ श्रमुर विदैपण वर्णा का 
है ४७६ ब्राचयप्र १२०-१, भरोस १६३ गी माया ४७११ वेयं ३०१ 
व्राडके, स्नादामौगे ४८ ४६६-५०११श्रोरिवे ३ ११६ भ्रागे, शँडर, वीत्तात्रु मौ १६३, २६४. 
ब्राह्मणो मे वरुण का सवन्य रात्चि-ममन के साय उभरश्राया है ४६ १२ श्रोसटं ५७०, रय, 
पीवो (वरण), वेदिव ३ ११६ श्रागे, शोंडर, वित्सादुमौ ६ ११६ -वारह मासौ धै 
जानता दै ४६-२१ द्र वेवाइ १८६४ पृ इय -ने रधिको जस दिया ४६१४. 
द्र० तै० ब्रा० १७१०१, ऋवे० १८६३ २३८८, ७८७१, तैत० १८१६१ पर 
सायण -षा श्राकाणस्य मर्‌ से विरोल ५० ८ वोननसेन, ग्रोश्रो २४९७ -- के 
मह मे=समृद्रमे ५०६ सौय, निरुक्त ७० १ -समुद्रवौ वेता मे बचे हृषु दहै 
५० १० रोय, त्तादामौगे ६७३ -प्रोर मित्र वर्पावे देवता है ५१११ हिलेत्राण्ड्ट, 
वरुण उण्ड पिन ९७ नोट, येगन्य श्रौर हिमेबर्ड्ूट फे श्रनुसार वरुणः के काद की 
ग्याप्या ५४ २.३ दे होरिदह ६८ --भ्रौर मित्र भ्रदेवयुलोगोकोरोगदेते हैं ५४७ 
जलोदर कै साथ वरुण का सन्ध हिनेब्राण्डूट, भोर्वि २०३ दका खण्डन येरिवै 
३१५५ मित्र के साथ ऊचेरय मे वरुणा विराजते है ५६ श्रोल्डनवरगे, स्सादामौभे 
१० ६१--मूलत चन्द्रमा कै प्रतिरूप ५७४ श्रोरिवै २५५-६८ न्=श्रोठरनसर ५७ १६ 
श्रोदर, वित्पाकुमौ & ११६-२९८ मैक हान्त, जरएसो २७ ६४७ ९ = प्रहुरमच्दा ५७ 
२१ राथ, त्सादामौगे ६६६ प्रागे, ्िटनी, जग्रभ्रोसो ३३२७, कितु विडिशमान के , 
भ्रनुसार ब्रहुरमच्दा एकान्तत ईरानी है , स्पीगल के श्रनुसार दोनो मे तुल्यता नही दै 
श्पीश्रपी १८१ -- ्=प्नोउरनप्त २५७२८ तरुममान, ऋृण्डरिस २ १५४, प्रेलचित्स, 
एटीमोलोगि्के वोटंरबूल वण्ण उत्तराकातीन युग की देन है ५७२६ शोंडर, 
विस्साकूमौ ६ १२७ ५८ भ्रावृत्त करना, हितेत्राण्डट ६१४, श्वाडर, दित्ाकुमौ 
६१८ नोट१९, टोसिवि ६६ नोट, सोनी, करता १२३६९४६, त्सादामौमे 
३२ ७१६ श्रागे, बोतनतेन, प्सादामौगे ४१५०४ भागे, गल्डनर, वेवाई ११३२९ 
मैवसभूलर, चिप्र ४२२३ श्रागे, दे गर्वस्तू २२२ नोट, भोल्ढनवग, रसादामौगे 
५०६० श्राकाद का उक्कृष्ट देवता भरे भैकडानल, जराएसो २६६२ 
राधि के देवता ५६ १० श्रौल्डनबगें ऊ मतमे वख्ण का रात्रि के साथ सवन्व धुराना 
है त्सादामौय ६० ६४५ --को कष्णुपशु दिया जाता है, ५६ १२ हििवराण्डूट ६७ ६० 
भ्रोरिवै १६२ नोट 
सामान्यत --्यौथ, प्सादामोगे ६७०४, ७ ६०७, जग्रग्रोप्ो ३३४१-२, वैवर, 
इस्त १७ २१२ प्रागे, भोसटे ५५८ ७६५, लुक्छवे ३ ३१४१६ गेन्टवे १३४, हिते- 
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ब्रोष्ड्ट, वद॒ उण्ड मित्र, परेसलाज १८७७ वेरिवं ३ ११०-४६, मै मू इदिया १६७- 
` २००, वेरिवे १६-६, गेषिवैस्तू १ १.२ १८८, वाको ६८-१०३, कैर्वाकर, वरुण एभ्लि 
भ्रादित्य नापोल्लि १८८६, बोहुनेनवेर्भेर, देर श्राल्तिन्दश्शेर गोत्त वर्ण, टयुधिगन 
१८६३, आओोरिवं १८६६५ २०२-३, २६९३-८, ३३६, त्मादामौगे ५०४३-६, 
जश्रश्नोसो १६ १७८१, फाय, दी कोयनिगलिशे गवाल्त, लादपत्सिग १८६५ ०० ६ 
वल--४११५ ११ पीवो, प्रावो वल, बेरिवं २३१६-२१ 
वसिष्ट--३०४८ बेरिवै १५०-२, शओरौल्डनवगं, त्सादामौगे ४२ २०३ भागे, श्रटेल, 
जभ्ग्रोसौ १८४७-८ 
वाद्ू--देवताश्नो की रानीदैश्रीर दिव्या है ३२३ १३ येवर, इस्तु ६ ४७३ भागे, भ्रोत्डन- 
वर्ग, त्सादामौगे ३६५८-६, बालिए को ८५-६, होरिइ १५४२-३ २९६ 
वागु-वात--भी सोम के शौकीन है २०६१ क्वे ११३४१, १३५१, ४४६१ ५५३३, 
७६२११, ८८६२ -शौघङ्खति ई २५६ ८ भ्रोल्डनवगं, प्सादामौमे ३६,५५ नोट १, 
दिवेभि १२६० उनका सवदुधा घेन से सवन्ध है २०६९ श्रोत्डनवगे, सेधृरई ४६ 
२४४ == ग्रोधिन या वोतन २०८२ प्रोहमान, क्रुत्सा १० २७४, त्सिमर, त्सादाप्रा 
१६ १७०२, १७६-८०, मान्नहाड्‌ ट, वही २२४ मोग्क, पालकी गरण्डरिस्न मे १०७५, 
स्टोकूस, वेबाई १६,५४, मैकडानल, जराएसो २५४८८, श्राडर, वित्साकुमौ ६ २३६ 
ताद्रूप्य मे सदेह है २०८ ४ ब्रा्यश्च प° १०, फो ५२७२ 
साभान्यत्त --भोषटं ५१४३-६, केच्छवे २८, वेदिव १२४८८, दपीभपी १५६८, 
हार्व॑त्रापी ८२-३, भ्रोरिवे २२५-६ 
वास्तोष्पति --सद्र ३५५ २३ गेल्डनर, फर २१ = गृहस्सक देवता ३५०८७ ध्नूमफीर्ड, 
मवु ४२ ३४२३-४ 
विरूप--२३७२ १४ प्रावो विह्प, वेरिवै २३०७ नोट ४ 
विवस्वान्‌--की १० प्रगुलिया &€ १०, दे लुख्षे ४३८६९-म दयुता कौ भावना 
६७ ६ एस वी एल १४८ -- चरित की न्याह धुधने पड गए है ६८ १३ रोव, स्सादामौगे 
एम ४४२४ --का सदस्‌ यल्ञस्थान है €< पीवो, वेरि्वं १८७५ 
ओरिवे २७५ पौर्वस्त १२५२, रफोप, बत्य ३४२२८--मूपं फ प्रतिष्प 
६८ १७ सोय, रवे चाद के मत मंश्रात्तदालीन पूरय" दे त्सादामौगे ४४२५-- 
य कु बिदधानु प्रषा्मय भावाय फा देवता यतते ई ९१६ ए बृहत, प्पीषपी 
२४८ भागे, दिव॑मि १४०८ होर १२८१२३० तया पय--प्रकारामये 
प्राकाध फा देवता ६८१८ सुघ्प्ये ३३३३, ५३६२, एटि, पम १६२४ 
न्न्सौर भायाश €< १८ वेरिदहि ६-१०न््प्रयम यालियि णव मानद जाति 
पूर्वज €< २३ पोरे १२२, स्नादामौगे ४६ १७३, सु ५६ ३षरदे रप, एवादामौप 
ॐ ४३२, वेरिवे १-८६-८, दिविमि १ ७८८, व्दरेमषीत्ट, जपरपोगो १५ १७६५ 
त्िदववर्मा प्रापि विश्ववर्मा छन्द णब ठेव का पयाय ३०८, २४३, भ्दूर, पोमद 
४, ५-११, ५ ३५४४, यातिर, को, ८०५ पेरिटि ३३-४० उनप्ति पन्दण्ण्वि 


यदिप देवक्षास्यर 


का विशेषणा ३०६५, व्तूमफीत्ड, भ्रजफि, १४४६३ सत्ति एव प्राणिर्यो का राक 
३०९११ दे पौवो प्रजायति ने दो श्रषुर रचये ३१०५ म्मुर, श्रीरे ५ ८५१ 
प्रजापतिं श्रौर उनदी पूरी दी बया ब्राह्मफोमे वारयार प्राती है ३१० श्ट भैमू, 
सलि ५२९ म्परर, श्रोषटे ४४५, से दुई १२ २८४. मो १, देयवृव, फंयो २५ 
वेवर, दैवाद्‌ १८९४ पं ३४, गेल्डनर, एवे २१ पिता, दयम्‌ भ्रपनी पुत्रौ पृथिवी पर 
प्रासक्त ३११ १२ वेर्गेन्य, स्वि २१०६, ग्रोल्छनय्ं, सेवुई ४६ ७८ वं न्प्रजापिति 
३११ ०९ शस्मन, फिट २७ नोट २, समू, दिदेसलि, ५६६ भैम, भरग्रोरि 
२६५, मयूर, प्रोसटे २ १५-१५ ५ ३५२, ३५५, वालि कौ ५०-१, दहिव॑मिं 
१३८० नोट १, दहोरिद १४८१-२ 


विद्व पू्प--विमि्न वण मै मानवो की विदव पुय के श्रवयवो से उत्पत्ति एर्‌ प्रो 


प्विवि २७५-७ १९२५-८ 


प्वदवषूप--तवष्टठा का पूर प्वि्षीपौ दानव ७१७८ हदरवेमि १४१६ प्ररेट्र देवताग्रो का 


पुरौद्ित ४१७ १२ भ्रोसटं ५ २३५०-२ 


विश्वेदेवा --का वसु श्रौर श्रादित्यगण बे साथ श्राद्वान ३३६ १६, हौरिई १३७ १४३ 


नोट १ १८२्‌ 


विष्णु -वाराहावतार ने धरती का उद्धार किया २६६, मेकडनल जराएसो १८६१ 


१७८ ८६ --का उत्तम पद भूदिभूरि नीचे की भ्रौर चमकत है ८५३ दहेर्व॑व्रापी 
३ केश्रमुसार चन्द्रमा --का उत्तम पद वहा है जहान थकने वाली गौएु हैँ ८५३ 
पौवो, हावंत्रापी प्रौर प्रन्य विदानो के अनुसार (तारेण कै तीसरे ,पद षर 
मधु का उत्स है ८५६ दे वेदिवै २४१६ --उत्तम श्रावास्र के रदाकटहै ८५७ 
दे सीग, फेबो(लाइम्त्सिग १८६६} ६७ १०० ~-के तीन पदो की विलुद्ध प्रकृतिः 
परक व्णाष्या ८५१३ द्र द्िरनी, भैम हग, कैगी, डायस्न एव श्रन्य चिद्रान्‌ इष 
त्रिषय मे भैकडानल का मत ८५१७ जराएसो २७ १७०-७५--का शस्त्र 
धूमता हशर चक्र ८७१ कदेफागो २२२--का कौस्तुम चु के भतमे सूयं है 
८७४, एष्टविकलुद्ध स स्टरफन ११६९ ५/विप्‌ "गतिमान्‌ होना ८७ ११ श्रन्य ब्युत्पत्तियों 
के लिये देखो श्रोरिवे २२१ होरिइ २८०, वेवाद २१ २०५-- 
भिरिक्षिद्‌ गिरिष्ठा ८७२० दे श्रोरिवे २३० नोट २, मैकडानल, जराएसो 


२७ पृ १७४ मोर २-के पदो की तीन सख्य--वामनायततार 


शठ ४ 
जराएसो २७ 


१८८ ६--का इन्द्र के साय सम्बन्ध ८८ १६, जराएसो २७ १८४ 
--के साथी म्दुगण ६०७ वगेन्य, श्व्ण्थ पु ४७२--मस्तो के साथश्रागे 
ग्ट्ते दै ६१३ मेम, सेबुद ३२ प १२७ १३३-७---से पुनविपयकं प्राना 
३१६, प्राफ़ष्ट, ऋय २२६८७ ९११०, विष्टतनित्छ, जसएमो २७ १५०-१ 
ब्राह्यणोमे विष्णु के तीन क्रम €२ १२ दििब्राण्ड्ट, नरु उण्ड फोन मोण्डू शऋीपूफर 
१७१ भागे भ्रनेस्तिक श्रपस्पन्ददस्‌ ६२५ दामष्टेटर ब श्रवेस्ता वा प़ञ्च शनुवाद 
१४०१, ओवि २२७ विष्णु ने वामनावतार श्रग्ुरो की शाका को दवान के 
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लिये धरा था ६३२, दूतस मतः ए कलन एण्टविकलुद्धस्‌ द्टुफन देर भिथन विल्ड्ग 
१२८ --का वामनावतार, उमका वाद म विकास ६३३ जराएसो२७ १६०८-५७ 
जलप्लावन &४ ६ श्ागे, जराएसौ १६६-ग % 
विष्छु पर॒ सामान्य -हिटनी जराएसो ३३२५, श्रो्ट ४ ९२-६५ 
१२१-६ २६०८, वेवर, दृस्त २२२६ श्रागि श्रोमिना उण्ड पोरटेण्ठा ३३८ 
वेरिवै २ ४१४. भ्रोरिवे २२७२० दोपक्रिस, प्रोश्रश्रोसो १८९४ (श्प श्रागे 
होरिद ५६ श्ागे 
वृत--४११ १ श्रागे प्रील, हरवूल ५७-६६ देसि २ १६६५.-२०८, ग्रोरिवे १३५ ध त्वादा- 


मौनि ५० ६६५ के हाच वैर नही दै ४११ द° श्नमि छे ४ १११ २-२-३ दा्ु-- 
पीवो, ग्रावोके 


की माता ४१२१५ घ्रागे, वेरिव २२२०१ श्ओल्डनवगं, सेवुदई ४६ १२३१ 
म्नुसार दोनो दानु दाब्द ग्रलग-ग्रलग है वृत्र श्ाच्छादनः ४१३ ८, पैरी, जम्नपरोसो 
१११३५ वृत्र=ग्रवरोधक होरिद ६४ = चन्द्रमा ४१५ ६ होरिई १६७ 
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७११० वेवर, प्रोभिना उण्ड पोटेण्टा २५६ ३६२ सायित्री मन्त्र ७१ १७ ह्धिटनी, 
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मूनृता--विग्रह्वत्ता ३१३ १, भ्रोल्डनवभ, त्सादामौभे ४० ४४० 
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“~क रग भुरा २७४ & हिवैमि २८ -सूयं दुहिता दारा लाया गया है २७५१, 
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वाचस्पति, वाचो श्रभ्रिय या भ्रगरवाचाम्‌ है २८७ १, वेरिवं ११८५ हिवैमि १३४६ 
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हिवेमि १७६ सोम = मनस्पति, मुक्तो का जनक द २८८६ वेदिव १३०० नोट २, 
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रद ऽ-४्ट, २८६५, कुदेफा १०५, भैकडानल, जराएषो २९४७२ - ने 
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स्वगेभेहै २९४७, दे ६१६१, काठक २३१०, दस्तु ८३१ म, वास्त १,२१९ तंत्र 
११३,१० ३२ ११ स्व मव्य पवित्र २६४, हि्वैमि १३६१ नोट ३ ब्राहमणो 
के श्रनुसार सौम को माययी लाई है २९५ १ ००्दे शत्रा ३,६४ १० बुरेफा १३० घ्रागे, 
१४४, १७२ सोमद्येन गाधा ह्वे ४२६-२७ मे है, २६५ ६, यध, स्छादामौगे ३६ 
२५२६०, ३८४ नुडविग, मेयोड ३० ६६, कोलिफोगस्की, रेव्युद सिगविस्तिक १८ १.६, 
वेचिवं ३२२ प्रामे, पिवैस्तु १ २०८-१६, हिवैमि १ २७०८-६, न्तुमफौल्ड, फरा १४६-५१, 
भरोरिव १८०-१, वेवैवाई १८६४ पृ५ सोपशभ्रौरभ्मग्नि का एक साथ श्रवतरण २९६ 
६» व्बूमफील्ड, जग्रमनोसो १६ १-२४ ्रोरिवै १७६ १८० छदानुनेद्येनका एक पर 
काट दिया, २९६ ११ दश्री ९२४ पादा कौ पिता २६६ १४ वुदेफा १५९ 
भागे १७०, २०६ वेववाइ १८६४ पृ *‰ सोम राजाहं २९७३ देवता सोम (== चन्द्र) 
कोपी जति टै २९७ ११-१३ डायसन, सिस्टम देस वेदान्त ५१५ श्रागे ब्राह्मो मे सौम 
= चन्दमा सामान्य दै २९७ १२ वेवैवाइ्‌ १ ८६४, पृ १६ --१७ देवता तथा पितृगरण 
भ्रमृतरूप चन्ररसका पान करते रहते दै २९५ १, दिवमि १ २६६ प्रजापति की पृत्रिया 
सोमकौ पत्नी १२६३) वेवर्‌, नक्षत्र २ २७४ भ्रागे, भ्रोल्डनवमं, त्सादयमौगे ४६, 
५७०, याकोवी, फा ७६ नोट, भ्रार त्नाउन, चए भ्राकादमी ४२,४३९ ऋग्वेद 
के प्रयम श्रौर दशम मण्डल मे सोमन्=चन््मा २९८५, हिवैमि १२३६ चद्रमाके 
साय तादात्म्य गौरा गरायात्मक विकास दै २६८,७ = वेरिवै ११६९० सौम सूर्या 
धिवाह २९.६९, वेबर्‌ इस्त ५१७८ श्रागे, वेवर, वाड्‌ (जिदृत्मुडसबेरिद्ते 
देर बलिर भाकावमी) ८६४ पु ३५, श्रोसटै ५ २३७, एहनी, त्सादामौगे 
२३१६७ ५ याकोवी, त्सादामौग ४९ २२७, श्रोत्डनवगं, प्ादामौगे ४६४७८ 
चऋप्वेद का नयम मण्डलं चन््रस्तुति का मण्डल है २६६५६, व्लरुमफील्ड, श्रजकि 
१४४६१-२, ममू, फोटनादइटली स्प शरवत १८९३ ४४३ अनो (न्=चिप्त ४, ३२०- 
९७) इन्र कास्यानमभी चनमा के नीचे टै २६६ १५, गुवर्नाटिस, मिय देस प्लाण्डेसं 
२३५१ सोमलता श्रौर रस का मानवीकरण है २९६ २५ द्धिटनी, प्रोअ्रभोसो 
१८६४ स्ता श्रोर्डनवम, रि वे ५६९-६१२ वेदव्याख्याकार सोमं से चद्रमाको 
ऋगवेद म नही लेते ये २६६९३ ६३२, टोरिद १७७ यदि वेदिकं सोमवृव्रन्नहै 
तौ शरवे्तिक इभ्रोम वेरे्रजन है ३०० १५१६ विवस्वाव=वीवह्वन्त, तरित श्राप्त्य ~ 
भरित भाय, ३०० २०, यस्त ९१० पील, श्रपी, हिवैमि ११२१ २६५, ४५०, 
भोल्टनबग, सिति १७८, मैकडनन, जराएसो २५४८५ मथु-=सौम ३०० २६, 
भोरिवे, १७ 
सामान्यत --विष्डिरामान, उनर देन सोम ुत्तुस देर श्रसियिर, भावहाण्डनु मन देर 
भ्युरनेर भ्राकादमी १८४६ ध १२७ ्रणि, कुहन, हेफा १०५ शग, द्भिटनी, जभ्रप्रोषो 
३२६६ वेवर, इस्तु ३ ४६९, वेवर, वैवा १८६४, प्र ३ १३-१७, हम, देव्रा ६१२, 
शकर भोतदटे ५२५५-१, चसिवै १ १५८-९२५, रोय, तादामीमे ३५.६८.६२, 
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दपीगल, अपी १६०८-७०८, हिवैमि, स्सादामौगे ४०-४१६ भामे, 
२ १६१, वलाउषएर, वैदिशे फ़ागन, फेरा ६१-७, हाड, वैव्रापी ६०-७४ 

सोमापूषन्‌ -एक ते शरष्वास ऊचे पर वनाया है जव कि दूरेने भी प्रािमो फो उतनन 
फिया है ३३५ ३-४, ओसटे ५.१८०, हिवैमि १४५६ 

स्‌.वा-मे जगती का प्रतिष्ठान ४०२ १५ ओषटे ५३६८ 

स्कम्भ सर्वदेव के रूप म आहूत ३१३ १४, शेरमान, फिि ५०-९, होरिद २०६ 

स्वग पितरो का श्रावास वृतीय नाक मे दै ४३६ ६७, पिवैस्त्‌ १२११ पितरो का सूमै- 
किरणोसे सम्बन्ध ४३६८, जग्रग्ोपो १६२७ विष्णु ने तीन डिगं भरेषे वहा 
जहा फि देवता भ्रानन्द तेते है ४३७ ४, चैकडानल, जराएसो २७ १७२ सूयं उपत्‌ का 
प्रनुगमन करते है वहा जहा देवयु लोग यज्ञ कसते ह ४३७ ४, वेवर, नक्षत्र २ २६६) 


कैरवे, नोट २८६. 
स्वर्गीय सुल--परलोक मे मृतको के श्रग-परत्यग पूं वने रहते है ४३९५ श्रोसटं ५२१५४ 
दे, त्सिमर, भ्रात्तिन्दिले लेवन ४११, होरिद २०५ स्वगं मे वीस्ता नौर गानकी मञ्जुल 
मेवे ही विलीन होत जो सद्य 


ष्वनि उर्ती रहती है ४४०२, कस कत ब्रह्य 
फोदेख लेति है ४४० ८, होरिई २३६ स्वगं भौतिक ्रानन्दो से भरपूर दै ४४११५ 


शरोर ५३२ यश पुसेहितो को दी गई दक्षिणा वै वल्गु फल फलते ह ४४१३१ चवे 
१११५२, १५४१५ १० १५१ १७५ १५४२-५, शरवे ६ ६५१, १२० ३, वास ५ 
१५५०, विण्डिज, फेवो ११५८ श्नोसट ५२६३१नोट ४३३, दे इस्वा १२० प्रागे तैस के 
श्रमुसार यत विशेप का अनुष्ठान करके मनुष्य जीवित ही स्वगं पटच सक्ता ६४१० 
वेवर, त्सादामौगे € २३७ भ्रागे, भोषटं ५३१५, होरिदि २८४ स्वगं-नरक तिटान्त 
उपनिषदो मे पूर्णतया विकसित ४५२ द होरिदर १४५, १७५, नोट ४, देलौ 


शरोडर, इन्दीन्स लितरात्यूर उन्द कृल्तुर २४५. 
स्वर्मानु--सू्॑रासी दानव ४१८ १, इस्तू ३ १६४, लुज््वे 
शरोल्डनर्ग, सस्ादामौगे ४२२१३. हिरयमि १ ४६४ ५०७ 


६०५ 

.हेनोयेदन्म-( -=यथेनोेदयम), गैवसमूलर दास उद्धायित सिद्धान्त ३१ २ मे, मैवपपूतर 
रसति ५२६, ५३२, ५४६, विम्स १ २९, मोपरोरि २९९, २८९, २६८, ३१२ भागे, 
सास श्रोफ रिलिजन ५२, फिरि १८० शने, भरीसटै ५६९, १२, १२५ पगे, भोभो 
३ ४४६, व्युहलर, श्रोप्रो १.२२५, रुचये ३, २७, केशे ३३, नोट ११२ 
स्सिमर, त्सादामौगे १६ १७४ दित्वाद्‌, यय्ण उण्ड भित १०४, वेवं २६ धय 
सिद्धान्त का विरोध ३१६ त्िटनो, मरोमपोयो, भक्त १ ८८१, भोस्वि १ १, टो्पित 
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